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>. दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काठी जय जय । - ... , . | 


शी. उमारमा-त््णी जय जय, राधासीतारुकमिणि जय जथो | | हे 
; साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदासि, जथ शंकर । 2 जा 


हर हर शंकर दहर . सुखकर. अघ-तस-दर हर हर शकर. , 1 2) 


®” हरे राम हरे राम रास राम हरे हरे। हरे ष्ण हरे ष्ण कण्ण षम हर इरे|| ५ | 
जय-जय दुर्गा, जय ` सा . तारा ।.जय गणेश, जय ३,5आगारा ॥, . | 


ts 
जयति शिवाशिव जानकिराम । गोरीशंकर १५३५शुख् ॥ / | ji 

जय रघुनन्दन जय सियाराम। बज-भोपी-प्रिय राफ़यीम॥ | ४. |" 
I) 

'रषुपति राघव `° राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ | ` || । 
(> प | 1 

जते =} ( संस्करण १६०,००० ) के ४५. 
° 9 त 

De $ 12281 

b । 


मा] -द्याल दिवाकर देवा । कर मुनि, मनुज, सुरासुर सेवा ॥ ५ | 

6128: 2>*०५ 9955 हम | दहन दोप-दुख-दुरित-रुजाली ॥ ६ ९ 
1S2L9,55 लोक - प्रकासी । तेज- प्रतांप - रूप - रस - रासी ॥ - 1 
Kalyan! $ रथ -गामी । हरि-संकर - बिधि - मूरति जाप iS | 
SS प. जस जागे | तुलसी राम-भगति बर माग ॥  । 

- ळे र ली तुलसीदास, विनयपत्रिका २ ) र क 


भुवन विभाकर । जय पषा जय॒ प्रखर प्रभाकर [इ र 
चन्द्र जयति जय । सतःचित-आनंद भमा जयजय । 2 
नापी आही. हरि जय | जय हरअखिलात्मचजयजय | || ८ २ 
जय जगत्पते | गौरीपति . जय रमापते ॥ | ९. 


ऋ--नित्यली छाढीन भाईजी भीहनुमानप्रसादजी पोदार 
क एवं प्रक/शक--मोदीऊछाछ जाळान, गीताप्रेस, गोरखएर 
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श्रीहरिः 
'कल्याण'के ग्राहकों ओर प्रेमी पाठकोंसे नग्न निवेदन 


१-'कल्याण'के सन्‌ १९७९का विशेषाङ्क-'सूयीङ्कः पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है । इसमें ४३२ 
/ पष्ठाको पाख्यसामय्री है । सूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैं। यथास्थान कई वहुरंगे, सादे एवं रेखा- 
चित्र भी दिये गये हैं । 


| 

२--जिन ग्राहक महानुभावांके मनीआडेर आ गये हैं, उनको विशेषाङ्क फरवरीके अङ्कसहित 
रजिस्ट्रीद्ठारा एवं जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको यी० पी० द्वारा ग्राइक-संख्याके क्रमानुसार 
भेजा जा सकेगा । 


३-मनीआर्डर-क्रूपनमें अथवा वी०पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाळे पत्रमे अपना पूरा पता और 
|! ग्राहक-संख्या कृपया स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें । ग्राइक्र-संख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमें “पुराना ग्राहक? 
॥ कल्याण-कार्यालय'के पतेपर भेजें, किसी व्यक्तिके नामसे न भेज । 

| ४-्राहक-संख्या या “पुराना ग्राहक? न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राइकोमे लिख जायया । इससे 
ती०पी० भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडंरद्वारा रुपये भेजे और 


| उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी०पी० भी चली जाय । ऐसी स्थितिम आपसे प्राथना है कि आप 
| ! ब्री० पी० छौटाये नहीं, रूपापूर्वक प्रयत्न करके किन्ही अन्य सज्ञनको नया ग्राहक बनाकर उनका नामः 


क-व्ययकी हानिसे वचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारम सहायक बनेंगे । 
सूयाङ्ग' परिरिष्टाङ्क(क)के साथ सब ग्राहकोंके पास रजिस्टडे-पोस्टसे जायगा। हमलोग शीघ्राति 


मह।नुभावांकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार ही जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जाय 
तो परिस्थिति समझकर रपाल ग्राहक हमे क्षमा करेंगे । उनसे धैयपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्राथना है । 


। ६-आपके 'विदोषाई'के लिफाफे ( या रैपर ) पर आपका जो ग्राहक-नस्बर और पता लिखा गया 
| है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर ळे। रजिस्ट्री या वी०पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये 
( और उसके उल्‍्लेखसहित पत्र-व्यवद्दार करना चाहिये । 


७-'कल्याण-व्यवस्था-विभागः तथा “्यवस्थापक-गीताप्रेसः'के नाम अलग-अलग पत्र, पासल; | 


| पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, वीमा आदि भेजने चाहिये । पतेकी जगह केवल “गोरखपुर? ही न लिः 
` 'पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( उ०प्र० )--इस प्रकार लिखना चाहिये! | 


८-*कह्याण-सम्पादन:विभाग,' 'साधक-संघ” तथा 'नाम-जपःचिभागःको भेजे जानेवाले पत्रादिपर 
भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके बाद “पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( उ०प्र० ) इसर 
प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये । 


व्यवस्थापक--'कल्याण-कार्यालय' पत्राल्य--गीताप्रेस, गोरखपुर २७३००५ ( उ०्प्र० ) 


| ~ 
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|] ल्खि दै । नया आहक वनना हो तो 'नया ग्राहक? लिखनेकी कृपा कर । मनीयाङहलयवस्थापक 


| आपकी सेवामें “सूयोडू' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे सम्भवतः उसकी 
| 


पता साफ-साफ लिख भेजनेका अनुग्रह करे । आपके इस कृपापू्ण सहयोगसे आपका “कल्याण! व्यथं 


शीघ भेजनेकी चेणा करेंगे तो भी सभी ग्राहकोंको भेजनेम लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही सकते हैं। ग्राहक | 


> fia १६ 

९ NOE) तर 

Mp ८३, त ५ MRAM, 1) hu ii 
NIE 5४७ 80%, (5 ai SA क्षण sy 


Fe (१.१४ , Bel Ne: 
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| 
Ne 4 
श्रागांता-रामायण-प्रचार-संघ | 
श्रीमङ्कगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके असूल्य ग्रन्थरत्न हैं । दोनो ही ऐसे 
प्रासादिक एवं आशीवोदात्मक ग्रन्थ हैं, जिनके पठन-पाठल एवं मननसे मजुष्य छोक-परलोक-दोनोगे 
अपना कल्याण कर सकता है । इनके खाध्यायमे वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई वाधा नह 
है। आजके नाना भयसे आक्रान्त, भोग-तमसाच्छन्न समयमे तो इन दिव्य ग्रन्थोके पाठ और प्रचारकी 
अत्यधिक आवश्यकता है; अतः धर्मप्राण जनताको इन मङ्गलमय भ्रन्थोंम प्रतिपादित सिद्धान्तो पर 
विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्‍यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-खंघ'की स्थापना की गयी है।. 
इसके सदस्यांको-जिनकी संख्या इस समय लगभग चालीस हजार है--श्रीगीताके छः प्रकारके! 
श्रीरमचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-चिभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवफे नामका जप, ध्यात 
और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्यांकी श्रेणीमे यथाक्रम रखा गया है । इन सभी. 
श्रीमङ्गगवद्दीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है।' 
सद्स्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त 
करनेकी कृपा करे एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यश्ञमे सम्मिलित होवें । | 
पत्र-व्यवहारका पता--मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्राव्य--खर्गाश्रा 
२४९३०४ (कपिकेश ), जनपद--पौड़ी-गढ़वाल ( उ०प्र० ) 
| साधक-संघ , 
मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है । आत्मविकासके 
सदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता आदि देवी शुणोंका संग्रह और 
असत्य, क्रोध, लोभ, द्वेष, दिसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र थ्रेष्ट उपाय है । मचुष्य-' 
मात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देदयसे लगभग ३० वर्ष पूर्वं साधक-संघकी स्थापना की. 
गयी थी । सदस्योके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको | 
एक “साधक-दूनन्दिनी” एवं एक 'आवेदन-पंत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य बननेके इच्छुक भ 
बहनांको .४५ पेसेके डाक-टिकट या मनीआर्डर अश्रिम भेजकर मँगवा लेना चाहिये । साधक 
दनन्दिनीम प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। सद्स्यताका कोई शुल्क नहीं है। स . 
कल्याण-कामी स््री-पुरुषांको इसका सदस्य बनना चाहिये । विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क! 
नियमावली मँगवाइये | संघले सम्बन्धित सव प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये। | 
संयोजक-साधक-संघ, द्वारा--'कल्याण” सम्पादकीय विभाग, पत्रालय--शीताग्नेस, जनपद 
गोरखपुर २७३००५ ( उ० प्र ) 1! 


श्रीगीतारामायणकी परीक्षा : | 


. श्रीमद्भगवद्धीता एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय दिव्यतम जीवन-अन्थ हैं । इनमें मानव 
मात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूवे सुख-दान्तिका अनुभव होत. 
है । प्रायः सम्पूर्ण विश्वमे इन अमूल्य भ्रन्थोंका समाद्र है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अलुवादोको | 
पढ़कर भी अवर्णनीय लाभ उठाया है । इन ग्रन्थोके प्रचारखे लोक-मानसको अधिकाधिक उजागर | 
करनेकी दृष्टिसे श्रीमक्भगवह्तीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओँका प्रबन्ध किया गया है! दोन । 
भ्रन्थांकी परोक्षाओंम वेउनेबाले लगभग बीस हजार परीक्षार्थियोके लिये ४५० ( चार सौ पचास ) 
परीक्षा-केन्द्रौकी व्यवस्था है । नियमावली मॅँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजे 

व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षासमिति, गीताभवन), पत्राव्य--खर्गाश्रम २४९३१४ | 
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'सूयांडू की विषय-सूची 


विपय 


“सबवितृ-प्रार्थना [ ऋग्वेद ] 0 
२-सूर्या दिके मूलस्वरूप ब्रह्को नमस्कार [ संकलित ] 
|. ३-सविताकी सूनृत श्रुति-सूक्तियाँ [ संकलित .] 
।  ई-सूर्यापनिपद 
| ५-अथववेदीय सूर्योपनिषद्का भावार्थ 
६-शरीसुगर॑स्य प्रातःस्मरणम्‌ `` 
७-अनादि वेदोंमें भगवान्‌ सूर्यकी 
| ( अनन्तश्रीविभूष्रित दक्षिणाम्नाय 
क शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु 
स्वामी [र्थजी 


महिमा 
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मङ्गलाशसापञ्चकस्‌ 
सूयाङ्को मङ्गलं कुयोद दद्याद्‌ भक्ति जने जने। 
कल्याण रभतां लोको धमा विज्ञयतेतराम्‌॥ १॥ . 
श्रीसूयनारायण-सम्वन्धी यह विशेषाङ्क विश्वका मडळ करे और प्रत्येक 
व्यक्तिमें---जन-जनमें भक्तिका भाव भर दे | सभी लोग कल्याण प्राक्त करें और 
धमकी अतिशय बिजय हो । | 
आर्याणां देवता स्यो. विश्वचक्षुजंगत्पतिः । 
कमणां प्रेरको देवः पूज्यो ध्येयश्च सब्रद। ॥ २॥ 
श्रीसूय भारतीय धमशील जनताके मळत: देवता हैं । वे विश्वनेत्र 


( लोकलोचनके अधिदेव ) और जगत्पतिं है--बिश्वखामी हैं | वे शुभकर्मोके . 


प्रेरक, विश्वमें सर्वाधिक तेजख्री--ज्योतिधेन हैं | वे नर-नारी, बाल-बृद्ध--सब 
प्राणियोंके सदा पुज्य और ध्येय हैं । उनका प्रजन और ध्यान सदा करना चाहिये | 
सूय सम्पूजयेन्नित्य॑ सावित्री च जपेत्‌ तथा। 
सयोध्ये सन्ध्ययोदेद्या्मस्कुयोब्यच भास्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीसूयनारायणकी प्रतिदिन प्रजा करनी चाहिये और सावित्री-( गायत्री-) 
मन्त्रका जप भी करना चाहिये । दोनों सन्ध्याओंमें ( प्रातः-सायं-दोनों वेलाओमें ) 
अर्ध्याज्ञत्रि देनी चाहिये और 'सूय-नमस्कार! करना चाहिये । 
देशोऽयं . भारतदथेषठ पञ्चदेवप्रपूजकः । 
सॉरधमप्रवक्तां च सूर्यापासक आदितः ॥ ४॥ 
यह भारतवर्ष ( कमभूमि होने एवं अपनी विशिष्ट उपासनापद्धतिके 
कारण ) सबसे उत्तम देश है । यह पञ्चदेवोंका आरम्मसे ही पजक और उपासक 
है । सौरधमका प्रवतेन ( सवप्रथम प्रचलन ) इसीने किया एवं यह खयं सृष्टिके 
आरम्भसे ही सूयकी उपासना करता चला आया है । ( अतः हम सब भारत- 
बासियोंको सूयकी उपासना-अचंना सदैव करनी चाहिये । ) 
प्शाविज्ञानसंयुक्ता स्टरयापास्तिदिने दिनि । 
संदाचारो5पि वृद्धर्स्याद्‌ वैराग्यं बोधयेत्‌ तथा ॥ ५॥ 
हमारी सूर्योपासना प्रज्ञा ( प्रकृष्ट ज्ञान ) और प्राचीन-नवीन ब्रिज्ञानसे 
समन्वित होती जाय--दिनानुदिन हमारे देशमें उपासना, आराधना और 
सदून्यवहारोंका आचार भी बढ़ता जाय तथा चरम परम सिद्विके लिये विषयोंका 
विराग, बोधका विप्रय बने---वैराग्यकी भी महत्ता बढ़े । 
३° शान्तिः ] शान्तिः || शान्ति 
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भगवान्‌ भुवन भास्कर 


3० उदुत्य' जःवंवरसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूयेमू ॥ | 
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डॅ” पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || . 


. हा 
| 
| ध्येय: सदा सवितृमण्डलमध्यवतीं नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः | 
_ केयूरान्‌ मफरङुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवधुर्धतशङ्खचक्रः || 
' वषे ५३ | गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२०४, जनवरी १९७९ | न जज न 
: [ गा SITS क SWOOP SCY OTS क क डन 
| ०. शनन तकी सवि आर्थना Lente 
' ® कैः ॐ विश्वानि देव नि परासुव । यदू भद्रं तन्न आ सुब ॥ 
(ऋक० ५। ८२। ५; छु० यजु० ३०1 ३) 7४ ४ 
हे समस्त संसारको उत्प करनेवाले--सृष्टिपालन-संहार करनेवाले 5 
५ किंवा किमे सर्वाधिक देदीप्यमान एवं जगतको शुभकमोमे मत्त करनेवाले ॐ : 
. हे परहास्वरूप सविता देव ! आप हमारे सम्पूर्ग--आधिभोतिक, 
£ आधषिदेविक, आध्यात्मिक दुरितों ( बुराइयों पापों )को हमसे दूर ह | 
| यी ६ बहुत दूर ले जायें, दूर करें; किंतु जो भद्र (भला ) है, कल्याण है, श्रेय र 3 
| है. है, मङ्गल हे, उसे हमारे लिये-विश्वके हम सभी प्राणियोके लिये-- द 
| चारों ओरसे ( भळीभाँति ) ठे आये, दें-- यद्‌ भद्रं तत्न आ सुव |? ` द 
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ळ्या 
दिके 
म॒यादिके मलस्वरूप बह्मको नमस्कार 
डे यस्य सु्य्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनणंचः । 
अभि यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
( --भथव० १० । ७। ३३ ) 
सतत उद्य होनेवाले सूं और चन्द्र जिनकी आँखें हैं, जिन्होंने अग्निको अपना मुख ९ 
बनाया है, उन महान्‌ ब्रह्म ( व्यापक परमेश्वर ) को हम नमस्कार करते है । 
डं तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः। 
_ _ तदेव शुक्र तज्ञ ता आपः स प्रजापतिः॥ ) 
| नज (--थछयजु० ३२1 १) दिलि. 
वे ही अभि हैं, आदित्य हैं, वायु हैं, चन्द्रमा हैं, झुक्र. हैं, परम ब्रह्म हैं तथा जलाधिपति. | 
वरुण और प्रजापति हें--सब उन्ही परमात्माके नाम हैं | आही वि 
३० वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमाद्त्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । हे 
तमेव विद्त्वाउतिस्त्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय॥ | ही च 
( --शुछ्यजु० ३१ । १८ ) | 
में आदित्य खरूपवाले सूर्यमण्डलस्थ महान्‌ पुरुषको, जो अन्धकांरसे सर्वथा परे, पूर्ण प्रकाश 
देनेवाले ओर परमात्मा हैं, उनको जानता हूँ । उन्हींको जानकर मनुष्य मृत्युको लॉँघ जाता दै । 
मनुष्यके लिये मोक्ष-प्रातिका दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है | 
यतश्रोदेति स्योऽस्तं यत्र च गच्छति। 
तं देवाः सवेडर्पितास्तदु नात्येति कश्चन॥ एतदूवे तत्‌॥ 
(कठो २। १ [५९ ) 1 
जसे सूर्य उदित होते हैं और जहाँ वे अस्त होते हैं उस प्राणात्मामे (“अन्नादि और कि ' 
वागादिक ) सम्पूर्ण देवता अर्पित हैं | उनका कोई भी उछङ्कन नहीं कर सकता । ये ही वह ब्रह्म हैं । 
(३° असतो मा सद्‌ गमय। तमसो . मा ज्योतिर्गमय |. 
सृत्योमो ऽस्तं गमय ॥ (--शतपथञ्रा० १४`। ४ । १३० ) ४ । 
है भगवन्‌ | आप हमें असतूसे सतूकी ओर और तमसे ज्योतिकी ओर तथा मृत्युसे अमरताकी . 
ओर ले चले || च” 
3० खस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु 
स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विइवं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु 
- ज्योगेच हरेम सूर्यम्‌ ॥ 
ः (-+-अथवे० १॥ ३१।४ ) 
हमारे माता, पिता, गौओं, जगतके अन्य सब प्राणी और पुरुषोंका कल्याण हो । हमारे लिये 
सब वस्तुएं कल्याणकारक और सुगमतासे प्राप्त होने योग्य हों । हम दीर्घकालतक सर्वप्रकाशक सूर्य 
भगवानका दर्शन करते रहें । 
इश मधुमाचो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सर्यः। 
हमारे लिये वनस्पति, सूर्य अं सबके मूल परमज्योति नमस्कार 
सुय ऑर उनकी किरणं माधुयं युक्त 12204 180 1017 51 मूळ 
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| है/ सये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ (--झछयजु० ७ । ४२ ) 
) जो तेजोमयी किरणोंके पुजन हैं; मित्र, वरुण तथा अभि आदि देवताओं एवं समस्त विश्वके प्राणियांके 
नेत्र हैं और स्थावर तथा जङ्गम--सबके अन्तर्यामी आत्मा हैं, बे भगवान्‌ सूर्य आकाश) एथ्वी और 
अन्तरिक्ष-छोकको अपने प्रकाशसे पूर्ण करते हुए आश्चर्यरूपसे उदित हो रहे हैं। 
x > x 
र ! इ तञ्चश्चुदेचहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरद्‌ः शातं जीवेम शरदः शतं 
४, 'य्युयाम शरदः श्त प्र्रवाम शरदः झतमदीनाः स्याम शरदः शर्त भूयश्च 
४४ शरदः शतात्‌ ॥ (--डहकृयजु० ३६। २४ ) 
देवता आदि सम्पूर्ण जगत्‌का हित करनेवाले ओर सबके नेत्ररूप वे तेजोमय भगवान्‌ सूर्य पूर्व 
दिशामे उदित हो रहे हैं | ( उनके प्रसादसे ) हम सो वर्षोतक देखते रहें, सौ वर्षोतक जीते खे, सो 
वघोंतक सुनते रहें, सौ वर्षोतक हममें बोळनेकी शक्ति. रहे तथा सौ वर्षोतक हम कभी दीन-दशाकों 
न प्राप्त हौ । इतना ही नहीं, सौ वर्षोसे भी अधिक काळतक इम देखें, जीवें, सुने, बोळे एवं 


३० चित्रं देवानासुदगाद्नीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आमा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं 


अदीन वने रहें---हम कभी दीन न हों।॥ ड 
> > > | 
३० उडु त्यं जातवेदसं देवं वदन्ति केतवः । इशे विश्वाय सूर्यम॥ | 


(--झक्र्‍यजु० ७ । ४१ ) 
सम्पूर्णं जगतूको भगवान्‌ सूयका दर्शन कराने ( या दृष्टि प्रदान करने )के लिये जगतमें उत्पन्न 
हुए समस्त प्राणियाँके ज्ञाता उन सूर्यदेवको छन्दोमय अरव ऊपर-ही-ऊपर शीघगतिसे लिये जा रहे हैं । 
xX xX > न 

न प्रमिये सवितुर्देब्यस्य तद्‌ यथा विशवं सुवनं धारयिष्यति । 

यत्‌ पृथिव्या वरिमन्ना ख््करिवेष्मंन्‌ दिनः सुवति सत्यमस्य तत्‌॥ 
ho (--#ऋ० ४ | ५४ । ४ ) 
हे सवितः | आप सबको उत्पन्न करते हैं। आप दिव्य गुणोंसे युक्त और सम्पूर्ण भुवनोंको 
धारण करते हैं | आपका यह कर्म अविनाशी है | आपके हाथ शोभन अङ्कुल्यों ( किरणों )से युक्त 
हैं । आप उनके द्वारा भूमण्डल तथा युलोकके सभी प्राणियोंकों अभ्युद्यके लिये प्रेरित करते हैं। 
आपका यह कर्म सतत अबाधगतिसे होता रहता है । 


न 
» 


(-आक्ुयजु० २०। २१) 
है सविता देव | हम अन्धकारसे ऊपर उठकर ख़गलोकको तथा देवताओमें अत्यन्त उत्कृष्ट 


छू 
> . xX > स्ट । 
३० उद्वयं तमसस्परि खः पद्दयन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌। हः 
सूर्यदेवको भलीभाँति देखते हुए उस सवोत्तम ज्योतिमय परमात्माक्रो प्राप्त हों । 


—— POO 
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३ 
सर्यापनिषदू 
हरिः ड ॥ अथ सूर्याथर्वाक्रिरसं व्याख्यास्यामः | बरह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः | आदित्यो देवता | 
हंसः सोऽहमण्निनारायणयुक्तं बीजम्‌ । हृल्लेखा शाक्तिः | वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम्‌ । चतुर्विधपुरुषाई: 
सिद्धयथें विनियोगः | पट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितम्‌ | सप्ताश्वरथिनं हिरण्यवर्ण चतु 
पन्मद्रयाभयवरद्हस्तं कालचतक्रप्रणेतारं श्रीतूर्यनारायणं य एवं वेद स वे जाह्मणः | ॐ मूर्ुवःस्वः | 
तत्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि ।.धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | सूर्याद्वे खस्विमा | 
भूतानि जायन्ते | सूर्यांचज्ञः पजन्योऽचमात्मा नमस्त आदित्य ! त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकतासि । त्वमेव मत्यक्षं बहति 
त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि | त्वमेव प्रत्यक्षमृगाति | त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि । त्वमेव प्रतक्ष | 
सामासि | त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि | त्वमेव सवं छन्दो ऽस्ति | जारित्यद्वायुर्जायते | आदित्याडूमिर्जायते | आदित्यादपे | 
जायन्ते | आदित्याज्ज्योतिर्जायते । आदित्याद्व्योम दिज्ों जायन्ते | आदित्यादेवा जायन्ते | आरित्यादवेद 
जायन्ते | आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति | असावादित्यो बह्म | आदित्योऽन्तःकरणमनोवृद्धिचिताहङ्काराः | 
आदित्यो वे व्यानः समानोदानोऽपानः प्राणः । आदित्यो वै ोत्रत्वक्रचक्षूरसनप्राणाः । आदित्यो वे वाङ | 
पाणिपादपायूपस्थाः । आदित्यो वे शब्दस्पर्शरूपरसगन्याः | आदित्यो वे वचनादानागमनविस्गानन्दाः || 
आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आरितः | नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि । भ्राजिष्णवे विहे 
नमः | सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । सूर्ये लयं ग्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च | 
चक्षुनों द सविता चक्षुने उत पर्वतः | चक्षुर्धाता दधातु नः | आदित्याय विद्महे सहत्लकिरणाय धीमहि | 
तनः सूर्य: प्रचोदयात्‌ | सविता पश्चात्तात्सविता पुरस्तात्सवितोततरात्तात्सविताधरात्तात्‌ | सविता नः सुवतु 
इ नो रासतां दीर्षमायुः | ओमित्येकाक्षरं बह्म । घरिरिति द्वे अक्षरे | सूर्य इत्यक्षरद्रयस्‌ | आदित्य इ 
न | एतस्येव सूर्यत्याशक्षरो मनुः | यः सदाहरहर्जपति स वे बाहमणो भवति | स वै बरह्मणो भवति | 
सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभया्मुच्यते | अलक्ष्मीनस्यति | अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतो भवति | अगम्यागमनातूती 
भवति । पतितसम्भाषणालूतो भवति । असत्सम्भाषणात्ूतो भवाति । मध्याहे सू्याभिमुखः पठेत्‌ । 

“चमहापातकातममुच्यते | सेषां सावित्री विद्यां न किचिंदपि न कस्मैचित्‌ प्रहंसयेत्‌ | य एतां महाभाग: प्रातः 
ह ता लागत | पशून्विन्दति | वेदार्थाल्लँभते । त्रिकालमेतजप्त्वा ऋतुशतफलमवाप्नोति | यो हस्तादिले 
स महत्य तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद ॥ ॐ भद्र कर्े भिरिति शान्ति: ॥ ( इति ू्योपनिषद्‌ | ) 


CC-O. Jangamwadi Math 0०॥९०६श्राजिष्णवेकिध्रहेतये! मैमज्ञे0शाशाठ eGangotri Gyaan Kosha 


“” 


' अपान) समान; व्यान और उदानः 


# अथर्ववेदीय सूयापनिपदूका भावार्थं ॐ 


~ ~ mes न र्‍या 
FP क्क SR MM I 
~. 


Pi SSE पना 
IP SS TS TO 


sss जिन वी जि जिटपकपलजा- 
se ss 


५ 


क क्का क कक का लट, 
TT «3.2 ०.1 .#8० ७ /० 22ers eee ree roe Se 


अथर्ववेदीय सूयोपनिषद्का भावार्थ 


आदित्यकी सर्वव्यापकता--प्रर्थमन्त्रके जपका माहात्म्य 


. हरिः ॐ | अत्र सूर्यदे्रताराम्बन्धी अथर्ववेदीय 
, मन्त्रोंकी व्याख्या करेंगे । इस सूर्यदेवसम्बन्धी अथर्वाङ्गिः 
रस-मन्तरके ब्रह्मा ऋषि हैं । गायत्री छन्द दे । आदित्य 
देवता हैं । (हंसः? “सोऽहम्‌? अनि नारायणयुक्त वीज है । 
हुल्लेखा शक्ति है । वियत्‌ आदि सृश्सि संयुक्त कोलक 
हे । चारों प्रकारके पुरुषार्थोकी सिद्विमें इस मन्त्रका 
विनियोग किया जाता दै । छः स्वरोंपर आरुढ बीजके 
साथ, छः अङ्गोंवाले, लाल कमलपर स्थित, सात घोड़ोंवाले 
रथपर सवार, द्विरण्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारों हार्थोमें 
क्रमशः दो कमल तथा वर और अभयमुद्रा धारण किये; 
काळचक्रके प्रणेता श्रीसूयनारयणको जो इस प्रकार जानता 
दै, निश्चयपूर्वक वही ब्राहमण ( ब्रह्मवेत्ता ) है । जो प्रणवके 
: अर्थभूत सञ्चिदानन्दमय तथा भूः भुवः और स्व खरूपसे 
त्रिभुवनमय एवं सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करनेवाले हैँ, उन 
भगवान्‌ सुर्यदेवके सर्वश्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो 
हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देते स्ते हैं । भगवान्‌ सूर्यनारायण 
सम्पूर्ण जङ्गम तथा स्थावर-जगतूके आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक 
सूर्यनारायणसे ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। सुर्यसे यश; 
भेघ, अन्न ( बल-वीय ) और आत्मा ( चेतना ) का 
आविर्भाव होता है । आदित्य | आपको हमारा नमस्कार है । 
आप ही प्रत्यक्ष कर्मकती हैं; आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हँ । आप 
' ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं । आप ही प्रत्यक्ष 
ऋग्वेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष यजुवेद हें । आप ही प्रत्यक्ष 
' सामवेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष अथवंवेद हैं । आप ही समस्त 
छन्दःस्वरूप हैं । 
आदित्यसे वायु उत्पन्न होती दै। आदित्यसे भूमि 
उत्पन्न होती है, आदित्यसे जळ उत्पन्न होता है । आदित्यसे 
ज्योति ( अभि ) उत्पन्न' होती है । आदित्यसे आकाश 
' और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। आदित्यसे देवता उत्पन्न 
। होते हैं। आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये 
' आदित्यदेवता इस ब्रह्माण्ड-मण्डलकों तपाते ( गर्मी देते ) 
। हे । वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात्‌ 
' मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्काररूप हैं । आदित्य ही प्राण; 
--इन पाँचों प्राणोंके 


रूपमें विराजते हैं । आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा) चक्षु, रसना 
और घाण--इन पाँच इन्द्रियोंके रूपमें काय कर रहे हैं। आदित्य 
ही वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँचों कमेंन्द्रिय 
हैं | आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- 
ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय हैं | आदित्य ही वचन, आदान? 
गमन, मळ-त्याग और» आनन्द--ये कमन्द्रियोंके पाँच 
विषय वन रहे हैं। आनन्दमय, 'ज्ञानमय ओर विज्ञानमय 
आदित्य ही हैं । मित्रदेवता तथा सूर्यदेवको नमस्कार हैं । 
प्रभो | आप मृत्युसे मेरी रक्षा करें | दीसिमान्‌ तथा विश्वके 
कारणरूप सूर्येनारायणको नमस्कार दै । सूर्यसे सम्पूर्ण 
चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूयके द्वार ही उनका 
पालन होता है और फिर सूर्यम ही वे लयको प्राप्त होते 
हे । जो सूर्यनारायण हैं, वह में ही हूँ । सविता देवता 
हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा पुण्यकाछका आख्यान 
करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं; वे सूर्य 
ही हमारे चक्षु हैं | सबको धारण करनेवाले धाता 
नामसे प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्राको दृश्शिक्ति 
प्रदान करे । 

( श्रीसूयंगायन्नी-- ) “हम भगवान्‌ आदित्यको जानते 
हैं--पूजते हैं, हम सदसत ( अनन्त ) किरणोंसे मण्डित 
भगवान्‌ सूर्यनारायणका ध्यान करते हं, वे सूर्यदेव हमें 
प्रेरणा प्रदान करें।? ( “आदित्याय विदूमहे सहस्थ- 
किरणाय धीमहि । तन्ञः खयः प्रचोदयात्‌ ।)? पीछे सविता 
देवता हैं, आगे सवितादेवता हैं, वाये सविता- 
देवता हैं और दक्षिण भागम भी ( तथा ऊपरूनीचे भी ) 
सविता देवता हैं । सबितादेवता हमारे लिये सब कुछ प्रसव 
(उत्पन्न) करें (सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे) । सवितादेवता हमें 
दीर्घं आयु प्रदान करें । “३”? यह एकाक्षर सन्त्र ब्रह्म हे । 
“्ुणिः यह दो अक्षरका मन्त्र है, “सुर्य यह दो अक्षरोका 
मन्त्र दै । “आदित्य इस मन्त्रम तीन अक्षर हैं । इन 
सबको मिलाकर सूर्यनारायणका अष्टाक्षर महामन्त्र--५ड 
चृणिः सूयं आदित्यो’ बनता है। यही अथवोज्ञिस्स 
सर्यमन्त्र है । इस मन्त्रका जो प्रतिदिन जप करता है, वही 
ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता) होता दै, वही ब्राह्मण. होता है | 
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दै $ सर्चीनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


>>>“ उनात“ 


ूर्यनारायणकी ओर मुख करके जपनेसे महाव्याधिके भयसे महाभाग इसका त्रिकाळ--प्रातः, मध्याह और सायंकाढ, 
मुक्त हो जाता है । उसका दारिद्रथ नष्ट हो जाता है। पाठ करता है, वह भाग्यवान हो जाता है, उसे गौ आदि | 
सारे दोषों--पापोंसे वह मुक्त हो जाता है । मध्याहुर्म सूर्यकी फ्युओका ल होता है । व्र बैदके अभिप्रायका शता होता 
. ओर मुख करके इसका जप करे | यों करनेसे मनुष्य सद्य. द| ई स ह सका वशा bl देता ४ 
उत्पन्न पाँच महापातकोंसे छूट जाता है| यह सावित्रीविद्या ` जो सूर्यदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय ( अर्थात्‌ आसि | 


क ' मासमें ) इसका जप करता है, वह महामृत्युसे तर जाता है; बे ` 
है, इसकी किसी अपात्रसे कुछ भी प्रशंसा ( परिचर्चा) न करे। जो इस प्रकारसे जानता है, वह भी महामृत्युसे तर जाता है! | 


Ce 
अथवचेदीय स्ट्योपनिषद्‌ समाप्त । 


र र 
. श्रीसूर्यस्य प्रातःस्मरणम्‌ 
प्रातः स्सरामि खल्डु तत्सवितुवरेण्यं 
रूपं हि मण्डळसृच्रोऽथ तचुरयजूंषि । 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतु 
ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌ ॥ १॥ 
घातनेमामि तरणिं तञुवाङमनोभि- 


ह i बेह्ेन्दपूवेकसुरेलेतमर्चितं चे] 
ब्टिपमोचनविनिग्रहहेतुभूतं 
त्रेलोक्यपालनपरं ५ 
अलोक्यपालनपर॑ जियुणात्मक॑ च॥२॥ 
सवितारमनन्तशक्ति 
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प्रातर्भजामि 


पापौधशच्चुभयरोगहरं पर॑ च। 
LS 


gCEGECECECESECEEE— 


De कण्ठचन्धनविमोचनमादिदिवम्‌ 
Rs [ , गोकण्ड ॥३॥ 
ty इलोकत्रयमिदे भानोः प्रातःकाले पठेत्तु यः। 


° 
ख  सूवेव्याधिनिसुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 


मै उन सूर्यभगानके श्रेष्ठ रूपका प्रातःसमय स्मरण करता हूँ, जिनका मण्डल 
ऋग्वेद, तनु यजुवेंद और किरणें सामवेद हैं तथा जो ब्रह्मा और शङ्करके रूप हैं | जो जगतूकी 
उत्पत्ति, रक्षा और नावाके कारण हैं, अलक्ष्य और अचिन्त्यखरूप हे ॥ १ ॥ मैं प्रातः- 
काळ झारीर, बाणी और मनके द्वारा ब्रहम, इन्द्र आदि देवताओंसे स्तुत और पूजित, वृष्टिके 
कारण एवं विनिग्रहे देतु, तीनों छोकोंके पालनमें तत्पर और सत्त्व आदि त्रिगुणरूप धारण करनेवाले 
तरणि ( सूयभगवान्‌ ) को नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जो पापोंके समूह तथा शत्रुजनित भय 
एवं रोगोंका नाश करनेवाले हैं; सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पूर्ण लोकोंके समयकी गणनाके निमित्तभूत 
कालस्वरूप हैं और गोओंके कप्ठवन्धन छुड़ानेवाले हैं; उन अनन्तश्क्तिसम्पऩ आदिदेव 
सविता ( सूर्यभगवान्‌ ) को मैं प्रातःकाल भजता हूँ || ३ ॥ जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्यके 
स्मरणरूप इन तीनों इलोकांका पाठ करेगा; वह सब. रोगोसे मुक्त होकर परम सुख प्राप्त 
कर लेगा ॥ ४॥ न 
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अनादि वेदोमें भगवान्‌ सर्यकी महिमा 


( अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय शङ्ञेरी-शारदापीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचाय खामी 
श्रीअभिनवविद्यातीश्रजी महाराजका शुभाशीर्वाद ) 


। जीवात्मा परमात्माका अंश है । सांसारिक दुःख- 
इनदरोसे छुटकारा जीवको भी मिल सकता है, जब वह 
अपना वास्तबिक स्वरूप जानकर भगवत्खरूप ब्रह्म 
बननेका प्रयत्न करे | अपना वास्तविक खरूप ठीक 
तरइसे जाननेका एकमात्र उपाय भगवानकी कृपाको पा 
लेना है । गीता ( ७ | १४ )में भगवानूने कहा है-- 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

“जो मेरी शरणमें आते हैं, वे 
हैं---तर जाते हैं | 

वह कृपा हमको तभी मिलेगी, जब हम बाह्य संसारसे 
उपरत होकर उस परमात्मरूपकी निष्ठासे उपासना 
करेंगे। उपासनासे ज्ञान और ज्ञानसे परमपद मिलता है । 
यदि लौकिक श्रेष्ठ कामनाको लेकर हम उपासना करें तो 
भगवत्सम्पकसे उसकी सिद्धि होनेके पश्चात्‌ भगवत्माप्ति 
भी हो जाती है । इस प्रकारकी उपासना अभ्युदय 
ओर निःश्रेयस दोनोंका साधन बनती है । उपासनाएँ 
अनेक प्रकारवी हैं । हम शालग्रामरिलामें विष्णुबुद्धि करके 
उसकी जो पुजा करते हैं, वह भी उपासना है । शाख्ोमे 
इस प्रकार अनेकानेक वस्तुओंको प्रतीक बनाकर उसमें 
परमात्म-मावना करनेका विधान है । अन्य देवताकी 
खतन्त्र उपासना श्रेष्ठ नहीं है । भगवद्भावनासे किसी भी 
देवकी उपासना ही श्रेष्ठ है । जो अन्य देवोंकी खतन्त्र 

' उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान्‌ नहीं हैं--- 

अथ योऽन्यदेचतासुपासते पशुरेवस देवानाम्‌। 

| ( --बृहदारण्यक० ) 

मगवद्भावनाओंसे की जानेवाली उपासनाओंमें 

' ्ीसूयेमण्डलमें परमात्माकी भावना करना भी एक और 


मायासे पार पा जाते 


इस प्रकार उपासनाकर, अपने जीवनको धन्य बनाया 
और हमें माग-दशन कराया है । उनके बताये मागपर 
चलनेवाले इम आस्तिक लोग प्रतिदिन तीनों संध्याओंमें 
भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करते हैं। मध्याहमें की 
जानेवाली उपासनामें यह मन्त्र पढ़ते हैं--- 


य॒ उद्गान्महतोऽणंवात्‌. 
विभ्राजमानः सलिलस्य मँष्यात्‌। 
खस मा वृषभो लोहिताक्षः 
सूयो विपश्चिन्मनसा पुनातु ॥ 
` ( तैत्तिरीयसंहिता ) 
“सारे मूमण्डलपर व्याप्त हुए महासमुद्रके जलके बीचसे 


ऊपर उठकर सुशोमित हुए, वे रक्तनेत्र, अरुण-किरण, समस्त 
मानव-कत कमोके फलामिवषक, सकलकमंसाक्षीभूत सवज्ञ 
श्रीसरयदेव कापूवेक मुझे अपने मनसे पवित्र करें ।! 
'बोदिक-संस्कृतिमें पले हुए इम भारतीय हिंदू 
संध्याकी बड़ी महत्ता मानते हैं। संध्या उपाकाल और 
सायंकाळ-दो समय तो अवश्य ही करनी चाहिये । 
मध्याहमें माध्याहिक संध्या भी करना आवश्यक है । उन 
उपासनाओंमें भगवान्‌ सूय ही उपास्य होते हैं । हम उन 
भगवान्‌ सूर्यको अष्य देते हैं। जिस गायत्रीमन्त्रसे 
भगवानका चिन्तन करते हैं, उसका अथ शाखररमे 
स॒येपरक भी बताया गया है--- 
यो देवः सवितास्माकं थियो धमोद्गोचराः। 
प्रेरयेत्‌ तस्य यदू भगः तद्वरेण्यमुपास्मद्दे ॥ 
(--वृहद्योगियाशवल्क्य ) 
हमारे कर्मोका फळ देनेवाले सविता हैं । वे ही 
घर्मोदि-विषयक हमारी बुद्धि-इत्तियोंके प्रेरक हें । हम 
उन परमात्मा सबिताकी श्रेष्ठ ज्योतिकी उपासना करते 
हैं । गायत्रीमन्त्रका इस प्रकार सूयमें समन्वय क्सा 


महर्षये न 
८-0. Jangamwadi से नषि महि ने, गया है.। गतु और मध्याइकी नेजा जपान भी 


'बढ़े द्दी महत्वका विषय है। अनादि 
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भगवान्‌ श्रीसूयका ही होता है । संध्या किये बिना 
किसी भी मजुष्यका कोई भी वैदिक धम-काय सफल नहीं 
होता । इससे हम जान सकते हैं कि वैदिक बिधानोमें 
सूयंकी कितनी महत्ता है । संध्या-अनुष्ठानमें स्य- 
मण्डलमें भगवान्‌ नारायणका ध्यान करनेका बिधान है- 
भ्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवती 
` नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः । 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुध्तशह्कचक्रः 
( -बृहत्पाराशरस्मृति ) 
“मगवान नारायण तपे इए खण-जैसे कान्तिमान्‌ 
झरीरधारण किये इए हें । उनके गलेमें हार एवं 
सिरपर किरीट विराजमान हैं । उनके कान मकर- 
कुण्डळसे सुशोभित हैं | वे कंगनसे अळङ्कुत अपने 
दोनों हाथोंमें भक्तमयनिवारणके ळिये शाङ्ु-चक्र धारण 
किये हुए हैं । वे सुयमण्डलमें कमळासनपर बैठे हैं |? 
इसी प्रकार गायन्रीका जप करते समय मी मूयमण्डलमे 
भगवानका चिन्तन करना चाहिये । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी रावणके साथ युद्ध करते 
समय श्रान्त होकर चिन्तित होते हैं कि कैसे युद्धमें 
विजय पा सकेंगे । तब महर्षि अगस्त्य आकर रामजीको 
आदित्यहृदयका उपदेश देते हैं और उसका फल भी 
बतलाते हैं--- 


एनमापत्सु चुद्धेषु कान्तारेषु भयेषु च। 
कीर्तयन्‌ पुरुषः कञ्चित्‌ नावसीदति राघव ॥ | 
( -वाल्मीकिं० ६ | १०५ २५) 
` “राघव ! विपत्तिमें फैसा हुआ, घने जंगलोमें भटकत 
हुआ और भयोंसे किंकतव्यविमढ़ व्यक्ति इस आदि 
हृदयका जप करके सारे दुःखोंसे पार पा जाता है।;' 
वाल्मीकिरामायणकी इस कथासे भगवान्‌ आदित्य 
महत्त्व जान सकते हैं । 
योगशाखममें भगवान्‌ पतञ्जलि कहते है कि 'सुवनशञां 
सुर्य संयमात्‌?-“यमें संयमन करनेसे सारे संसाछा 
स्पष्ट ज्ञान हो जाता है ।? चित्तका संयम करनेसे मिलने 
वाली सिद्धियोंके निरूपणके अवसरपर यह बात कही ग । 
है । धमंशात्र कहता है कि सामान्य समयमें मी या 
कोई अञ्चित प्रपत हो तो सूर्यको देखो, तुम पवित्र ह 
जाओगे ( स्मृतिरत्नाकर ) । बीमारियोंसे पीड़ित हो 3८ 
स॒यकी उपासना करो--“आरोग्यं भास्करादिच्छेत। 


इस प्रकार भगवान्‌ स॒य हमारे अम्युदय भो 
निःश्रेयस दोनोंके कारण हैं । वे हमारी उपासनाके मग 
बिन्दु हैं । इसी प्रकार मन्त्रशाख्रोमें भी उनके अर्ग; 
मन्त्र प्रतिपादित हैं, जिनके अनुष्ठानसे आध्यात्मिक ! 
आधिदैविक और आधिभौतिक---सभी प्रकारकी पीडे; 
मुक्ति पाकर हम सुखी और कृतार्थं बन सकते हें । ६ 
च 


—— < र 

जयात सयनारायण, जय जय कः 

( स्चयिता-नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) | 

आदिदेव, आदित्य, दिवाकर, विसु, तमिस्नहर । वं 

तपन, भानुः भास्कर, ज्योतिमय, विष्णु, विभाकर ॥ ) 

शंख-चक्रधर, रत्नदार-केयूर-सुकुटधर । उ 

क लोकचक्षुः लोकेश, दुःख-दारिद्रथ-कष्टहर ॥ रौ 

सविता देव अनादि, खष्टिजीवन-पालनकर । र्य 

पाप-तापहर, मङ्गलकरः मङ्गळ-विग्रह-चर ॥ | 

महातेज मातंण्डड मनोहर. महारोगहर । f 
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क खूय-तत्त्व ॐ 
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प्रत्यक्ष देव भगवान्‌ सूर्यनारायण 


१) 
ते | 
र । भगवान्‌ सूय प्रत्यक्ष देवता हैं तत्त्वतः तो वे पर- 

ब्रह्म हैं । वे स्थावर-जङ्गमात्मक समस्त विश्वकी आत्मा 
ह । सूर्योपनिषद्‌( १ । ४) के अनुसार यसे ही सम्पण 


णियोंकी उत म 
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, पालन होता है एवं उन्हीं ( अक्युपनिषद्‌ ) । “आरोग्यं भास्कराविच्छेतः आदि 


तं, विळ्य होता है। उनके उपासक साधकको खयं भी सूर्यम 
॥ ब्रह्मात्ममावना करनेका निर्देश दिया गया है---'यः 
| सूर्यो5ददमेव च ।› भगवान्‌ आद्यशंकराचार्यद्वारा प्रवर्तित 
4 पञ्चायतनोपासनामें वे अन्यतम उपास्य हैं । उनकी 
है उपासनाका विधान वेदोंमें तो है ही उनके अतिरिक्त 


रै 
दे 


( अनन्तश्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय श्रीद्वासका्ारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय खामी 
भ्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी महाराजका मङ्गळाशंसन ) 


सूर्योपनिषदू, चाक्षुषोपनिषदू, अक््युपनिषदादि उपनिषदे 
तन्त्र रूपसे सूर्योपासनाका ही बिधान करती हैं । 

सूय समस्त नेत्र-रोगको ( तथा अन्य समी रोगोंको ) 
र करनेवाले देवता हैं-“न तस्याक्षिरोगो भवति? 


पुराण-वचन इस विषयमें परम प्रसिद्ध हैं । 

भगवान्‌ सूयं सबका श्रेय करें | कल्याण! का 
'सूर्याडू! 'कल्याण!के पाठकों तथा विश्वका कल्याण करे! 
इस आशीर्वाद एवं झुभाशंसाके साथ हम सबके प्रति अपना 


मङ्गळारांसन प्रेषित करते हैं । "शिवसंकल्पमस्तु ।? 


>see मा 


i | सय॑-तत्त 


है| (-अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वांम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीशवर जगद्गुरु शंकराचार्य खामी भीशंकयनन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


8. भारतीय संस्क्ृत-वाङ्मयकी सनातन-परम्परामें भगवान्‌ 
१ भास्करका स्थान अप्रतिम है । समस्त वेद, स्मृति, 
॥ पुराण, रामायण, महाभारतादि ग्रन्थ भगवान्‌ सूर्यकी 
र महिमासे परिप्छुत हैं | विजय एवं खास्थ्यलाभाथ और 
कुष्ठादि रोग-निवारणाथ विविध अनुष्टानों तथा स्तोत्रोंका 
वणन उक्त ग्रन्थोंमें विविध प्रकारसे प्रचुर मात्रामें पाया 
जाता हे । वास्तवमें भारतीय सनातन धर्म भगवान्‌ 
सविताकी महिमा एवं प्रकाशसे अनुप्राणित तथा 
आलोकित है । सूय-महिमा अद्वितीय है । 
। वेद ही हमारे धर्मके झूल हैं । शाखानुसार वेदाध्ययन 
उपनीतकें लिये ही विहित है | उपनयन-संस्कारका मुख्य 
| देश्य सावित्री-उपदेश दै--“सावित्र्या ब्राह्मणमुपन 
सीत ॥! 'तत्सवितुवरेण्यम'के आधारपर गायत्रीमन्त्रमे 
| वेतादेब ही ध्येय हैं । सवितादेवके बरेण्य तेजके 


ध्यानादिके कथने स्पष्ट है कि इस मन्त्रमें सविता 
देवताकी प्राथना है । 

सविता कौन ?-गायत्रीमन्त्रके सविता देवता कौन 
हैं £ सबिता शब्द सूयंका पर्यायवाचक है | 
*भाबुहंसः सदस्नाशुस्तपनः सविता रविः ( अमर० 
१।२।२८) इसके आधारपर भानु, हंस, संहसांशु, 
तपन, सविता, रवि-ये सत्र सयके अनेक नाम हैं, 
अतः सविता सूयं हैं, स॒यमण्डळान्तर्गत सूर्याभिमानी 
देवविशेष हैं, चेतन हैं | हम अपने शाख्रोंका अध्ययन 
कर यह कह सकते हैं कि जेसे जल आदिके अधिष्ठातृ ' 
देवता चेतन होते हैं, उसी प्रकार प्रत्यक्षतः सूर्यमण्डळ 
भले ही जड़ प्रतीत हों, परंतु उनके अभिमानी 
देवता चेतन हैं--“योऽसावादित्ये पुरुष सोऽसावहदस्‌? 
(यजु०वा० सं० ४०] १७ ) यह मन्त्र सी आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुषको चेतन प्रमाणित करता है । 
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0३३ विद आरीः. याचना नहीं करता, अपित. आदित्य क हमारे शात्रोंमें अध्यात्मादि भेदसे त्रिविध अर्थकी 
तक तथा प्रमाणसम्मत व्यवस्था है, अतः अध्यात्म-सूर्य 
वह है, जो सब ज्योतियोंकी ज्योति और ज्योतिष्मती 
योगपप्रबृत्तिका कारणरूप शुद्ध प्रकाश है । 


जिस प्रकाराराशि सूयमण्डलका हम प्रतिदिन 
दशन करते हैं, वह अधिभूत सूय हैं । इस सूयमण्डलमें 
परिव्याप्त चेतनदेव ` अधिदेव शक्ति ही आधिदैविक 
स॒य हैं । तात्पये यह है किं स॒य या सविता चेतन हैं । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्त्व षुषन्नपात्रणु सत्यधमोय इष्टये ॥ 
(ईशोपनिषद्‌ १५ ) 
इस मन्त्रमें काय-कारणात्मक आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुषकी प्राथना करते हुए सत्यधर्मा अधिकारी कहता है--- 
है एुषन्‌ | आदित्यमण्डळस्य सत्यखरूप ब्रह्मका मुख 
हिरण्मय पात्रसे ढका हुआ है | मुझ सत्यधर्माको 
आत्माकी उपलब्धिके लिये आप उसे हटा दीजिये |! 
भगवान्‌ शंकराचार्य लिखते हैं 


सत्यस्यैवादित्यमण्डळस्थस्य 


त्रह्मणो5पिहित- 
माच्छादितं सुखं द्वारम्‌ । तत्त्वं हे पूषन्‌ अपावृणु-- 
अपसारय''"( --शांकरभाष्य )|॥ 

है पषन्‌ | मुझ सत्योपासकको आदित्यमण्डलस्थ 
सत्यरूप ब्रह्मकी उपळब्धिके लिये आच्छादक तेजको 
हटा दें ७? 

पूषन्नेके यम सूय प्राजापत्य व्यूह रच्मीन्‌ 
समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ (-ईशोप० १६) 

जगतूके पोषक, एकाकी गमनशील, सबके नियन्ता, 
ररिमियोके स्रोत, रसोंके ग्रहण करनेवाले हे सूर्य | हे 
प्रजापतिपुत्र | आप अपनी किरणों-( उष्ण)-को इटाइये-- 
दूर कीजिये और अपनी तापक ज्योतिको शान्त कीजिये | 
आपका जो अत्यन्त कल्याणमय रूप है, उसे ( आपकी 
कृपासे ) मैं देखता हूँ ( देख सकू ) । मैं भृत्यकी भाँति 
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$ सर्वोनन्द्पदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः + 


> 
याचना नहीं करता, अपितु आदित्यमण्डलस्थ जो प 
है या प्राणबुद्धयात्मरूपसे जिसने समस्त जगतकों प! 
कर दिया है, किंवा जो शरीररूप पुरमें शयनके का 
पुरुष कहलाता है, वह मैं ही हूँ । | 

भगवान्‌ शंकराचाय वेदान्तसूत्रके देवताधिक 
(१॥ ३। ३३ )में देवताओंका शरीर नहीं हे. 
इत्यादि!-मीमांसक मतका खण्डन करते हुए लिखते है 

“ज्योतिरादिचिषया अपि आदित्यादयो देवा 
वचनाः शब्दाः, चेतनावन्तमेश्वयाँद्युपेतं तं तं देवतः 
त्मानं समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादेषु तथा व्यवहारात! 
अस्ति तहोंश्वययोगाद्‌ देवतानां ज्योतिराद्यात्मी 
स्ाचस्थातुं यथेष्टं च तं तं विग्रहं ग्रहीतु सामध्यम्‌ 
तथा हि आयते सुब्रह्मण्याथंवादे मेधातिथिम्‌' 
इन्द्रो मेषो भूत्या जद्दार । स्मर्यते च आकि 
पुरुषो भूत्या झुन्तीसुपजगाम ह “ति 
ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्वप्यचेतनत्वमरस 
पगम्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातांरो देवतात्मा 
मन्त्रार्थवादादिषु व्यवद्दारादित्युक्तम्‌ । | 

तात्पये यह कि आदित्यमें ज्योतिर्मण्डलरूप भूई 
अचेतन है, किंतु देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ६ 
है । जैसे हमलोगोंका शरीर वस्तुतः अचेतन । 
परंतु प्रत्येक जीवित शरीरका एक अधिपति जी 
चेतन होता है, उसी प्रकार देवशरीरोंका अर्ष 
खामी या अधिष्ठाता रहता है | जैसे जीवका 1 
उसके अधीन है, वैसे ही भगवान्‌ स॒यके अधीन 
सूयरूपी तेजोमण्डल देह है । है, 

इसपर बहुत पहलेकी पढ़ी एक कहानी याद आती | 
तथ्यपर आधारित है। मिस्टर जाज नामक एक अमे 
विज्ञानके प्रोफेसर थे । वे एक बार मध्याहके ९" | 
पाँच मिनटतक खुळे शरीरसे धूपमें खड़े रहे; पश्चा". ! 
कमरेमें आकर थरमामीटरसे अपना तापमान 
तीन डिग्री ज्वर था । दूसरे दिन जाज महारायने र्ण | 
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पण वह नामळ (सामान्य ) था । इससे उन्होंने निष्कष निकाला 

¦ कि वैज्ञानिकोंका मूय केवळ अग्निका गोला है, जड़ है-- 
क /यह सिद्धान्त ठीक नहीं, अपितु सूर्य चेतन हैं, देव हँ । 
हे उनमें प्रसन्नता हैं, अप्रसन्नता हैं | अतः हमारे यहाँ 
- स॒यदेव ही सन्ध्यादिकमोंमें उपास्य तथा पुज्य हैं । 


ब. आदित्यहदयस्तोत्रके द्वारा भगवान्‌ रामने सूयनारायण- 
त की स्तुति की थी । श्रीहनुमानूजीने भगवान्‌ सूर्यके 
हे 'सांनिध्यमें अध्ययन किया था, ऐसे अनेक उपाल्यान 
शी] सूयकी चेतनतामें ज्वलन्त उदाहरण हैं | भविष्यपुराणके 
रू" आदित्यह्ृदयके---'यन्मण्डळं सर्वेगतस्य विष्णोरात्मा 
त. परं धाम विद्युद्धतत्त्वम्‌ ।'--इस श्छोकमें सूयको विष्णु- 
हे. भगवानूका खरूप (आत्मा) कहा गया है । यही क्यों, 
म॑ वेद भी सूयंको चराचरात्मक जगत्‌की आत्मा कहते हैं 
९ «सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च?) 'विश्वस्य भुवनस्य 
| गोपाः समाधोरः' (-ऋ० १ । १६४। २१ ). | इस 
नत्रमें स॒यको धीर अर्थात्‌ बुद्विप्रेक कहा है 
'धियमीरयतो धीरः? | अतएव आस्तिक द्विज प्रतिदिन 
६, सन्ध्यामे “थियो यो नः प्रचोदयात? इस प्रकार बुद्विके 
ह अच्छे कामोंमें लगानेके लिये प्राथना करते हैं । 
#' द शब्दकी व्युत्पत्ति 
¢ ` निरुक्तकार यास्कने 'सूय! शब्दकी निरुक्ति-- 
! बल्यः सतेचो सुवतेबी?( १२। २। १४) इस प्रकार की 
है । 'सिद्धान्तकोमुदी'के कृत्य-प्रकरणके “राजसूयस्य? 
९ पा० ३ । १। ११४ ) इस हूत्रसे निपातनकर सूय 
/ शब्दकी सिद्धि इस प्रकार दै---“लरति ( गच्छति ) 
आकाश इति सुर्य” ( भ्वादि० प० ), यद्वा 
घू प्रेरणे ( तुदादि प० ), क्यपो रुद्‌, 
,'खुवति कमणि लोकं प्रेरयतीति स्वयः’ । इस प्रकार 


# सुर्य-तत्त्व # 


— DODO मन 
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लय’ शब्दकी व्युत्पत्तिसे यह स्पष्ट. है कि सूय भगवान्‌ 
चेतन हैं | प्रेरकता चेतनका गुण है । 

हमारे धममें पञ्चदेबोकी उपासनाका वणन मिळता 
है । 'काफ्लि-तन्त्रःमें भी आता है-- 


आकारास्याधिपो विष्णुरग्नेइचेच महेश्वरी । 
वायोः सूयः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
गुरवो योगनिण्णाताः प्रति पञ्चधा गताम्‌ । 
परीक्ष्य कुयुः शिष्याणामधिकारविनिणंयम्‌ ॥ 
आकाशके अधिपति विष्णु, अग्निकी महेश्वरी, वायु- 
तत्के अधिपति स॒य, पृथ्वीके शिव एवं जळके अधिपति 
भगवान्‌ गणेश हैं । योगपारङ्गत गुरुओंको चाहिये कि 
वे शिष्योंकी प्रकृति एवं परबृत्तिकी ( तत्त्वानुसार ) परीक्षा 
कर उनके उपासनाधिकार अर्थात्‌ इष्टदेबका निणय करें । 


इस कथनका तात्पयं यह है कि परमात्मा और उक्त 
पञ्चदेवोंकी उपासनाएँ पाँच प्रकारकी हैं | अतः जैसे 
विष्णुमगवान्‌ या शिवादिखरूप परमात्मा ही हैं, उसी 
प्रकार भगवान्‌ सूर्य भी परमात्मा ही हैं । “उपासनं 
पञ्चविधं ब्रह्मोपासनमेव तत्‌ः---यह योगशात्रका वचन 
है । इसके आधारपर सगुण ब्रह्मकी ही पञ्चतत्तमेदाचुसार 
पत्नमृतियाँ हैं | हम भारतीय जबतक इन भगवान्‌ 
मास्करकी गायत्रीमन्त्रके द्वारा उपासना करते रहे, तबतक 
भारत ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, खस्थ, शान्त एवं सुखी 
रहा । वतमान ढुशा एवं उत्पीडनको देखते हुए भगवान्‌ 
भास्करकी उपासना अत्यावश्यक है | 


भारतीय पुनः भगवान्‌ भास्करका वास्तविक ज्ञान 
प्राप्त कर अभ्युदय एवं निःश्रेयसके पथपर चलकर भारतको 
भारत ( प्रमापूरित ) करं-इस उद्देश्यमें “कल्याणः 
का संचालकमण्डल सफळ हो, यही इमारी मूर्य 
भगवान्‌से प्राथना है - 


ie 


१२ 


+ सचीनन्दभ्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः * | 


सयका प्रभाव 


( अनन्तभ्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचायं तमिलनाडक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर खामी 
श्ीचन्द्रशेखरे्द्र सरस्रतीजी महाराजका आशीर्वाद ) 


“पणे वेद---सम्पू् वेदवाङाय धमका मूल ( खरोत ) 
है । वेदोऽखिलो धमंमूलम!-- इस मनु-वचनके अनुसार 
वेदोंद्वारा प्रतिपाद्य-विवेच्य विषय ( अर्थ ) धमं है । 
अतः यज्ञ ( वेद्‌-विहित पावन कतेब्य कमं ) धमका 
खरप है जो समयके अधीन है । समयका विधायक 
( व्यवहार-व्यवस्था-नियामक ) ज्योतिषशाख्न है और यह 
ज्योतिषशास्त्र ( ज्योतिषशाख्का विषय ) आदित्य--- 
श्रीस॒यके अधीन है । सूर्यं ही दिन-रातके कालका 
विभाजन करते हैं । ये ही संसारकी सृष्टि, स्थिति और 
संहारके मूल कारण हैं-इन्हींके द्वारा संसारकी सृष्टि, 
स्थिति और उसका संहार होता है । ( अतएव गूयदेव 
ब्रह्मविष्णु-शिव-खरूप हैं--त्रिदेवमय हैं ) । 

सयकी किरणें समी लोकोंमें प्रसृत होती हैं । ये 
( मयं ) ही ग्रहोंके राजा और प्रवत्तक हें । ये रात्रिमें 
अपनी शक्ति अग्निमें निहित कर देते हैं। ये ही 
( सूयदेव ) निखिल वेदोंके प्रतिपाद्य हैं | ये आकाश- 
मण्डलमें प्रतिदिन नियमसे सत्यमागे ( क्रान्तिवृत्त £ ) 
पर खयं घूमते हुए संसारका संचालन करते हैं । 
आकाशमें देखे जानेवाले नक्षत्र, प्रद और राशिमण्डल 
इन्हींकी शक्ति ( आकषण-शक्ति ) से टिके हुए हैं--- 
यह झाख्नोमें कहा गया है । 

थके प्राणी रात्रिमें सुप्त होकर सूर्योदयके समय पुनः 
जागरूक हो जाते हैं । ऋग्वेद कहता है कि सूय ही 
अपने तेजसे सबको प्रकाशित करते हैं । यजुरवेंदमें 
कहा गया है किं ये ही सम्पूणं भुवनको उजीबित करते 
हैं । अथववेदमें प्रतिपादित है कि ये सय हृदयकी 
दुबेळता--हृद्रोग और कासरोगको प्रशमित करते हैं । 
स॒यकी किरणे प्रथ्वीपकके गीले पदाथॉको सोख लेती 
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और ( खारे ) समुद्र-जळको खयं पीकर पीनेयोग्य र 
देती हैं । ( किरणोंके उपकार अनेक और महान्‌ हैं|). 


नेमिषारण्यमें ( पौराणिक ) स॒तजीने यज्ञसमार्मे 
अवसानमें-सत्रान्तमें शौनकादि ऋषियोंके लिये सक्ति 
के विषयमें विस्तृत व्याख्या की । ( इससे स्पष्ट है कि. 
सूर्योपासना भारतवर्षमें बहुत पुराने समयसे चली आं 
है । आद्य श्रीराङ्कराचायंके द्वारा स्थापित षइ 
( साधना ) मतोंमें सौर-मत अन्यतम है । पुरणे | 
स्थळ-स्थलपर सूयकी प्रशंसा तो है ही, उपपुराण 
अन्यतम स॒यपुराणमें भी स॒यके सम्बन्धमें विस्तारसे डं | 
बहुत स्पष्टतासे वणन किया गया है । उसके आधाए 
यहाँ कुछ लिखा जा रहा है । $ 

महर्षि वसिष्ठजीने स॒यवंशीय बृहदूबळको अभि 
कर सू्यके वैभव ( महत्त्व ) का वणन किया है| 
चन्द्रभागा नदीके तीरपर ( बसे ) साम्बपुरमें ब 
समयसे सूर्य प्रतिस्थापित हैं | वहाँपर की गयी उर्क 
पूजा अक्षय्य ( अनश्वर ) फल देती है । म्ब 
श्रीकृष्णद्रारा अभिशप्त उनके पुत्र साम्बने अपने को 
रोगको सुर्यके अलुप्रहसे शामित कर दिया । ( पूर 
उपासनासे कुष्ठ-जैसे भयंकर रोग छूट जाते हैं 
प्रत्यक्ष प्रमाण साम्बोपाख्यान है ) । 

सयेकी पत्नी छायादेवी तथा पुत्र काक वाहन 
और यम हैं । सुर्य राजएन माणिक्यके अधिदेवता ह| 
इनका रथ सुवर्णमय है । इनके सारथि ( रथ होकर 
ऊरु-रहित ( अनूरु ) अरुण हैं । 


ूर्यकी किरणोमेसे चार सौ किरणें जळ बरसाती | 
तीस किरणें हिम ( शीत ) उत्पन करती हैं| | | 


> - % नित्यप्रतिकी उपासना # ˆ १३ 
| To 
| यसे ओषधिःशक्तियाँ बढ़ती हैं । आगमें हुत हवि “झुक्ल्यजुर्वेद! को प्रकासित किया । सूर्यके ही 

( आइति ) सूयतक पहुँचकर अन उत्पन्न करती है । अनुग्रहसे देवी द्रौपदीने अक्षय्य पात्र प्राप्त किंया था | 

४ ञे पजन्य और पजन्यसे अन्नका होना शास्रसिद्ध महर्षि अगस्त्यने युद्धक्षत्रमे ( श्रान्त श्रीरामको आदित्य- 

| \एवं लोकप्रसिद्ध है । हृदयस्तोत्रका उपदेश दिया या ( जिसके पाठसे श्रीराम 
7 मय जपापुष्पके सदश ( अड़इुळके फूळके समान ) विजयी हुए ) | अपनी पुत्रीके शापसे कुष्ठरोगसे अमिभूत 

ह! जाल वणवाले हैं | शासतर-वेत्ता--शास्त्रके मर्मको जानने- मयूरकवि 'मयंशतक”| नामक स्तोत्र बनाकर र्यके 

$ वाळे आदित्यके भीतर 'हिरण्मयपुरुष' की उपासना करते अनुम्रहसे उससे ( कोढसे ) छूटे । इन्हीके अनुग्रहसे 


| हैं । पौराणिक जन ( पुराण जाननेवाले लोग ) कहते 
7. हैं कि भगवान्‌ भानु आदिमें हजारों सिरवाळे ये और 
हिं उनका मण्डल नौ हजार योजनोंमें फैला हुआ था । वे 
| पूर्वाभिमुख प्रादुर्भूत हुए थे । 

| ये ( सय ) प्रतिदिन मेरुपवतके चारों ओर घूमते 
§ रहते हैं । महर्षि याज्ञवल्क्यने मूर्यदेवकी उपासना कर 
र) 


£ ध्येयः सदा सवित्मण्डल्मध्यवर्ती 
है, नारायणः  सरस्िजासनसंनिविष्टः । 

. प्रतिदिन सूयके उदय और अस्त होनेके समय 
प्रत्येक पुरुष और ख्रीको प्रातःकाल स्नानकर और 
सायंकाळ हाथ, मुँह, पैर धोकर सूयके सामने खड़े होकर 
{| सूयमण्डलमें विराजमान सारे जगतके प्राणियोके आधार 
{| परर नारायणको “ॐ नमो नारायणाय!-इस मन्त्रसे 
६ अष्य देकर यदि जल न मिले तो मात्र हाथ जोड़कर 
मनको पवित्र और एकाग्र कर श्रद्धा-भक्तिपवक १०८ 


# अक्षयपात्रक्ी कथा कथा-सन्द्म में पढे । 


सत्राजितने स्यमन्तकमणिः[ प्राप्त की थी । 


इस ( दिग्दर्शित ) प्रभाववाले सूयकी सेवा-भक्ति 
किंवा आराधना करते हुए सभी आस्तिकजन ऐहिक 
अम्युन्नति-ग्रे और पारलौकिक उत्कष--ेयः 
( कल्याण ) प्राप्त कर--यह हमारी आशंसा है । 
“नारायणस्सृतिः' । 


नित्यमतिकी उपासना 


बार अथवा २८ बार या कम-से-कम १० बार प्रातः- 
काल “४० नमो नारायणायः_इस मन्त्रका और सायंकाळ 
५ नमः शिवायः-इस मन्त्रको जपना तथा जपके 
उपरान्त परमात्माका ध्यान करते इए प्राथना करनी | 
चाहिये§- 

सब देवनके देव > सब जगके आधार । 

द्ढ़ राखो मोहि धमम बिनवौँ बारंबार ॥ 

चंदा सूरज तुम रचे रचे सकल संसार। 

दृढ़ राखौ मोहि सत्यमे बिनवों बारंबार ॥ 

सद्वासना पूज्य श्रीमालवीयजी महाराज 


mm) CC, 


† स॒यशतककी रचना करनेवाले मयूरकवि सातवीं शतीमे हुए थे | उन्होंने जनकल्याण एवं कुष्ठरोगजनित 
| आत्म-बेदनासे मुक्ति पानेके लिये 'सूर्यशतक! की रचना की । सूर्यशतक उत्कृष्ट कोरिका सूर्य स्तोत्र है । प्रसिद्ध है कि मयूरके 


| छठे इलोकके उच्चारण करते ही भगवान्‌ सूर्यदेव प्रकट हो गये थे | सूयंशतकंके टीकाकार अन्वयमुखने लिखा है कि 


$ 'सनातनधमं प्रदीपक'से 
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| “मयूरो नाम महाकविरन्तःकरणादिसर्वावयवनिद्धृतिसिद्धये सरव॑जनोपकाराय च आदित्यस्य स्तुतिं इलोकशतकेन प्रणीतवान ? | 
। ‡ स्यमन्तकमणिकी कथा इसी विशेषाङ्कके कथाभागमे मिलेगी । } ड र 


१४ 


# सर्वानन्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्नुः अ 


सर्य और निम्बाकसम्प्रदाय | 


(---अनन्तशी विभूषित जगदगुरु भ्रीनिम्बाकोचाय पीठाधीश्वर भ्री*श्रीजी? श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचायंजी महाराज) | 


अंशुमाली भगवान्‌ भुवनभास्कर श्रीमुयंकी महिमा 
अनन्त एवं असीम है | वेदमाता गायत्रीमें जहाँ निखिलान्त- 
रात्मा, सवद्रष्टा एवं सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वरका प्रतिपादन 
है, वहाँ सविता नामसे महाभाग सूर्यका भी परिबोध है । 
श्रुति, स्मृति, पुराण और सुत्रतन््न आदि शाखोमें तथा 
साहित्य एवं काव्य आदि उच्चतम प्रन्योंमें स॒य-खरूप, सूर्य 
प्रशस्ति, सूय-स्तवन तथा स॒य-वन्दन आदिका सुन्दरतम 
वणन विपुलरूपसे विद्यमान है । यथार्थमें समग्र सृष्टिका 
जीवन तथा धारण-सम्पोत्रण भगबान्‌ सूर्यकी अतुङित 
लोकोत्तर शक्तिप ही निर्भर है । वेदोंमें-- 
स्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? “हशे विश्वाय 
सूयम्‌? अर्थात्‌ समस्त जगतूके आत्मार्पमें सूर्य हैं 
तया सारे संसारके दृष्टि-दाता मय हैं--आदि विस्तारसे 
विवेचित हैं । 

श्रीमद्भगबट्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी विभूति- 
खरूपके वणेनमें“ज्योतिषां रविरंशुमान-से ख्रयंको ही 
इङ्गित किया है । प्रश्‍नोपनिषदूके 'ख तेजसि सूर्य 
सम्पन्नः'इस वचनसे यह प्रतिपादन किया गया है कि वे 
अलिलान्तरात्मा श्रीप्रभु तेजोमय सूयरूपमें भी प्रतिष्ठित हैं। 
पतशचळ्योगपूत्र (३ । २६) में वर्णित है कि 
“शुबनश्षानं सर्य संयमात्‌? अर्थात्‌ सूयके ध्यान करनेसे ही 
निखिल्भुवनका ज्ञान प्राप्त होता है | तप:प॒त पुण्यात्मा धीर 
पृरुष भी सयमागसे ही श्रीमगवदूधाम एवं श्रीमगवदूभावा- 
पत्तिरूप मोक्षकी प्राति करते हैं । मुण्डकोपनिषद्के 
` निमनङ्कित मन््रसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है 
तपःश्रद्धे ये 


ह्यपचसन्त्यरण्ये 
सदारेण शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । 
सूयद्वारेण 


विरजाः प्रयान्ति 
यत्नाखृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ 


(१।२।११) हो चुके थे, किंतु 
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इसी प्रकार ्हाूत्रके -“रइम्य चुखारी*अचिराधात 
्त्रथितेःइन दो सूत्रोसे उपयुक्त निवचनका §' 
प्रतिपादन है । 'रझम्यचुसारी' इस सुत्रके देक, 
पारिजात सौरमाण्यमें आद्याचायं भगवान्‌ श्रीनिम 
स्पष्टीकरण किया है--- | 
“विद्वान्‌ सूद्धन्यया नाड्या निष्क्रम्य सूयर 
उसारेणोध्वे गच्छति, तेरेच रश्मिभिरित्यवधारणा 
अर्थात्‌ पवित्रात्मा विद्वान्‌ भक्त इस पाञ्चभौतिक शर 
निष्क्रमण कर सूय-रश्सियोंमें प्रवेश करता है त. 
उन्हीं ररिमियोंके मागसे दिव्यतम ऊध्वं लोकमें का 
जाता है । इससे भगवान्‌ सूर्यकी अनन्त, अचिन्त्य €. 
अपरिमित महत्ता स्पष्ट हो जाती है । ४ 


अब यहाँ निम्बाक-सिद्धान्तमें भी मगवात्‌ सूर्य 
जो क्‍्चेख तथा उनका खाभाविक सम्बन्ध दिई, 
होता है, वह भी परम द्रष्टव्य है । सर्वप्रथम नमा 
इस नामसे ही सूर्यका सम्बन्ध स्पष्टतया परिचित ही 
है, यथा--'निम्बे अकः निम्बाकः |? इसमें पत 
समाससे “निम्ब वृक्षपर सयः---ऐसा परिबोध होता है. 
'मविष्यो्तरपुराण' एवं निम्बाकसाहित्य'में निर 
सम्बन्धी एक विशिष्टतम दिव्य घटनाका उल्लेख है 
एक समयकी. बात है कि पितामह ब्रह्मा कृत्रिम के 
बनाकर दिवाभोजी संन्यासीके रूपमें व्रजमण्डलके 
गिरिराज गोवद्धनकी उपत्यकामें सुशोभित रीति 
तपःस्थलीपर गये और वहाँ उन्होंने सुदशनचक्रावर्ता 
श्रीमगबन्निम्बाकाचायके चक्रावतार-खरूपका परिक्षान 
करना चाहा । अपने आश्रममें आये हुए अति 
खागत होना चाहिये--इस विचारसे व| 
यतिको भोजनके लिये संकेत किया । यघपि सूर्य १९ 
आचार्यश्रीने रात्रिमें मी मू्थका द| 


` # खूब और निम्बाक-सम्प्रदाय # 


se 
enn re oe, 


' कराया और यतिरूप ब्रझाका आतिथ्य किया | फिर 


सूयके अन्तर्हित होनेपर हठात्‌ रात्रिका समय सामने आ 
गया | यह देखकर ब्रह्मा विस्मित हुए तथा समाधिस्थ 


, होकर उन्होंने श्रीनिम्बाक भगवानके चक्रावतार-खरूपका 
९ ८] 
/ यथाथ अनुभव किया एवं तत्काल प्रत्यक्ष ब्रह्माके रूपमें 


प्रकट हो श्रीआचायबयंको निम्बाक नामसे सम्बोधित 
किया । इस लोकमज्जलकारी घटनासे प्व 'आचायंश्रीका! 
नियमानन्द नाम ही प्रख्यात था । वस्तुतः श्रीमान्‌ 
आयाचायका यह सम्पूण चरित भगवान्‌ सूयसे खभावतः 
सम्बन्ध रखता है । ` 


“निम्वार्क' नामसे यह भी एक गूहतम रहस्य - 


सम्यक्तया स्पष्ट है. कि “सर्वरोगहरो निम्वः । आयुर्वेदके 
इस महनीय वचनसे सिद्ध है कि समस्त रोग निम्बके 
वृक्षसे शान्त हो जाते हैं । रोगसे ग्रसित जो मानव निम्बका 
समाश्रय ले तो वह निश्चय ही असाध्य भीषण रोगोसे 
मुक्ति सुलभतया प्राप्त कर सकता है | 
इसी प्रकार भगवान्‌ मरेकी प्रशस्त एवं प्रखर 
महिमाका वर्णन समग्र झारोंमें विविध खूपसे उपलब्ध 
है । सूर्यगीतामें यह प्रसङ्ग अवळोकनीय है--- 
विश्वप्रकारक श्रीमन्‌._ सर्वशक्तिनिकेतन । 
जगन्नियन्तः सर्वेश विश्वप्राणा्रय प्रभो ॥ 
हे श्रीमन्‌ ! आप सम्पण विश्वके प्रकाशक, समस्त 
शक्तियोंके अधिष्ठान, जगन्नियन्ता, सर्वेश एवं विश्वके 


' प्राणाधार प्रभु हैं । 


इस उभयविध दष्टिसे निम्ब और अक ( मुय ) 
का वैशिष्ठ्य प्रत्यक्ष ही है । वस्तुतः निम्ब्राक नामसे 
स॒यका यह खाभाविक सम्बन्ध स्पष्ट है । इसके 
अतिरिक्त एक यह भी बिलक्षणता है कि इस समय जहाँ 


f ' राजस्थानमें स्थित पुष्करक्षेत्रके अन्तग श्रीनिम्बार्क- 


सम्प्रदायका एकमात्र आचायपीठ अ० भा० श्रीनिम्बाकोः 


' चार्यपीठ है, वह भी भगवान्‌ सूयका अति प्राचीन 
। ` पौराणिक पुण्यमय तीथ है । इस तीथका सुन्दरतम 
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वर्णन पद्मपुराण ( १५८ । १-२४ ) में “निम्बाकदेव- 
तीथ-माहात्यः नामसे मिलता है; जैसे--पिपलाद- 
तीथसे कुछ दूर साथ्रमती नदीके किनारे सम्पूण 
आवि-व्याधियोंको मिटानेबाला पिचुमन्दाक ( निम्बाक- 
तीथ ) है । प्राचीन समयमे एक कोलाइळ नामक 
दैत्य था । उसके साथ देवताओंका युद्ध छिड़ 
गया । उस देत्यके प्रहारोंसे घबड़ाकर अपने प्राण ब्रचानेके 
उद्देश्यसे देवता सूक्ष्म रूप धारण करके वृक्षोपर जा चढ़े | 


जवतक महाविष्णुने उस कोलाहल दैत्यका वध 
नहीं किया, तबतक शंकर बिल्वबृश्षपर, विष्णु पीपलवृध्तपर, 
इन्द्र शिरीष-वृक्षपर और झूय निमबबृक्षपर छिपे रहे । 
जो-जो देवता जिन-जिन वृक्षोंपर रहे थे, वेने वृक्ष 
उन-उन देवताओंके नामसे विख्यात हुए | इसी कारणसे इन 


देववृक्षोंको काटना निषिद्ध माना जाता है । जिस स्थानपर 


सयने निम्बबृक्षपर निवास किया था, वह 'निम्त्राकतीथ? 
कहलाया । इस तीर्थमें स्नान करके निम्बस्थ ( नीमवृक्ष- 
पर विराजमान ) स॒य-( निम्बाक) को पुजा को जाय 
तो प्रजा करनेवाले व्यक्तिके समस्त रोग-दोषोंकी निव्रत्ति 
हो जाती है । 

आदित्य, भास्कर, भालु, चित्रभाचु, विश्वप्रकाराक, 
तीक्ष्णां, मातंण्ड, स॒य, प्रभाकर, त्रिमावसु, सहस्ताँशु 
और प्रषन्‌, ( प्रषी ) इन बारह नार्मोका पवित्र होकर जप 
करनेसे धन-धान्य, पुत्र-पौत्रादिकी प्राप्ति होती है । इन 
बारह' नामोंमेसे किसी भी एक नामका जप करनेवाला 
ब्राह्मण सात जन्मोंतक धनाढ्य एबं वेदपारङ्गत होता है । 
क्षत्रिय राजा और वैश्य धन-सम्पनन हो जाता है झू तीनों 
वर्णोका भक्त बन जाता है | अधिक क्या कहा जाय, हे 
पार्वति | निम्बाक-तीथंसे बढ़कर और कोई तीथ नहीं है, न 
भविष्यमें ऐसा तीथं हो सकता है; क्योंकि इस तीथमें 
केवळ स्नान और आचमन करनेमात्रसे ही व्यक्ति मुक्ति 
( भगवत््रापि- ) का पात्र बन जाता है |! 


) 


१६ * सवीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्नुः # | 


भगवान्‌ स॒ये-हमारे प्रत्यक्ष देवता 


( अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद्‌ ) 


सभी प्राणियाँको जन्मसे ही भगवान्‌ सूयके दशन 
होते हैं । ये सवप्रसिद्ध देवता हैं | अन्य किसी 
देवताकी स्थितिमें कुछ संदेह भी हो सकता है, किंतु 
भगवान्‌ सूर्यकी सत्तामें किसीको संदेहके लिये कोई 
अवसर ही नहीं है । सभी लोग इनका प्रत्यक्ष 
( साक्षात्कार ) प्राप्त करते हैं । 


“श्ट गतौ? अथवा 'घू प्रेरणे” से क्यपू प्रत्यय होनेपर 


श शब्द निष्पन्न होता है “सरति आकाशे-इति सुः 


जो आकारे निराधार भ्रमण करता है अथवा 'खुवति 
कर्मणि लोक प्रेरयतिः--जो ( उदयमात्रसे ) अखिल 
विश्वको अपने-अपने कममें प्रवृत्त कराता है, वह सूर्य 
है। व्याकरण-झाखमें इसी अ्थमें-_ 'राजसूयसूर्यमृषोद्य- 
रूच्यङुप्यक्कष्टपच्याब्यथ्याः’ ( पा० सू० ३।१। ११४ ) 
इस पाणिनि-सून्नसे निपातन होकर भी स्॒य शब्द बनता है । 


अखिल निश्वमें प्रकाशः देनेवाला, अनन्त तेजका 
भण्डार-मण्डछ ही सूये शब्दका वाच्याथ है और इसका 
लक्ष्याय है~-मण्डलामिमानी पुरुष चेतन-आत्मा तथा 
उसका अन्तर्यामी | ऋग्वेदसंहिता कहती है 


खय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋ०सं०१।११५।१) 


अर्थात्‌ भगवान्‌ सूय समी स्थावर-जङ्गमात्मक 
विश्वकें अन्तरात्मा हैं |! 


“कालात्मा पुरुष भी सय ही हैं! ऋग्वेदसंहिताका 
वचन है-- 


“सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्र- 
मेको अश्वो „ चदति सपनामा । 
चक्रमजरमन्ै 


यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥? वतुलाकार मण्डल है, वह महदुक्थ ( ब्रहती र 
८८-60. ५०७०7७/ (4 रं 912517१ ६०४०153.99-नाससेजसिद्ध 'होत्रने'दाराविशेच कवडू तथा वही नुव ; 


अर्थात्‌ इस कालात्मा पुरुषका रथ बहुत ही बिम 
है । रंहणखमाव ( गमनशील ) होनेके कारण से! 
रथ कहा जाता है | वह अनवरत ( सतत ) ए | 
किया करता है । उस रमे संबत्सरात्मा एक ही जा 
है । अहोरात्रके निर्वाहके लिये ( अहोरात्रके सल 
निर्माणके लिये ) उसमें सात अश्व जोड़े जाते है 
“रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सत्त तुरगाः । ये ता | 
अश्न ही सात दिन हैं । वस्तुतः अश्व एक ही है, कि 
सात नाम होनेके कारण सात अश्व कहे जाते हैं| उस ए | 
चक्रमें ही ( भूत, भविष्य और बतमान ) ये तीन नामि 
हैं । वह रय अजर-अमर ( जरा-मरणसे रहित ) भी 
अविनाशी है एवं अनव अर्थात्‌ अत्यन्त दृद है अर्ष 
कभी शिथिल नहीं होता | इसी कालात्मा पुरुषके सहां | 
पिण्डज, अण्डज, स्थावर, ऊष्मज समी प्रकारके प्राण! 
टिके हुए हैं । ऐसे रथपर स्थित इन मुवनमास्कखो 
देखकर ( समझकर ) मनुष्य पुनजन्म नहीं पाता 
हो जाता है-- | 

“रथस्थं भास्करं दृष्टा पुनर्जन्म न विदयते।' 

शतपथत्राह्मणमें भगवान्‌ सूयको त्रयीमय कहां ष्र 
है.--“यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुकथं ता ऋचः | 
ऋचां लोकोऽथ यदेतदर्चिदीप्यते तन्महातरतं ता 
सामानि स सास्नां लोको5थ य एष एतस्सिन्‌ मण्ड 
पुरुषः सो5ग्निस्तानि यजूश्‍षि सर यज्जुषां लोकः ॥ 
(१०।५।२।१) 

इस श्रृतिमें भगवान्‌ सयके दिव्य गृहस्थानीय मण्डल 
स्तुति की गयी है । मण्डलकी स्तुतिसे 
पुरुष और उसकी स्तुतिसे अन्तर्यामीकी स्तुति खा 
सिद्ध है । यह जो सवप्राणिनेत्रगोचर आकाशका ग 


क. | 
य COM > >>> पममम्न्म्म्न्न्म्न््म््म््न्म्म््् न 


% बाह्य प्राणके उपजीव्य आदित्य # 


| जो इस मण्डलमें अर्चि ( सवजगत्प्रकाशक तेज ) 
' है, वह “महात्रत! नामक क्रतु ( यज्ञकर ) विशेष है 

और ब्रहतू रथन्तर आदि साम भी वही है तथा जो 
' मण्डलामिमानी पुरुष है, वह अग्नि (अर्थात्‌ अग्न्युपलक्षित 
| सर्वदेव ) है तथा यजुष्‌ भी वही पुरुष है । अपने तेजसे 


' तीनों छोकोंको पूरित करनेके कारण वह पुरुष है--- 
| “आ द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌? अथवा समी प्राणियोंके 
' शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण वह पुरुष है--- 
। “सर्वासु पूर्षु शेषे? ( श० ब्रा० १४।२।५। १८) 
| अथवा सभी पापोंको भस्म कर देनेके कारण वह पुरुष 
| है---“खबोन, पाप्मन औषत्तस्मात्पुरुषः' ( श० ब्रा० 
। १४। १ | २। २ ) | छान्दोग्य उपनिषदूर्मे इस पुरुषका 


वणन किया गया है-- 
“य पषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो इश्यते 


। हिरण्यइपश्रुर्हिरण्यकेश आ प्रणलात्सव एव खुबणः। 


स पच सवेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह ब सवेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं चेद ( छा० उ० १ ६। ६-७ )। 
श्रुति भी आदित्यरूपमें इसी अन्तर्यामी पुरुपका वणन कर 
रही है ।'अन्तस्तद्धमोपदेशात” (ब्र० सू० १। १।२० )- 
इस ब्रह्मसूत्रमें भी यह निर्णय किया गया है कि इस 


। छान्दोग्यश्रुतिमें प्रतिपादित पुरुष अन्तर्यामी है । इस 


प्रकार भगवान्‌ सूर्य सर्वदेवमय हैँ--*तस्मात्परमेश्वर 
पवेहोपदिश्यते इत्यादि? ( शांकरभाष्य ) । 


१७ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्डमें आदित्यः 
हृदयस्तोत्रके द्वारा इन्हीं भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति की गयी 
है । उसमें कहा गया है कि ये ही भगवान्‌ सूय त्रा 
विष्णु, शिव, स्कन्द और प्रजापति हैँ । महेन्द्र, वरुण, 
काल, यम, सोम आदि भी यही हैं--- 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिचः स्कन्द्‌ प्रजापतिः। 
महेन्द्रो धनद्‌ः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः॥ 
आपत्तिके समयमे, भयङ्कर विषम परिस्थितिमें, 
जनशून्य अरप्यमें, अत्यन्त भयदायी घोर समयमें अथवा 
महासमुदरमे इनका स्मरण, कीतन और स्तुति करनेसे प्राणी 
सभी विपत्तियोंसे छुटकारा पा जाता है-- 
पनमापत्छु रूच्छेषु कान्तारेषु भयेषु «च । 
कीतयन्‌ पुरुषः कश्चिज्ञावसीदति राघव ॥ 
तीनों संध्याओंमें गायत्री-मन्त्रद्वारा इन्हींकी उपासना 


'की जाती है | इनकी अचनासे सबकी मनःकामनाएँ. 


प्रण होती हैं । भगवान्‌ श्रीरामने युद्दक्षेत्रमे इनकी 
आराधना करके रावणपर विजय प्राप्त की थी | इनका 
स्तोत्र आदित्यहृदय? वरदानी है, अमोघ है । उसके 
द्वारा इनकी स्तुति करनेसे समी आपदाओंसे छुटकारा पाकर 
प्राणी अन्तमें पह परमात्माको प्राप्त कर लेता है | 


——— SFE 
बाह्य प्राणके उपजीव्य आदित्य 
आदित्यो ह वे बाह्म प्राण उद्यत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनु्ह्मचः | 
पथिव्यां या देवता सैषा पुरुषत्यापानमवष्टम्यान्तरा यदाकाशः स समानो बायुरव्यानः ॥ 
तेजो ह बा उदानस्तस्मादुपश्यान्ततेजाः पुनर्भवमिख्ियेमनसि सम्पद्यमानेः | 


(प्रश्नोपनिषद ३ । ८-९ ) 


निश्चय ही आदित्य वाह्य प्राण है। यह इस चाक्षुष :( नेत्रेन्द्रियस्थित ) प्राणपर अनुग्रह करता 


हुआ उदित होता है । पृथिवीम जो देवता 
'इन दोनोंके मध्यमे जो आकाश है, वह समान 
'तेज ही उदान 


है । अतः जिसका तेज ( शारीरिक ऊष्मा ) शान्त 


हैं, वे अपानवायुको आकर्षण किये हुए हैं । 
है और अ व्यान है । लोकप्रसिद्ध [ आदित्यरूप ] 


हो जाता है, वह मनभें लीन हुई 


_ इन्द्रियोके सहित पुनर्जन्मको [ अथवा पुनजेन्मके हेतुभूत सत्युको ] प्रात हो जाता -> ऑर । 


— क 
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rm चाप» जाळा. जकयाकक याक 
NS Se Se Ss Pore, 


त्रिकाळसन्ध्यामें सूर्योपासना 


* सवोनन्द््रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


(-्रह्लीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्द्का ) 


समयकी गति सूर्यके द्वारा नियमित होती है । सूय 
भगवान्‌ जव उदय होते हैं, तब दिनका :प्रारम्भ तथा 
रात्रिका शेष होता है, इसको प्रातःकाल कहते 
हैं । जब सूय आकाशके सिखरपर आरूढ होते हैं, उस 
समयको दिनका मध्य अथवा मध्याह कहते हैं और 
जब वे अस्ताचलको चले जाते हैं, तब दिनका शेष एवं 
रात्रिका प्रारम्म होता है | इसे सायंकाल कहते हैं । 
ये तीन काळ उपासनाक्रे मुख्य काल माने गये हैं । 
यों तो जीवनका प्रत्येक क्षण उपासनामय होना चाहिये, 
परंतु इन तीन काळोंमें तो भगवानुकी उपासना नितान्त 
आवश्यक बतलायी गयी है । इन तीनों समयोंकी 
उपासनाके नाम ही क्रमश: प्रातःसन्ध्या, मध्याहसन्ध्या 
और सायंसन्ध्या है । प्रत्येक वस्तुकी तीन अवस्था 
होती हैं---उत्पत्ति, पुण विकास और विनाश । ऐसे ही 
जीवनकी भी तीन ही दशाएँ होती हैं-जन्म, प्रण 
युवाबस्था और मृत्यु | हमें इन अवस्थाओंका स्मरण 
दिलानेकें लिये तथा इस प्रकार हमारे अंदर संसारके 
प्रति बैराग्यकी भावना जागृत करनेके लिये ही मानो 
सयं भगवान्‌ प्रतिदिन उदय होने, उन्नतिके शिखरपर 
आरूढ होने और फिर अस्त होनेकी लीला करते हैं । 
भगवानकी इस त्रिविध छीलाके साथ ही हमारे शास्त्राने 
तीन कालकी उपासना जोड़ दी है । 


भगवान्‌ सूयं परमात्मा नारायणके साक्षात. प्रतीक 
हैं, इसीलिये वे सयनारायण कहलाते हैं | यही नहीं 
सगके आदिमें भगवान्‌ नारायण ही सयरूप्रमें प्रकट 
होते हैं, इसीलिये पञ्चदेबेमें सयकी भी गणना है । 
यों भी वे भगवानकी प्रत्यक्ष बिभूतियोंमें सवश्रेष्ठ, हमारे 
इस ब्रह्माण्डके केन्द्र, स्थूल कालके नियामक, तेजके 
महान्‌ आकर, विश्वके पोषक एबं प्राणदाता तथा 
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समस्त चराचर प्राणियोंके आधार हैं । वे प्रत्य 
दीखनेबाले सारे देवोंमें श्रेष्ठ हैं | इसीलिये सल्या 
सूयरूपसे ही भगवानकी उपासना की जाती है। | 
उनकी उपासनासे हमारे तेज, बल, आयु एवं ने 
की ज्योतिकी बृद्रि होती है और मरनेकें समय) 
हमें अपने छोकमेंसे होकर भगवान्‌कें परमधाम | 
जाते हैं; क्योंकि भगवानूके परमधामका रास्ता मूर 
लोकमेंसे होकर ही गया है । शाखोंमें लिखा है ह 
योगी लोग तथा कतव्यरूपसे युद्धमें शत्रुके सम्मुख लश 
हुए प्राण देनेवाले क्षत्रिय बीर सूर्यमण्डलको मेद 
भगवानके धाममें चले जाते हैं । हमारी आराधना 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्य यदि हमें भी उस लकय. 
पहुँचा दें तो इसमें उनके लिये कौन बड़ी बात दै। 
भगवान्‌ अपने भक्तोंपर सदा ही अनुग्रह करते भ 
हैं | हम यदि जीवनभर नियमप्रवक श्रद्धा एवं मि 
साथ. निष्काममावसे उनकी आराधना करेंगे, तो # 
वे मरते समय हमारी इतनी भी सहायता नहीं कगे 
अवश्य करेंगे | भक्तोंकी रक्षा करना तो भगवानका ति 
ही ठहरा । अतः जो लोग आदरपूवक तथा नि 
बिना नागा ( प्रतिदिन ) तीनों समय अथवा कम-सेकम ९ 
समय ( प्रातःकाल एवं सायंकाल ) ही 

आराधना करते हैं, उन्हें विश्वास करना चाहि व 
उनका कल्याण निश्चित है और वे मरते समय 
सूयकी. कृपासे अवश्य परमगतिको प्राप्त होंगे $ 


इस प्रकार युक्तिसे भी भगवान्‌ सूथकी उप. 
हमारे लिये अत्यन्त कल्याणकारक, थोड़े पि, 
बद्लेमें महान्‌ फळ देनेवाळी, अतएव 
हे । अतः द्विजातिमात्रको चाहिये कि वे लोग ति 
त्रिकाल्सन्ध्याके रूपमें भगवान्‌ सूर्यकी 31° 


% त्रिकाल-सन्ध्यामं सूयापासना * 
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| rr RS 
| किया करें और इस प्रकार लौकिक एवं पारमार्थिक 
| दोनों प्रकारके लाभ उठाव । 


ए $ 


“उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुर्वन्‌ 
ब्राह्मणो विद्वान सकलं भद्गमइनुते ।' 

अर्थात्‌ 'उदय और अस्त होते हुए सूयेकी उपासना 
करनेवाला विद्वान्‌ ब्राह्मण सब प्रकारके कल्याणको प्रास 
करता है |! ( तै० आ० प्रर २ अ० २) 

जब कोई हमारे पूज्य महापुरुष हमारे नगरमें आते 
हैं और उसकी सूचना हमें पहलेसे मिली इई रहती है 


~ ल्यि र 
-तो हम उनका खागत करनेके लिये अध्य, चन्दन, 


फूल, माला आदि प्रजाकी सामग्री लेकर पहलेसे ही 
स्टेशनपर पहुँच जाते हैं, उत्सुकताएवंक उनकी बाट 
जोहते हैं और आते ही उनकी बड़ी आवभगत एवं 
प्रेमके साथ खागत करते हैं । हमारे इस व्यवहारसे उन 
आगन्तुक महापुरुषको बड़ी प्रसन्नता होती है और यदि 
हम निष्कामभावसे अपना कतंव्य समझकर उनका 


.खागत करते हैं तो वे हमारे इस प्रेमके आभारी बन 


जाते हैं और चाहते हैं कि किस प्रकार बदलेमें वे भी 
हमारी कोई सेवा करें | हम यह भी देखते हैं कि कुछ 


* लोग अपने पुज्य पुरुषके आगमनकी सूचना होनेपर भी 


उनके खागतके लिये समयपर स्टेशन नहीं पहुँच पाते 
और जब वे गाड़ीसे उतरकर प्लेटफामपर पहुँच जाते 


॒ . हैं, तब दौड़े हुए आते हैं और देरके लिये क्षमा-याचना 
॥ करते इए उनकी प्रजा करते हैं । और, कुछ इतने 
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आळसी होते हैं कि जब हमारे पुज्य पुरुष अपने डेरेपर 
पहुँच जाते हैं और अपने कार्यमें लग जाते हैं, तब चे 
धीरे-धीरे फुरसतसे अपना अन्य सब काम निंपटाकर 
आते हैं और उन आगन्तुक महातुमावकी पुजा करते 
हैं । वे महानुभाव तो तीनों ही प्रकारके खागत करने- 
बालोंकी पजासे प्रसन्न होते हैं और उनका उपकार 
मानते हैं, पूजा न करनेवालोंकी अपेक्षा देरसबेर 
करनेवाले भी अच्छे हैं, किंतु दर्जेका अन्तर तो रहता 
ही है । जो जितनी तत्परता, लगन, प्रेम एवं आदरः 
बुद्धिसे प्रजा करते हैं, उनकी पूजा उतनी ही महत्त्वकी 
और मूल्यवान्‌ होती है और पूजा ग्रहण 

उससे उतनी ही प्रसन्नता होती है । 

- सन्व्याके सम्बन्धमें भी ऐसा ही समझना चाहिये । 
भगवान्‌ सूर्यनारायण प्रतिदिन सबेरे हमारे इस भूमण्डल- 
पर महापुरुषकी भाँति पधारते हैं, उनसे बढ़कर हमारा 
पज्य पात्र और कौन होगा । अतः हमें चाहिये कि हम 
ब्राह्ममुहू्तमे उठकर शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर थुद्ध 
बस्न पहनकर उनका खागत करनेके लिये उनके आगमन- 
से पूर्व ही तैयार हो जाये और आते ही बड़े प्रेमसे चन्दन, 
पुष्प आदिसे युक्त झुद्ध ताजे जळसे उन्हें अध्य प्रदान 
करें, उनकी स्तुति करे, जप करे । भगवान्‌ सूयको तीन 
बार गायत्रीमन्त्रका उच्चारण करते हुए अध्य प्रदान करना, 
गायत्रीमन्त्रका ( जिसमें उन्हींको परमात्मभावसे स्तुति 
की गयी है ) जप करना और खड़े होकर उनका उपस्थान 
करना, स्तुतिकरना--ये ही सन्ध्योपासनके मुख्य अङ्ग हैं, 
शेष का इन्हींके अङ्गभूत एवं सहायक हैं । जो लोग मूर्योदय- 
के समय सन्ध्या करने बैठते हैं, वे एक प्रकारसे अतिथिके 
स्टेशनपर पहुँच जाने और गाडीसे उतर जानेपर उनकी 
पूजा करने दौड़ते हैं और जो लोग सूर्योदय हो जानेके 
बाद फुरसतसे अन्य आवश्यक कार्योंसे निदृत्त होकर 
सन्ध्या करने बैठते हैं, बे मानो अतिथिके अपने डेरेपर 
पहुँच जानेपर धीरे-धीरे उनका खागत करने पहुँचते हैं । 


जो ळोग सन्ध्योपासन करते ही नहीं, उनकी अपेक्षा 
तो वे भी अच्छे हैं जो देर-सबेर, कुछ भी खानेके पूर्व क 


२० 


~ 


सन्ध्या कर लेते हैं । उनके द्वारा कमका अनुष्ठान तो 
हो ही जाता है और इस प्रकार शाकी आज्ञाका 
निर्वाह हो जाता है । वे कर्मलोपके प्रायश्चित्तके भागी 
नहीं होते । उनकी अपेक्षा वे अच्छे हैं, जो प्रात:कालमें 
तारोंके डस हो जानेपर सन्ध्या प्रारम्भ करते हैं । किंतु 
उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं, जो उषाकालमें ही तारे रहते 
सन्ध्या करने बेठ जाते हैं, सूर्योदय होनेतक खड़े होकर 
गायत्रीमन्त्रका जप करते हैं । इस प्रकार अपने पूज्य 
आगन्तुक महापुरुषकी प्रतीक्षामें उन्हींके चिन्तनमें उतना 
समय व्यतीत करते हैं और उनका पदार्पण, उनका दर्शन 
होते ही जप बंद कर उनकी स्तुति, उनका उपस्थान 
करते हैं |# इसी बातको ल्क्ष्यमे रखकर सन्ध्याके उत्तम, 
मध्यम और अधम--तीन मेद किये गये हैं । 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुप्ततारका। 
कनिष्ठा सूर्येसहिता प्रातःसन्ध्या त्रिधा स्सृता ॥ 
(देवीभागवत ११। १६1 ४ ) 
ग्रात:सन्ध्याके लिये जो बात कही गयी है, सायं- 
सन्ध्याके लिये उससे विपरीत बात समझनी चाहिये । 
अर्थात्‌ सायंसनध्या उत्तम वह कहलाती है, जो सूर्यके 
रहते को जाय तथा मध्यम वह है, जो सूर्यास्त होनेपर की 
जाय और अधम वह है, जो तारोंके दिखायी देनेपर 
की जाय-- 


उत्तमा सूयेसहिता मध्यमा लुप्तभास्करा । 

कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्या निधा सस्ता ॥ 
(देवीभागवत ११ | १६। ५ ) 
कारण यह है कि अपने पुज्य पुरुषके विदा होते 
समय पहलेहीसे सब काम छोड़कर जो उनके साथ- 
साथ स्टेशन पहुँचता है, उन्हें आरामसे गाड़ीपर 
बिठानेकी व्यवस्था कर देता है और गाड़ीके छूटनेपर 
हाथ जोड़े हुए 'प्लेटफार्गपर खड़ा-खड़ा प्रेमसे उनकी 
ओर ताकता रहता है एवं गाडीके आँखोंसे ओझल हो 


प Ot 5 


% पूर्वो सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि 
| ( तत्त्वचिन्तामणि भाग पाँचसे ) 


| गायत्रीमभ्यसेत्तावद्‌ 
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$ सर्चोनन्द्मदातां हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्लुः # 


| 
| ` 


जानेपर ही स्टेशनसे लौटता है, वही मनुष्य उन 
सबसे अधिक सम्मान करता है और प्रेमपात्र बनता है) 
जो मनुष्य ठीक गाड़ीके छूटनेके समय हॉफता ह 
स्टेशनपर पहुँचता है और चळते-चळते दूरसे अतिक्ति 
दशन कर पाता है, वह निश्चय ही अतिथिकी दे 
उतना , प्रेमी नहीं ठहरता, यद्यपि उसके प्रेमसे मी 
महानुभाव अतिथि प्रसन्न ही होते हैं और उसके आ. 
प्रेममरी इष्टि रखते हैं । उससे भी नीचे दर्जेंका प्रेमी इ. 
समझा जाता है, जो अतिथिके चले जानेपर पभ्ने 
स्टेशन पहुँचता है, फिर पत्रद्वारा अपने देहे 
पहुँचनेकी सूचना देता है और क्षमा-याचना करता है।, _ 
महानुभाव अतिथि उसके भी आतिथ्यको मान लेते | 
और उसपर प्रसन्न ही होते हैं । 


यहाँ यह नहीं मानना चाहिये कि भगवान्‌ | 
साधारण मनुष्योंकी भाँति राग-दरेषसे युक्त हैं, वे पु 
करनेवालेपर प्रसन्न होते हैं और न करनेवाळोपर नार?! 
होते हैं या उनका अहित करते हैं | भगवानकी सामान 
कृपा सबपर समानरूपसे रहती है । सूयनारया, 
अपनी उपासना न करनेवालोंको भी उतना ही ताप शी 
प्रकाश देते हैं, जितना वे उपासना करनेवालोंको दें 
हैं । उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती । हाँ, जो ले 
उनसे विशेष लाभ उठाना चाहते हैं, जन्म | 
चक्रसे छूटना चाहते हैं, उनके लिये तो उनकी उपासरग| 
की आवश्यकता है ही और उसमें आदर एवं प्रेम 
दृष्टिसे तारतम्यं भी होता ही है । | 


किसी कार्यमें प्रेम और आदरबुद्धि होनेसे वह भे 
आप ठीक समयपर और नियमपूर्वक होने लगता है । | 
लोग इस प्रकार इन तीनों बातोंका ध्यान रखते # 
श्रद्वाप्रेमप्रवैक भगवान्‌ सर्यनारायणकी जीवनमर उप्र 
करते हैं, उनकी मुक्ति निश्चितरूपसे होती है । | 


| 


i 
पै 


यावदादित्यद्शनम्‌ ॥ | 
(त्ति ४। १४ || 
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% ज्योतिरलिज्ञ सूयं # 
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ज्योतिलिज्ञ सूरय 


( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीरामानुजाचायं खामी श्रीपुरुषोत्तमाचाय रंगाचायंजी महाराज ) 


पुराणोंमें अ्योतिर्लिङ्गका विशिष्ट लिड्डोंमें परिगणन 


| है। “ज्योतिर्ङिङ्ग' यह समस्त पद है । उसका विग्रह 


ज्योतिश्च तलङ्गं चः--इस प्रकार है । अर्थं है 


„ ज्योतिरूप लिङ्ग । इनमें ज्योतिका खरूप प्रसिद्ध है । 
। लिङ्गका खरूप "लीनम्‌ अर्थ गमयति इति लिहुम!-इस 


। व्युत्पत्तिसे हेतु, कार्यं और गमन आदि है । दशानोमें 
, अमृत पदार्थका लिङ्ग मते और “कारणः को "लिङ्गः 
| माना गया है । परंतु “लयं गच्छति यत्र च--इस 


_ व्युत्पत्तिसे विज्ञानकी भाषामें सुष्टिका उपादान कारण 


भी लिङ्ग शब्दसे अमिहित हुआ है । वेदमें क्षर तत्त्वसे 
मिश्रित अक्षर तत्त्व विश्वका उपादान कारण माना गया 
है । इस तच्वसे ही संचरकालमें सम्पूर्ण विश्‍व उत्पन 
होता है एवं प्रतिसंचरकाळमें उसीमें ही छीन हो 
जाता है, अतः यह 'लयं गच्छति यत्र च? के आधारसे 
लिङ्ग शब्दसे अभिहित हुआ है । प्रकृति ( क्षर तत्त्व ) 
से आलिङ्गित पुरुष-( अक्षर तत्त्व-) का ही स्थूल 
रूप शिवलिङ्ग है । 


नाना लिङ्ग-_यह विश्वका उपादान क्षार मिश्रित 
अक्षर तत्त्व अनन्त प्रकारका है । इसलिये सृष्टि- 


' घाराएँ भी अनन्त प्रकारकी हैं । नाना प्रकारकी 


सृष्टिधाराओंके प्रवतक नाना प्रकारके ळिङ्गों ( अक्षर 
तत्त्वों ) का प्रतिपादन करनेवाला पुराण ळिङ्गपुराण है । 
सृष्टिके इन अनन्त लिज्ञोंमें एक ज्योतिलिङ्ग भी है और 
वह है भगवान्‌ सूयं । ज्योतिलिङ्गरूपी सूय भिन्न 
भिन्न १२ प्रकारकी. ज्योतियोंमें समाविष्ट हैं । 
अतः अ्योतिलिङ्गोंकी संख्या भी बारह ही है । यह 
ज्योतिधेन सूर्यमण्डल अपने अन्तर्यामी अक्षरका 
अनुमापक होनेसे भी रिङ्ग है और ज्योतिरूप होनेसे 
“ज्योतिर्लिङ्ग? है । 


+ 
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किसका लिङ्ग !--सृष्टिके उत्पादक नाना निङ्गोंमे 
मूयरूप एक ज्योतिर्लिङ्ग भी है । यह कहा गया है, परंतु 
इस सूयमण्डलरूप ञ्योतिरलिङ्गके विषयमें वेदवेत्ताओंके 
भिन्न-भिन्न मत हैं | कतिपय वेदज्ञोंका मत है कि यह 
सूयमण्डलरूप ज्योतिर्लिङ्ग रुद्रका लिङ्ग है, शिवलिङ्ग नहीं, 
कारण कि सौर उत्ताप रौद्र है, सौम्य नहीं । सूयमें रुद्र 
प्राणोंके परस्पर संघधसे उत्ताप उत्पन्न होता है; शिवता 
( सौम्यता ) के साथ इसका विरोध है । अतः उत्तापकम- 
वाला सूयमण्डल रुद्रलिङ्ग दै; शिवलिङ्ग नहीं है। | 
अन्य वेदज्ञ विद्वानोंका मत है कि यजुर्ेदमें एक दी 
परमात्माके दो रूप माने गये हैं-घोर और शिव; जैसा 
कि श्रुति कहती है--द्रोचा पष उद्ग्निश्व तस्येते 
द्वे तन्वौ घोरान्या शिवान्या च ।' इस श्रुतिके अनुसार 
परमात्माके दो रूप हैं--धोर और शिव | उसका घोररूप 
अग्नि है और शिवरूप सोम है । उसके घोरःभावके दशन 
अग्नियोमें और शिवमावके दर्शन सोममें होते हैं । 
उष्णकालकी उष्णतम वायुमें रोद्रभाव प्रत्यक्ष है । 
वर्षाकालकी आद्रतामें शिवभाव प्रत्यक्ष है । जेसे एक 
ही वायुके अवस्थामेदसे दो रूप हैं, वैसे एक ही 
परमात्माके रुद्र और शिव--ये दो रूप हैं; अतः जो 
रुद्रलिङ्ग है, वह शिवलिङ्ग भी है । जो शिवलिङ्ग है, 
वह रुद्रलिङ्ग भी है | 
सयंमे पचपन रुद्र--वेदवेत्ताओंका मत है कि 
ज्योतिर्लिङ्ग सूय पचपन रुद्रप्राणोंकी समष्टि है । 
इसमें विश्वके सब पदाथ प्रतिष्टित हैं । इस सम्बन्धमें 
त्रह्मसमत्वम्‌'में भी वेदज्ञ विद्वान्‌ गुरुचरण श्रीमधुसूदन 
झा महोदयका आवेदन है किं सूय, चन्द्र और 
अग्नि-ये तीन ज्योतियाँ. उस महेश्वरके तीन नेत्र हैं । 
यह सूर्यमगवान्‌का रुद्र-अवतार दै । थावाप्रथिवीमें 


२२ 


Snes 
oO तल >> 


रुद्रप्राण व्याप्त है | वह एक ईश्वर है । उस त्रिनेत्र 
रद्रदेवके यह रोदसी ( द्यावा पृथ्वी ) अनुमापक 
होनेसे लिङ्ग है । सौर उत्ताप रौद्र है । वह रुद्र प्राणोंके 
परस्पर संघषसे उत्पन होता है । सूय-मण्डलके 
चारों तरफ रुद्रवायु रहती है | यह रुद्र प्रथ्वी-अन्तरिक्ष 
और युलोकमें ग्यारह कळाओंसे युक्त होकर फिरता है । 

अधियज्ञम ११ रुद्र--अभियज्ञमें रुद्रकी ११ 
कलाओंके नाम इस प्रकार हैं | ये नाम तीन प्रकारके 
हैं; अर्थात्‌ अधियज्ञमें एक-एक रुद्रकळाके तीन-तीन 
नाम हैं- 


(१) सम्राट, कृशानु, आहवनीय, (२) विभु, 


प्रवाहण, आझ्निप्रीय, (३ ) अवस्यु, दुवखान्‌, अच्छावाकीय, 
(४ ) अंधारे, बम्मारि, नेष्टीय, (५) उक्षिक्‌, कवि 
पोत्रीय, (६) बुध, वैश्ववेदस, ब्राह्मणाञ्दांस्य, (७) 
वहि, हव्यवाट, होत्रीय, ( ८ ) खात्र, प्रचेता, प्रशा्रीय, 
(९ ) शुन्ध्यु, ुनध्यु, मार्जालीप, ( १० ) अद्विबुन्य, 
` अहिबुध्न्य, प्रत्यगाहपत्य, ( ११ ) अज एकपात्‌, 
अज एकपात्‌, नूतनगाहपत्य---ये ग्यारह रुद्र अधियज्ञमें 
हैं, वे अग्नियाँ ही हैं, परंतु अन्तरिक्षमें निवास करनेसे 
इनको रुद्र कहते हैं | इनको 'थिणयप्निश भी कहते हैं । 
िश्वमें इनके भिन्न-भिन्न काय हैं, जिनका वर्णन वेदके 
ब्राह्मण ग्रन्थोंमें आया है । 
अधिभूतमं ग्यारह रुद्र-अधिभूतमें रुद्री ११ 
कलाएँ इस प्रकार हैं---१-प्रृथ्वी, २-जछ, ३-तेज, 
४-वायु, ५-आकाश, ६-सूय, ७-चन्द, ८-आत्मा, 
९-पवमान, १०-पावक, ११-शुचि । इनमें पहलेके 
आठ शिव ( शान्त) हैं । अन्तिमके तीन रुद्र 
(घोर) हैं । | 
अध्यात्मम ११ रुद्र-जीवात्माके इारीरमे 
रहनेवाले रुद्र अध्यात्म रुद्र हैं | अध्यात्म शब्दमें 
बिद्यमान “आत्मा? शब्द शरीरका वाचक है | इसलिये 
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शरीरमें रहनेवाली सब शक्तियाँ आध्यात्म शक्ति 
कहलाती हैं । इस रुद्रके दो प्रकार हैं । 

अथम प्रकार--२ श्रोत्र प्राण, २ चक्षु प्रण ३ 
नासा प्राण, १ वाक्‌ प्राण, १ नामिप्राण, १ उ 
प्राण, १ वायु प्राण, १ आत्मप्राण ( मध्य प्राण) 
मिलाकर ये अध्यात्ममें ११ रुद्र रहते हैं । 

अध्यात्मके रुद्रोंका दूसरा प्रकार ऐसा है- ८ 

( १ ) वाक्‌ प्राण, ( २ ) पाणि-ग्राण, ( ३ फ 
प्राण, (४ ) उपस्थ प्राण, ( ५ ) पायु प्राण, ( ६) करे 
प्राण, ( ७ ) त्वक्‌ प्राण, ( ८ ) चक्षुःप्राण, (९) जरि 
प्राण, ( १० ) घ्राण प्राण, ( ११ ) मनःप्राण। 

अधिदैवतमे ११ रूद्र-सूर्यमण्डलमें रहने 
भिन्न-भिन्न ग्यारह प्रकारके वायु अधिदेवतमें ११ 
माने गये हैँ | उनके नाम इस प्रकार हे-- | 


१-विरूपाक्ष, २-भैरव, ३-नकुलीश, ४-सेनानी 
५-त>यम्बक, ६-सावित्र, ७-जयन्त, ८-पिनकी 
९-अपराजित, १ ०-अहिबुध्न्य और १ १-अज एकपात्‌|| 
इनमें नौ रुद्रोके नाम पुराणोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे उपक, 
हैं । इनके नामोंके अनेक भेद हैं । | 

आन्तरिक्ष्यके ११ रुद्र--अन्तरिक्षमें रहनेवाली ! | 
कळाओंके नाम इस प्रकार हैं---१-श्रजमान, १ 
व्यवदात, ३-वासुकि, 9-बैद्युत, ५-रजत, दु 
७-शयाम, ८-कपिल, ९-अतिलोहित, १ | 
और ११-अवपतन | 

इनके कार्य-वेदके ब्राह्मणग्रन्थों एवं पुराणो र 
इन सब रद्रोंके भिन्न कार्योका वर्णन है । जिज्ञासुअ | 
वहाँ ही देखना चाहिये | इनमें पाँचवाँ रूद्र “रजत! है| 
वेदका आवेदन है कि इसके ऑसुओंसे जत! ४४ 
उत्पन्न होता है | रजत नामके रुद्रके आँसुओंसे उ 
दोनेके कारण धातुका नाम भी “रजत? रक्खा गया 
कारणसे काय सदा अभिन्न रता है | 


| 


# ज्योतिलिंज्ञौके द्वादशतीर्थं # 
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पकलिग-- 
एते च पञ्चाशत्‌ रुद्रा यत्र समाश्चिताः। 
तदेकं लिङ्गमा ख्यातं तत्रेदं सवंमास्थितम्‌॥ 
“प्रतिमुख ग्यारह-ग्यारह कलाओंसे युक्त इस पञ्चाशत 
द्वकी सब कलाओंका जहाँ एक स्थळमें संनिपात होता 
| वह एकळिङ्ग शब्दसे व्यवहृत है और वह दै भगवान्‌ सूय । 
„भगवान्‌ सूयमें ५५ रुद्रसमाश्रित हैं, अतः वे एकलिङ्ग’ 
० हैं। इस एकलिङ्गमें विश्वके सव पदार्थ समाये इए हैं 
)फ' अर्थात्‌ इसमें आरूढ़ हैं |? राजस्थानमें विराजमान 
श्रे एकलिङ्गजी इस एकलळिङ्गजीकी ही प्रतिमा हैं । यह 
कि एकळिङ्ग तेजोमय है । अति उप्र है, अति भीषण 
। ( भैरव ) है । यह सबको तत्क्षण भस्म कर दे, यदि 
' इसके चारों ओर जळका परिश्रमण न हो । चारों ओरसे 
| जलसे अभिषिक्त होकर यह रुद्र ही साम्ब ( सजल ) 
बनकर शान्त होनेसे शिवरूपमें परिणत हो जाता है । 
इसके मस्तकपर प्राणरूप सत्य ब्रह्मा हैं और नीचे अनन्त- 
रूप विष्णु हैं । इसलिये यह एक ही मृतिं ब्रह्मा, विष्णु 
' और महेश्वररूप तीन देव हैं । तीन देवोसे युक्त इस एक 
| मूर्तिको एक ब्रह्माण्ड कहते हैं । यही सम्पूण विश्व है । 


, १ 


बारह ज्योतिर्लिज्ञ-यह सूयज्योति बारह प्रकार- 
— Ske 


की है । इसलिये ज्योतिर्लिङ्ग भी बारह हैं । यह. 
सूर्यमण्डल जिस अमत अक्षर ( अन्तर्यामी ) का लिङ्ग 
( गमक ) है, वह अमृत अक्षर इसमें विराजमान है | 
उपनिषदोमें अक्षरको अन्तर्यामी भी कहा है । वह 
निश्चित अपने लिङ्ग सूर्यमण्डलमें प्रतिष्ठित है, इसळिये 
शाखोमें सूर्यमण्डलमें उसकी उपासना विहित है-- 

“येयः सदा सवित्मण्डल्मध्यवर्ती 

नारायणः सरसिजासनसन्निचिष्टः 1! 

सूर्तिमात्र लिइ--लिज्ल शब्दसे केवळ शिवलिङ्ग 
ही अभिप्रेत है । यह एक भ्रम है । देवताओंकी सब 
मृतियोंको भगवान्‌ कृष्णने छिङ्ग कहा है । महाभागवत 
भगवान्‌ शंकराचायजीने भी विष्णु-सर्तिके ल्यि 'परअह्म- 
ङिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम-एऐसा कहा है। श्रीरामानुज- 
सम्प्रदायमें भगवानूकी मूर्तिको भी एक अवतार माना 
है । इसका नाम अर्चावतार है । इन लिज्ञों (मतिया )- 
के विषयमें गुरुचरण श्रीमधुसूदन झा महाभागका यहद 
यथाथ विज्ञान दै 

यस्य छिङ्गमियं सूर्तिराळिङ्गं तदिह स्थितम्‌। 
तदसरं तदस्ृतं तल्लिङ्गलिङ्गितं शवम्‌ ॥ 


| | ज्योतिलिड्रोंके द्रादशतीय 


२. केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां 
वैद्यनाथं चिताभूमौ 


सौराष्ट्रे सोमनाथं च शैले मल्लिकाजुनम्‌। उज्जयिन्यां 
भीमराङ्करम्‌। वाराणस्या च स 
नागेशं दारुकावने | सेतुबन्धे च रामेशं घु्मेश च शिवालये ॥ 


महाकाळमोङ्कारममरेश्वरम्‌ ॥ 
विद्वेशं तर्यम्बकं गौतमीतरे ॥ 


विनश्यति ॥ 


| 
र डादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। सप्तजन्मकृत॑ पापं स्मरणेन 
ठण पंतेषां दर्शनादेवे पातकं नैव तिष्ठति। कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः॥ 

५ _ ( ३.) सौराष्ट्रअदेशमें श्रोसोसनाथ, ( २ ) श्रीहेळपर श्रीमल्लिकाजुंन, ( ३ ) उजयिनोंमें श्रीसम-हाकाल, ( ४ ) 
ग, ( नमंदा-तटपर) श्रीओंकारेश्वर अथवा अमरेश्वर, ( ५ ) हिमाच्छादित केदारखण्डमें श्रीकेदारनाथ, ( ६ ) डाकिनी नामक 
वी स्थानमें श्रीभीमझझूर, (७) काशीमें श्रीविश्वनाथ, ( ८ ) गौतमी (गोदावरी ) तटपर श्रीन्र्यस्बकेश्वर, ( ९ ) चिताभूमिमें 
| | श्रीवेद्यनाथ, ( १० ) दारुकावनमें श्रीनागेश्वर, ( ११ ), सेतुबन्धपर श्रीरामेश्र ओर ( १२ ) घुस्मेश्वर-ये द्वादश 
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' ज्योतिरिङ्ग हैं, जिनका बड़ा माहात्म्य है । जो कोई नित्य प्रातःकाल उठकर इन नासाका पाठ करता है, उसके सात 
' जञन्मोंतफके पाप क्षीण हो जाते हैं । इनके दशेनमात्रसे पापोंका नाश हो जाता है । जिसपर भगवान शंकर प्रसन्न होते 

। हैं, उसके पाप क्षय हुए बिना नहीं रहते । [ शङ्कर और सूर्य दोनोंका अभेद प्रतिपादन भी राखोंमें है । परम्परामें मास 
|  ज्योतिछिक्गोके ये तीथं हैं । ( शिवपु० ज्ञाण सं० अ० ३८) ] 


आणण AMR 


२४ 


क सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः + | 
७७ 
आदित्यमण्डलके उपास्य श्रीसयनारायण | 


(-अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु रामानुजाचाय यतीन्द्र स्वामी श्रीरामनारायणाचायजी महाराज ) | 


प्रमुख वेदिक उपासनाओंमें सूर्योपासना अन्यतम 
है । मानव-जीवनके नित्य-नेमित्तिक काम्य कर्मोकी 
आधारसिला श्रीसूय ही हैं । पुराणादि प्रन्थोमें जो 
चार प्रकारके कालों ( मानुषकाल, पितृकाळ, देवकाल 
और ब्राह्मकाळ ) की गणना की गयी है, उसके भी 
आधार सूय ही हैं। दिन और रातका विभाग भी स॒यपर ही 
आधारित है । प्राणी जितने काळतक सूयको देखता है 
उतने कालको दिन तथा जितने कालतक वह सुयको 
नहीं देख पाता, उतने कालको रात मानता है । 
इसी तरह पितृदेव एवं ब्रह्मके अद्दोरात्रकी व्यवस्था भी 
यपर ही आश्रित है । 

भारतीय चिन्तन-पद्धतिके अनुसार सूर्योपासना किये 
बिना कोई भी मानव किसी भी झुभ कर्मका अधिकारी 
नहीं बन सकता । सायुज्य मुक्तिके मागमें स॒य-मण्डळका 
भेदन करनेवाला योगी ही उसका वास्तविक अधिकारी 
माना गया है । वर्णाश्रम-धर्मोके अनुसार सन्ध्योपासना 
तथा गायत्रीका अनुष्ठान करनेवाला उपासक तीनों 
काळोमें गायत्रीके द्वारा तेजोमय स॒यरूप परमात्मासे 
सन्माग-दशन एवं सदूबुद्विकी प्राप्तिके लिये अभ्यथना 
किया करता है । 

ेदोंने मूयके माहात्म्यको बताते हुए उसे जड- 
जङ्गम-जगतूकी आत्मा बतलाया है--..“खूय आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च” । भगवान्‌ श्रीकृष्णने सय और चन्द्रमाके 
भीतर विद्यमानः तेजको अपना ही तेज बतलाया है-- 
“यच्चन्द्रमसि य्या तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।? 
शाखोमें मय और चन्द्रमाको भगवानका नेत्र भी 
बतलाया गया है । 


विराट्‌ परमात्माके नेत्र. सूयसे ही मानव-नेत्रोंको 


. # सूर्यश्चासौ नारायणः इति सूर्यनारायण: (सूय ही नारायण हैं ) | | 
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ज्योतिकी प्राप्ति होती है । उपनिषदोंमें मायाके कने. 
छुटकारा पाने तथा सर्वात्मना अद्मप्राप्तिके लिये मधुक्रि 
पुरुषविद्या, शाण्डिल्यविद्या, सवगग्रह्मविद्या, उपकोश 
विद्या, प्राणविद्या, पञ्चाम्निविद्या, धाडिवद्या, वैश्वानाक्ि 
आदि ३२ विद्याओं ( उपासनाओं )का विस्तारके ता 
उल्लेख है । उनमें उद्गीथ-विद्याके अन्तगत अन्तरि 
विद्याका वणन किया गया है ¦ उसके उपा 
निदिध्यासनके द्वारा शुक्ल तेजको ऋग्वेद, नीलवण ३ 
कान्तिको सामवेदके रूपमें देखते हैं | अन्तरादिष 


' विद्याकी दृष्टिमें स॒य-मण्डळके उपास्यरूपसे जिस पुर 


वणन है, वह पुरुष श्रीस्‌यनारायण ही हैं | विचा i 
दष्टिसे सूयनारायण--पदमें कमधारय समास समझ प 
चाहिये । सूयखरूप भगवानका अत्यन्त मनोज्ञ वणन ह 
विद्याका प्रतिपाद्य विषय है | सम्पण जगतूको अर 
पु 
प्रकाशद्वारा खखामिग्रेत कममें प्रवतक होनेके वाई, 
नारायणका एक नाम सय भी है--इस 
ईशोपनिषद्की---“पूषन्नेकर्ष यम सूर्य --दत्यादि शी 
बतलाती है । | 


आदित्यमण्डलके आराध्य देवताका वर्णन य 
ग्योपनिषदूके १। ६।६। ७ में आया है। शै. 
अनुसार आदित्यमण्डळमें उसका जो अन्तर्यामी म 
प्रकाराखरूप पुरुष दिखायी देता है--जिसकी 
केरा खर्णकी भाँति चमचमाते हैं तथा जो तही 
शिखापयन्त खर्णिम मनोज्ञ प्रकाशयुक्त है, 
अचि कमलदलके सदरा है, उस सर्यमण्डलान्तवर्ती 
नाम 'उतू? है; क्योंकि वढ कर्मोके बन्धनोंसे मुक्त 


“अथ य पषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों ड 
हिरण्यइमश्रुर्हिरण्यकेश आप्रणखात्‌. सवं... ४ 


आदित्यम' 


=~ 


“क २ क क फ रसपान 


सुवण: | तस्य यथा कप्याखस पण्डरोकमचमराक्षणा 
तस्योदिति नाम । स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितिः।' 
नो. त्र्सूत्रके भाष्यकारोने 'अन्तस्तद्धमापदेशात्‌' 
( १।१।२)--सुन्रका विषय-चाक्य इस श्रतिको माना 
कह दै और 'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः--(पा० सू 
रक्षि ° 1१ | ८५ ) इस पाणिनीयाचुशासनके अनुसार ण्यत्‌- 
प्रत्ययान्त आदित्य पदको आदित्यमण्डलका वाचक 
षि "गा है । आदित्यमण्डळके भीतर रहनेवाले पुरुषको 
सम्पण जगतूके प्रेरक सूय-खरूप भगवान्‌ नारायण ही 
प , माने गये हैं । परकृत श्रुति उन्हीं भगवान्‌ नारायणके 
मनोहर रूपका वर्णन प्रस्तुत करती है । 

र । आदित्य पदको आदित्यमण्डलका वाचक इसलिये भी 
मांना गया हैं !1क "य एष एतास्सन्‌ सण्डळे एरुषः 
इस बृंह॒दारण्यक श्रुति तथा “य पष एतस्मिन्‌ 
मण्डळ वाष पुरुषः-इस तेत्तिरीय श्रतिमें मण्डळवर्ती 
पुरुषका वणन मिळता हैं | उपयुक्त आदित्यमण्डळवर्ती 
पुरुषके नत्रांके विशेषणरूपमें आया हुआ 'कप्यास! 

ल भाष्यकारोंकी दृष्टिमें विवादास्पद है | 
' ` श्रीभाष्यकार “कप्यास? पदको कमळका वाचक 
मानते हैं । श्रुतप्रकाझिकाकारने कप्यास पदको कमलका 
वाचक मानते हुए उसकी दो प्रकारकी ब्युत्पत्तियाँ 
दिखळायी हें--- 
ति ( १ ) “कम्‌ जळम्‌ पिबतीति कपिः तेन 
रयते क्षिप्यते विकास्यते इति कप्यासः' दस 
6युपत्तिका अभिप्राय यह है कि जलोंका अपनी किरणोंद्वारा 
शोषण करनेके कारण सूर्य कपि कहलाता. है और 
ती किरणोंद्वारा विकसित किये जानेके कारण कमल कप्यास 
कहलाता है | 
( २ ) अथवा जलको ही पीकर पुष्ट होनेवाळा कमल- 
ति! ताल कपिशब्दसे कहा जाता है ओर उसपर रहनेके कारण 
सिलपुष्प कप्यास कहलाता हे-“कम्‌ जलस पिवतीति 


देत्यमण्डलके उपास्य श्रोखूयंनारायंण # 
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कपिः तत्र आसते उपविशति यत्‌ तत्‌ कप्याखम्‌ ।! 
इस प्रकार आदित्यमण्डळवर्ती पुरुषके नेत्रोंकी उपमा 
लाल कमलसे उक्त श्रुतिमें बतळायी गयी है । 

अब प्रश्न यह उठता है किं आदित्य-मण्डलमें रहनेवाले 
जिन पुरुषका उपास्यरूपसे वणन है, वे कौन हैं १--- 
आदित्यशन्दसे कोई जीव कहा जाता है अथवा परमात्मा? 
इसके उत्तरमें ब्रह्मसुन्रकार बादरायणका कहना है कि 
आदित्यमण्डलमें रहनेवाले पुरुषकें जो धम बतळाये गये हैं, 
वे धम परमात्माके ही हो सकते हैं, जीवके नहीं; क्योंकि 
श्रुति उसको अकमवश्य वतळाती है | छान्दोग्योपनिषदूके 
आठवें प्रपाठकमें परमात्माको ही अकमत्रश्य बतळाया गया 
है-...एप आत्माषपहतपाप्मा। ! साथ ही ब्र॒हदारण्य- 
कोपनिषदूके अन्तर्यामित्वमें आदित्य शब्दाभिघेय जीवसे 
मिन्न ही आदित्यान्तर्यामी पुरुषको बतलाते इए महर्षि 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो परमात्मा आदित्यके भीतर 
रहते हुए आदित्यकी अपेक्षा अन्तरङ्ग हैं, जिन्हें आदित्य 
भी नहीं जानते और आदित्य जिनके शरीर हैं, जो 
आदित्यके भीतर रहकर उनका नियमन किया करते 
हैं, वे ही अमृत परमात्मा तुम्हारे भी अन्तरात्मा हैं | 

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न 
वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमः 
यत्येष त आत्मान्तयास्यसूतः ॥ 

अतएव आदित्यमण्डले उपास्य देवता भगवान्‌ 
नारायण ही हैं---जिस प्रकार देव आदि शरीरोके वाचक 
शब्द्‌ देवादि शरीरवाले आत्माके भीतर रहनेवाले अन्तरात्मा 
परमात्माके भी वाचक होते हैं । यह अन्तरात्मा विज्ञानके 
पश्चात्‌ ज्ञात होता है । 

आदित्यह्ददयके १३८बं इलोकमें बतलाया गया है 
कि सबितृ-मण्डलके भीतर रहनेवाले पद्मासनसे बेठे हुए 
कूर, मकर, कुण्डल, किरीटधारी तथा हार पहने, शङ्कुः | 
चक्रधारी स्रणके सदश देदीप्यमान शरीखाले भगवान्‌ 
नारायणका सदा ध्यान करना चाहिये । 
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२६ % सरचोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः + 
क 
ध्येयः सदा सविठमण्डलमध्यचती ब्रह्म । सूर्योपनिषद्की श्रुतिके अनुसार सम्पण 

नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः। सृष्टि तथा उसका पालन सर्य ही करते हैं। सम्पण जा 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किंरीटी ल्य स॒यमें ही होता है और जो सूर्य हैं व्ही) 
हारी हिरण्मयवपुश्चतशइचक्रः ॥ अर्थात्‌ सम्पर्ण जगतूकी अन्तरात्मा सूय ही हैं । 


सूर्योपनिषदूमें सम्पूण जगतूकी उत्पत्तिमें एकमात्र 
कारण सूयको ही बतलाया गया है और उन्हींको सम्प्रण 
जगतूकी आत्मा तथा ब्रह्म बतलाया गया है-- 
“साद्‌ वे खल्विमानि भूतानि जायन्ते । असावादित्यो 


वेदोंमें सर्य 


( अनन्तश्रीविभूषित बेष्णवपीठाधीश्वर गोस्वामी श्रीविद्ठलेशजी महाराज ) 


चित्रं देवानासुद्गादनीक चश्लुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा , द्यावाएथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा 

जगतस्तस्थुषश्च ॥ (ऋर० १। ११५ | १, झुक्तयजु० १६) 
तत्त्वतः वेदोंमें एक एवं अद्वितीय ब्रह्मका ही प्रतिपादन है- 
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म।? जब उसको क्रीडा करनेकी इच्छा 
हुई तो किसके साथ क्रीडा करे, उसके अतिरिक्त दूसरी 
कोई वस्तु ही नहीं है | "एकाकी न रमते द्वितीयमेच्छत्‌?- 
इस श्रृतिके अनुसार अकेले ब्रह्मको दूसरेकी अभिलाषा हुई--- 
“स॒ ऐच्छत एकोऽहं बहु स्याम्‌?; 'सोऽकामयत बहु 
स्यां प्रजायेय” (तै ०३० २। ६ )-उसने इच्छा की, मैं अकेला 
हूँ, बहुत हो जाऊं; उसने कामना की--मैं बहुत हो जाउं 
ओर सृष्टि करूँ आत्मानं खयमकुरुत! (ते? उ० २। ७ )- 
फिर उस ब्रह्मने अपनेको जगद्रूपसे परिणत कर लिया; 
“सच्च त्यच्चाभवत्‌? (ते०उ०२।६)-बह स्थावर-जङ्गमरूपमें 
परिणत हो गया । जगत्‌ प्रपश्चात्मक है और अहंता-ममतारूप 
जो संसार है, वह मिथ्या है | विशिष्टाद्वैतमतमें जगत्‌ सत्य है । 
“तद्नन्यत्वमारम्भणशन्दादिभ्यः-इस सूत्रके श्रीभाष्यसे 
स्पष्ट है कि ब्रह्म सभी स्थावर-जङ्गमात्मक कार्यका कारण है, 
और. “कार्यकारणयोरभेदात्‌?. इस ` सिदवान्तसे कार्यकी 
कारणके साथ अभिन्नता होनेसे जगत्‌ ब्रह्मरूप होनेसे 
सत्य सिद्ध होता है | "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
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समधि बरह्माण्डखरूप होनेसे विराटपदवाच्य भरी 


कहलाता है । वे 


स्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूयण पाछितानि तु। 
सूय ख्यं घाप्नुचन्ति यः सूयः सोऽहमेव च| 
मद्रासी लाइब्ररीमें सुरक्षित सूयतापिनी-उपगिर 
अनुसार सूय त्रिदेवात्मक तथा प्रत्यक्ष देवता हैं | 


CD ESERIES i 


सृत्तिकेत्येव सत्यम!--इस श्रृतिसे भी जगतूवी फ़ 
सिद्ध होती है | इस जगतमें अन्तर्यामीरूपसे वही # 
है । भतत्‌ सृष्टवा तदनुघाविशत्‌?-इस # 
जगतूके अंदर सभी प्राणियोंके प्रेरक एवं प्रवतक १ 
परमात्मा ह | वे ही स्थावर-जङ्गमके खरूपभूत है। अ 
जीव ओर अन्तर्यामी--ये तीन भेद कायवश किये 
हैं । इनमें जगत्‌ जड़, जीव चेतन और कूटस्थ एवं भर्त, 
मय है । चेतनके सम्पकसे जड़ भी चेतन-सा # 
होता है और वह ज्योतिमय होनेसे त्रिलोकीको प्रवा 
करनेवाला है । 


भूर्लोक, भुत्रलोक और खर्लोक--ये तीनो र 


| 
| 
1 


41 


स्थूळ रूप हैं | अतः जगत्‌ सत्य है । उपयुक्त 
लोकोंको प्रकाशित करनेके लिये अग्नि, वाया 
रूपसे वे ही क्षितिं, अन्तरिक्ष और दुलोकमें खित प 
ये तीनों देवता उसी परमातमक्री विभूतियॉ । 
उनमेंसे एक ही महान्‌ आत्मा देवता है, ५८ 
सभी भूतोंके अन्तर्यामी ६ 
“एक एव वा महानात्मा देवता स सूयं त्याव 
स हि सर्वभूतात्मा तदुक्तं परमर्षिणा 


२ येदोर्म सूर्य # 


स्क-ययपक्ययसक्प्सफस्सस््स्ससय्पस्ननमनस्ज्स्य्स्प्म्प्य्स््््यासससससपपपम्यनम्नननाननार लि 


res 


जगतस्तस्थुपश्च' ( सवाजुक्रमपरिभाषा १२। २ » 
'अन्तर्याम्यथिदेवादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌? ( त्र० सू० ) 


। इस परमर्षिसुत्रसे समी देववर्गोका अन्तर्यामी परमेश्‍वर 
` सिद्ध है । इसमें निम्नलिखित श्रृतियाँ प्रमाण हैं-- 


य पपषाऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो डञ्यते। 

( छा० उ० १।६।६) 

आदित्ये पुरुषो इच्यते । 
( छा० 3० ४ | ११।२) 

स यश्चायं पुरुषे यश्चायमादित्ये स पकः । 
( ते० उ० ३।४) 
'य आदित्ये तिष्टन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न 
वेद यस्यादित्यः शरीरम्‌ पष आत्मा अन्तयास्यसूतः।? 


इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं कि सभी 


य॒ एप 


| देवोंके अन्तर्यामी भगवान्‌ हैं | यही कारण है--- 


स्मृतियाँ आत्माकी परिभाषा करती हुई कहती हैं-- 


: , यश्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह। 


यश्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥ 
तेजोमय ज्योतिःखरूप परमात्मासे तीन ज्योतियाँ 
निकळी--अग्नि, वायु, सूय | इनमेंसे सर्वाधिक प्रकाशमान 
सूय हा ६ | उस तंजसम्नहरूप सूय-मण्डलक अन्तगत 
नारायण ही उपास्य हैं | सूयका शब्दाथ है सवप्रेरक । 
छू प्रेरणे ( तुदादि ) धातुसे 'खुवति कर्मणि तत्तद्‌- 


व्यापारे लोक प्रेरयति इति सूर्यः-इस व्युत्पत्तिमें 


धू घातुसे क्यप्‌ प्रत्यय एबं रुडागम करनेपर “सूयं? शब्द 
निष्पन्न होता है | अथवा 'सरति आकाशे इति सूयः” 


इस व्युत्पत्तिसे कतामें क्यपू प्रत्ययक्े निपातनसे उत्व करने 


पर “राजखूयसखुयंसषायरूच्यकुप्यकुष्टपच्याव्य़थ्या? 
इस पाणिनीय मूत्रसे 'सूय! शब्द सिद्ध होता है । वह 
सवप्रकाराक, सव्रेरक तथा सवप्रवतक होनेसे मित्र, वरुण 


और अग्निका चक्षुःस्थानीय है “चष्टे इति चञ्चुः 
चक्षुषश््श्चुः-इस श्रृतिसे प्रतिपाद्य है | वह सभीकी 
1... का अधिष्ठाता देव है, उसके बिना कोई 
भी वस्तु दृश्य नहीं होती । कहा है-- 


२७ 


thon ne OU 20 Aas आ र की 


दीव्यति क्रीडति खस्मिन्‌ द्योतते रोचते द्वि । 
यस्माद्‌ देवस्ततः प्रोक्तः स्तूयते इवेतभालु वे ॥ 
अतः वही अपने तेजपुञ्जसे तपता हुआ उदित होता 
है और शृतप्राय सम्पूर्ण जगत्‌ चेतनवत्‌ उपलब्ध होता 
हे, इसलिये वह सभी स्थावर-जङ्गमात्मक प्राणिजातका 
जीवात्मा है | “योऽसौ तपन्नुदेति स सवेषां भूतानां 
ग्राणानादायोदेति'-इस श्रतिसे उपयुक्त विषयक्री पुष्टि 
होती है | 
“य एषो$न्तरादित्ये०!--इत्यादि श्रुतियोसे प्रतिपादित 
सयमण्डलामिंमानी आदित्यदेव हैं और समी ग्राणियोंके 
हृदय-आकारामें चिद्रपसे परमात्मा स्थित हैं तथा जो 
समस्त उपाधियोंसे रहित पखद्य हैं, वे सभी एक ही 
वस्तु हैं | अतः स॒य और ब्रह्मे अनन्यता होनेसे सर्वात्मत्व 
सिद्ध होता है | 'यद्तः परो दिवो ज्योतिदीप्यते, यश्चायं 
पुरुषे यश्वायमादित्ये स एकः-( तै० उ० ३ | ४ ) 
इत्यादि श्रुतियाँ इस बातकी सम्पुष्टि करती हैं कि सूर्य- 
मण्डलके अन्तगत नारायणके तेजसे ही समी ब्रह्माण्डगत 
सय, चन्द्र, अग्नि और विद्युत्‌ आदि प्रकाऱ्य वस्तु 
प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वढ खप्रकारामान है। उसको 
अग्निस्फुलिड़वत्‌ कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है । 
उपनिषदे कहती हैं--- 
न तत्र सूया भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेच भान्तमनुभाति सबवे 
तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ 
( सुण्डकोप० २। २। १० ) 
श्रीमद्वगवद्रीतामें योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवानने 
भी अजुनकें प्रति इसकी पुष्टि की है कि 
ज्योतिमय वस्तुओं एवं मूयादिकोमें जो प्रकाश है, वह 
मेरा ही प्रकाश है. 
यदादित्यगत तेजो जगङ्भासयतेऽखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज्ञो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
(१५। १२) 
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हम पहले कह चुके हैं कि सभी तेजस्वियोमे सूय 
अधिक तेजस्वी हैं ही, उसीके भीतर विराजमान हिरण्मय 
ज्योतिपुन्न श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ध्येय हैं । इसी आशयसे 
संम्मोहन-तन्त्रोक्त गोपालकबचमें भी कहां गया है-- 
सूर्घमण्डलमध्यस्थः कृष्णो ध्येयो महामतिः । 
भगवान्‌ सूर्य रथमें स्थित होकर सम्प्रण लोकोंका 
कल्याण . करनेके लिये विश्व-श्रमण, करते हैं और 
अपने द्वारा स्थापित मर्यादाका निरीक्षण करते हुए 
उदयास्तद्वारा प्राणियोंकी जीवनभूत आयुका आदान 
करनेसे आदित्य कहलाते हैं--- 
आ ऊुष्णेन रजसा वर्तमानो 
नियेशयन्नसुतं मत्य 
हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽ- 
देवो याति भुचनानि पझ्यन्‌ ॥ 
याति देवः प्रवता यात्युद्धता 
याति शुञ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम्‌ । 
आ देवो याति सविता परावतोऽप 
विश्वा दुरिता बाछमानः ॥ 
इन मन्त्रोमें 'याति? पद गमनाथक है, अतः सूर्यका 
भ्रमण करना सिद्ध होता है, 'अचला? पृथ्वीका भ्रमण 
असम्भव हे । वढ तो चक्षुके घुमानेसे घूमती-सी 
दिखलायी देती है-"चक्षुषा आस्यमाणेन दृश्यते 
चळतीच भू?---यह भागवनके इस वाक्‍यसे ज्ञात होता 
है । झुक्ळयजुर्येदमें भी सूयका असहायरूपेण विचरना 
लिखा है-- 
सूयं एकाळी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
( शु० य० २३, शत० ब्रा १२ | २।६। १०) 
सत अइवा हरितो रथे वहन्ति देच सूयं । 
(ऋण १।५०।८) 
मय-रथके वाहक सात अञ्न हैं जो सप्त व्याहृति 
छन्द हैं | एक पहियेके रथको सप्त नामका घोडा 
वहन करता हैं, जसा श्र॒त्यन्तरमें कहा हे--- 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्क- 
मेको अइचो चद्दति सप्तनामा । 


च्च! 
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उपयुक्त श्रतियोंसे स॒य-रथका श्रमण करना तिर 
होता हैं | आदित्य-रथका वणन श््ीबिषणुपुा' 
विस्तारते और अन्यान्य पुराणामें संक्षिप्त रूपसे अप 
है । श्रीमद्भागवतमें सूय-ब्यूहका वणन वडे सुन्दर देणे. 
किया गया है तथा पञ्चम स्कन्धमं सूयकी गति, ब्रि 
और उदयास्तादिकालका विधान-बोधन भलीभाति बी 
है । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण एवं उपनिषदोमं¬ 
सेका भ्रमणद्वारा उदयास्तकाल स॒यके दरान-अदसो 
प्रतिपादित है । इसीसे अहोरात्र तथा दिग 
विदिझाओंका विभाग होता 
पूवीपरं चरतो माययैतौ . 
शिशू कीळंतो परि यातो अध्वरम्‌। 
चिश्वान्यन्यो सुचनाभिचए 
'ऋूँरम्यो विद्धज्ञायते पुनः॥ | 
( ऋण १० | ८५ | १८ | 
थात्‌ सय पहले विचरते हैं, चन्द्रमा उक 
अनुसरण करते हैं । भगवानूके तेजसे प्रकाश्य सूय. 
और सर्यके तेजसे प्रकाश्य चन्द्रमा हैं; क्योंकि वे जला 
बिम्ब हैं | उसपर सूयकी किरणोंके पडनेसे उम 
शीतल चन्द्रकान्ति प्रकाशमान होकर फैलती है, 
गृहद्वापर स्थित दपणपर झयकी किरणोंके पइ 
न्तगृह प्रकाशित होता है । इस प्रकार पौ 
खप्रज्ञानसे सूये और चन्द्रमा चुलोक (अन्तरिक्ष )में विचर 
करते हैं, अर्थात्‌ दो बालकोंकी तरह विहार 
उन दोनोंमें आदित्य सकळ भुवनोंका अवलोकन वीं 
हैं और चन्द्रमा बसन्त आदि ऋतुओंका विधान के 
सास, अधमास बनाते हुए बारम्बार प्रादुभूत 
जन्मते हैं | यद्यपि दोनोंका पुन:-पुन ग्रादुर्भ 
होता, तथापिं सूयको क्षय---प्रबृद्धि आदि अभीष्ट 
चन्द्रमाकी कलाओंके घटने-बढ़नेसे पुनज॑न्म 
हे | अतएव तैत्तिरीयब्राह्मणमें कहा है कि 
वे जायते पुनः'(३। ९।५। ४) 
भवति जायमानः ( ऋ० ८। ३। १९ ) 
प्राणियोंका आलोक वैज्ञानरके अधीन रहता है | 
बाद वे ही सूर्य बनकर उदित होते हैं । 


2 


७५ 
शुगः ` 


मूधो शुचो भवति नक्तमझि- 
स्ततः सुर्या जायते प्रातरुधन्‌। 
(ऋ० १०।८८।६) 


“भातीति भानुः इस्‌ व्युत्पत्तिसे 'भाजु? शब्द भीय 
भानु वाचक है । वे मगवानके तेजसे दीस होकर प्रकाश- 
मान होते हैं तथा अन्तरिक्षमें भ्रमण करते हुए समस्त 
युलोक एवं भूलोकको प्रकाशित करते हैं । 

भानुः शुक्रेण शोचिषा व्यद्यौत्‌ 

प्रारूरुचद्रोदसी मातरा छुचिः । . 
( ऋ०९।५। १२) 
सविता सकल जनांके दुःखका 
वरनेवाळी बृष्टिको उपजानेसे सविता-पद-वाच्य वे ही 
सूर्यमण्डलमध्यवर्ती नारायण हैं । 'याभिरादित्यस्तपति 
रदिमिभिरत्ताभिः पजेन्यो वर्षति’ ( श्रुतिं) तथा 


"आदित्याज्जायते वृष्टिष्रेष्टेरन्नं ततः प्रजा?। 


(स्मृति ) एवं "अष्टौ मासान्निपीतं यदू सूर्याः 


श्योदमयं बर्ड । खगोभिमोक्तुमारेभे पर्जन्यः काळ 
आगते ( भा? १० । २० । ५ )-प्रशृति पुराणादि 
वचनोंसे वे ही वर्षा करते हैं अथवा “सूयते इति सविता? 
सम्पूर्ण जगतके प्रसवकर्ता उदूगमस्थानीय हैं। अथवा--- 
“सूते सकलश्रेयांसि घ्यातूणामसौ सविता? अर्थात्‌ सभी 
ध्यातृवगोंके सकल श्रेयका कारण होनेसे वे ही सविता- 
पद-वाच्य हैं । उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ 
त्राह्मणो विद्वान्‌ सकलं भद्रमइनुते-यह श्रुति भी इसी 
बातको प्रमाणित करती है । अदिति देवमाताकें शरीरसे 
उत्पन होनेके कारण वे ही आदित्य-पदवाच्य हैं । अध्वयु 
ब्राह्मणमें अदितिके आठ पुत्रोंकी परिगणना है- मित्र, 
बरुण, धाता, अर्थमा, अंश, भग, विवस्वान्‌ और 
आदित्य । इनमेंसे आदित्यको मार्तण्ड भी कहते हैं । 
इस आठवें पुत्रको ऊपरकी ओर उछाल दिया, पुनः 
प्राणियोंके जनन-मरणक्रे लिये उसका आहरण कर 
लिया, इससे सिद्ध होता है कि प्राणियोंके जनन-मरण 


'' । सर्योदय-सूर्यास्तके अधीन हैं । प्राणियोंकें जीवनहेतु 


आयुका आदान करनेसे आदित्य हैं । 


# वेदोर्मे स्य. + 
आ 


निवारण. 


२९. 


अष्टौ पुत्रासो अदितेये जातास्तन्वस्परि । 
देवाँ उप प्रैत सप्तभिः परा मातोण्डमास्यत्‌ ॥ 
सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रैत्‌ पूर्व्यं युगम्‌ । 
प्रजाये सृत्यवे त्वत्‌. पुनर्मोतोण्डमाभरत्‌ ॥ 

( ऋ० १० | ७२ | ८-९ ) 


सम्पूर्ण बिका प्रसव करनेवाले सव-प्रेस्क सविता- 
देवता ही अपने नियमन-साधनोंसे, वृष्टि-प्रदानादि- 
उपायोंसे प्ृथ्वीकों सुखसे अवस्थित रखते हैं तथा वे ही 
आलम्बनरहित प्रदेशमें युलोकको दृढ़ करते हैं, जिससे 
नीचे न गिरे । वे ही अन्तंरिक्षगत होकर वायवीय पाशोसे 
धे हुए मेघमय समुद्रको दुहते हैं--- 
यन्त्रैः पूथिवीमरम्णा- 
दस्कस्भने सविता द्याप्रइंहत्‌ । 
अश्वमिवाधुक्षद्धुनिमन्तरिक्ष- 


मतूत वद्धं सविता ससुद्रम्‌ ॥ 
हण ( ऋ० १०। १४९ | १) 


वे सूय केवळ सम्पण विश्‍वके प्रकाशक, प्रवतक, 
धारक, प्रेरकमात्र ही नहीं, अपितु आरोग्यकारक भी 
हैं । स॒यकी उपासनासे दुःखप्नसे जनित अनिष्ट एवं 
नवग्रहजन्य पींडाका भी परिहार होता है एवं ब्रतके. 
विघातक राक्षसोंसे भी रक्षा करनेवाले सूय हैं। 
ऋग्वेदे इसका ज्वलन्त प्रमाण है । 
येन सूर्य ज्योतिषा वाधसे तमो 
जगव्य विइवसुदियर्षि भालुना । 
तेनास्मद्विइचामनिरामनाइति- े 
मपामीवामप दुस्स्वप्त्यं खुच ॥ 


. विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षसि त्रतम्‌ ॥ 
( ऋ० १० ] ३७ । ४-५ ) 


पुराणम्धेन्य मत्स्यमहापुराणमें 


सविता 


इसी कारण 
कहा है कि--- 

“आरोग्यं भास्करादिच्छेत' 

इस प्रकार वेदने भगवान्‌ स॒यको विविधरूपमें 
देखकर उनके खरूपका विशद विवेचन किया है । अस्तु! 
भगवान्‌ सूय हमारी बुद्धियोंको शुभ कर्मेमें लगाये--- 

थियो यो मः प्रचोदयात्‌ । 


~ —— OOS 
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~~ 


श्रीसयेनारायणकी वन्दना 


( पूज्यपाद योगिराज श्रीदेवरहवा बाबा ) 


९ 
सूय साक्षात्‌ परमात्मखरूप हैं । शात्र एक 
कण्ठसे इनकी वन्दना, अचना (प्रजा-पाठ) को मानवका 
परम कत्य बतळाते हैं । 


सूयसे ही समी ऋतुएँ होती हैं । सूयंको ही 
कालचक्रका प्रणेता और प्रणवरूप माना गया है । 

९ ०५ ~ होते सर 55 योनियोंमें 
सूयसे ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं । सभी योनियोंमें 
से जीव हैं, उनका आविर्भाव, प्रेरणा-पोषण आदि सब 
सूयसे ही होते हैं और अन्तमें सभी जीव उन्हींमें 
विळीन हो जाते हैं | उनकी उपासना करनी चाहिये । 
उनका नित्य जपनीय गायत्री-मन्त्र यह है--- 

3० आदित्याय विझहे सहस्रकिरणाय धीमहि 
€ 

सूयः प्रचोदयात्‌ । 

'सूयका एक नाम आदित्य भी है । आदित्यसे 
अगि, जल, वायु, आकाश तथा भूमिकी उत्पत्ति हुई 
है । देवताओंकी उत्पत्ति भी सूयसे ही मानी गयी है । 
इस समस्त त्रह्माण्ड-मण्डलको अकेले सूर्य ही तपाते हैं; 


तन्नः 


सूय आदित्य-त्रम हैं | सूय ही हमारे शरीरमें मन 
बुद्धि, चित्त, अहंकार आदिके रूपमे व्याप्त हैं । हमी 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियों और पाँचों कर्मेन्द्रियोंको भी बेह 
प्रभावित करनेवाले हैं । इस प्रकार सूयको सभी इष्टो 
बहुत महत्त्व प्राप्त है । 


प्राणिमात्रके हेतु, सृष्टिकर्ता तथा प्रत्यक्ष देख 
होनेके कारण वे सूयर्म हैं और सबके लिये उपाह 
हैं । जप करनेकें लिये मयका एक विशेष अष्टन 
मन्त्र महत्त्वपण है--- 
३° घृणिः सूर्य आदित्योम्‌ । 
प्रतिदिन इस मन्त्रके जपसे महाव्याधिसे पीडि | 
व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वह सभी दोषोंसे बिहि 
होकर अन्तमें भगवान्‌से जा मिलता है | अतएव ऐ 
सवज्ञ सूयभगवानको हम सभीका सादर नमसा! 
है जो सदा कल्याण करनेवाले हैं । | 
( प्रेषक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी एडवोक्रेट | 


-०$श्रध | 


वितासे € 
सवितासे अभ्यर्थना 
अचित्ती यच्चङृमा देव्ये जने दीनेदक्ष प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवता दनागसः ॥ 
( -ऋ° वे० ४ | ५४। ३, ते० सं० ४ | १। ११) 
हे सविता ! आपका जीवन दिव्य गुणोंसे भरा हुआ है | हम 
अज्ञानगश या असावधानीके कारण आपके प्रति अपराध एवं श्रद्धा-निष्ठामें 
प्रमाद कर देते हैं । हमारे दुर्बल पुत्र-पौत्रादि अपराध कर देते हैं | फलत 
उनके अपराधसे हम भी ( विशेष ) अपराधी हो जाते हैं । यही क्यों, हम 
अपनी चतुराई, ऐइएवय या पौरुषके मदसे अन्य देवों या मनुष्योंके प्रति 
( भी ) अपराध कर देते हैं | आप उन सब प्रकारके अपराधोंको क्षमा 
कर हमें सम्पण पार्पोसे मुक्त कर दीजिये । हमारी यदी अभ्यर्थना है । 


0 
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* भगवान्‌ विवखान्‌को उपदिष्ट कर्मयोग ॐ 


CII ली fafa 


भगवान्‌ विदखानकी उपदिष्ट कमयोग 


( लेलक--श्रद्ेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


मन, कमंयोगमें दो शब्द हैं--कर्म और योग । कर्म- 
मी का अर्थ है करना और योगका अर्थ है समता-- 
ह समत्वं योग उच्यते” अर्थात्‌ समतापूर्बक निष्काम 
गीः भावसे शाखविहित कमाका आचरण ही कमयोग 
| कहलाता है । कमेयोगमें निषिद्ध कर्मोंका सवथा त्याग 
! तथा फल और आसक्तिका त्याग करके विहित कर्मोका 
ह (चरण करना चाहिये । भगवानूने कहा है-- 
कूर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मेणि ॥ 
(गीता २। ४७ ) 
|. तेरा कम करनेमें ही अधिकार है, उसके फलामे 
जि. कमी नहीं । इसलिये त. करमोके फलका हेतु मत बन 
हि तथा तेरी कम न करनेमें भी आसक्ति न हो ।! 
शे | मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर, पदार्थ, धन-सम्पत्ति आदि 
का जो कुछ भी हमारे पास है, वह सव-का-सब संसारसे, 
। भगवान्‌से अथवा प्रकृतिसे मिला है | अतः “अपना? 
2) और “अपने लिये! न होकर संसारका एवं संसारके 
। लिये ही है ( अथवा भगवानका और भगवानूके लिये 
| अथवा प्रकृतिका एवं प्रकृतिके लिये है )--ऐसा मानते 
॥ हुए निःखार्थभावसे दूसरोंको सुख पहुँचाने ( अथवा 
| संसारकी सामग्रीको संसारकी ही सेवामें छगा देने) को 
| ही कयोर कहते हैं। ¬ वे कर वका 
| # गीता २।४८।, वद्दी ३। ५ ।, 


| 


कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं 
रह सकता; क्योंकि ( संसारकी मूलभूत ) प्रकृति 
निरन्तर क्रियाशील है । अतः प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाळा कोई भी प्राणी क्रियारहित कैसे रह सकता 
है | यद्यपि पञ, पक्षी तथा वृक्ष आदि योनियामें भी 
खाभाविक क्रियाएँ होती रहती हैं; परंतु फळ और 
आसक्तिंका त्याग करके कतेव्यबुद्विसे कम करनेकी 
क्षमता उनमें नहीं है, केवळ मनुष्ययोनिमें ही ऐसा ज्ञान 
सुळम है। वस्तुतः मनुष्य-शरीरका निर्माण ही कमयोगके 
आचरणके लिये हुआ है और इसमें सम्पूण सामग्री केबल 
कम .करनेके लिये ही है । जैसा किं सृष्टिके प्रारम्ममें 
अपनी प्रजाओंको उपदेश देते हुए ब्रह्माजीके झब्दोमें 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 
“अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो५स्त्विष्टकामधघुक 1? 
(गीता ३ | १० ) 
तुम यज्ञ ( कतव्यकमं )के द्वारा उन्नतिको प्राप्त 
करो, यह ( कर्तेव्यकर्म ) तुम्हें कतंव्यकम करनेकी 
सामग्री प्रदान करनेवाला हो ।! मनुष्यको प्रत्येक कम 
कतेन्यबुद्विसे ही करना चाहिये ( गीता १८ । ९ ) । 
शाञ्जबिहित कर्म करना कर्तव्य है---केवछ इस मावसे 
ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग कर कम करनेसे 
वे कर्म बन्धनकारक नहीं होते । 


ये है “कतंब क श यहाँ घातुसे इष्टः पदकी 
1 “इष्टकामधुक्‌? का अर्थ दै 'कतंव्यक्रम करनेको सामग्री प्रदान करनेवाला है । यहाँ यदि इष्‌ प 
निष्पत्ति करेंगे तो इसी इलोकके पहिले उपक्रम ( ३ । ९ )से विरोध होगा; क्योकि उसमें स्पष्ट कहा है कि कतव्यके 


| लिये कर्म करनेके अतिरिक्त कर्म 
॥_कतंव्यक्रम 


करनेसे बन्धन होगा । फिर अपनी बातको ब्रह्माजीके वचनोंसे पुष्ट करने हेतु यहाँ 
† करनेसे 'इच्छित भोग-पदार्थकी प्रासि करानेवालाः यह अर्थ संगत प्रतीत नहीं होता एवं इसी प्रसङ्गके 


उपसंदारमें “सञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातः ( ३ । १ प से भी विरोध होगा । अतएव “इष्ट पद देवपूजा- 


'संगतिकरणार्थक 'यजः धातुसे निष्पन्न हे; जिसका अर्थ है--कतंव्य 


भावित । यज्‌+क्त) “वचिस्वपि०-से संप्रसारण) 


| 'अ्रश्नश्नस्ज ०-से 'ज को प ततः षडत्व-इस प्रकार इ शब्द बना है । इसी प्रकार ३। १२ में भी इष्ट शब्द “यज? धातुसे 
ही निष्पन्न समझना चाहिये । “काम्यन्त इति कामाः । इस व्युत्त्तिसे काम शब्दका अथ पदार्थ एवं सामग्री है। 
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# खबोलनन्‍्द्प्रदाता हरिद्दरलमितः पातु नो विश्वचकुः # | 


कमयोगका  ठीक-ठीक पालन करनेसे ज्ञान और 
भक्तिकी प्राप्ति खतः हो जाती है । कमयोगका पालन 
करनेसे अपना ही नहीं, अपितु संसारका भी परम हित 
होता है । दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या न 
समझें, अपने कतेब्यका टीक-ठीक पालन करनेसे दूसरे 
लोगोंको कतंन्य-पालनकी प्रेरणा खतः मिळती है । 

दूसरोंकी सेवामें प्रीतिकी मुख्यता होनेके कारण 
कमयोगमें निःसंदेह भोक्तापनका नाश हो जाता है | 
इसके साथ ही व्यक्ति तथा पदाथ आदिसे अपने लिये सुख- 
की चाह एवं आशा न होनेके कारण एवं व्यक्ति आदिके 
संगठनसे होनेवाली इन क्रियाओंका भी अपने साथ कोई 
सम्बन्ध न होनेसे कर्तापनका भी नाश खत: हो जाता है। 


९ -२ | ~ ९ 
कमयोगी क्रिया करते समय ही अपनेको कर्ता मानता है । - 


भोक्तापन और कर्तापन एक दूसरेपर ही अवलम्बित हैं । 
जब भोक्तापन मिट जायगा तो कर्तापनका अस्तित्व ही 
नहीं रहेगा और कर्तापन यदि नहीं है तो भोक्तापनका 
भी कोई आधार नहीं । इन दोनोंमें भी भोक्तापनका 
त्याग सुगम है | 

भोगोंमें रचे-पचे होनेके कारण उनके संयोगजन्य 
सुखोर्मे आसक्तिसे भले ही यह कठिन प्रतीत होता हो 
किंतु जो परिवार तथा धन आदिके बीचमें फॅसा हुआ भी 


१-तद्विद्धि प्रणिपातेन 


२-अज्शात्वा न पुनमहिमेवं यास्यसि पाण्डव | येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः स्वेभ्यः पापक्कत्तमः | स ज्ञानप्लवेमैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 
समिद्धोऽगिनर्मस्मसात्कुरुतेऽञ्ञुन | ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 


यथेधांसि 


रे-संन्यासस्दु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | योगयुक्तो 


४-तत्स्वयं योगसंसिद्धः काळेनात्मनि विन्दति ॥ ( वही ४ | ३८ ) 
जवः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कति | निद्दन्दो हि महाबाहो सुल बन्धात्ममुख्यते ॥ (वही 
६-योगयुक्तो मुनित्रेझ नचिरेणाधिगच्छति || ( वही ५।६ ) 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तवदर्दिनः ॥ 


अपने उद्गारकी इच्छा रखता है, उसके लिये कमयो 
प्रणाळी अधिक सुगम है । अतः मगबानूने श्रीमद्भाग 
में 'कर्सयोगस्लु कामिनाम्‌? ( ११। २० | ५ 
कहा है । 

वस्तुतः भानव-शरीर कर्मयोग-पद्भतिसे मोक्षे हि. 
ही मिला है । चाहे किसी मागका साधक क्यों नह - 
किंतु उसे कमयोगकी प्रणाढीको खीकार कला 
पड़ेगा । | 

यद्यपि कल्याण-प्राप्तिके लिये श्रीभगवानूने ग 
दो निष्ठाएँ बतायी हैँ--( १ ) ज्ञानयोग एवं 

मयोग । इन दोनोंमें ज्ञानकी प्रासिके अनेक उपे 

शास्त्रीय पद्भतिसे ज्ञानाजनकी प्रक्रिया भी ग 
वर्णित हूँ | इस शास्त्रीय पद्धतिसे अजित फल-(तत्त 
ज्ञानकी महिमा श्रीमगवानूने कही है, तथापि अन्तमेई 
बताया है फि वही तत्त्वज्ञान कमयोगकी प्रणा 
निश्चय ही स्वयं अपने-आप प्राप्त कर लेता है- 
“तत्स्वयं योगसंसिद्धः काळेनात्मनि विन्दति’ (४४४ 
अर्थात्‌ ज्ञानयोग गुरुपरम्परा ( गीता ४ । ३४ )/ 


कमयोगके अधीन है और कठिन भी हे जब 
योगकी प्रणालीमें गुरुकी अनिवार्यता नहीं है, करें | 


सुगम है, फल भी शीघ्र प्राप्त होता है तथा कर्यो 
SSRN प क rele मय 


1 
i 


| 


( गीता ४ | है 


( वही ¥ | ३५-२४ न 
1 


ननिरेणाधिगच्छति || 


मुनित्रह्म र 
( वहीं ¦ 


\ 
\ 


व्याश च. विवस्वान (सूर्य) और भगवान्‌ नारायण 


कम्रेयोगका प्रथम उपदेश | 
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DS 


। अनुष्ठान करनेपर वह अवश्य ही 'फलप्राततिवाळा? हो जाता 
दै—'कालेनौत्मनि विन्दतिः (४ । ३८) 


coeds is A नम 
१० 00० OD I SRD टा 


श्रीभगवान्‌ने सवसाक्षी सूर्यको सुष्टिके प्रारम्ममें . 


कमयोगका उपदेश इसलिये दिया था कि जैसे सूयके 
अकाशम अनेक कम होते हैं; किंतु बे उन कमसे बँध 
नहीं सकते; क्योंकि सूयके प्रकाशमें भले ही वे कमं 
हों; परंतु सूयका उन कमसे अपना कोई सम्बन्ध 
| नही, वेसे ही चेतनकी साक्षीमें सम्पण कम होनेसे 
| कम ) बन्धनकारक नहीं होते; हाँ, उनसे यदि 
हिल-ाहका थोड़ा-सा भी सम्बन्ध होगा तो वह अवश्य 
| ही वन्धनकारक हो जायगा । जैसे सूयमें कमॉका 
| मोक्तापन नहीं है, वैसे ही कर्तापन भी नहीं है। 
साथ-ही-साथ. नियत कमका किसी भी अवस्थामें त्याग 
न करना तथा नियत समयपर कायके लिये तत्पर रहना 
र भी सूयकी अपनी विळक्षणता है; जेसे-- 
| | ` व्यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।? 
2] | (गीता १३ | ३३ ) 
| ` कमयोगीकों भी इसी प्रकार अपने नियत कर्मोंको 
` नियत समयपर करनेके लिये तत्पर रहना चाहिये । 
| इसलिये कमयोगका वास्तविक. अधिकारी सूर्यको जानकर 
ही , श्रीभगवानूने उनको ही सत्रप्रथम कमयोगका 
| | उपदेश दिया था और उसकी परम्पराका उल्लेख 
। करते हुए इसके विषयको उत्तम रहस्य कहा है 
|| इमं विचखते योगं 'प्रोक्तवानद्मव्ययम्‌ । 
है विवस्वोत्मनवे पाइ मजुरिक्वाकवेऽन्रवीत्‌ ॥ 
एवं. परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ 


| 
5 कर] 


# भगवान विवस्वानको उपदिष्ट कमयोग # 


१-४कालेन? इस शबन्दमें 'काळाभ्वनोरत्यन्तसंयोगेश ( पा० सू २।३। ५ ) से ग्रास द्वितीया विभक्तिका 


३३ 


स एचायं मया तेऽद्य योगः भक्तः पुसतनः । ; 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदुत्तमम्‌॥ 

( गीता ४। १-३ ) 

इस अविनाशी योगको विवखान ( सूय ) से 

कहा था । सूयने अपने पुत्र वेवखत मनुसे कहा | 

मनुने अपने पुत्र राजा इक्षवाकुसे कहा | हे परंत । 
अजुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोने 

जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काळसे इस | a 

पृथ्वीलोकमें छुसप्राय हो गया, । तू. मेण भक्त और प्रिय | 

सखा. है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझे 
कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है |? 


सश्मिं जो सर्वप्रथम उत्पन होता दै, उसे ही 
( कतंव्यका ) उपदेश दिया जाता है । उपदेश देनेका 
तात्य है--कतंब्यका ज्ञान कराना । सृ्टिकालमें सव- 
प्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई और फिर सूयसे समस्त लोक 
उत्पन्न हुए । हमारे शात्रोंमें सूयंकों “सत्ता? कहा गया 
है, जिसका अथ है--उत्पन्न करनेवाला | ४ 

अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 


आदित्याज्ञायते ब्रष्टिव्रष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥| 
( मनु० ३। ७६) 


“अम्निमें सम्यक्‌ ग्रकारसे समर्पित आइति सूयतक 
पहुँचती है । सूयसे वृष्टि, वृष्टिसे अन और अन्नसे | 
्रजाएँ उत्पन्न होती हैं ।' पाश्चात्त्य विज्ञान भी सूयको संम्पण | 
सष्टिका कारण मानता है । सबको उत्पन्न करनेवाले _ 
सूयको सवप्रथम कमयोगका उपदेश देनेका अभिप्राय | 
उनसे उत्पन्न सम्पण सृष्टिको परम्परासे कमयोग सुलभ 
करा देना था । 


a ‘Wi x 
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प्रतिषेध कर “अपवर्गे तृतीया? ( पा० सू० २ | ३ । ६ ) इस सूज्रसे फल-प्राप्तिके अर्थम तृतीया विभक्ति हुई है। यद्यपि उक्त 
सूत्रके द्वारा काळवाचो शब्दोंमे तृतीयाका विधान है; तथापि कालातीतके व्यपदेशके लिये तो 'काळ एवं "नचि 
आदि शब्दोंका ही प्रयोग होता है। अतः 'नचिरेणः (५।६) एवं “कालेन? ( ४ | ३८ ) से यह ध्वनित होता है कि. 
कर्मयोगसे शीत्र तथा अवश्य फलकी प्राप्ति होती है--इसमें संदेह नहीं । क दा 
 , २, विशेषेण वस्ते आच्छादयति इति त्रिवस्वान्‌ । विपूर्वक “वस्‌? घातुसे क्विपून- मतुप आदि प्रक्रियासे यह शब्द, 
) सिद्ध होता ६ | रि 
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३७ 

भगवानके द्वारा दिये गये कमयोगके उपदेशका 
सूयने पालन किया । फलखरूप यह कर्मयोग परम्पराको 
प्राप्त होकर कई पीढ़ियोंतक चलता रहा । जनक आदि 
राजाओंने तथा अच्छे-अच्छे सन्त-महात्मा एवं ऋषि- 
महर्षियोने इस कमयोगका आचरण करके परम सिद्धि 
प्राप्त की बहुत काल बीतनेपर जब वह योग छुप्तप्राय हो 
गया, तब पुनः भगवानने अजुनको उसका उपदेश दिया। 

सूयं सम्पूणं जगते नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान 
प्राप्त होता है एवं उनके उदय होनेपर समस्त प्राणी 
जाग्रत्‌ हो जाते हैं और अपने-अपने कर्मोमें लग जाते 
हैं । सूयसे ही मनुष्योमें कतंब्यपरायणता आती है । 
इसी अभिग्रायसे भगवान्‌ सूयको सम्पणे जगतूका आत्मा 
कहा गया है---“खूय आत्मा जगतस्तस्थुषश््र? | अतएव 
सूयको जो उपदेश प्राप्त होगा, वह सम्पण प्राणियोंको 
भी खतः प्राप्त हो जायगा । इसीलिये भगवानने सवप्रथम 
सूयको ही उपदेश दिया । 

सम्प्रण प्राणी अनसे होते हैं और अन्नकी उत्पत्ति 


$ सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वच 


TIT > 


ही अपनी किरणासे जळका आकषण कर उसे वर्षाके रूपं 
पृथ्वीपर बरसाते हैं । इसीलिये सम्प्रण प्राणियोंका जीवन 
भगवान्‌ सूयपर ही आधृत है । सूयके आधारपर ही सम्पण 
सृष्टि-चक्र चल रडा है # | सूयको उपदेश मिळनेके : 
पश्चात्‌ उनकी कृपासे संसारको शिक्षा मिली है । जैसे 
पृथ्वीसे लिये गये जळको प्राणियोंके हितार्थ सूर्य पुनः 
पृथ्वीपर ही बरसा देते हैं, वेसे ही राजाओंने भी प्रजासे „ 
( कर आदिके रूपमें ) लिये गये धनको प्रजाके ही. 
हितमें लगा देनेकी उनसे शिक्षा ग्रहण की 1 । ।| | 
श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी 
वैसा ही आचरण करने लगते हैं । अतएव राजा जैसा | 
आचरण करता है, प्रजा भी वेसा ही आचरण करने | 
लगती है--“यथा राजा तथा प्रजा! । राजाको भगवान्‌: | 
की विभूति कहा गया है--नराणां च नराधिपम्‌” || ' 
राजाओंमें सर्वप्रथम सूर्यका स्थान हुआ. सूर्य तथा भविष्य | 
होनेबाले अन्य राजाओंने उस कर्मयोगका आचण 
किया । वे राजा लोग राज्यके भोगोंमें आसक्त हुए 


वर्षासे होती है । वर्षाके अधिष्टातृदेवता सूय हैं | वे बिना सुचारुरूप्रसे राज्यका संचालन करते थे |. 


# सहाभारतमे सूयके प्रति कहा गया है-- 


त्वं भानो जगतश्रक्षुस्त्वमात्मा सर्व देहिनाम्‌ । त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ | 
त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ | अनात्रृतागलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्‌ ॥ 


त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाइयते | त्वया पवित्रीक्रियते निव्याजं पाल्यते त्वया ॥ 


“सूर्यदेव | आप सम्पूणं जगतूके नेत्र तथा समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही सब जीवोंके उत्पत्तिः 


और कमोनुष्ठानमें लगे हुए प॒रुषोंक्रे सदाचार हैं | 


सम्पूर्ण सांख्ययोगियाँके प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं| आप ही सब कर्मयोगियोँके आश्रय हैं । आप ही मोक || 


उन्मुक्तद्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओंक्री गति हैं । 


आप ही सम्पूर्णं जगतको धारण करते हैं। आपसे ही यदद प्रकाशित होता है | आप ही इसे पवित्र करते हैं और | 


आपके ही द्वारा नि!स्वार्थभावसे उसका पालन किया जाता है |? 


† महाराज दिलीपके सन्दर्भमें महाकवि कालिदासने लिखा है-- 
ब्रलिमग्रद्दीत्‌ । सहल्नगुणमुत्लष्ट्मादते हि रसं 


प्रजानामेव . भूत्यर्थं ` स ताभ्यो 


“जैसे सूर्य सहस्गुना बरसानेके लिये ही प्रथ्वीके जलका आकर्षण करते हैं, वैसे ही (सूर्यवंशी ) राजा भी 


प्रजाके हितके लिये दी प्रजासे कर लिया करते थे |? 
1 गीता १० | ३७ 
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( वनपर्व ३ | ३६-३८ 


रविः 


( खुबंश १। ४ ) | 


नित्यप्रति 


# भगवान्‌ श्रीसूयेको नित्यप्र 


| प्रजाके हितमें उनकी खाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। 
| कमयोगका पालन करनेके कारण राजाओंमें इतना 
' विलक्षण ज्ञान होता था कि बड़े-बड़े ऋषि भी ज्ञानप्राप् 


| ha लिये ~ ५), श्रीने . 
'करनेके लिये उनके पास जाया करते थे । श्रीवेदव्यास- 


ओ पुत्र झुकदेवजी भी ज्ञानग्राप्तिके लिये राजर्षि 
/किके पास गये थे । छाम्दोग्योपनिषद्के पाँचवें 
'अध्यायमें भी आता है कि ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये कई 
| ऋषिं एक साथ महाराज अश्वपतिके पास गये थे | 
i शङ्का--जिसे ज्ञान नहीं होता, उसीको उपदेश 
दिया जाता है । सूय तो खयं ज्ञानखरूप भगवान्‌ ही 


„ श्रीविश्वनाथपुरी काशीमें ब्रह्मलीन प्रातःस्मरणीय 
' सिद्धसंत श्रीहरिहर बाबाजी अस्सी घाटपर पतितपावनी 
| भगवती भागीरथीजीमें नौकापर दिंगम्वररूपमें रहा करते 
| थे । बड़े-बड़े राजा-मदाराज, विद्वान्‌, संत-महात्मा 
` आपके दशनाथ आया करते थे । पूज्य महामना 
' मालबीयजी महाराज तो आपको साक्षात्‌ शंकरखरूप 
ही मानकर सदा श्रद्ासे आपके श्रीचरणोंमें नतमस्तक 
हुआ करते थे | आपने बहुत कालतक श्रीगङ्गाजीमें 
' खड़े होकर भगवान्‌ श्रीसूयंकी ओर सुख करके घोर 
अमोघ तपस्या की थी । आपके दशनार्थ जो भी जाता 
“या, उसे आप ( १ ) श्रीरामनाम जपने और ( २) 
' भगवान्‌ श्रीसूयंको जल देनेका उपदेश दिया करते थे । 
/ संतखभाववश कृपापूवेक आपने हजारों मनुष्योंको 
' निष्ठासे सूर्याराधना एवं मूर्यके रूपमें परमात्माकी भक्ति 
करना सिखाया था । आपका उपदेश होता था--नित्य- 
प्रति श्रीसूर्यको जल दिया करो । प्रसनोततर-्रममें उनके 
उपदेशके दो प्रसंग दिये जा रहे है-- 
| . (१) प्रश-प्रज्यपाद बाबाजी ! हमारा कल्याण 


केसे होगा ? 


ति जल दिया करो # ३५ 


हैं; फिर उन्हें उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता थी ? 

समाधान---जिस प्रकार अजुन महान्‌ ज्ञानी नर- 
ऋषिके अवतार थे; परंतु लोकसंग्रहके लिये उन्हें भी उपदेश 
देनेकी आवश्यकता हुई । ठीक उसी प्रकार भगवानूने 
स॒यंको उपदेश दिया--जिसके फलखरूप संसारका 
महान्‌ उपकार हुआ और हो रहा है । 

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और सयके 
रूपमें उपदेश ग्रहण करना जगन्नाख्यसूत्रधार भगवानूकी 
एक लीला ही समझनी चाहिये, जो कि संसारके हितके 
लिये बहुत आवश्यक थी । 


भगवान्‌ श्रीसयको नित्यप्रति जल दिया करो 
( काशीके सिद्ध संत ब्रह्मलीन पूज्य श्रीहरिहर बाबाजी महाराजके सदुपदेश ) 


पूज्य बाबा-तुम किस जातिके हो ? 

महाराजजी--मैं तो जातिका वैरैय हूँ । 

पूज्य बावा--तुम नित्यप्रति स्नान करके, लोटेमें 
जळ लेकर भगवान्‌ शरीसूयनारायणको जळ दिया करो 
और भगवान्‌ सूर्यको नित्यप्रति भक्तिभावसहित हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया करो । कम-से-कम एक माला 
रामनाम जपा करो, इसके साथ ही अपना जीवन धर्म- 
मय बनाओ । यही तुम्हारे कल्याणका माग है | 

( २) एक स्त्री--महाराजजी ! हम ख्नियोंके 
कल्याणका साधन क्या है १ 

पूज्य बाबा--लुम अपने पुज्य पतिकी श्रद्धासे सेवा 
किया करो । साथ-साथ तुम भी भगवान्‌ सूयदेवको 
नित्यप्रति जलका अध्य दिया करो | मालापर “रामराम! 
का जप, जब भी समय मिले, अवश्य कर लिया करो । 
ऐसा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होकर भगवानकी कृपा- 
से निश्चय ही आत्मकल्याण होगा । 

प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी 
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सर्वोनन्द्प्रदाता इरिहरनमितः पातु नो विश्वचछुः + 


hase 
TE UD ST MST poten | 


ऋग्वेदीय सूयसुर्त 


(-अनन्तश्रीखामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


देवानासुद्गादनीक 
49 १ 


वरुणल्याग्तेः 
द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्षं 
सूय आत्मा , जगतस्तस्थुषश्च ॥ 


प्रकाशमान रहिमयोंका सम्ृह अथवा राशि-राशि 
देवगण सयमण्डलके रूपमें उदित हो रहे हैं । यह मित्र, 
वरुण, अभि और सम्पण विश्वके प्रकाशक्र ज्योतिमय 
नेत्र हैं । उदित होकर द्युळोक, प्रथ्वी और 
अन्तरिक्षको अपने देदीप्यमान तेजसे सवतः परिपृण कर 
दिया है । इस मण्डलमें जो सूय हैं, वह अन्तर्यामी होनेके 
कारण सबके प्रेरक परमात्मा हैं तथा जङ्गम एवं स्थावर 
सृष्टिके आत्मा हैं |! 

व्याख्या 

चि्रम्‌-इस शब्दका अथ सायणने आश्चर्य कर 
दिया है | स्कन्दखामीने' 'विचित्र-विचित्रः और पज्य 
वेङ्कटनाथने चयनीय अर्थात्‌ चयन करने योग्य कहा है | 
मुद्गल सायणसे सहमत हैं | चयनीय अथ वैज्ञानिक पक्षका 
'है। किंरणोंके चयनसे नाना प्रकारके व्यावहारिक कार्य 
सिद्ध हो सकते हैं | ऊर्जा-चयन उसी सन्दर्भका कार्य है । 

देवानाम्‌--क्षीरखामी, माधव आदिके अनुरूपमे 
“दिवुः धातु अनेक अर्थोमें प्रसिद्ध है--क्रीडा, विजिगीषा, 
व्यवहार, युति, स्तुति, मोद, मद्‌, खप्न, कान्ति 
गति; यथायोग्य सभी अरथोमें जोड सकते हैं । 


आप्रा 


सूय आत्मा-सूय सम्पण स्थावर-जङ्गमात्मक कार्यवर्गके 
कारण हैं । काय कारणसे अतिरिक्त नहीं होता ( ब्रह्मसूत्र 
२ | १ | १४ ) । चराचर जगतका जीवनदाता होनेसे 
सूर्यको आत्मा कडा है । सर्योद्य होनेपर निस्ेष्ट जगत्‌ 
चेतनयुक्त-सचेष्ट हो जाता है। मय सत्रका प्राण अपने 
साथ लेकर आते हैं ( तैत्तिरीय आ० १ | १५ | १ ।)। 
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अप 
विन 
आप्राः-यह भा पूरणे” धातुका लडलका 
रूप है । अथ है--भर देता है, तर कर देना है। 
जो सत्रका आत्मा है, वही सत्र शरीरमें फुरनेत्र। / 
कैं-मैंका एक आत्मा है । अथात्‌ सुयान्तर्यामी और 
अन्तःकरणान्तर्यामी चेतन्य उग्राधिनिमुक्त दृष्टिसे एक | 
हैं। सय शब्दका मल है रू धातु, जिसका अथ है| 
है अथवा 'षु' धातु जिसका अथ प्रेरणा है--'धि शर धं 
नः प्रचोदयात्‌?ः तात्य यह कि प्रेरक परमातर 
सूय ह्‌ | | 
सूर्या देवीसुषसं रोचमानां / 
मर्त्यो न योषामभ्येति पञ्चात्‌। | 
नरो देवयन्तो युगानि | 
वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌॥ 0. 
ये गुणमयी एवं प्रकाशमान उषादेवीके पीछे! पह 
चलते हैं--जेंसे कोई मनुष्य सर्वाङ्ग-सुन्दरी युक प्रा 
अनुगमन करे ! जब सुन्दरी उषा प्रकट होती ह|| वन 
प्रकाशके देवता सूर्यकी आराधना करनेके लिये ऋ है 


यन्ना 


मनुष्य अपने कतब्य-कमका सम्पादन करते हैं। त्त 


कल्याणरूप हैं और उनकी आराधनासे कत 
पाळनसे कल्याणकी प्राप्ति होती है । | 


व्याख्या -- 
देचीम्‌--दानादि-गुणयुक्त । 
युगानि--“युग' शब्द कालका वाचक है 
तत्तत्‌-कालकें कतव्य लक्षित होते हैं; जैसे-दरपर 
अभिहोत्र आदि | “युग” शब्दका दूसरा अथ 
हलके या रथके अवयव ( जुए ) जिन्हें बैलके १. 
रखते हैं । प्रातःकाळ किसान लोग जुए ठे 
करनेके लिये घरसे निकलते हैं | अभिम्राय गर्द 
अन्त्यामीकी प्रेरणासे सूर्यके प्रकाऱामें छो 


व 
~ 


अपने कतब्यका बहन करते हैं । प्रेरणा और ज्ञानके 
बिना कतेव्य-पाळनमें प्रवृत्ति नहीं होती । किसी- 
हकिसीके मतमें युग शब्दका अथ युग्म--जोड़ा अर्थात्‌ 
“ति-पत्नी है । इस पक्षमें अथ होगा---दोनों मिलकर 
i शाक्तिसे कतब्य-कमका पालन करते हँ । 


i c c= च 
और मत्य--इस शब्दका अथ हं---मरणशाल् मनुष्य | 


| 'भवद्‌ रमयति' अर्थात्‌ जो होनेके साथ 


५ दी कल्याणकारी हो । तात्य यह हैं कि मनुष्यको 
॥(इत्यमीकी प्रेरणासे कम करना चाहिये, अज्ञान- 
॥ लन्‍्धकारमें नहीं । अपना उद्देश्य मङ्गल हो, कम 
मङ्गळमय हो, मङ्गलमयकी पजा हो | 
| भद्रा हरितः स्वस्थ 
| चित्रा. एतग्वा अनुमाद्यासः । 
| नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थु 
| परि द्यावापूशिवी यन्ति सद्यः ॥ 
“सुयंका यह रझ्मि-मण्डल अश्वके समान उन्हं सवत्र 
 पहुंचानेबाला चित्र-विचित्र एवं कल्याणरूप है । यह 
6 प्रतिदिन अपने पथपर ही चळता हैं और अचनीय तथा 
¦ वन्दनीय है । यह सबको नमता है, नमनकी प्रेरणा देता 
£ है और खयं बुलोकके ऊपर निवास करता है । यह 
| तत्काळ युलोक और पृथ्वीका परिन्रमण कर लेता है |? 
| विवेचन-- 
इस मन्त्रमें रश्मि-मण्डलके व्याजसे मानव-समाजके 
उन्नति-पथका निर्देश है । मनमें कल्याण-भावना हो | 
जीवन गतिशील हो । प्रकाशमयी दृष्टि हो । परिः 
| स्थितिका ध्यान हो । परम्परासे अनुभूत हो । जनताकी 
F हो, हृदयमें विनय हो । लोकदृष्टिसे प्रशस्त 
हो । ऐसा चरित्र उन्नतिकी ओर त्वरित गतिसे बढ़ता 
और सारे विश्वको व्याप्त कर लेता है । 
तत्‌. सुर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं 
मध्या कतोर्वितत सं जभार। 
यदेदयुक्त हरितः सधस्था 
क्त वासस्तनुते सिमस्मे ॥ 


पी 
सद्र 


अश्या 


क क॒ग्वेदीय सर्येसुक्त % ३७ 


'सर्वान्तर्यामी प्रेरक सूयका यह इश्वात्व और महत्त्व हैं 
कि वे प्रारम्भ किये हुए, किंतु अपरिसमाप्त कृत्यादि कमको 
ज्यों-का-त्यों छोड़कर अस्ताचळ जाते समय अपनी 
किरणोंको इस लोकसे अपने आपमें समेट लेते है । साथ ही 
उसी समय अपने रसाकर्षी किएणों और घोड़ोंको एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर नियुक्त कर देते हैं । 
उसी समय रात्रि अन्धकारके ढक्कनसे सबको ढक 
देती है ।' 

विवेचन 

सूयेकी खतन्त्रता ही ईश्वरता हैं | वे कर्मासक्त 
नहीं हैं । ख़तन्त्रतासे कम परा होनेके पहले ही उसे 
छोड़ देते हैं । कम-पर्तिकी अपेक्षा या प्रतीक्षा नहीं 


करते | ठीक इसी प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह | 


फळासक्तिसे तो दूर रहे ही, कर्मासक्तिसे भी बचे | 
आजतक सृष्टिके कम किसने प्रे किये हैं १ केवळ 
कालका पेट भरते हुए अपने कतब्य करते चलना 
चाहिये । कतव्य-कम छोड़ना नहीं चाहिये | 


सूयकी महिमा अथवा माहात्म्य यह है कि इन 


फैली हुई किरणोंको समेट लेना बड़े-बड़े देवताओंके 


लिये भी महान्‌ प्रयत्न और लम्बे समयके द्वारा भी | 


साध्य नहीं है, किंतु मय उन्हें बिना परिश्रमके तत्काळ 
उपसंहृत कर लेते हैं। मनुष्यको अपने कर्माका जाळ 


उतना ही फैलाना चाहिये, जितना वह अनायास और _ 


तत्काळ समेट सकता हो; अन्यथा वह अपने फैछाये 
जालमें खयं फँस जायगा । सूर्यका यह खातन््र्य और 
सामर्थ्य ही उनका देवत्व अथवा ईश्वरत्व है । 

सूयकी उपस्थिति ही ज्ञान-प्रकाशका विस्तार करती 
है; दिन होता है । लोग कम करते हे । उनकी 
अनुपस्थिति अञ्ञानान्धकार है, उसमें लोग अपने कतव्य 
कम छोड देते हैं । वही रात्रि है । 
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व्याख्या-- 
कतुः-यह कर्मका वाचक है । सं जभार- 
इसमें 'हः का “भा हो गया है| सधस्थ-सह स्थान 
अथवा रथ । सिमः-सव | 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे 
सूर्यो रूपं कृणुते दयोरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्‌ रुरादस्य पाजः 
कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥ 
प्रेरक सूय प्रातःकाल मित्र, वरुण और समग्र 
सृष्टिको सामनेसे प्रकाशित करनेके छिये प्राचीके 
आकाशीय क्षितिजमें अपना प्रकाशक रूप प्रकट करते 
हैं | इनकी रसभोजी रसिमियाँ अथवा हरे धोड़े बलशाली 
रात्रिकालीन अन्धकारके नितारणमें समर्थ विलक्षण तेज 
धारण करते हैं | उन्हींके अन्यत्र जानेसे ात्रिमें काले 
अन्धकारकी सृष्टि होती है | 
विवेचन-- 
दिनका देवता मित्र है, रात्रिका वरुण | इनसे सभी 
जगत्‌ उपलक्षित होता है | सूर्य दोनों देवताओं तथा 
जगतूके प्रकाशक एवं प्रेरक हैं | दिन और रात-__ 
दोनोंका विभाग मर्यसे ही होता है । 
पाज:--यह रक्षणाथक 'पाः धातुसे बना रूप है । 
इसका अथ है बळ | इसका कभी अन्त नहीं होता । 
सम्तण जगतूर्मे व्यापक और देदीप्यमान है | यह बळ 
ही प्रकाशका आनयन और अपनयन करता है | यहाँ 
यह कहा गया कि सूयकी किरणोंमें ही इतना बढ है 
तब सूयंकी महिमाका गान कोई नहीं कर सकता है | 
कन्द खामीने कहा है कि जब स॒र्य मेरुसे व्यवहित 
होते हैं तब तमकी सृष्टि करते हैं, इसलिये देशान्तरस्थ 
सूयका ही रूप तम है | 


डे सर्वानन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः क 


ह) 


। 
} 
ज्——— BN य या 


ज्योतिमंय द्रष्टा हे । नामरूपात्मक उपापिके पथक 
1 


सूर्य बह्म ही है | 
अद्या देवा उदिता सर्यस्य निरंहसः 
विएुता 

तन्नो मित्रो वरूणो सामहन्त/मदितिः 

7 सिन्डुः पृथिवी उत दोः। 
(-ऋग्वेद सं० १ | ११५ | त 

हे प्रकाशमान गू्यररमियो ! आज यः ` 
समय इधर-उधर बिखरकर तुभ लोग हमें पापोंसे र 

कर बचा लो | न केवळ पाथसे ही, प्रत्युत जो | 
निन्दित है, गहणीय है, दु:ख-दारिय है, सबसे ह 
रक्षा करो | जो कुछ हमने कहा है, मित्र, क र 
अदिति, सिन्धु, पृध्वी और चुलोकके अधिश्ठात्‌ है ञे 
उसका आदर करें, अनुमोदन करें, वे मी हत 
रक्षा करें |! | । ति 
विवेचन | 
गरातःकालीन प्राथनामें रात्रि-संचित समग्र शक्ति# नि 
सन्निवेश हो जाता है । प्रार्थनामें बल और द्वत आ 
जाती है | वह जीवन-निर्माणके छिये एक ह प 
अवसर है | प्रार्थनासे भावना पवित्र होती है, | " 
'मित्र! मृत्युसे बचानेवाळा अभिमानी खत | 
और' वरुण अनिष्टोंका निवारक रात्रि-अभिमानी | र्र 
अखण्डनीय अथवा उदीन देवमाता हैं । सिन्धु 


ड्‌ 
f 


आ 
जलका अभिमानी देवता है और प्रथिवी | 
अधिष्ठात्‌ देवता है, द्यौ धुलोका देवता है । ्‌ 

इन सब देवताओंसे प्राथना करनेका अर्थ है| प 
हमारे जीवनमें पापकर्म, दुःख-दाझिय और गई र 
छि कोई स्थान न रह जाय और हम शुद्ध सी | कद 
कमण्य एवं अभ्युदयशीछ होकर ज्योतिमंय ह| 


+ श्रोखूय देवका विवेचन =; 


~ oS 


| 


आशृप्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयन्नसरतं मत्य च । 
। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति सुवनानि पद्यन्‌॥ 
णः (-ऋग्वेद १॥ ३५।२) 
१-६. सढ वेदिक मन्त्र भगवान्‌ सूयकी पजामें विनियुक्त 
हैं | इसमें उनके धाम एवं स्थितिका वणन है | कृष्णबण 
रजोगुणके द्वारा वे संसारमें अम्रत और मरण दोनोंके 
नियामक हें । हिरण्यरूप रथके ऊपर बेठे हुए ऐसे 
( देव ) सव जगतके प्रेक्षक एवं प्रेरक हैं । 
* चौदह भुबनोंको देखते हुए वे अपना व्यवहार कार्य कर 
रहे हैं। विद्वानोंकी मान्यता है कि कालका नियमन चन्द्र 
ओर सूय दोनोंके द्वारा हो रहा है | सय दिनके खामी 
€ तथा चन्द्रमा रात्रि-विशेषकर तिथि-नक्षत्रोंके खामी हैं । 
| तिथियाँ सोलह हैं, ये ही चन्द्रमाकी षोडश कलाएँ हैं । 
। सयकी द्वादश कळाएँ हैं, जिनसे सौरपथके बारह मास 
निर्मित होते हैं । प्रत्येक मासमें कृष्ण और झुक्न दो पक्ष 
।' आते हैं । खरोदयशासरमें भी कृष्णपक्ष सूर्यका और झु- 
: पक्ष चन्द्रमाका माना गया है | मन्त्रमें जो 'आकृष्णेन? 
पद आया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है । योगशाखमें 
इडा-पिङ्गला जो दो नाड्या हैं, उनमें इडा चन्द्रमाकी तथा 
पिङ्गला सूयकी नाड़ी मानी गयी है । नियमानुसार 
| इन्हीं दो नाडियोंमें पाँचों तत्त्वोका प्रवाह होता है | 
। आनन्द और क्रियाके अधिष्ठान चन्द्र हैं । ज्ञानके 
अधिष्ठान सूर्य हैं | इन्हीं स॒रयके ध्यानमें--- 
आदित्यं सरवेकत्तार कला द्वादशसंयुतम्‌। 
_ पद्महस्तद्वयं वन्दे  सर्वेलोकेकभास्करम्‌ ॥ 
इत्यादि शोक कहे गये हैं, जो मन्त्राथको स्पष्ट 
करते हैं| इसीलिये महर्षि पतन्नल्नि योगदर्शन विभूतिः 
पाद २६में---'भुवनज्ञानं सूये संयमात्‌? स॒यमें संयम 
करनेसे भुवनोंका ज्ञान होता है--कहा है । यह. 
मनत्रमें आये--'झुवनानि पश्यन? पदको स्पष्ट करता 


3 
! 
| 


३९ 
>>  (दै (ै (4५५५५ 
कक मल 


श्रीसर्यदेवका विवेचन 


| ( श्रीपीताम्बरापीठस्थ राष्ट्रगुरु श्री १००८ भीखामीजी महाराज, दतिया ) 


है । सताईस नक्षत्र, बारह राशियाँ और नवग्रह 
यं सब काल-तत्त्वके सूचक हैं | इनमें सूय प्रधान 
हैं। काळतत्त्व इन्हींके द्वारा नियमन करता है | 
भगवान्‌ सूयकें देविक पक्षका यह परिचय ह्वै । 


सुय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च-सम्पण चराचर 
जगतूको आत्मा सूय हैं | आध्यात्मिक पक्षमें जिसे साधनाः 
मागमें परालिङ्ग कहते हैं, सिवका सर्वोत्कृष्ट रूप है | इसमें 
शिव और विष्णुका अभेद रूप है । इसीको उपनिषदों 
तथा पुराणोंमें विष्णुका परम पद कहा हैः “तदू विष्णोः 
परमं पद्म्‌ ।? 

जव वही परमतत्त्व भक्तांकी रक्षा, धमकी स्थापना 
और दु्ंके दमना्थ चन्द्रमण्डलसे आविभूत होता 
है, तब उसे श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं सूर्यमण्डलसे प्रकट 
होनेवाळा यही परम तत्त्व श्रीरामचन्द्र हैं| तन्त्रसाधनामें 
ऐसा माना जाता है कि चन्द्रमण्डलसे आविभूत होनेवाळा 
परमतत्त्व आनन्द, भैरव है | स॒यमण्डलसे प्रकट होनेवाले 
शिवके द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग हैं, अग्निमण्डलकी सप्त जिह्ाएँ 
हैं । इसका मुण्डकोपनिषदूर्मे इस प्रकार वर्णन है--- 

काळी कराली च मनोजवा च 


सुळोहिता या च. सुधून्रचणी। 
विस्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वा ॥ 


(२।४) 

इनसे प्रकट होनेवाले सप्त भैरव हैं, जिनके नाम 

इस प्रकार दै-मन्थानभैरव, फटकारमैरव, षटचक्र- 

भरव, एकात्मभेरव, हविभक्ष्यमैरव, चण्डभैरब और 
भ्रमरभास्करभरव | 

महात्मा तुळसीदासने रामायणमें श्रीरामजी एवं 

-शिवजीका अभेदसम्बन्ध प्रतिपादन किया है | इसका 
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४० $ सर्वानन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु लो विश्वचल्लुः * | 
पुराणोंमें भी स्पष्टरूपसे वर्णन आया दै । मन्त्रमें आये तीनों मण्डलोंसे हुआ है । चन्द्रमण्डले पोडश ह 
ञ्छ -- ~ ly रे पल 0 सा र 0 A व्यक्षन त म | 
अधृतपदसे उक्तं आध्यात्मिक खरूप और मत्यंपदसे संसारका सरयमण्डळसे चोवीस व्यञ्जन तथा अग्निमण्डलसे आठ र. 
न-मरण ~ च्य (2 है न न र } 
जीय खमाततः स्पष्ट है । तान्त्रिक साधनामें इसी तक आविभूंत इए हैं । म-वण वि्दुस्थानीय i 


परमतत्त्वको इस प्रकार बताया गया है-- इसी शब्दब्रह्मसे समस्त व्यावहारिक ज्ञान होता है | | 
चिचरभानुशरिभानुपूवेळा: गीता (१५। १२ )में भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहा है. 


त्रित्रिकिण नियतेछु वस्तुणु । कि न. 
~ ° यदादि त्यात तजा अर्का सयते 
नसदात्मकतया विमानं दादित्यगत खासयतेऽखिलम्‌। 


द्र श्चन यच्चा तत्तेजो 
तत्सम्टियुरुपाडुकाजपः ॥ सुचः सति RINE तिद) सामा 

र (चिद्विलास २) जो चन्द्र, लय और अन्निमें तेज है, व्ह मैं है 

~ DT To ~ ~ ~ EN AS | 
अग्नि, चन्द्र, सूय ये ही त्रिविन्दु प्रत्येक तत्त्व एवं वह मेरा ही खरूप है ।? (वस्तुतः सभी तेजखी पदा. 


> Fe षि ~ Pa उसीके तेजसे ९० 
पदाथमें विद्यमान हैं | इन तीनोंका समश्रिप ही परह्म- उसीके तेजसे अनुप्राणित हैं । ) | 
खरूप गुरुका स्मरण है। चन्द्रविन्दुसे श्रीकृष्ण, सूय- “आरोग्यं भास्करादिच्छेतर ( म० पु० ) मानि 


विन्दुसे श्रीराम तथा अग्निबरिन्दुसे श्रीपरशुराम-अवतार और बाह्य दोनों रोगोंकी निवृत्ति भगवान्‌ सूक 
क्या ता न A जीवका सप्रकारक अनेक रहस्य हैं, जो साधना करनेवालोंको व्यक्त ! 
वदजल्का आविर्भाव भी | उक्त जाते है। अतः सूर्याराधन आवश्यक कत्तव्य है | । 
प्रभाकर नमोऽस्तु ते | 
शिवग्रोक्त [1 | 
आकळे [ श्री सरर्याष्टकमू ] | 
र नसस्तुभ्य पसीद मम भास्कर | दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥ १॥ | 
लोहितं क क शा र इलेतपझधरं देवं सं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ । | 
क महामर ह । महापापहरं र तं स्य प्रणमास्यहम्‌ ॥ ३ ॥ | 
बृंहितं तेजःपुञ्जं च बा । महापापहर देवं ते सूर्य पणमाम्यहस्‌ ॥ ४ ॥ | 
बन्धूकपुष्पसकारां हारकुण्डलभूषितम्‌ । अर्च च सबोकानां तं सूर्य अरणमास्यहम्‌ ॥ ५ ॥ | 
तं सयं जगकतोरं महातेजःअदीयनम्‌ अ दबं ड सूय मणमास्यहम्‌ ॥ द्‌ | 
तं सूर्य जगतां नाथं ज्ञानवि देवं तं सूय प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ | 
सूय जगतां नाथं विज्ञानमोक्षदम्‌ । महापापहरं देवं तं. सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे आदिदेव भास्कर ! आपको औदिवमोक्त स्य सम्पूर्णम्‌ । 
र मरने ॥ १ ॥ सात ड़ व । हे दिवाकर | आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर ! आपको प्रणाम है 
न्ने मै प्रणाम र नह डोंबार “अपर आरढ, दवाथमें श्वेत कमल धारण किये हुए, प्रचण्ड तेजस्वी कश्यप 
॥ रोहित वर्णके रथपर आरूढ सर्वलोकपितामह महापापदारी श्रीसूर्यदेवको क्त 
६॥ ३ ॥ जो त्रिगुणमय-त्रह्मा, विष्णु और शिवस्वरूप ह द महापापह यंदेवको में प्रणाम $ | 
६ ॥ ४ ॥ जो बढ़े हुए तेजके पुज् और वायु तथा मोडे महापापहारी महान्‌ वीर श्रीसूरयंदेवको मैं नमस्कार %६ 
स्वल्प हू, उन समस्त लोकोंके अधिपति भगवान्‌ सू 


प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥ जो बन्धूक ( दुपहरिया र 
भीसर्गदेवको दुपहदरिया ) पुष्पके सम | हैं आं से 

एक चक्रधारी शरीसूंदेवको मैं प्रणाम करता हूँ | ॥ महान्‌ तेजके हा स णा दाल विभूषित ह >) 

वामी £| . 


अ 


| | 
| 
| 


नमस्कार करता हूँ ॥ ७ | ज्ञान-विज्ञान तथा मोक्षे प्रदाता पके का) महापापदारी उन स 
- 7 


भगवान्‌ सदेवको मैं प्रणाम करता हँ ॥ ८ ॥ बड़ेसे-बड़े पापोके अपहरणकर्ता, जगतूके स्व 
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| जो जिस वस्तुको परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त 
$ करना चाहता है, उसके चित्तसे -उस वस्तुका चिन्तन 
| खाभाविक ही बार-बार होता है एवं उसके चित्तमें अपने 
ध्येय पदायकी धारणा दृढ हो जाती है और आगे चलकर 
वही धारणा---चित्तवृत्तियोंके सर्वथा ध्येयाकार बन 
| |जानेपर “ध्यान’कें रूपमें परिणत हो जाती है । जितने 
| |काळतक वृत्तियाँ ध्येयाकार रहती हैं, उतने. काळकी 
| खितिको ध्यान कहा जाता है | ध्यानकी बड़ी महिमा 
f ल । भगवानूने श्रीमद्भागवतमें कहा है कि जो पुरुष 
विषयोंका ध्यान करता है, उसका चित्त 
 'विष्योंमें फंस जाता है और जो मेरा ध्यान करता है, 
| ; be लीन हो जाता है । |योग अनेक हैं, जेसे-- 

) ज्ञानयोग, राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग 
| और निष्काम कमयोग; इनमेंसे किसी-न-किसी रूपमें सभी 
गमं घ्यानकी आवश्यकता और य है । इस 
Be ही भगवानके खरूपमें समाधि ओर ध्यानसे ही 
प्राप्ति भी होती है|। 


| 


` | भयानके अनेक प्रकार हैं | साधकको अपने-अपने 
> अधिकार, रुचि और अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
: बल प्रकारके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये; परंतु साथ ही 
) अनमें इतना निश्चय रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा 
| एक ही हैं । वे एक ही अपनेको अनेक रूपोंमें धारण 
क्र लेते हैं भक्त जिस रूपमें उन्हें पकड़ना चाहे, उसके 
हसी रूपमें वे पकड़में आ जाते हें । निर्गुण, निराकार और 
3 सगुण, साकार समी उन्हींके रूप हैं। श्रीविष्णु, शिव, 


का, सय गणेश, शक्ति, श्रीराम तथा श्रीकृष्ण आदि सभी 


परू अं० ६-७-- 


ॐ भंगेवांन्‌ आदित्यको ध्यान ॐ 


भगवान्‌ आदित्यका ध्यान 
( -नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी 


भ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


एक ही है | प्राप्य मार्गके अनुभव मिन-मिन 
सबके अन्तमें प्राप्त होनेवाळा सत्य एक 
सत्यके कोटिशः विविध प्रकाश हैं | 
प्रकारका अवलम्बन करके उस मूळ 
सकते हैं; क्योंकि ये सभी प्रकाश न्यू 
दीखनेपर भी वस्तुतः उस मूळ सत्यसे र 
और पूर्ण ही हैं। वे स्वयं ही विमि 
अवतीर्ण होकर अपनेको अपने ही सामने 
रहे हूँ । 


व्यानके समय शरीर, मस्तक और 
रखना चाहिये । रीढ़की हड्डी सीधी रहे 
बैठे । जबतक ध्येयके आकारकी वृत्ति 
शरीरका बोध बना रहे और सांसारिक स्फुरण 
उठती रहें, तबतक इष्ट# मन्त्रका जप कः 
बारंबार चित्तको ध्येयमें लगानेकी चेष्टा करता रहे 
( नींद ), विक्षेप, कषाय, रसाखाद, आलस्य, प्रमाद 
एवं दम्म आदि दोषॉसे बचे रहनेकें लिये भी प्रयत्नशी | 
रहे । यह विधि नियमित ध्यानके लिये है | योंतो साधक | 
को समी समय, सभी क्रियाओंमें अर्थात्‌ खाते-पीतेसोते 
उठते-बैठते, सुनते-नोलते तथा चल्ते-फिंरते चित्तको | 
संसारकी व्यर्थ स्फुरणाओंसे रहित करके अपने इष्ट सूर्यः 
नारायणका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये | ध्यानके 
समय आँखे मूँद लेनी चाहिये अथवा नासिंकाके अम्रः 
मागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाढिये!। 


आँखें मूँदकर अथवा अभ्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूर्यमण्डलमें देखें कि 'दिव्य रथके भीतरी भागमें पद्मासनपर 


| क देवताके मन्त्र भिन होते हैं और वे अनेक भी होते हैं। साधारण # प्रत्येक देवताके मन्त्र भिन्न होते हैं, और वे अनेक भी होते हैं। साधारणतः इष्ट नाम-मन्त्र--डॅ” विष्णवे नमा, र 
१34 f शिवाय नमॐ अ्रिणे'मम8 ०७ सूकीयं “मम प्रेभति सर्वतेधोरणके इये हँ १० eGangotri Gyaan Kosha . 
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बिश्चात्मा चतुभुज, परम सुन्दर प्रफुल्ल कमलसद्रा 
मुखमण्डळवाले हिरण्यवण पुरुष विराजित हैं । उनके 
केश, मूँछें और नख भी दिरण्यमय हैं । उनका दशन 
पार्पोका नाश करनेवाला है । वे सभी लोगोंको अभय 
देनेवाले हैं । उनके ळळाटकी आमा पद्मके गमपत्रके 
समान लाळ है । वे समस्त जगतके प्रकाशक और सब 
लोगोंके अद्वितीय साक्षी है । सुनिजन उनका दशन 
और स्तवन कर रहे हैं ।? ऐसे भगवान्‌ आदित्यका दशन 
करके यह निश्चय करे कि वे आदित्य मुझसे अभिन्न 
हैं । फिर इस निश्चयके साथ ही अपनेको उनमें चित्त- 
ृत्तिके द्वारा विलीन कर दे । 


% सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 
भी) 
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चच 
घ्यानकी अमित महिमा है । महर्षि पतङ्ग 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश-_ये। 
महान्‌ क्लेशा बताये हैं । संयमादि क्रियायोगसे ये 
होते हैं--इनका दमन होता है, परंतु समूल | 
होता । बीजरूपसे ये छिपे रदद जाते हैं और 
अवसर और सङ्ग पाकर पुनः अङ्कुरित एवं पुढि 
फलित हो जाते हैं; परंतु ध्यानयोगी तो क्रमशः 
समाधिमें परिणत होकर उनके बीजतकको नष्ट का? | 
है । ध्यानका आनन्द कोई छिखकर नहीं बता सक्र -: 
इसके महत्त्व और आनन्दका पता तो साधना क 
पर ही लगता है । (--भगवच्चची भाग तीरे | 


सर्योपासनाके नियमसे लाभ 


( लेखक--खामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


भगवान्‌ सूय परमात्माके ही प्रत्यक्ष खरूप हैं । ये 
आरोग्यके अधिष्ठात्‌ देवता हैं | मत्स्यपुराण ( ६७ । 
७१ ) का वचन है कि “आरोग्यं भास्करादि- 
च्छेत्‌? अर्थात्‌---आरोग्यकी कामना भगवान्‌ मर्ये क्रनी 
चाहिये; क्योंकि इनकी उपासना करनेसे मनुष्य नीरोग 
रहता है । वेदके कथनानुसार परमात्माकी आँखोंसे 
स॒यकी उत्पत्ति मानी जाती है--चक्षोः सूरयो5जायतो | 

शरीमङ्गावद्गीताके कथनानुसार ये भगवानकी आँखे 
हें शशिखयेनेत्रम्‌ । (--११। १९ ) 

श्रीरामचरितमानसमें भी कहा हे---नयन दिवाकर 


कच घन माला (--६ । १५। ३ ) आँखोंके सम्पर्ण रोग 


सयकी उपासनासे ठीक हो जाते हैं । 


भगवान्‌ सूयमें जो प्रमा है, वह परमात्माकी ही प्रभा 


है--वह परमात्माकी ही विभूति है--- 

( १) प्रभास्मि दरिसूर्ययोः (--गीता ७| ८ ) 

(२) यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ 


(--गीता १५ | १२) 
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भगवान्‌ कहते हैं--'जो सूथंगत तेज j 
जगतूको प्रकाशित करता है तथा चन्द्रमा |' 
अग्निमें है, उस तेजको तू मेरा ही तेज जान ।! 


इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा और सूये 
अभिन्न हैं | सयकी उपासना करनेवाला f 
उपासना करता है । अतः नियमपरबक सूर्योपासना 
प्रत्येक मनुष्यका कतेब्य है । ऐसा करनेसे 
अनेक लाभ होते हैं; आयु, विद्या, बुद्धि, बल, 
मुक्तितककी प्राप्ति सुलभ हो जाती है । इसमें 
करना चाहिये । 


सूर्योपासकोंको निम्न नियमोंका पाळ 
परम आवश्यक है--- | 
( १ ) प्रतिदिन सूर्योदयके प्रव ही शर्मा | 
शौच-स्नान करना चाहिये । ; 


( २ ) स्नानोपरान्त श्रीमू्यभगवान्‌को “| 
प्रणाम करे । 


* पुराणांसे सुयापासना # ४३ 


ऱ्प्प्््स्स््व्व्व्व्व्््व्व्व्व्व्व्क्स््स्स्क्स्स्स्प्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यय्््य्स्स्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््््््् 


(३ ) सन्ध्या-समय भी अध्य देकर प्रणाम करना 
चाहिये । 

. (४) प्रतिदिन सूयके २१ नाम, १०८ नाम 
| 'या १२ नामसे युक्त स्तोत्रका पाठ करे । मूर्यसह्ननाम- 
| का पाठ भी महात्‌ लाभकारक है । 
(५) आदित्य-हृदयका पाठ प्रतिदिन करे | 
। (६) नेत्ररोगसे बचने एवं अंधापनसे रक्षाके 
| जिये नेत्रोपनिषद्का पाठ प्रतिदिन करके भगवान्‌ सूर्य- 
। को प्रणाम करे । 
! (७ ) रविवारको तेल, नमक और अदरखका 
| सेवन नहीं करे और न किसीको करावे|। 


_( ८ ) रविवारको एकभुक्त करे । दृविष्यान 
खाकर रहे | ब्रह्मचयत्रतका पालन करे | 


उपासक स्मरण रखें कि भगवान्‌ श्रीरामने आदित्य- 
हृदयका पाठ करके ही रावणपर विजय पायी थी ॥ धमराज 
युधिष्ठिरे सू्यके एक सौ आठ नामोंका जप करके ही 
अक्षयपात्र प्राप्त किया या समर्थ श्रीरामदासजी भगवान्‌ 
सूर्यको प्रतिदिन एक सो आठ बार साष्टाङ्ग प्रणाम 
करते थे । संत श्रीतुळसीदासजीने स॒यका स्तवन 
किया था । इसळिये सूर्योपासना सबके लिये लाभप्रद है । 


| पुराणों सूर्योपासना 


एकमात्र हैं ध्येय सुवन-भास्कर भगवन्ता । 
ध्यान त्रिकाळ महान करें ऋषि सुनि सब सन्ता ॥ 
कमलासन आसीन मकर ङुंडळ श्रुति वारे। 
कनक करनि केयूर मुकुट मणिमय सिर घारे ॥ 
वणे सुवर्णं समान वपु, सब कर्मनिके साक्ष्य हा 
सूर्यनरायण देववर, जगमें नित प्रत्यक्ष हश 
।__ सुयनारायण प्रत्यक्ष देव हैं । हम सब सनातन 
| वैदिक धर्मावल्म्बी स्वदा-सदा मूर्यनारायणकी ही 
| उपासना करते है; क्योंकि वे हमारे समी मा 
कर्मोके साक्षी हैं । इसील्यि हम सब कमोंके अन्तर्मे 
/ सय भगवानको अध्य देकर कहते हैं--है भगवान्‌ 
विवख्रान्‌ | आप विष्णुके तेजसे युक्त हैं, परम पवित्र हैं, 
सम्पूर्ण जगतूके सबिता हैं और समस्त झम और 
| अशुभ कमोके साक्षी हैं ।# हमारा कोई कम सूर्य- 
नारायणसे छिपा नहीं है । इसील्ये ग्रातःकाळ, मध्याइकाळ 
¦ और सायंकाळ हम त्रिपदा गायत्रीके माध्यमसे स॒य- 


>>> ore NS SYN RT So? >> 


1-गायच्युपासना नित्या स्वेदे 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद संत श्रीप्रधुद्त्तजी ब्रह्मचारी ) 


नारायणकी उपासना करते हैं । हम द्विजातियोंको 
बाल्यकाळसे ही गायत्रीकी दीक्षा दी जाती है. । गायत्री: 
मन्त्र सूर्यनारायणकी उपासना ही है । गायत्रीसे 
बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र नहीं । गायत्री वेदोंकी माता 
है । चारों वेदोंमें गायत्रीमन्त्र है । गायत्रीकी उपासना 
करनेवार्लोंको अन्य किसी मन्त्रकी उपासनाकी अनिवार्यता 
नहीं है । गायत्री सवदेवमय एवं सवेवेदमय है । इसीळिये 
देवीमागवतमें कहा है--केवल गायत्री-उपासना ही नित्य है। 
इसी बातको समस्त वेदोंने कहा दै । गायत्री-उपासनाके 
बिना ब्राह्मणणा अधःपात होता है । दिजाति केवळ 
गायत्रीमें ही निष्णात हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
मनुजीने खयं कहा दै---ढिज अन्य मन्त्रं शरम करे चाहे न 
करे, परंतु जो द्विज गायत्रीको छोड़कर अन्य मन्त्रमिं श्रम 
करता है वह नरकका भागी होता है । इसीळ्यि सत्य- 
युगादिमें ऋषि-सुनि तथा उत्तम द्विज गायत्रीपरायण होते थे ||: 


ज़ बसते तर्मन्‌ भासते विष्णुतेजसे । जगत्सवित्रे चये नमस्ते कमंसाक्षिणे ॥ ( आदित्यद्ददय ) 
: समीरिता । यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सबंथा ॥ 


| तान्या द्विजस्य हि । गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवामुयात्‌ ॥ 
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सयनारायणमें गायत्री-मन्ज्रद्वार. अपने इष्टकी उपासना सुननेसे दिन-रात्रिमें किये हुए पाप नष्ट हो जाते \ 


कर सकते हैं । 

समस्त पुराणोंमें गायत्री-महिमा तथा मूर्योपासनाको 
सनातन बताया गया है । उनमें सुर्योपासनापर बहुत 
बळ दिया गया है । वाराहपुराणकी कथा है-- 
श्रीकृष्णमगवानका पुत्र साम्ब अत्यन्त ही सुन्दर था। 
उसके सौन्दयके कारण भगवानूकी सोलह हजार एक सौ 
रानियोंके मनमें कुछ विकृति पैदा हो गयी । भगवातूने 
नारदजीके द्वारा इस बातको जानकर और उसकी परीक्षा 
करके साम्बको कोढ़ी होनेका शाप दे दिया । तब 
नारदजीने उसे मू्योपासनाका ही उपदेश दिया #। साम्ब- 
ने मथुरामें जाकर स॒यनारायणकी उपासना की । इससे 
उसका कुष्ठरोग चला गया । फिर तो वह सुबर्णके समान 
कान्तिबाला हो गया, और म्थुरामें उसने सूर्य 
नारायणकी मूर्ति स्थापित की । माकण्डेयपुराणमें मातेण्ड- 
सूयकी उत्पत्तिका तथा उनकी संज्ञा और छाया दोनों पत्नियों- 
का और छः संतानोंका विस्तारसे वर्णन आया है । 
अन्तर्मे कहा गया है कि जो मूर्यसमबन्धी देबोंके जन्मको 
तथा मूयमाहात्यको घुनता है या पढ़ता है, वह आपत्तिसे 
छूट जाता है और महान्‌ यश प्राप्त करता है । इसके 


तस्मादाद्ययुगे 
# ततस्तु 


नमस्कुरु यथान्यायं वेदोपनिषदादिभिः | 
1 “vse य 
विवस्वतस्तु जातानां श्गणुयाद्‌ वा 
अहोरात्रकृतं 
{ एता 


``“ ~“ *पकुरयौदन्यत्र वा कुर्यात्‌ इति प्राह मनुः स्वयम्‌ । 
राजन्‌ गायत्रीजपतत्पयः । देवीपादाम्बुजरता 


नारदेनैव साम्बशापविनाशकः | आदिशे 


पठेत्‌ ० 
तर. तथा | आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महद्यशः ॥ 


उतम्‌ । माहात्म्यमादिदेवस्य मार्त्तण्डस्य महात्मनः ॥ 
भगवतो (मा 
विष्णोरादित्यत्य विभूतयः | स्मरतां सन्ध्ययोनृंणां हरत्त्यंह्ो दिने दिने ॥ 
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| विष्णुपुराणमें प्रजापालके प्रछनेपर महातपा महर्षिने का; 
है कि जो सनातननारायण-ज्ञानराक्ति अर्थात्‌ ब्रह्मने जब } 
दो होनेकी इच्छा की, तमी वह शक्ति तेजरूपमें सूय 
जगतूमें प्रकट इई | वे नारायण ही तेजरूपे 
बनकर प्रकाशित हो रहे हैं । इतना बताकर फिर ह 
मण्डलका और उनके रथ एवं रथके परिमाण आति 
िस्तारसे वणन किया है । उनके रथके साथ कोनकर 
देवता, ऋषि, अप्सरा, गंधव आदि किस-किंस मा 
चलते हैं, उपासनाके लिये इसका वणन किया है। स 
वर्णन श्रीमद्वागवतमें भी आया है । इन दह 
दित्योंकी पृथक्‌-प्रथक मासमे उपासना करनेकी प 
बतायी गयी है । श्रीमद्वागवतमे इस उपासनाका मह. 


स्मरण करते हैं, उनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं| ' 
फिर अन्तमें सूयको साक्षात्‌ नारायणका खरूप %. 
हुए कहा गया है कि “अनादि, अनन्त, रैर, 


es 


आसन्‌ स्बंद्विजोत्तमाः ॥ ( --देः 
दिष्टे हि महान्‌ धर्म आदित्याराधनं प्रति| | 
पूर्वांचल च पूर्वाह्ने उद्यन्तं ठु॒विभावसम | 
त्वयाचितो रविः भूत्वा तुरि यास्यति नात्यया||| 

( —वाराहपु० अ० १७७। ३२ | 
इदं अन्म देवानां ख्वेमाहात्म्यमेव च ॥ | 


% भगवान्‌ सूर्थकी सर्वव्यापकता % 


भगवान्‌ श्रीहरि ही कल्प-कल्पमें अपने खरूपका विभाग 
करके लोकोंका पालन-पोषण करते हैं ।! # कूमपुराणमे 


॥ किया गया है और कौनसे ग्रह किस अमृतमयी रस्मिसे 


ह भगवान्‌ सूयनारायणकी अमृतमयी र्मियोंका विस्तारसे वर्णन 


SIS Se SS SSO Se Se SS Oo Mii 


' तृप्त होते हैं, इसका वर्णन करते हुए अन्तमें कहा गया 


a 


है---“चन्द्रमाका कभी नाश नहीं होता । सूर्यको निमित्त 
बनाकर उनकी रस्मियोंके द्वारा देवतागण अमृत-पान करते 
हैं । उन्हींके कारण चन्द्रसामें क्षय और बृद्धि दिखायी 
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देती है | | इसी पुराणके १०१ अध्यायमें स॒य-चन्दके 
परिश्रमणकी गतियोंका वर्णन है। 

निष्कर्षे यह कि--वेदों, शाखो और विशेषकर 
पुराणोंमें सूर्यकी सर्वज्ञता, सर्वाधिपता, सृष्टि-कतता, 
कालचक्र-प्रणेता आदिके रूपोंमें वणन करते इए इनकी 
उपासनाका विधान किया गया है, अतः प्रत्येक 
आस्तिक जनके लिये ये उपास्य और नित्य ध्येय हैं | े 


—sdalesa 
भगवान्‌ सूर्यकी सर्वेव्यापकता 


(छेखक-अनन्तश्री बीतरग खामी नारायणाश्रमजी महाराज ) 


सूयकी उत्पत्ति 
।सर्यकी उत्पत्ति-संसारकी उततिके पहले सवत्र 
एकमात्र अन्धकार ही भरा हुआ था--तमः आसीत्‌! 
श्रुतिके अनुसार सग्पण दिशाएँ अवर्णामक तमसे व्याप्त 
थीं । सर्वशक्तिमान परमात्मा दिरण्यगमका परम उत्कष 
` तेज उस दिगन्तव्यापिनी अन्धकारमयी निशामें आत्मप्रकाशके 


` हमें उदित हुआ--“खर्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च -- 


और उस अध्यात्मःकाशके आविर्मावसे सम्पूर्ण दिशाओंका 
अन्धकार समाप्त हो गया]। 

व्याकरण-शाखकी दृष्टिमें सये शब्द “स्‌? घातुसे 
बना है | इसका अथे है|'गतौ यस्मात्‌परो नास्ति 
अर्थात्‌ जिसके प्रकारके समान अन्यतम प्रकारा इस 


 भूतल्पर नहीं है, उसे मय कहते हैं| 


शश्वच्च जायते यस्माच्छश्वत्संतिष्ठते यतः । 
तस्मात्‌ सर्वेः स्मृतः खूयो निगमश्ञेमेनीषिभिः ॥ 
( --साम्बपु० ९ । १९ ) 


जहाँसे अचेतनात्मक नश्वर संसारको चेतनाकी 
उपलब्धि होती है और जिसकी संचित चेतना प्रा 
होनेपर सम्पूर्ण प्राणी जीवनधारणकी संज्ञा उपरूच्ध करते 
हैं, उस अखण्ड मण्डजाकार घन-प्रकाशको ही विद्वान्‌ 
सये कहते हैं। यह तेज हजारों रस्मियोसे संयुक्त 
हिरण्यगभके नामसे विख्यात था । कुछ युगोंके बीत 
जानेपर वह दिव्य तेज ब्रहमण्डके गोलेमेंसे आविभूत हुआ 
था; जैसा कि साम्बपुराणमें वर्णन मिलता है-- 
तत्रोत्पन्नः सहदस्रांशुद्वीदशात्मा दिवाकरः । 
नवयोजनसाहस्जो विस्तारस्तस्य वें स्स॒तः ॥ 
(--साम्बपु० ७ | ३४ ) 
पुराणकी कथाके अनुसार भगवान्‌ कश्यपका जन्म 
मरीचि नामके प्रजापतिसे हुआ था । भगवान्‌ कश्यप 
ब्रह्माके समान ही तेजखी प्रजापति थे | उनकी पत्नी 
देवमाता अदितिके उदरसे ब्राण्डका व्यापक गोला 
उत्पन्न हुआ । वह गोला अन्धकाररूप तमसे आच्छादित 
था । भगवान्‌ हिरण्यगभका वह अध्यात्म तेज इसी 


| भगवान्‌ प 7फ्रक्कज्ञा मगान्‌ हरिरीश्वरः । कल्पे कल्पे खमात्मानं व्यूह्य छोकानवत्यजः ॥ 


SVMS) '/” 
EIEN St २५ - 


# एवं ह्मनादिनिधनो 


त न सोमस्य विनाश 


(--भीमद्धा० १२१ ११। ५०) 


; स्यात्‌ सुधा देवेस्तु पीयते । एवं सू्यनिमित्तोऽस्य क्षयो बृद्धिश्व सत्तमाः ॥ 


( —_कूमंपुरण अ० ४० ) | 
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ब्रह्माण्ड-गोलाके मध्यमे आविभूत होकर सम्पूण संसारके 
तम-( अन्धकार )का अन्त कर डाला--- 
यथा पुष्पं कदस्वस्य समन्तात्‌ केसरेकुतम्‌ । 
तथे तेजसो गोळं समन्ताद्‌ रदिमभिवतम्‌ ॥ 
(-साम्बपु० ७ । ३५ ) 
जिस प्रकार कदम्वका झूल अतिसुन्दर केंशर- 
किज्लल्कसे आवृत रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
सहस्तरश्मि सये भी अखण्ड मण्डलाकार तेजःपु्ञ- 
रस्मिसे समी दिशाओंमें व्याप्त हो गये हैं । उस गोल 
आकारमें व्याप्त तेजःपुञ्चके मध्य वेदमें वर्णित सहस्त- 
शीर्षा भगवान्‌ हिरण्यगर्म उपस्थित ये | जिस प्रकार 
विशाल कुम्भमें अग्नि व्याप्त होकर अग्नि-कुम्मके सदरा 
) हो जाता है, उसी प्रकार सहनन रस्मिवाळे सूर्यका दिव्य 
` र्मिमण्डळ अग्निकुम्भके आकारमें होकर पृथ्वी एवं 
आकार मण्डलको संतप्त करने ढगा । 
स एष तेजसो राशिदीघिमान्‌ सार्वलौकिकः । 
. पाइवेनोड्धमधश्‍्चेच प्रतपत्येष सर्वतः ॥ 
(-साम्बपु० ७ | ५६ ) 
परम दिव्य तेजसप्ह ही भगवान्‌ मूका खरूप 
है, जिसकी ( दीप्तिमान्‌ ) प्रभाशक्तिसे चौदहों 
लोक दीतिमान हो रहे हैं ||सर्यके समग्र तेजोमण्डळ 
दो भागोंमें विभक्त हैं | उनका कार्य पाताळळोकसे 
ब्रझलोक-पयन्तके चतुदश लोकोंमें निवास करनेवाले 
प्राणियोंके भीतर ज्ञान एवं क्रिया-शक्तिका उद्दीपन 
करना है | सूर्य-मण्डळका पहला तेज ऊर्ष्वकी ओर 
बरह्मलोकप्यन्त उद्दीपन करता है | उस तेजकी शक्ति 
संज्ञा है । दूसरा तेज अधोगामी-_पृथ्वीसे पाताळ- 
पयन्त उद्दीपन करता है | उस तेजकी शक्तिका नाम 
छाया? है । पुराणकी कथाके अनुसार संज्ञा तथा छाया-_ 
ये दोनों स॒यकी पत्नियाँ मानी गयी हैं। 
भगवान्‌ स्की ये दोनों पत्नियाँ शक्तिके स्थानफ 
निरन्तर कायरत रहती हैं । पुराण-कथाके 


3२० nar wr ७. 
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% सवीनन्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


भगवान्‌ सूयंका तेज अग्निके समान अत्यन्त दीतिमान्‌तप 
प्राणिमात्रके किये असह्य था । युग-निर्माणके समय समु | 
मुनि एवं महर्षि भगवान्‌ स॒यके अप्रधष्ये तेजसे व्यादुढ । 
होकर ब्रह्माजीसे प्रार्थना करने ळगे । देवताओं, मुनियों ए | 
महर्षियोंकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर ब्रह्माजीने त्वष्टसे ने | . 
तेजपर नियन्त्रण करनेके लिये कहा । तवषटाने आमी नाम ' . 
'य॒न्त्रद्वार भगवान्‌ सर्के तेजको नियन्त्रित कर व्यता | 

उपयुक्त करने योग्य बना दिया/। तत्पश्चात्‌ संज्ञा तथा 

छाया नामकी वे दो पत्तियाँ सूर्यके तेजका उपभोग । 
करने लगीं | | 


| 


सूयंका ऊध्वंगामी यु-तेज संज्ञासे संयुक्त हो जानेए 
सम्पण संसारके प्राणियोमें ज्ञान-संबित्‌ चेतना-रूपसे खित 
इआ । अतः संज्ञासे सम्बद्ध होकर सब प्राणी निःश्रेयस: 
ओर चलने लगे | दूसरा अधोगामी तेज छाया-शक्तसे संयुक्त - 
हुआ । फिर तो छायासे अनुप्राणित होकर संसारके सब | 
प्राणी क्रिया-कमकी ओर प्रवृत्त होने ळगे । अर्थात्‌ सदार 
संवित्‌-चेतना--ज्ञानद्वारा श्रेय तथा छायासे. कमपरापण 
क्रियादक्ष होकर प्रेयकी ओर समस्त संसारके प्राणी : 
प्रवृत्त हुए | | 


देवता, मुनि और महर्षियोंने|श्रेय तथा प्रेयका मा | 
भगवान्‌ सूयके तेजसे ही उपलब्ध किया था । सा | 
श्रेयोगामिनी शक्ति है । वह मुनि एवं महर्षियोंके हृदयो | 
संवित्‌-चेतनाका उदय कराती है । श्रेयोगामी शि ॥ } 
संज्ञाका भगवान्‌ (र्यके दुळोकव्या्त तेजसे अ | 
संयोग होनेपर विद्या नामकी शक्ति उत्पन्न हुई । यह दैवा 
शक्तिके नामसे विख्यात हुई । देवता, सुनि एवं महर्षिशती | | 
श्रेयोगामी विधा शक्तिकी उपासना श्रद्धा-भक्तिसे करने को | | 
| 'वि्याृतमशुते” इस श्रुतिके अनुसार विषादी | 
उपासनासे उन्हें असृत-पानका अवसर मिग! |. 


| 


# भगवान्‌ सूयकी व्यापकता # 
rr स 


केन मागेणास्तत्वमचुत इत्युच्यते 


| 
| तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एव एतस्मि- 

में विद्यमान हिरण्मय पुरुष ही अमृत है । मुनि, 
। महर्षि और देवताओंने उसी हिरण्मय तेजकी उपासना- 


' मयी विद्याकें द्वारा अमृत-पान किया] । अविद्या 
| ९ रनेवाली 
= प्रेय-मागका प्रकाशन करनेवाली शक्ति है । भगवान्‌ 


न्मण्डले पुरुषः ( शाङ्करभाष्य ) । 
उत्तरमें-सत्य ही आदित्य है । उस आदित्य- 


सूयंका अधोव्याप्त तेज छायासे संयुक्त होनेपर यानी 


' छाया और तेजके परस्पर मिलनसे अविद्या नामकी 


कन्या उत्पन्न हुई । छाया अविद्याकी जननी है । 


अविद्यासे मनुष्योको कर्मका मार्ग ही सत्य दिखलायी 
पड़ता है । 
वेद-शाख्रके जाननेवाले विद्वान्‌ भी प्रे--ऐहिक 


| विषय-सुख या आमुष्मिक खगगें प्राप्त भोग-ऐश्वयंकी 
_ ग्राप्तिके छ्यि अविद्याकी उपासना करते हैं । अविद्या 


कर्मका खरूप है | कामनासे युक्त होकर कर्म करनेपर 
अदशनात्मक तमोव्यापिनी बुद्धि उदित होती है । 
इससे मनुष्य परस्परमें न पहचानकर अभिमानके 
वशीभूत हुए कम करते हैं । 


रयरस्मि-ग्रह-मण्डल 
/ यथा प्रभाकरो दीपो गृहमध्ये व्यवस्थितः । 
पाइ्ैनोध्वंमधइचेब तमो नाशयते समम्‌ ॥ 
तद्वत्सहस्नकिरणो ग्रहराजो जगत्पतिः । 
न्रीणि रद्मिशतान्यस्य भूलोकं द्योतयन्ति च ॥ 
(-साम्बपु० ७ । ५७-५८ ) 
' भगवान्‌ सूर्य सम्पण प्रहेंके राजा हैं । जिस प्रकार 
| घरके मध्यमें उज्ज्वल दीपक ऊपर-नीचे-सम्प्रण घरको 
' प्रकाशित करता दै, उसी प्रकार अखिल जगतूके 
' अधिपति मूर्यं हजारों र्मियोंसे अह्माण्डके ऊपर-नीचेके 


| 


"| 
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सूयेका तेज अग्निकुम्मके समान आकाशके मध्य 
चमकता है । उस अखण्डमण्डलाकार तेजसे उत्पन 
किरणे ही रसिम हैं । स॒र्यतेजका प्रकाश तथा अग्नि- 
का ऊष्मा परस्पर मिल जानेपर स॒यकी रस्मि बनती है | 
सूर्यकी हजारों रस्मियॉमें तीन सौ रसिया पृथ्वीपए, 
चार सौ चान्द्रमस पितर-छोकपर तथा तीन सौ देवः 
लोकपर प्रकाश फैळाती हैं । रस्मिके साथ सूय-तेज- 
का प्रकाश तथा अग्नि-तेजका उष्मा-दोनोंकें 
परस्पर मिश्रणसे ही दिन बनता है । केवळ अग्निके 
ऊष्माके साथ सूर्यका तेज मिलनेपर रात्रि होती 
है!। यथा-- | 
| प्रकाऱ्यं च तथौष्ण्यं च सूयोग्न्योय च तेजसी । 
परस्परालुप्रवेशादाख्यायेते दिवानिशस्‌ ॥ 
(--साम्बपु० अ० ७ ) 
स॒ये दिन-रातमें समान प्रकारा करते हैं । उनकी 
रस्मियाँ रात्रिमें अन्धकार तथा दिनमें प्रकाश उत्पन्न 
करती हैं । सूर्यका नित्य प्रकाशमान तेज दिनर्मे, 
प्रकाश उष्णमें तथा रात्रिमें केवळ अग्नि उच्णमें 
विद्यमान रहता है । सूयंकी रस्मियाँ व्यापक हैं । परस्पर 
मिलकर गरमी, वर्षा-सरदीका वातावरण उत्पन करती 
हैं।। ७ 
नक्षत्रत्रहसोमार्ना प्रतिष्ठायोनिरेब च। 
चन्द्रायाश्व गरदः सवें विशञेयाः खूयसस्भवाः ॥ 
(--साम्बपु० ७ । ६० ) 
. अखण्डमण्डलाकारमें व्याप्त भगवान्‌ सूर्यका तेज 
एक है । जिस प्रकार उनकी रस्मयोसे दिनरात्रि, गरमी- 
वर्षा, सरदी उत्पन्न होकर नियमित व्यवहारमे प्रतिष्ठित 
है, उसी प्रकार चन्द्रमा, महल, युध, गुर झन शम. क्र, शनि 
ग्रह तया नक्षत्र-मण्डळ मूर्य-ररिमसे उत्पन्न होकर उसीमें 
प्रतिष्ठित--अधिष्ठित रहते हैं । क 
यकी इजारंरसिमों हैं--जैसा कि पहले वर्णन 


पा ॒ भार्गोको प्रकारित-कारते. हँ... Math Collection, Varanas. SU, 5 चुन दे; उनमें सात रसिया, ससय है \ ये 
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सात रस्मियाँ ही प्रह-नक्षत्र-मण्डलकी प्रतिष्ठा मानी गयी 
हैं | ये सात रस्मियाँ क्रमशः (१) सुषुम्णा, (२) 
सुरादना, ( ३ ) उदन्वसु-संयद्दसु, (४ ) विश्वकर्मा (५) 
उदावसु,( ६) विश्वव्यचा, अखराट तथा (७ ) हरिकेश 
हैं । उक्त रस्मियोंका काये क्रमशः इस प्रकार है--- 
१-सुषुम्णा-यह रस्मि कृष्णपक्षमें क्षीण चन्द्र 
` कलाओंपर नियन्त्रण करती है और शुक्लपक्षमें उन 
कलाओंका आविर्भाव करती है। चन्द्रमा मू्यकी सुपुम्णा 
रस्मिसे पर्णकला प्राप्त करके अमृतका प्रसारण करते 
हैं | संसारके सभी जड़-चेतन प्राणी चन्ह्माकी पणकलसे 
क्षारित अमृतको मूर्यरस्मिसे उपलव्धकर जीवित 
रहते हैं । 
२-खुरादना-चन्द्रमाकी उत्पत्ति ससे मानी गयी 
है । स॒यकी रसिमसे ही देवता अमृत-पान करते हैं । 
इसलिये वे चन्द्रमाके नामसे विख्यात हैं। चन्दरमामें 
जो शीत किरणे हैं, वे स॒यकी रक्षिमयाँ हैं । इसीसे 
चन्द्रमा अमृतकी रक्षा करते हैं । 
३-उद्न्वछ-इस सूय-रसिमसे मङ्गल ग्रहका आविर्भाव 
हुआ है । मङ्गछ प्राणिमात्रके शरीरमें रक्त संचालन 
करते हैं । इसी रस्मिसे प्राणिमात्रके शरीरमें रक्तका 
संचालन होता है । यह मू्य-ररिमि सभी प्रकारके रक्तः 
दोषसे प्राणियोंको मुक्त कराकर आरोग्य, ऐश्वर्य तथा 
तेजका अभ्युदय कराती है | 
४-विश्वकमो-यह रश्मि बुध नामक ग्रहका निर्माण 
करती है । बुध प्राणिमात्रके झुमचिन्तक ग्रह हैं | इस 
रस्मिके उपयोगसे मनुष्यकी मानसिक उद्विग्नता शान्त 
होती है-शान्ति मिळती है । _ 


५-उदावखु-यद्द ररिम बृहस्पति नामक ग्रहका 
निर्माण करती है । बृहस्पति प्राणिमात्रके अम्युद्य-_ 
निःश्रेयसप्रदायक हैं । गुरुके अनुकूल-प्रतिकूलमें मनुष्य- 
का उत्यान-पतन होता है । हस 


(७-०. Jangamwadi 


% सवीनन्द्प्रदाता हरिरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 5 | 
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ath यरसिमके  सेनन्‌से महे कालमूमकरे/०भुले कमलितःऽहोने लगता है। र 


| 


मलुष्पके सभी प्रतिकूल बातावरण निरस्त होते बौ 
अनुकूल वातावरण उपस्थित होते हैं । | 
६-विश्वव्यचा-इस स॒य-रश्मिसे शुक्र तथा शरि | F 
नामक दो ग्रह उत्पन्न हुए हैं | शुक्र वीयके अग्ष 
हैँ । मनुष्यका जीवन शुक्रे ही निर्मित होता है| 
शनिदेव मृत्युके अधिष्ठान हैं | जीवन एवं मृत्यु दनोंग्न) ` 
नियन्त्रण उक्त सृयेकी रस्मिसे है, जिसके कारण संताते 
प्राणी जन्मके उपरान्त पुर्ण आयु व्यतीत--उप्े 
करके मरते हैं । । 
७-हरिकेश-आकाशके सम्पूर्ण नक्षत्र इसी ह| ९ 
रस्मिसे उत्पन्न इए हैं । नक्षत्र-काय प्राणिमात्रके तेग . 
बल और वीयका क्षरण-दरवत्वसे रक्षण करना है | न 
सृथं रस्म नक्षत्र, तेज, बल, वीयके प्रभावसे प्राणी 
आचरित शुभ-अशुभ कमफलको मरणोपरान्त परलोके, 
प्रदान करती है । | 
| क्षणा सुहूती दिवसा निशाः पक्षास्तथेव च। 
मासाः संवत्सराइचैच ऋतचोऽथ युगानि च। | | 
तदादित्याइते ह्येषां काळसंख्या न विद्यते! | 
कालाइते न नियमो नास्नेर्िहरणं क्रिया॥ 
( साम्यपु०, अ° ८ | ७-४] 
भगवान्‌ सुं काल-रूपमें---अविचल प्रता सि 
हैं। क्षणसे भी सूक्ष्मातीत काळ हैं। वह क| 
अवस्थासे अतीत होनेके कारण अत्यन्त सूकम . 
माने गये हैं | काळसे अतीत अन्यतम भर 
नहीं होती | यद्यपि उनकी अवस्था आध्यासिक इ 
सक्ष्मातीत मानी गयी है तथापि लोकव्यवहाखी री 
ग) सुहत; दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋ अ | 
वर्षे--ये सब कालकी अवस्था माने गये हैं| £| | 
और अमृत--ये दोनों काळरूप सूर्यके अवयव ६ । 
नके द्वारा भगवान्‌ य कालके रूपमे क्षणसे स | 
पयन्तकी अवस्थाका उपयोगे करते हैं | जब सार 


ॐ सुर्यापासनासे औकष्ण-प्रा्ति # 
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कालरूप सुय मृत्युके आकारमें दिखलायी पड़ते हैं । 


जिस अवस्थामें काल-सूयके तेजसे संहारका आविर्माव 
होने ळगता है, उस अवस्थामें भगवान्‌ सूय-काल 
'अमृतके रूपमें साक्षात्‌ होते हैं । 
वस्तुतः 
सयात्‌ प्रसूयते सर्व तत्र चेव प्रलीयते। 
भावाभावौ हि लोकानामादित्याक्निःखुतौ पुरा ॥ 
(साम्बपु० ८ । ५) 
प्रळय--मृत्युके समय समस्त संसारको रूपका अभाव 
रहता है । उत्पत्तिके समय सभी संसार अग्रृतसे व्याप्त 
भाव-खरूप दिखलायी पड़ता है। भाव तथा अभावकी 
अवस्था काळरूप भगवान्‌ मूयेसे उत्पन होती है । 
९ करनेवाली संज्ञारर्मि 
र्यके ऊपर गमन करनेवाढी झुछोकगामी संज्ञाररिम 
अमृत है । आदित्यमण्डलमें विद्यमान अन्तर्यामी परमात्मा 
° हिरण्यपात्रसे 
„रस्मिमय-ञ्योतिमय- आच्छन्न हैं | 


| रञ्मीनां प्राणानां रसानां च खीकरणात्‌ सूर्यः 
( शांकरमाष्य ) सूर्यरस्मि ही सम्पूर्णं प्राणियोंकी प्राण- 
शक्ति है। वह दिव्य अमृत-रससे प्राणिर्योको जीवन प्रदान 
करती है । गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती, अनुष्टुप्‌, बृहती, 
पंक्ति, उष्णिक--ये सात व्याइतियाँ स॒यके सप्तरस्मिसे 
उत्पन्न हुई हैँ । व्याहतियाँ रस्मियोके अवयव हैं; जिनके 
द्वारा ज्ञान ( चेतना-संवित्‌ ) संज्ञा उपल्ब्ध होती ही 
बैदिक कालके मुनि, महर्षि सूय रस्मि पान करके मूय- 
रस्मिके अवयव सप्त-व्याहति तथा सम्पूणं वेदका साक्षात्‌ 
अनुभव करते थे यानी मूरयरस्मिके प्रमावसे व्याहति 
एवं ऋग्यजु-साम-अथववेद मुनि-महर्षियोके ह्ृदयमें 
आविभूंत हो जाते थे । महर्षि याइवल्क्यने इन्हीं सुये- 
रस्मियोंको पीकर ही व्याहृति एवं वेदको अन्तर्मानसमें 
आविभूत किया था | ( क्रमशः ) 


-अ्कडी9१/ 


सर्योपासनासे श्रीकृष्ण-प्राति 


( लेखक--पूज्य श्रीरामदासजी शास्त्री महामण्डलेश्वर ) 


भगवान्‌ भुवनभास्कर मानवमात्रकें उपास्यदेव हैं | 
विश्वके सभी धर्मों, मतों, पंथां एवं जाति-उपजातियोंमें 
भगवान्‌ श्रीआदित्यनारायणके श्रीचरणोंमें ्रद्वाके फूल 
चढ़ाये जाते हैं । भगवान्‌ सूयं प्रत्यक्ष देवता हैं, नित्य 
दक्षन देते हैं एवं नित्य पुजा प्रहण करते हैं । उनके 
` अमोघ आदीर्बादसे प्राणी अपनी ऐहलौकिक यात्राको 
सानन्द सम्पन्न कर लेता है । 
' धर्मप्राण भारतवर्षमें-विशेषतः हिंदू-जातिमें आरम्भसे 
ही सूर्यनारायणकी पूजा विविध पद्धतियोंसे होती 
` चली आयी है । वैदिक ग्रन्थोंसे लेकर आजतक समस्त 
` आयंग्रन्थोमे भगवान्‌ सूयदेवकी प्रचुर महिमा एवं 
आराधनाके प्रकारोंका विस्तृत रा मिलता है । 
_ श्रीमद्वागवतके अनुसार-ये सूर्यदेव समस्त लोकोंके 


विराजमान हैं । समस्त वैदिक क्रियाओंके मूळ कारण 
दोनेसे ऋषियोने विविध प्रकारसे उनके गुणोंका गान किया 
है । सर्यरूप शरीहरिका ही माया उपाधिके कारण देश, 
काल, क्रिया, कर्ता, करण, कमे, योगादि वेदमन्त्र, रव्य 
और ब्रीहि आदि फलरूपमें नौ प्रकारका वर्णन किया 
गया है--- | 
एक एव हि ळोकानां सूयं आत्माऽऽदिकृद्वरिः। 
दक्रियामूलसषिभिवहुधोदितः ॥ 
कालो देशः क्रिया कतो करणं कार्यमागसः । 
द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्‌ नवधोक्तोऽजया दरिः ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। ११। ३०-३१) 
लोकयात्रा समुचित रूपसे चले- इसलिये वधे 
बारहो महीनोंमें अपने मिन्न-मिन्न गणोंके साथ ये ही भ्रमण | 
करते हैं । ऋषिगण वैदिक मन्त्रोसे इनकी स्तुति करते 


| आत्मा तथा आदिका नमी "ही, महक, ख्य. ठठ और नेफ्एं० आगे गे गारा तय करती 


~ 


हैं, यक्षणण रथकी साज-सजा करते और नागगण बाँधे रखते 
हैं, राक्षस पीछेसे ढकेळते हैं तो बालखिल्य ऋषि आगे स्तुति 
करते चलते हैं । इस प्रकार आदि-अन्तहीन भगवान्‌ सूय 
कल्प-कल्पमें छोकोंका पालन करते आये हैं-- 
| एवं ह्यनादिनिधनो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः॥ ) 
( ीमद्भा० १२। ११ । ५० ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान्‌ सूय उभय 
लोक-संरक्षक, साधकोंके मागदशक, छोकयात्राकें पालक 
एवं जगतके प्राणियोंके लिये कल्याणस्तम्भ हैं । अन्य 
नित्य-नेमित्तिक कमॉकी भाँति मूर्य-उपासना भी हमारे 
जीवनका एक अङ्ग है, उदिते जुहोति अनुदेतिज्जुहोति’ 
आदि वाक्योंके हारा साधक अपने अन्तःकरणकी 


+ सर्ौनन्द्मदाता हरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


ह 
| 
| 
मळिनताओं, बासनाओं, इदयगत कड्षिताओंका पक्षि | 
करण करता है | त्रिकाळसंघ्यामें भी नारायणा 
सूर्यका वरण करके अपनी बुद्धिको सत्कमके लिये | 
किया जाता है । 
तात्य यह है फि जव जीव भगवान्‌ 
उपासनाके द्वारा मायिक जगतके व्यामोहसे निक 
उपर उठता है और परातर पखक्ष श्रीकृष्णका सा 
करता है, तब वह पुण्य-पापरहित विद्वन्‌ प्रमु 
समताको प्राप्त कर लेता है-- 


\ यदा पश्यः प्यते रुक्मवण 
कतोरमीरां पुरुषं महान्तम्‌। 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनं परमं साम्यसुपैति॥ 
(मुण्डक ३। १।३ 


आदित्यो वे प्राणः 


( लेखक-खामी श्रीआकारानन्द्जी आदिबद्री ) 


अपने दोनों पॉर्वोको फैलाकर मृगराजने अँंगडाई ली 
और भुवन-भास्करके स्वागतमें कुमकुम बिखेरती उषा 
देवीकी ओर ऊर्ध्वं मुखकर “आऽऽओऽऽम्‌° का गम्भीर नाद 
किया । ओंकारके उत्तरोत्तर द्रुत लयबद्ध तृतीय निनादने 
चञ्चल भावनाओंको भयभीत करनेकी ही भाँति मृग एवं 
शशकसमूहोंको प्रकम्पित कर दिया और वे झाडियोंकी 
ओटमें दुबक गये । सूर्योदय हो रहा था--'यत्पुरोदयात्स 
हिकारस्तद्स्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हि कुर्वन्ति 
( हान्दोम्योपनिषदू २। ९ | २ ) | 


'चिनुनि! 'हंऽऽ वां ५५? की ध्वनिकर भगवान्‌ सयका 
स्वागत किया और बछड़े पीठपर पूँछ रखकर पयःपान- 
हेतु बन्धनमुक्त होनेके ढिये उतावळे हो उठे | प्राम- 
वधूने चक्कीकी ळ्यपर सुर मिळाते हुए अपनी प्रभातीके 
जोकगीतकी अन्तिम पंक्ति समाप्त की--..'डठो काळजी 
ओर अयो है | 


(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.0ig विकि अर्मने अफने०० 


अपने गीळे कोपीनको एक ओर फेलाकर i 
मुह्नत्तमें ही गङ्गा-स्नानकर लौटे वैदिक महर्षिने मर्दितो 
्रङ्गणमें लगे घण्टेका निनाद किया और उसकी “प 
फूट पड़ी विवि 


` अपसेधन रक्षसो यातुधाना- 


नस्थाद्‌ देवः प्रतिदोषं गणानः | 


है स्वर्णामायुत किरणोंवाले, प्राणश अ 
उत्तम नेता, सुखदाता, निज शक्तिसे सम्पन दव! क 
पधार । प्रत्येक रात्रिमें स्तुति किये जानेपर 
यातना देनेवालोंको दूर करते इए 
॒भागमन करें |! रा 

वेदमन्नकी इन ऋचाओंके उद्‌घोषके १ होर 
गआदिस्यके रकी .. 


2 >> द) 


बढ़ा दिया । दिशाएँ प्रकाशित हो उठीं। इसे देख 


हः ~ 
उपासकने सिर झुकाया-- 


आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद्‌ मम भास्कर । 

' दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥ 

| “विश्वके कण-कणके नियामक प्रत्यक्ष देव भगवान्‌ 

क्वाकरका झुभागमन इतना आहादकारी है कि उसकी 

कै! ९ 

'तुलना अवणनीय है | सतत गतिशील अद्भुत आमा- 

युक्त, हिरण्य-बल्गाओं-( किरणों-) से अलंकृत रथारूढ, 

चित्र-विचित्र किरणांसे अन्धकारका नाश करनेवाले 

भगवान्‌ आदित्य बढ़ रहे हैं 

कृशनेविश्वरूप 
हिरण्यदाभ्यं यजतो बृहन्तम्‌। 
आस्थाद्‌ रथं सविता चित्रभानुः 
कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः॥ : 

(--ऋ० १। ३५ | ४ ) 

अपनी उपासनामें निरन्तर ध्यानरत सुकेशा, 

(सत्यकाम, गार्ग्य, कौसल्य, वैदर्भी तथा कबन्धीका अनुष्ठान 

(वर्षों चळता रहा । सभीका शोधविषय पर्रझका 

अनण था । समीने अपने-अपने मतानुसार पखह्मका 

विवेचन किया और अन्तमें अपने विषयके समापन- 

| 

प्रतिपादनहेतु वे भगवान्‌ पिप्पडादकें समीप उपस्थित 

हुए । समीके हार्थोमें समिधा देखकर ब्रम्ञानी महर्षि 

समझ गये कि ये समी विधिवत्‌ ब्रह्मविदया-प्राप्तिहेत 

जाये हैं | गुरु-शिष्यकी बैदिक परम्परानुरूप पिप्पलादने 

कहा-__'तुम सभी तप, इन्द्रिय-संयम, ब्रह्मच और 

५ शरदधासे युक्त दो; गुरु-निष्ठानुरूप एक वष आश्रममें निवास 


| > अभीवूतं 


SITIES fas Re 


|. यरुकुल्वासकी अवधिको दुदाल्तापरवेक निवेदन 
कर महर्षि कत्त्वके प्रपौत्र कबन्धीने मुनि पिप्पलादसे 
पछा--'मगवन्‌ | ये सम्पूर्ण प्रजाएँ किससे 
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“भगवन्‌ कुतो ह चा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति |! 
तब पिप्पछादने गम्भीर गिरामें कहा-- 

आदित्यो द वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिचाँ 
पतत्सर्चं यन्मूते चामूत च तस्मान्मूतिरेव रयिः ॥ 
अथादित्य उद्यन्यत्पाची दिशां प्रविशति तेन 
प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते॥ यद्दक्षिणाम' * 
सहस्ररदिमिः शतधा वतमानः प्राणः प्रजाना- 
सुद्यत्येष स्यः ॥ 

(--प्रस्नो १। ५-८ ) 

“निश्चय ही, आदित्य ही प्राण और चन्द्रमा ही रयि 
हैं । समी स्थूल और सूक्ष्म मत और अमत रयि ही हैं, 
अतः मूर्ति ही रयि है | जिस समय उद्य होकर सू 
पूवे दिशामे प्रवेश करते हैं, उससे परव दिशाके प्रार्णो- 
को सवत्र व्याप्त होनेके कारण अपनी किरणोंमें उन्हें प्रविष्ट 
कर लेते हैं | इसी प्रकार समी दिझाओंको वे आत्म- 
भूत कर लेते हैं | वे भोक्ता होनेके कारण वश्वानर, 
विश्वरूप प्राण और अग्निरूप हो प्रकट होते हैं। ये 
स्वरूप, झानसम्पन्न, समसत प्राणोंके आश्रयदाता झू 
ही सम्पूण प्रजाके जनक हैं ॥! 

महान्‌ वैज्ञानिक लाड केल्विनने सूयकी आयु पचास 


करोड़ वर्ष आँककर जो भूल की थी या देल्म दोल्टजके 


ू्सम्बन्थी अन्वेषण आजके वैज्ञानिक पैट्रिक सूर 
आदि अमान्य घोषित कर चुके हैं, उन समीको हमारी 
उपनिषदे चुनौती देती प्रतीत होती हैं वे न न तो सूयके 
बिकीरणका कारण गुरुत्वाकर्षणीय आकुक्चन मानती हैँ 
और न सूयको हाइड्रोजनसे हीलियममें परिवर्तित द्रब्यकी 
संज्ञा देती हैं, वरन्‌ अपने निश्चयका डिमडिम घोष 
समनी वज्निका 

का सूक्ष्म अध्ययन करें. 
न्दे परव-सम्बन्वी वैदिक मानयताओोका ज्ञान हो 


ह 


जॅ सूयेको च. 
प्छ से उत्पन्न जायगा । सूयके भाग्यके साथ जुडी पृथ्वीके रहस्य सूयको | 
र ॥ > हैँ ® CC-O. Jangamwadi Math Collection, ५००१ बनाम षूरेतहीो स्तु Gyaan Kosha 
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यजञाबुष्ठानोंकी उपादेयता, वाञ्छित फळप्रदायक 
शक्ति तथा आवश्यकता वैदिककाळसे वतेमानतक खान्त:- 
सुखायके एकमात्र साधनके रूपमें निरन्तर बनी इई हैं 
और चाहे किसी भी उपलब्धिहेतु यज्ञ-समारम्म हो, 
समीमें सूयका स्थान सर्वोपरि है । 

अग्निहोत्री पुरुष दीतिमान्‌ अग्निशिखाओंमें आहतियों- 
द्वारा अग्निहोत्रादि कमका जो आचरण करता दै, उस 
यजमानकी आहुतियाँको देवताओंके एकमात्र खामी 
नरके पास ले जानेका ुरुतर कार्य सर्यकिरणोंद्वार ही 
सम्पन्न होता है-- 

एहोहीति तमाहुतयः सुवचंसः 

सर्यस्य रदिमभियेजमानं वहन्ति। 
(--मुण्डक० २।६ ) 

रंग-बिरंगे मुस्काते सुगन्धित पुष्प, सुखादु फर्लासे 
ळदे वृक्ष “अन्न दि भूतानां ज्येष्ठम!का प्रतिपादन करती- 
लहलहाती फसलं--इन समीका आधार आदित्य ही 
तो हैं। 

प्रभाकर उद्गीत होते इए भी प्रजाओंके अन्न-उपत्तिके 
लिये उदृगान करते हैं | इतना ही नहीं, वे उदित 
होकर अन्धकार एवं तजन्य भयका भी नाश करते हैं। 

अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासी- 


तोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति उद्य॑स्तमोभयमपहन्त्य- 
पहन्ता द च भवस्य तमसो भवति य पवं वेद्‌ ॥ 


> (छान्दो ३। १) 

विभावसुकी विभिन्न दृष्टियोसे उपासना-जैसे बृहत्सामो- 
पासना, आध्यात्म तथा आधिदैविक उपासना, आत्मयज्ञो- 
पासना, विराट्कोषोपासना आदिका विशद विवरण इसी 
उपनिषदूमें विस्तारपुबेक समझाया गया है । महर्षियाने 
इसी प्रकारके ब्रत-प्रहणसे आत्माको दीक्षित किया और 


जीवनको यज्ञ बनाकर उस सत्यको उपलब्ध किया जो 
ब्रह्माण्डको धारण करनेवाला मध्यबिन्दु बना । 
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शकलके पुत्र विदग्धकी शङ्काओंका समाधान | 
हुए महर्षि याज्ञबल्क्यने जिन तेतीस देवताओंका कि 
समझाया है, वे भी सके बिना अधूरे + | 
“त्रिरादित्यष्टौ वसव पकाद्श रुद्रा दादशादि 
एकर्तरिंशदिन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च त्रय स्त्रिशाविति। 
(-बहदारण्यक० ३। ९ || 
वे आठ वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, हह! 
प्रजापति हं । अजुनके व्यामोहको भंग करनेका गो 
देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---मैं अदितिके ब 
रमे विष्णु और ज्योतियोंमें किरणोंवाल मय हूँ 
“आदित्यानामहं विष्णुज्यांतिषां रविरंशुमान्‌ | 
( गीता १० | २१ ) यदि भगवान्‌ रवि उदित न 
तो समी आँखोंवाले चक्षुविहीन हो जायँ । आँख 
प्रकाशसे ही देखती है--“प्राविशादित्य 
क्षिणी” ( ऐतरेयो० १२। ४ ) इसीलिये तो 
विश्व सूयके समक्ष नत हैं--- 
नमः सवित्रे जगदेकचशक्चुषे | 
जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे । | 
श्रयीमयाय ` त्रिशुणात्मधारिणे न 
विरश्चिनारायणराहुरात्मने ॥ | 


Om - » a IAN 


चाखिलकर्मसिद्धये | ॥ : 
ब्रह्मेन्द्रनारायण रुद्रवन्दितः 
स नः सदा यच्छतु मङ्गळं रविः 
मन्त्रत्राहणके उस उपदेशके खरमें खर | | 
आइये हम सब भी उस सङ्कल्पको दोहराये | | 
सू घतंपते बतं चरिष्यामि तत्ते #* ` 
तच्छकेयम्‌। तेनध्योसम्‌। इदमदमच्रतात सत्यमुर र 
हे प्रतपति सूय | आजसे मैं अन्त ( भर्त } | 
सत्यकी ओर, अज्ञानसे प्रकाशकी ओर जानेकी. त. > 
रहा हूँ । आपको उसकी सूचना दे रहा हत क 
निमा सकूँ । उस मार्गपर आगे बढ़ सकूँ. | 


$ परंत्रह्म परमात्माके प्रतीक भगवान्‌ सूयं ॐ 
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परब्रह्म परमात्माके प्रतीक भगवान्‌ सूये 


( लेखक--स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी महाराज मियामी-फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य, अमरीका ) 


अति प्राचीन काळसे आजतक किसीने मानवके 


¢ मस्तिष्कको इतना आकृष्ट एवं चमत्कृत नहीं किया है, 


जितना कि प्रवमें उदित हो अनन्त आकाशमें विचरण 
करते हुए पश्चिममें अस्त होनेवाले परम तेजखी एवं 
स्तुत्य भगवान्‌ सूर्यने' किया और इनको किर णोंके 
बिना इस पृथ्वीपर प्राणिमात्रका जीवन सम्भव नहीं 
है| प्रायः सभी व्यक्तिं इन परम तेजखी भगवान्‌ 
सूर्यका खागत एवं पजन करते हैं । समयकी कल्पना, 


' दिन और रातका आवागमन, मास एवं ऋतुओंका 


बिभाजन तथा चन्द्रमाके क्षय एवं बृद्धिद्वारा कृष्ण 
एवं शुक्-पक्षोंका होना आदि--समी व्यावहारिक बातें 


' म्रानव-जीवनको निरन्तर प्रभावित करती हैं । इन 


सबके कारण भगवान्‌ सूयं ही हैं । अनादिकाळसे 
ही मनुष्य-जीवनकी अनन्त प्रेरणाओं एवं इच्छाओंको 
प्रण करनेके भावमय मन्त्र वेदमें अभिव्यक्त इ 

| “असतो मा सदूरामय । तमसो मा ज्योतिगंमय । 
सृत्योमीमखृतं गमय ।? | 

प्रभो ! आप मुझे असतसे सतकी ओर, अन्धकारसे 
प्रकाराकी ओर तथा मृत्युसे अशृतत्वकी ओर ले चल । 
अन्धकारमय जागतिक प्रपश्चोसे आत्मप्रकाशकी ओर 
चलना ही मानवर-जीवनकी उचित यात्रा है । माया, 
मोह या अज्ञान--ये समस्त सत्य शक्तियोंके विरुद्ध एक 
निरन्तर संघर्ष हैं; जो क्रोध, शरणा, हिंसा, लेम 
एवं समस्त दुगुणोंके रूपें विद्यमान हे और जिसका 
मूल कारण अविद्या तथा जन्म-जन्मान्तरकी वासना है, 
उसे अज्ञान कहते हैं । परंतु ज्ञान-खरूप सून ऐसा 
प्रकाशका खरोत है, जो अनन्तके सर्वोच प्रकाशके 
साथ प्राणीको जोइता है । प्रकाश परम पवित्र चेतनाका 
प्रतीक है । विख़के सभी धर्मोने प्रकाशको 
इथरकी उपसि, प्रतीक चुना है । अतएव विश्व- 


भरके समस्त मन्दिरों, चर्चों एवं पूजनीय स्थानोमें 
दीपक जलाये जाते हैं । गीताने भी उस अनन्तका 
वर्णन- “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते'- 
अन्धकारके परे एवं प्रकारोंका भी प्रकाश आदिरूपसे 
क्रिया है । निदान, परब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति दै । 
जो मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है, वह परमात्मा 
बोधखरूप, जाननेयोग्य ( ज्ञेय ) एवं तात्विक ज्ञानसे 
प्राप्त करने योग्य है । पर वह तो सबके हृदयमें ही 
विराजमान है | उपनिषदोंके द्रष्टा ऋषि कहते हैं-- 
“भूः सुचः तथा खः-इन तीन लोकोंके अधिष्ठाता 
उस श्रेष्ठ कल्याणकारी सूर्यदेवताके 'मग'का हम 
ध्यान करते है, जो हमारी बुद्धिको सत्मागके प्रति 
प्रेरित करता है । सूर्योपनिषदूके अनुसार सूर्य सम्पण 
विश्वके आत्मा हैं। मुत्युसे रक्षा पानेके लिये उन्हें 
प्रणाम किया जाता दै । सूर्योपनिषदूके अनुसार सूयसे 
ही समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्ति एवं रक्षा होती है तथा 
सर्यमे ही उन सबका अवसान होता है । मैं वदी हूँ 
जो सूर्य है 
| 'नमो मित्राय भानवे सुत्योमो पाहि। | 
खआाजिष्णवे विश्वहेतवे नमः ॥ 
सुयीदू भवन्ति भूतानि सूयेण पालितानि तु ।. 
सूर्य लयं आप्नुवन्ति यः खयः सोऽहमेव च ॥ 
( --सूर्योपनिषद्‌ २ । ४ ) 
देवयान एवं पिठयाण ( धूम्रमार्ग तथा अचिमागे ) - 
उपनिषदोंने श्रेय और प्रेयके दो मार्ग वतलाये हैं । 
पहलेको देवयान या अर्िमार्ग तथा दूसरेको पितयान 
अथवा धूम्रमार्ग कहा है । श्रेयोमागेके पथिक अचिमार्गका 
अनुसरण करते हुए मुक्ति प्राप्त करते दै. | इसके विपरीत 
जो प्रेयमा्का अनुसरण करते हैं, वें निरन्तर जन्म एवं 
मृत्युके चक्रमें पढ़े रहते हैं । पहलेवाले मागेका अनुसरण 
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करनेवाले शाश्वत सूर्यकी ओर जाते हैं । परेयोमा्गवाले 
इन्द्रियोके मिथ्या सुखमें मोहित इए रहते हैं । इनके 
अतिरिक्त एक तीसरा अन्य मार्ग भी उन लोगोंके लिये 
है, जो पापपूर्ण कायोमिं सदा लिस्त हैं | उनके लिये जो 
मार्ग है, वह अन्धकार एवं नारकीय यातनाओंसे सम्पन्न 
है । अज्ञानमार्गका अनुसरण करनेवाले पापी नरकको 
प्राप्त करते हैं । जो गुणवान्‌ हैं, किंतु अहंभावसे पूर्ण 
होनेके कारण माया-मोहको दूर करनेमें असमर्थ हैं, 
वे अपने इन कमोंके द्वारा खगको प्राप्त होते हैं । 
बहाँके खर्गीय आनन्दोंका अनुभव करके पुनः इस 
मृ्युलोकमें लौट आते हैं | ये दोनों दक्षिणायन या 
ून्रमागेका अनुसरण करनेवाले हैं | जो बार-बार सांसारिक 
जन्म-मरणको आवृत्ति करता है, किंतु अहंमावसे 
उत्पन्न माया-मोहको नष्टकर जिसने परमात्मासे एकत्व 
स्थापित कर लिया है, वह पाप-पुण्यसे सुक्त होकर कमे 


दो —Sdsleear 
में शरीसूर्यदेवकी उपासना 


( लेखक-श्रीदीनानाथजी शर्मा शास्री, सारखत, विद्याबाचस्पति, विद्यावागीश, विद्यानिधि ) 


दमे शीमूयकी उपासनाकी विवृत्ति भरी हुई 
है । 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? ( यजु० माध्यं० 


७। ४२ ) सुय चळनशीळ पदार्थों: तथा स्थिर 
स्की आत्मा हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ मूके 


आश्रयसे ही स्थित है । सर्यके अभावमें जगत्‌ 
नहीं रह सकता । हा के मि 


पे ऊष्माके जगतूमें 

ऊभा न होनेपर जळ नदी रह व बफ ही 
रहेगी । स॒यसे ही अग्नि तथा विदयुत प्राप्त होती है । 
का जळ भी मूयकी ऋपासे, ही प्राप्त होता है | 

म चेतन देवता हैं; इस विषयमे यहाँतक कहा 
जाता है कि सभी पदार्थ चेतन हुआ करते हैं| इसी 
न्या करण महाभाष्पमें एक वार्तिक आया है___ 
सवस्य चा चेतनावत्त्वात! ( ३। १।७ )इस 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By के आषारसे 


ॐ सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # ४ 
$ 


| 
एवं उनके फलोंसे उपर उठकर आत्म-प्रकाशक! 
९ | 
कर लेता है । इन्हें ही अचिमागका अनुागी। 
गया है । पिप्पलाद सुनि कहते हैं--- | 
अथोत्तरेण तपसा त्रह्मचर्येण श्रद्वा | | 
विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजवते|¡ 
पतद्वै प्राणानामायतनमेतदस्तमभय- 
मेतत्परायणमेतस्माच्न पुनरावतेत्त| 
| (--प्रइनोपनिषद्‌ १ | १ 
जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिसे विश्वासप्वंक क्र 
तथा तपस्यासे अपने जीवनको सूयरूपी इब्री के, 


९ पके भै | 
और | 


ळगा दिया है, वे उत्तरी मागसे जाते 
प्राप्त करते हैं । ये दिव्य सूय प्राणोंके मळखोत है 
वह अमृतमय, निर्भय तथा सर्वोत्कृष्ट स्थान र शं 
किसीको पुनरागमनरूप संसृतिचक्रमें छोटना नहीं ए 
अतः मानवजीवनकी चरमसिद्धिके लिये इन ग | 


साधना प्रत्येक मनुष्यका परम कतेब्य है। | 
(अनुवादक--शशिशेखर त्रिपाठी) एम्‌० ए साहिल 


वार्तिकके विवरणमें कहा गया है--“सबे चेतनावई 
वस्तुतः समी पदार्थ चेतनावान्‌ है । र 
“दुष्कृताय चरकाचायम'में एक १ॐ 
विद्वानूने लिखा है--वस्तुतः अभिमानी देवताकी 7. 
भी अर्वाचीन विद्वानोंद्वारा सृष्ट है । प्राचीन * 
“अचेतनेषु चेतनावत्‌! अर्थातू---अचेतनमे १ 
व्यवहार औपचारिक ( गौण ) मानते थे । इसी “, 
ही “णोत ग्ाचाणः? ( कृ० य० तै० सं० (1, 
१३ | १ ) आदि वैदिक वाक्योंका साम 5. F 
हो जाता है | उसमें अभिमानी देवताकी के || 
कोई आवश्यकता भी नहीं है । हमारे | 
कथन युक्त नहीं है | यह वचन महामार 
वातिकके आधारसे प्रबत्त प्रतीत होता दै । र्ठ 


% वेदोम ्ीसूयंदेचकी उपासना # 


ध्वेतनावत्‌? पाठ है, 'चेतनवत्‌! नहीं और यहाँ 
“मुप प्रत्यय है, “बति? नहीं | ( अर्थात्‌ सभी पदाथ 
चेतनावाले हैं, न कि चेतनके समान । ) 
उक्त वार्तिकके बिवरणमें महाभाष्यमें कहा है--- 
|| “अथवा सर्च चेतनावत्‌ |” एवं हि आह--'कंसकः 
सर्पति, शिरीषोऽयं खपिति, खुवचेला आदित्यमनु 
पर्येति ।' अयस्कान्तमयः संकामति। ऋषिश्च ( वेदम्‌ ) 
पठति--'्टणोत ग्रावाणः? । ( कृ० य० तै० सं० 
१।३।१३।१)। 
उपयुक्त वाक्योंको देकर सिद्ध किया गया है कि समी 
दीख रही जड़ वस्तुएँ वेदानुसार चेतन हैं । श्रीकेयट 
तया नागेशभट्ने भी यही सिद्ध किया है । वातमानिक 
विज्ञान भी यही सिद्ध करता है | इन अपूर्व बातोंको 
देखकर वैज्ञानिकोंकी यह धारणा हो गयी है. कि समस्त 
, चराचरमें सारभूत वस्तु कोई भी नहीं और संसारमें 
कोई पदार्थ भी जड़ नहीं है । इसी कारण वैज्ञानिक 
लोग सूर्यमें भी प्रसनता-अप्रसनताके परमाणु मानने 
लगे हूँ । 
इसका विवरण इस प्रकार है--वे्नरिज युनिवसिंटी 
---हंदनमें सूये विषयमें एक लेक्चर हुआ था । उस 
व्याख्याताने कहा-उत्तरी अमेरिकाके ्रेनळैंड प्रदेशमे 
' एक दफीने ( माणिक्य )का खोदना शुरू हुआ था । 
वहाँ दफीना तो मिछा नहीं, एक देवमन्दिर अवश्य 
' मिला । उसमें सूर्यकी एक झति है, उसके सामने एक 
हिंदू व्यक्ति प्रणाम कर रहा है । सामने ही अग्निसे धुआं 
उठ रहा है, जिससे माळूम होता है कि अग्निमें कुछ 
' सुगन्धित द्रव्य डाला गया है । इधर-उधर झळ पड़े हैं । 
यह सब दृश्य पत्थरोंसे बनाया गया है । 
' इस विचित्र सरयेमन्दिरसे माम हुआ कि किसी 
' युगमें हिंदुओंका राज्य अमेरिकातक फैला था । इसके 
' अतिरिक्त यह भी माळूम हुआ कि हिंदुओंका 
' विश्वास था कि सूर्य प्रसन्न तथा अप्रसन्न भी हो सकते 


५५ 
हैं | यदि ऐसा न होता, तो एक हिंदू सूयकी इस प्रकार 
नमस्कारादि पूजा क्यों करता ? इस विषयको लेकर 
वैज्ञानिक संसारमें क्रान्ति उत्पन्न हो गयी | 

मिस्टर जाज नामक किसी विज्ञानके प्रोफेसरने 
र्यके विषयमें यह परीक्षा की कि झूरयमें कृपाशक्ति 
है या नहीं ! हिंदुओंकी सूयप्रजाका पता भारतीय 
प्राचीन इतिहाससे पहले ही था । मिस्टर जाजने सोचा 
कि हिंदुओंकी सूर्योपासना क्या मखतापरण थी या 
वास्तविक ! इसकी एक दिन रोचक परीक्षा हुई । 
मईका महीना था । प्रे दोपहरके समय केवळ पजामा 
पहनकर मि० जाज नंगे शरीर धूपमें ठ्हरे । पाँच 
मिनट सूथके सामने ठहरकर वे कमरेमें गये । थमोमीटरसे 
उन्होंने अपना तापमान देखा । तीन डिग्रीतक बुखार 
चढ़ा था | दूसरे दिन उस महाशयने श्रद्धासे फूल- 
फलोंका उपहार तैयार किया । अग्निमें धूप जलाया | _ 
अब वे प्रे दोपहरमें नंगे शरीर धूपमें गये | उन्होंने 
सूर्यके सामने श्रद्धासे छू-फल चढ़ाये । हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया । जब वे अपने कमरेमें गये तो उन्होने 
देखा कि आज वे ग्यारह मिनटतक सूयके सामने रहे । 
थर्मामीटरसे माळूम हुआ कि आज उनका तापमान 
नार्मल (सामान्य) रहा । उसका पारा ठंडककी ओर रहा। ' 

इससे उन्होंने यह परिणाम निकाला कि स॒य केवळ 
अग्निका गोला और जड़ है, वैज्ञानिकोंका यह सिद्धान्त 
गलत है । उसमें प्रसनता और अप्रसनताका तत्त्व भी 
विद्यमान है । यह विवरण वरालोकपुर ( इटावा )की 
(अनुभूत योगमाळा? पत्रिकामें छपा था । वेदसे येके 
ल्यि कहा है-'इनो विश्वस्य सुवनस्य गोपाः स मा 
धीरः ( ऋ० १ । १६४ । २१ }--इससे सूर्यको 
बुद्धियुक्त बताया गया है और "थियो यो नः प्रचोदयात! 
( यजु० माध्यं० ३ । ३५ )--इस मन्त्रके दवारा उसी 
मूयसे धार्मिक लोग बुद्धकी प्राथना किया करते हैं | 
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षद्‌ 
| इसीलिये वेदमें उद्यते नमः" 'उदायते नम»! 
“उद्ताय नमः? (अथवं० १७। १ । २२) “अस्तं यते 
नमोऽस्तमेष्यते नमोऽस्तमिताय नमः? ( २३.) सूयकी 
उदय और अस्तकी तीन दशाओंको नमस्कार किया 
गया है । इसी मूळको लेकर-- 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका। 
अधमा खूयसहिता प्रातः सन्ध्या त्रिधा मता ॥ 
उत्तमा सूयंसहिता मध्यमा लुप्तभास्करा । 
अधमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ॥ 


-सन्ध्योपासनाके ये तीन मेद बताये गये हैं | 
ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वाद्‌ दीघमायुरवाप्लुयुः । 
रज्ञां यराइच कीर्ति च ब्रह्मवचेसमेव च ॥ 

( मनु० ४ | ९४ ) 

ऋषियोंकी सन्ध्या लम्बी होनेसे उनकी आयु भी 

लम्बी होती थी | उनका यश तथा ब्रह्म भी तेज होता 

था । इसको मनुस्मृतिमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया ह्वै 
पूर्वा सन्ध्यां जपन्‌ तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकद्शेनात्‌। 
परिचमां तु समासीनः सम्यगुक्षविभाजनात्‌॥ 

(-मनु० २। १०१ ) 

सावित्रीमन्त्रकी पुख्यताका कारण अदृष्टमें जो भी 

हो, ( क्योंकि यह वेदकी सारखरूप है ) पर 

दृष्टमें वह मुख्य है । इसकी मुख्यताका कारण 
न है कि इस मन्त्रमें बुद्धिकी प्राथना है । 

सूयसे बुद्धिकी प्राथना इस कारण है कि वे बुद्धिके 

अधिष्ठाता देव हैं के इनके बुद्धिके दाता होनेसे सूर्योदयके 

समय चोरोंकी चोय प्रवृत्ति और जारोंकी जारताकी प्रवृत्ति 

इट जाती है|। 
स॒यसे ही बैज्ञानिकोंने एक ऐसी सूई बनायी है कि 
जिसके इन्जेक्शनसे कुलटा त्रियोमें सदृबुद्धि उदित हो 
जाती दै और सवसाधारणका भय हट जाता है | 
बुद्धिकी प्राथनासे ही बृद्धा कुमारी तया बृद्धान्ध 
ब्राहमण वररूपसे सब कुछ माँग ले सकता है । इस 
कारण सावित्रीमन्न बुद्धिदाता होनेसे समी कुछ देनेबाळा 
है । अतः उसकी महत्ता स्पष्ट है | एक बृद्धा कुमारीने 


$ सरवीनन्दग्नरदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचछुँः * 


> | 


~! 
पति, पुत्र, धान्य, गाय, यौवन आदि चाहते हुए का 
की । बरदाता देवताने साक्षात्‌ होकर उसे केवळ. 
बर माँगनेके लिये कहा । उसने वर मॉगा-ैं ॥| 
पुत्रको बहुत घी-दूध मिला सोनेके पात्रोमें भाउ ६. 
हुआ देखना चाहती हँ ।! इस प्रकार उसने अपने यौवन, ॥ $ पृथ 
पुत्र, सोना, धान्य और गाय आदिको माँग लिया | 

इसी प्रकार एक जन्मान्था निधन, अनि, 
्राहणकी भी कथा है। देवताके मुख्से | 
वरकी प्राति जानकर उसने भी देवतासे वर #|ना 
मैं अपने पोतेको राज्यसिंहासनपर बैठा हे. खा 
चाहता हूँ |! इस प्रकार उसने एक वरसे $ कर 
आँखें, धन, पुत्र, यौवन, विवाह, खी, पुत्र, पौत्र ई 
संतान भी माँग ली | यदी बात है, बुद्विकी प्रा च्या 
की । हमारे जो काय सिद्ध नहीं होते, उसका क 
है बुद्धिकी विपरीतता । इसीळ्यि प्रसिद्ध दै-- | कर 

/'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।!| (चाणक्य | i 

महामारतमें देत्रताओंके लिये कहा है-रें 
डंडा लेकर पझुपालकी भाँति पुरुषकी रक्षा नहीं क 
जिसकी वे रक्षा करना चाहते हैं, उसे बुद्धि दे। ओ 
करते हैं | जिसे गिराना चाहते हैं--उसकी | : 
छीन लिया करते हैं ( महाभारत, उद्योगपव ३४|४ ' ` 
८१ ) । इससे जब बुद्धिकी महत्ता सिद्ध हुई {| | 
प्रद सावित्री-मन्त्रकी भी महत्ता सिद्ध हो गयी | | 

! इसलिये इस वेदमाता सावित्रीका वेदमें | 
कहा है (अथव० १९ ।७१। १) | सस्ता हे 
बरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी | ` 
आयुः प्राण प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मच. | 
मह्यं दत्वा वजत ब्रह्मलोकम्‌? (अथव ° १९। उ) 

ऐसी वेदमाताके पति सूयदेबका बेदमें विं | 

फल लिखा है ।}“योऽस्ौ आदित्ये पुरुषः सोऽ | और 
( यजु० माध्यं० ४० | १७ )॥ ऐसे सूयदेवकी वकी १, | 


0) ह 


करत । 
आदिद्वारा उपासना करना सभी द्विजोंका क. 


-७$४६७०- - 
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क च्छ ९७ 
| ` कॅ वेदिक वाड्य़यमे सूय और उनका महत्त्व & ५७ 


° अबतक मक्का जा 
ल! वेदिक वाझयमें सूर्यं ओर उनका महत्त 
मं ॥ | ( लेखक-आचार्य १० शरीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्यव्याकरणाचार्य ) 


न, | पृथ्वीको अपने भसे उत्पन करनेवाले और गतिमानके सूक्ते प्रायः सूय शब्दसे भौतिक सौर-मण्डलका बोध 
रूपमें सम्पूण संसारके सभी 'गतिमानोंे प्रमुख सूय होता है; यथा--ऋषि हमें बतलते हैं कि आकाशमें 
ी चराचर निस्के संचालक; घटी, पछ, आहोरात्र, मास सूर्यका ज्वलन्त प्रकाश मानो अमत अप्निदेवका मुख 
| एवं ऋतु आदि समयके प्रवत्तक प्रत्यक्ष देवता हैं | उनका हैः चक्षु (आँखे ) उस ` 

है नाम सौर-मण्डल-बाचक शब्दके ( व्युत्पत्तिमूलक दै र । इतककी चक्षु (ऑल ) उसमें चली जाती हैं । 
| खारयके ) अनुरूप है । यही कारण है कि स॒र्येकी मये विराट सकी ऑँखोंसे उन्न हैं | वे मृदेव 
$ कल्पनामें सौर-शरीरका भान बरावर बना रहता है] दुखश, सवेद्र्श और अशेष जगतीके सर्वेक्षक हैं. । 


( व] १. 'सरति गच्छति वा सुवति प्रेरयति वा तत्तद्‌ व्यापारेषु कृत्स्नं जगदिति सूर्य: । यद्वा सुष्ठ॒ ईयते प्रकाशप्रवर्षणादि- 
आश व्यापारेषु प्रेते इति सूर्यः? ।--( ऋग्वेद ९ । ११४ | ३ पर सायण )) 
का और भी देखें--'सूते श्रियमिति सूर्यः” ( बिष्णुसहश्चनाम १०७ पर आचार्य शंकर ); ।सरति--आचरति | 
) कर्म खीयंते अर्च्यते भक्तेरिति सूः» ( निघण्ट ३। १ ), वुल्नीय--“सूर्यकी निष्पत्ति वेदिक «सरः से हुई, जो ग्रीक 
| व 1०10& से सम्बद्ध है? । ( मैकर्डोकळ, वेदिक देवार?) पृष्ठ ६६ ) तया-- 
सूरः सरति भूतेषु सुवीरयति तानि वा । सु ईयंत्वाय यो ह्येषः सर्वकर्माणि सन्दधत्‌ || 
| ( बृहद्देवता ७ | १२८। १ ) 


| बिश्वमें जीवन और गतिके महान्‌ प्रेरक, हमारी इस. ऋग्वेदमें सूर्यदेवको चौदह सूक्त समर्पित हैं । इन 


बां | 
| 
1 
} 
|| 


0 २. तुलनीय--अपामीवां बाधते वेति सूथम्‌ ॥ (ऋ०१।३५। ९ ) 
| और भी देखें--उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उद्‌यन्त्सूय उर्विया ज्योतिरभेत्‌॥ ( ऋू० १ । १२४॥ १) 
.. . ३. अग्नेरनीकं बृहतः सपे दिदि शुक्रं यजतं सूर्यस्य ॥ (कऋ०१०॥।७।३) 

।' ४. सूय चक्षुगच्छतुवातमात्मा॥ ( ऋ ०१०। १६। ३ ) और भी देखें--( १) चक्षोः सूर्या अजायत । 
[| ` (ऋ० १०।९०। १३ ) 
(1 (२) चक्षुनो देवः सविता चक्षुन॑ उत पर्वतः | चक्षुर्धाता द्घाठ नः ॥ ( ऋ० १० | १५८ | ३ ) 


त (३ ) चक्षुनों धेहि चक्षुषे चक्षुबिख्ये तनूम्यः ॥ ( ऋ० १०] १५८ | ४ ) 
|. इसील्यि अथववेदे सूर्यको चक्षुआंका पति बताया गया है और उनसे अपनी रक्षाकी कामना की गयी है-- 
6 ' ` सूर्यश्नक्लुषामधिपतिः स मावतु ॥ ( अथर्व॑* ५।.२४। ९ ) 
' अथववेदे यह उल्लेख भी है कि वे प्राणियांके एक नेन्न हैं; जो आकाश, थिवी और जल्को परोबर ( अत्यन्त 
} भ्रे्ठता---निपुणता )से देखते हैं । 
सूयों थां सूर्यः पृथिवीं सूर्यं आपोऽतिपञ्यति | सूयो भूतस्यैकं चक्षुरार्रोइ दिवं महोम्‌ ॥ . 
। ( अथवे० १३ ॥१ | ४५ ) 


घुलनीय---/त्वं भानो नगतश्चक्षुः--( महाभारत ३। १६६ ) 
¢ ५. झां नः सुय उरुचक्षा उदेत ॥ (ऋ० ७।३५ | ८) 
ओर भी देखें--दूरेहशे देवजाताय केतये दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत ॥ (ऋ० १०। ३७। १) 
1 । ६, सूराय विश्वचक्षुषे ॥ (ऋ० १।५०।२) 
` _ ७, तं सूर्य हरितः सप्त यह्ीः स्पशं विश्वस्य जगतो बन्ति || ( शः ४ । १३। ३ ) 
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व््स््स्््््््स्स्््स््स् >>>“... _ 
सूयके द्वारा उद्बुद्ध होनेपर मनुष्य अपने रुक्ष्योंकी घोड़े अथवा घोडियाँ' खींचते हैं । ये संख्या शीर 
ओर निकल पड़ते हैं और कन्याको पूरा करनेमें हैँ । ये घोड़े ( Cl घोड्या ) अन्य कुछ इसम् 
व्यस्त हो जाते हैँ । स॒ये मानवजातिके लिये उद्बोधक यकी किरणं ही हैँ । ऐसा अन्यत्र भी कहा गया (फी 


° किरणे 3०३७ 
बनकर परत होते रे बिख-समीकी निकी किरणदी उन्हें छाती हैं | इन है. 
बनकर उदित होते हैं।' वे चर और अचर विब-समीकी बदन वन ना 


आत्मा तथा उनके रक्षक हैं || उनके (दिव्य ) रथ- | घोड्या ) को रथकी ( सात ) पुत्रियोंके छ 
को एक ही घोड़ा ( सारथि अथवा सब ब्रह्माण्डोंके सूयोमिं ग्रहण किया गया है” । दर 
एक समान विराजमान दिव्यशक्ति ) परिवहन कता एक चक्र-धारी* र्यके पथका निर्माण वरुणने है इर 
है, जिसका नाम एतश है । उनके रथको अगणित है” | इस कार्यमें उनके सहायकोंका नाम अन्यत्र त्वा 

८. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम्‌ ॥--( ऋू०७। ६३ 1१ ) व्य हे 


। 

और भी देखे १ ) दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति ॥ . (ऋ०७।६३।४) | 
(२ ) चूं जनाः सूयण प्रसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि | ( ऋ० ७ | ६३ | ४ ) ण्या 
९, उद्वेति प्रसवीता जनानां महान्‌ केतुरणवः सूरस्य ॥ ( ऋ०७।६३।२) | 

| 


ओर भी देख--एष मे देवः सबिता चच्छन्द यः समानं न प्रमिनाति घाम ॥ (ऋ०७।६३।३) | 
१०, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | (ऋ० १। ११५। १ ) ( यजु० ७ | ४२ ) 
और भी देखें--विश्वस्थ स्यातुर्जगतश्च गोपाः || (ऋ०७।६०।२) | 
तुलनीय--त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्‌ || (महाभारत ३ | १६६) | 
१३. महाभारत ( ५। १७० ) में भी इनके दिव्य रथका उल्लेख मिळता है। । " 


४ थेके लिये ण्डोंके कः 
विराजमान दिव्यशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है | वह इसलिये कि या सब ब्रह्माण्डोके सूर्योमें एक £| | 


भेदकर उसे उनके ऊपर बताया गया है | यत्सूर्यस्य 
इस प्रकार "एतश सारथिके लिये सुनिश्चित होता है; जब 
द्वारा पार्थिव छोकोंको मापे जानेका उल्लेख है थिंवानि 
व हयः प विममे स एतशो रजांसि देवः महित 
(ऋ० ५ । ८१ । ३ )--एतशको दिव्यशक्ति घोषित करता है | तज द न 
१३. समानं चक्रं पर्याविदृत्सन्‌ 
एतशं पवमानः || ( ऋ० ९ | ६३ | ७ ) 
१४. भद्रा अश्वा इरितः सूर्य | 
१५. सत्त त्वा ह च | | हद । ३ और भी ऋ० १०] ३७ | ३ तथा ऋ० १०1४९1 | 
= च Ne क०१|५०|८;३१॥५८० रो hb 
ठ म व्यय १ “० | ९, ऑर--ऋ० ७ | ६० 
१६८ त सूय हरितः सस्त यहीः स्पश विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ( ऋण ४। १३ | ३ न और जद ¥। १ ३ | 


| 


१८ अयुक्त सस थुन्थ्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः ॥ (ऋ० १|५० | ९ 

१९, मुपाय सूय कवे चक्रमीशान ओजसा ॥ और (ऋ० रः य \ 
ऋग्वेदके दो अन्य स्थलोपर तूर्य-चक्रका उल्लेख इन शब्दोंमे ः क 
(१)त्वायुजानि खिदतू सूरय स्येन्दरश्चक्रं सहसा सद्य इन्दो|| ( 

(२) प्रान्यश्चक्रमवृहदः सूर्य्य || ( ऋ०५|२९ | १० ) 
२०-( ऋ १ । २४ | ८) 
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| % वेदिक वाड्ययमे सूयं और उनका महत्त्व # ष्र 
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और अमा छिया गया हैं” । वरुणने ऐसा क्यों किया £ है” । उनके पिता ( क्रीड़ाक्षेत्र ) थो हैं । वाने 
सम्भवतः इसळिये कि मूर्यं मापका साधन हैं. और इस उन्हें, जवकि वे समुद्रमें विलीन थे, बहाँसे उभारा और 
(फीतेसे वरुण अपना काम करते हैं | अपनी झुवर्ण- अल्निके ही एक रूपमे” उन्हें द्यौमें टॉगा । उनकी 
धु नौकाओंसहित पूषा उनका सन्देशवाहक है । प्रषा- उत्पत्ति विश्वपुरुषके नेत्रसे हुई है । बही तिरके 
| ® नौकाएँ अन्तरिक्षरूपी समुद्रमें संतरण करती हैं. नेत्र भी हैं. .। वह एक उड़नेवाले पक्षी हैं, 
ह अग्नि और यज्ञके समान उनको प्रकट करनेवाढी भी पक्षियोंमें भी. बाज | वह आकाशके स्न॒हैं। 
उषा हैं | वे उषाओंके उत्सडमेंसे. चमकते हैं? । उनकी उपमा एक चित्र वणके यसे दी गयी है, 
१ इसीलिये उन्हें एक स्थानपर उपमाके रूपमें उषाके जो आकाशके मध्यमें विराजमान है । उन ज्योतिष्मान्‌ 


॥ द्वारा छाया गया खेत और चमकीला घोड़ा बताया गया आयुधको मित्र और वरुण बादल और वर्धसे 


~ 


-२१. (ऋ० ७।६०। ४ और भी देखें-७ । ८७। १) 
२२. ( ऋ० २।१५।३, ऋ०३। र bi ज य वाकी 

, मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे एथिवी सूयण ०५।८५।५ 
र यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति । ताभियोसि दूत्यां सुयस्य ॥ (ऋ०६।५८ । ३ ) 
२५. ( ऋ०७।८०।२औरभी देखें--%० ७ | ७८ | ३ ) 
२६. विभ्राजमान उषसामुपस्याद्रे मैरुदेत्यनुमद्यमानः प ( ऋ० ७ ।६३। ३ ) े 
२७. ( ऋ० ७ | ७७ | ३; तुलनीय ऋ० ७ । ७६ | १ 
। २८- न सूर्याय शंसत ॥ ( ऋ० १०। ३७। ¦ ) ग्युळोकसे रक्षा करनेके लिये सुर्यसे की के प्राथनासे तुलनीय 
। सूर्यो नो दिवस्पातु ॥ (ऋ० १०। १५८। १ ) और भी देखें- स्या युस्थानः ॥ ( निरुक्त ७। ५ ) 
| २९. इन देवताओंमें इन्द्र, विष्णु, सोम, वरुण; मित्र, अग्नि आदिका नाम उल्लेखनीय है| च 
३०. यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । अन्ना समुद्र आ गूलहमा सूयमजभतन ॥ ( ऋण १०॥ कर 1७) 
| ३१ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता अग्नि उसके उपासक पुरोहितांकी दृष्टिमे चुलोकमं सूयके भीतर प्रवतमान अग्निके 
१ रूपमें आविर्भूत हुए. हैं । ॒ 
| ३२, यदेदेनमदधुर्यशियांसो दिवि देवाः सु्रमादितेयम्‌ ॥ ( ऋ० १०।८८।११ ) 

, चक्षोः सुयो अजायत (शष° १० | $० । १३) 
ट्र , खोने उस खे तुळ्नीयः जिसमें उन्हे और चन्द्रमाको एक साय; विराट्रूप परमात्माका नेत्र 
| बताया का ध्वक्षुपी चन्द्रसर्यो ॥ और भी देखें स्मृतिवचन--चन्द्रसर्यो च नेतरे |) 


गः ॥ (ऋ० १। १९१।९) देखे प 
Sl के मायया ॥ (ऋ० १० | १७७।१) और भी र. वाचं र बिभति क 
[ ३६. पतज्ञमक्तमड: अरुणको सुपर्ण बताया गया है। उक्षा समुद्रो अरुणः सुपणः 

१० | १७७ | २ | )|उस मन्त्रसे तुलनीयः जिस ने (ऋ० ५ | ४७।३)| 


५।४५।९) 


३७. ( ऋ० ७। ६३ । ५० ऋ ऋ० ७।६३। ४) और भी देलें--रुक्मो न दिव उदिता ्यदयोत्‌ ॥ . 


| ३८. दिवो सक्म उद्चक्षा उदेति॥ 
(ऋ०६। त निहितः परश्निरिश्मा ॥ (क्० ५। ४७ ३) और भी देखें--अथ यदश्रु संक्षरितमासीत्सोऽकषम 
| ,छनरभयदहं ये तमश्मत्याचबते ॥ ( शतपयब्रादहय ५ १२1 ३) 
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६० # सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 
nh | 
आवृत करते हैं” और अब मित्र तथा वरुण उन्हें अपने बिनाश करते हैं ' | जीवनका अर्थ ही सूर्योदयका क __ 
बादल और वीके आवरणसे मुक्त करते हैं, तो वे मित्र करना हैं”। सभी प्राणी उनपर अवलम्बित हैं” | ७ को 
और वरुणके द्वारा आकाशमें छोड़े गये ज्योतिष्मान्‌ रथ. महत्ताके कारण वे देवोंके दिव्य पुरोहित (नायक) ह क 
प्रतीत होते हैं. । आकारा उन्हींके द्वारा ठहरा हुआ है. । उन्हे *५ इः 
सूर्य अनिशित चराचर (प्रकाशके प्राणियों) के व्यि कहा गया है" । समी प्राणियोंको और उनके महेश उर 
चमकते है | उनका यह चमकना मनुष्यों और देवताओंके कमोंको निहारनेमें समथ होनेके कारणं” बे 
लिये एक समान हैं २ | अन्धकारको चर्मके समान ळपेटते वरुण और अग्निकी आँख हैं; अर्थात्‌ मित्र, क उ 
हुए वे उसका विध्वंस करते हॅ” । इस प्रकार उन्हें. ओर अग्नि उनसे ही सब प्राणियोंके भले-बुरे कमे हो 
अन्धकारे प्राणियों और यातुधानोंको पराजित करते देर ' जानकारी प्राप्त. करते हैं । इसील्यि ऋग्वेदमें यह 
नहीं लगती । वे दिनोंको नापते*और आयुके दिनोंकी उनके उदयके समय उनसे प्राथना की गयी है | 
बढ़ाते हैं. वे बीमारी और प्रत्येक प्रकारके दुःखप्नका वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओंके समक्ष मुषे युर 


| 
| 
| 
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४०. ( ऋ० ५ | ६३ | ४) / | 

a ४१, सूर्यमाधत्यो दिवि चित्र्यं रथम्‌॥ (ऋ ५ । ६३। ७) 
४२. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम्‌॥ (ऋ० ७ । ६३ । १) | फि 
४३. प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्देषि मानुषान्‌ ॥ (ऋ० १॥ ५० । ५) त i 


४४. चरमेव यः समविव्यक तमांसि | (श्ू० ७। ६३ । १) तुळनीय--दविष्वतो रूमयः सूदस्य चमेंबावाइ 
. अप्सन्तः ॥ (ऋ० ४। १३। ४) | 
४५. येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमः |) (शऋ्०१०।३७। ४) ॥ हे 
४६५ उद्युरस्तात्सूय एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । अद्शन्त्सवौज्ञम्भयन्त्सवाश्व यातुधान्यः | (ऋण १।१९१।८। . 
और भी देखे-( १) (ऋ० १। १९१। ९) (२)(ऋ० ७। १०४।२) | । 


>>> 


>... 


४७. ( ऋ० १५० | ७) 

४८- (ऋ० ८। ४८। ७) 

४९. ( ऋ० १० | २३७ | ४) ठ 

५०. ज्योक्पश्यात्सुयमुचरन्तम्‌ || ( शृ ० ४ । २५। ४ ) और भी देखें-पस्येम नु सूर्यमुचरन्तम्‌ ॥ 

: न ऋ०६।५२। ५ 

५१. सूयस्य चक्ष्‌ रजसंत्याइत॑ तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वा ॥ (ऋ० १] हर । १४ ) 

५२. महा देवानामसुयंः पुरोहितः ॥ (ऋ० ८। ९० । १२) | 

५३. सूर्येणोत्तभिता द्योः॥ (ऋ० १० | ८५। १) 

५४, येनेमा विश्वा भुवनान्याभता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता || ( ऋ० १० | १७० | ड ) 

५५. प्चञ्जन्मानि सूर्य | ( ऋ० १। ५० । ७) और भी देखें-- ` पयन 
. सूरो अर्यं एवान्‌ ॥ (त्र०६ | ५१ | २ ) (२) उभे उदेति सूर्यो लि 

सूर्या अभिज्मन्‌ | स्थातुर्जंगतश्च गोपा श्र 

इजिना च पश्यन्‌| (ऋ० ७। ६०। २) न्‌। विश्वस्य स्थातुजंगतश्च गोपा 
(३) उद्वां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूर्यसततन्वान्‌ । अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं मत्येष्वा चिकेत || 


५३. चकि वसगस्यानेः॥ (ऋ० १ । ११५ ॒ 0 न 
४ १०। ३७ | १) अनेसामे भी हरे अथात्‌ सूक रक र sma ६।५१। i १; ७।६१। i 
(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitiz ५ ववीडुरमज्द्वा, (वरूण 2, का. नेत्र बत र झी 


| क वेदिक वाडधयमें खयं और उनका मस्य ॐ ६१ 
| को निष्पाप घोषित करें । एक स्थल्पर घटाओंके हुई आहति वे ही प्राप्त करते हैं। उससे दृष्टि, इश्सि 
| हे गये सूयके आलंकारिक बणनका सार है कि अन्न और अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती हैं | उनको 
इन्द्रने उनका हनन किया और उनके चक्रको र 

॥ चुत ज्यं | (इन्द्र वर्षा-बादळके देवता हैं । ) क क (राह) आवार 
| सय रात्रिके समय निम्नतलसे यात्रा करते हैं “। दै. । लगत र सदा मकार उनका 
। उनका रात्रिके एक ओर उदय और दूसरी ओर अस्त उच्चतम पद दी पितरोंका आवास है. । अर्थोका दान 


| होता है” । वे इन्द्रके अधीन हैं | अनिमें दी करनेवाले उनके साथ निवास करते हैं. | उनका रक्षक / 


| ५७. यदद्य सूर्य ब्रवोऽनागा उद्यन्‌ मित्राय वरुणाय सत्वम्‌ ॥ ( ऋ० ७ । ६० । १) और ( ऋ० ७। ६२। २) 

| ५८. संवगे-यन्मधवा सूर्य जयत्‌ ॥ (१० | ४३ ॥ ५) < 

५९. मुषाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओजसा ॥ ( ऋ० १ । १७५ | ४ ) और भी देखें--यत्रोत बाघितेभ्यश्वक्र कुत्साय 

| युध्यते । मुषाय इन्द्र सूर्यम्‌ ॥ (० ४।३०। ४) | 

६०. अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः ॥ ( ऋ०६ । ९।१ ) ओर ( ऋ०७।८०। १) 

| सूर्यके रात्रिपथके विषयमे ऐतरेयन्राहणका मत यह है कि रात्रिके समय सूर्यकी चमक ऊपरकी ओर होती है ओर 

' फिर वह इस प्रकार गोळ धुम जाता है कि दिनमें उसकी चमक नीचेकी ओर हो जाती है । 'रात्रीमेवावस्तात्कुरुतेव्हः 

| पर्तातः ( ३।४४।४ ) । ऋग्वेदकी एक उक्तिके अनुसार सूयंका प्रकाश कभी रुशत्‌? अर्थात्‌ चमकनेवाला 

० और कभी 'कृष्णः होता है | (ऋ० १। ११५।५) 

एक दूसरे मन्त्रम वर्णित है कि पूर्वकी ओर सूर्यके साथ चलनेवाला “रजस्‌ उस प्रकाससे भिन्न है, जिसके 

| साथ वह उदय होता है । देखें--( ऋ० १०।३७।३ ) | 

| १.( ऋण ५। ८१। ४ ७ 

| र दर! यान वरुणो यस्य द ॥ . (ऋ० १।१०१।३ ) ` 

` ६३|अग्नौ प्राखाहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिदृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ . 
( मनुस्मृति ३ । ७६ )/ 

| ६४] सूं लर्भानुरूमसाडविध्यदासुरः || ऋग्वेद और भी देखें-राहुसे कहा गया है-- 

| पर्वकाले तु सम्प्राप्ते चन्द्राकों छादयिष्यसि । भूमिच्छायागतश्न्द्रं चन्द्रगोऽकं कदाचन ॥ 

(ज्रह्मुरण ) 


“तुम पूर्णिमा आदि पर्वोके दिनोर्मे चन्द्रमा ओर सूसंको आच्छादित करोगे । कभी पुथिवीकी छायाख्पसे चन्द्रपर 
और कभी चन्द्रकी छायारूपसे सुर्यपर तुम्हारा आक्रमण होगा | “ मर ८ 
परथिवीकी छाया चन्द्रमापर पड़नेसे चन्द्रमहण और चन्द्रमाकी छाया सुपर पड़नेसे सूयंग्रहण होनेके 


रहस्योद्घाटनसे तुलनीय | | 
द ६५. यतरानुकामं चरणं i तरिदिवे दिवः । लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्रत्र माममृतं कृषि ॥( ऋ० ९ । ११३। ९ ) 


६६. उच्चा दिवि दक्षिणाबन्तो अस्थुये अश्वदाः सह ते सूरयेण । हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते बासोदाः सोम प्रतिरन्त 
'आयुः॥ ( ऋ० १०।१०७। २) ठ 
`, `| संका सानिध्य प्रात करनेवाले एक ऋषिके समबन्धमे वर्णित है कि वे शानदार खर्णिम इंस बनकर खर्गम गये 
और वहाँ उन्होंने स॒यंका सांनिध्य प्रात किया । अहीना हाऽअरष्यः । सावित्र विदाञ्चकार । सह हंसो हिरण्मयो भूत्वा _ 


~ 


६२ 


सहस्रनयन कत्रिको बतलाया गया हैं” । ऋगवेदमें 
इनको समर्पित एक सुन्दर सूक्तका भाव है--सबभूतोंके 
ज्ञाता प्रकाशमान सूयकी ध्वजाएँ आकाशमें ही गमन 
करती हैं । सबदर्शी स॒यकी रस्मियोंके प्रकट होते ही 
नक्षत्रादि प्रसिद्ध चोरोके समान छिप जाते हैं । सूयकी 
ध्वजारूप रस्मियाँ प्रज्वळिति अग्निके समान मनुष्योंदी 
ओर जाती हुई स्पष्ट दिखायी देती हैं । हे सूय ! तुम 
वेगवान्‌ सबके दशन करने योग्य हो । तुम प्रकाशवाले 
सबको प्रकाशित करते हो । सूर्य ! तुम देवगण, 
मनुष्य तथा सभी प्राणियोंके निमित्त साक्षात्‌ हुए तेज- 
को प्रकाशित करनेके लिये आकाशमें गमन करते हो | 
हे पवित्रताकारक वरुण (सूर्य )! तुम जिस नेत्रसे मनुष्योंकी 
ओर देखते हो, हम उस नेत्रको प्रणाम करते हैं। 
हे सये । रात्रियोंको दिनोंसे प्रथक करते हुए और 
जीवमात्रको देखते हुए तुम विस्तृत आकाशमें गमन 
करते हो । हे दूरदष्टा सूयं ! तेजवन्त ररिमयोसहित 
यायाय, 


६७. सहेछ्णीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । 


इस सूक्तका ही प्रतिरूप प्रतीत होता है देखें ( १३। २) 


अनाइतार्गलाद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्‌ ॥ 


७१. (वही ५ | १८५ ) 
Ls. ज्योतिष-शात्रके सिद्वान्तानुसार 
सकता हे---'प्रत्येक ब्रह्मण्डकी केन्द्रशक्ति सर्य 


अन्तर्गत समस्त अह-उपग्रहमें ज्योतिका 
हॅ, जो सूयंकी ज्योतिसे ज्योतिष्मान्‌ ह 
उपग्रइगण ग्रहोंकी प्रदक्षिणा करते हैं | इन सब 


$ स्वीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * | 
TTT - व ्प्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य हे 


> 
or 


रथारोही इए तुमको सात घोड़े चलाते है। को 
रथकी पुत्रीरूप खयं उड़नेवाळी सात अश्वियोंबो हैं । 
जोड़कर आकाशमें गमन करते हैं; ( ऐसे) र सम 
के ऊपर बिस्तृत प्रकारको फैलाते हुए ऐक, 7: 
य सयको ह < च्छ ० 
श्रेष्ठ स्‌यको हम प्राप्त हों. ( महामाततमें च लक 
एक स्तोत्रके अनुसार वे सम्पूण प्राणियोंकी / 


Su 


कृत्य करनेवाळोका आचार, सवसांख्योंकी । ६1: 
योगियोंके परम परायण और मुमुकषाआह| एल 
गति हैं । यही नहीं, वे उस सहत्र्‍युगा!' 
और अन्त हैं, जो ब्रह्मका दिन कहलाता हैं ४! 
मनुपुत्रा, मनुसे उत्पन्न सम्पूण जगत्‌ और ६ i 
मन्वन्तरोंके अधिपति होनेके कारण वे प्रल्यका | 

उपस्थित होनेपर सब कुछ भस्म कर देनेवाठे # ड 
अग्निको अपने क्रोधसे उत्पन्न करते हैं” । ) | 
सूये अनेक हैं; वह इस प्रकार | it 

राण्डकी केल्द्रशक्ति उसके अपने एक | 
सूय हैं” और श्रीमगवानका यासहित हु हैँ और श्रीभगवानका बिराट्‌ स्थूळ देह ६ र 
: | श 
( ऋ० १० | १५४।५) | है 

६८. देखिये ( ऋ० वे १ | ५० | १--१० ) अथर्ववेदे उपलब्ध इनको समर्पित एक विस्तृत सूक्तका ई] | 
से 
६९. त्व योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ । त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ | 
ke 
( महाभारत ५ । १६४) ब 
७० यद्हो ब्रह्मणः प्रोक्तं सहस्तयुगसम्मितम््‌ । तस्य त्वमादिरन्तश्च कालज्ञैः सम्प्रकीर्तितः ॥ | घ 

- (महाभारत ५ | १७०) | 
| य 

एर पञ्चभूतमय सूरयप्रधान अह्ाण्डका संक्षित परिचय इस प्रकार न E: 

सूय हैं? । तदनुसार ये अद्लाण्डवर्ती सूर्य इस ब्रह्माण्डके केन््रस्थानीय र| 

अनुक्षण प्रदक्षिणा किया करते 

कोई भी वस्तु नहीं हे । समस्त च्योतिके आधाररूप सयसे ही $ 

होता है । हमारे सूय॑-परिवारमें अबतक ऐसे २६८ ग्रहउर् | । 

उनके चारों ओर घूमते हैं | अहगण सूर्यकी प्रदक्षिणा कय | 

अह-उपग्रहोंको लेकर सूर्य ध्रुवके चारों ओर प्रदक्षिणा करते ह्‌ है क 


७३. प्रो० हेण्डरसन ( Prop. A. Henderson 


billion earsngatoradi Yeh cE वचून, है... शाप. ५४६७४८7 


of श 
verse, ‘travelling at | 


नयी 
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| 
| 
| | 
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$ चेदिक वाडग्रयमें सूयं और उनका महत्त्व # ६३ 

कोटि अद्माण्डोंसे सुशोभित हैं” । प्रत्येक सूर्य सबिता ˆ परमात्मा” तार्य यह है कि सूय भौतिक सोस्मण्डल- 
‘9 c Ly ~ 

हैं । सविता अर्थात्‌ सम्पण ब्रह्माण्डोके सूर्योमें एक के स्थूळ देवता हैं, जबक्रिं सविता उनमें अन्तर्निहित 


समान विराजमान प्रेरक दिव्यशक्तिरूप परब्र दिव्यशक्तिका ध्यानावस्थित महर्षियोंके अन्तःकरणमें 
fr 2 1 8 सम 13 NEN ७ पपपप्फ्फ्स 


of 186,000 miles per second. The sun is the supreme existence in the whole 
svlar system. All of the sun we are filted to receive comes to us as the 
sunshine, illuminating, vivifying, pleasant, bringing into existence all 
that is living on this Plane."—ज्रहमाण्ड इतना बड़ा है कि प्रति सेकंड १८६००० मील चळनेवाली 
एक रस्मिको ब्रह्मण्डकी प्रदक्षिणा करनेमें करोड़ों वर्ष ळग जायगा । लिटरेरी डाइजेस्टकी इस सम्मतिसे हुलनीय-- 

“Dur own universe—we mean this limited Einsteinian universe—is a 
thousand million times larger than the region now telescopically accessible to 
ए5.7.--दूस्वीनसे जदाँतकका पता लगता दै, उससे कई करोड़ मीलतक ब्रह्मण्डका विस्तार है । इस ब्रह्माण्डमे सब से 
उत्तम वस्तु सूर्य हैं । उनकी किरणोंमें जो प्राणशाक्ति दे, उसके वलसे ही विश्वके सब जड़-चेतन पदार्थ उत्पन्न हुए हैं । 

७४. आइन्सूटीन ( 7९ ) के अनुसार ब्रह्माण्डकी सीमा तो दै; किंठु इसकी सीमाका पता लगाना 
असम्भव है । इसके चारों ओर और भी ब्रह्माण्ड होंगे | “...६५९ ५०/४९५९ is finite bit ur 
bounded; ‘space being affected with a curvature which makes it return upon 
| itself’ Outside, there may be other universes—admits Einstein.” | 
| ७५. यास्क “सबिताःकी परिभाषा करते हुए कहते हे -“सविता सर्वस्य प्रसविता? ( निरुक्त १० | ३१ )- सविता? 
अथौत्‌ सबका प्रेरक । आचार्य शंकरके अनुसार; “सर्वस्य जगतः प्रसविता सविता? जगतः प्रसविता सविता? (_विष्णुसहखनाम १०७ पर आचाये 
शंकर ) | विष्णुपुराणके शब्दोंमें, 'प्रजानां प्रसवनात्सवितेति निगद्यते’ ( १। ३० । १५ ) । शतपथब्राह्मणमे कहा गया 
है । सविता देवानां प्रसविताः ( सविता देवोंके भी उपजीव्य हैं )( १। १ । २। १७ )। 

उपर्युक्त परिभाषाओं तथा अन्य[मिल्ती-जुळती अनेक परिभाषाओंके सम्बन्धमँ ए० ए० मैकडॉनलके इस व्याख्यात्मक बचन- 
से प्रकृत विषय तुलनीय कि “सू. धातुका; जिससे “सविता? शब्द बना है, इस शब्दके साथ ळगातार प्रयोग हुआ है और वह भी 
एक ऐसे ढंगसे ज्ञो कि ऋग्वेदकी अपनी विशेषता है । उन्हीं कार्योकी अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवताके सम्बन्धर्मे किसी 
* और ही धातुसे की गयी है । साथ ही “सबिताके सम्बन्धमं न केवळ सू धातुका; अपितु इससे निष्पन्न अनेक शब्दोंका भी 
प्रयोग हुआ है, जैसे कि प्रसवितृ और प्रसव । बारबार आनेवाले इन एक धातुज प्रयोगोसे स्पष्ट हो जाता दै कि इस 
घातुका अर्थ 'प्रेरित करना”; 'उदूबुद्ध करना? और 'प्रचोदित करना? रहा है |? 

पृष्टिके लिये इस विशिष्ट प्रयोगके कुछ उदाहरण प्रस्दुत करते हुए उन्होंने अन्तर्मे कहा है कि (स्पष्ट है कि “सू? घादुका 
यह प्रयोग प्रायः सविताके ल्यि ही हुआ है। ( “वैदिक देवशात्र, एड ७४-५ ) 

६. अनेक मन्त्रम सूयं और सविता अविविक्त ढंगसे एक ही देवता बनकर आते हें | यथा-- 
ऊय कैठुं सविता देवो अभ्रेज्ज्योतिविश्‍वस्मे सुवनाय कृण्वन्‌ । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं वि सूयो रस्मिभिश्चेकिंतानः || 
2:73 (ऋ० ४।१४। २ ) 
«सविता देवने अपनी ज्योतिको ऊँचा उभारा है और इस प्रकार उन्होने समख छोकको प्रकाशित किया दै। सु 
प्रख्षरताके साथ चमकते हुए द्युलोक प्रथिवी और अन्तरिक्षको अपनी किरणोंसे आपूरित कर रहे ह| 


एक और सूक्ते प्रयम-(ऋ० ७ । ६३। १), 
द्वितीय---( ऋ० ७ ॥६३॥ २ ) 
और चदुर्य--( ऋ० ७ । ६३ | ४ ) 
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६४ # सबोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः ॐ । 
NN | 

९ प्रेरणाके RY रे जज | 
प्रादुभूत आध्यात्मिक प्रेरणाके अनुसार वर्णित रूप । ( क्रमशः ) | 
स्स्स ~ ज —्—्) 


-जनत्रम सूर्यका वर्णन उन्हीं पदोंके द्वारा हुआ दै, जो प्रायः सविताके लिये प्रयुक्त होते हैं; और तृतीय सब 
तो सविताको स्पष्टतया सूर्यका तद्रूप कहा गया है । क | 
यही नहीं, अन्य अनेक सूक्तो्मे भी दोनों देवताओंको एथक्‌ करके देखना कठिन हो गयाहै। देतिये- 

(२) (ऋ० १०] १५८ | १५ २, ३ और ५ ) | 
(२)(क्र०१। ३५ | १--११) (३) (ऋ० १। १२४। १) | 

शत० ब्रा० में भी देखें--'असो वे सविता य एप सूर्यस्तरपतिः | ( ३।२। ३) १८ ) ( इसमें अभिननता स 

यद्यपि निरुक्तम भी कहा गया है--'आदित्योऽपि सवितोच्यतेश ॥ ( २०।३२), तथापि उनकी र 
सविताका काल अन्धकारक निद्वृत्ति होनेके उपरान्त आता है । “सविता व्याख्यातः । तस्य दाछो यदा यौरपहततमस्वाकं, 
रशमिमंबातिःः ( नि० १२ | १२ ) । इसी प्रकार ऋग्वेदके मन्त्र ५ | ८१। ४ पर सायण भी सुयंको उदयके ही सुको उद्यके पूर्व गि 
और उद्यसे अस्ततक सूर्य कहते हे--'उद्यात्‌ पूर्वभावी सविता, उदयास्तमयवर्ती सूय इति पूर्वभावी सविता, वर्ती सूय इति |? परंतु यदि नरर, 
सूर्यको उदयके पूवं का और उदयास्ततक सूर्यके रूपमें देखा होता तो उनके द्वारा सूर्याद्यके पश्चात्‌ भी सोक 
प्रेरित करनेके लिये सविताकी मित्र, अयमा और भगके साथ स्तुति न की जाती (ऋ०७।६६।४)। | 
अ oo अन्यत्र (१० १३९। १) उन्हें 'सुर्यरशिमयासे सम्पन्न’ विशेषणसे युक्त भी कभी न त्रि. 
जाता--“सुमरभ्मिहरिकेशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरुदं अयान्‌ अजनम्‌? फिर, सविताकी स्तुति अस्तंगामी सूर्यके रु 
भी की गयी है ( आगे पढ़िये ) । कह कः है 
अतः सविताको संपूर्ण त्रह्माण्डोंके सूर्योरमे एक समान विराजमान प्रेरक दिव्यशक्तिरूप परखद्मपरमात्मा-अर्थग हे 

करना ही अधिक समीचीन है । आर्य ऋषियोंने इसी रूपको ग्रहण कर सवितू-मण्डल मध्यवर्ती नारायणको ध्यातव्य बताया] 
७७. हिरण्यपाणिः सविता विचर्पाणरूपे द्यावाप्रथिवी अन्तरीयते । अपामीवां बाधते वेति सूर्यमू 0010-00. 


(ऋ० १।३५।॥ 


और भी देखें--उत सूरस्य रस्मिभिः क्र 
: समुच्यसि || ० 
दीन (ऋ०५ | ८१। ४ ) हल 
येन य प्रथिवी च हळद्दा येन खः स्तभितं येन नाकः | यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विषे " 
य क्रन्द्सी अवसा तस्तभाने अम्येक्षेतां मनसा रेजमाने | यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय इविषा विधेम 


७८. भगवान्‌ शङृष्ण खयं कहते हे-- = ( ऋ० १०। १२१ | ९४॥ 
यदादित्यगतं तेजो . जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तरक ब दाम 


१) 

कठोपनिषद्‌ ( २ | ३। १५ )मे वर्णित है ( गीता १५ | (१/॥ 

सार आळ ~ “पस्मात्माकी ज्योतिसे । 

Fi न oo ne हे--तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य त हा 
कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव | अपनों अनन्तरोऽब्रह्मः कनो रसघन एवैवं वा अरे अयमात्मा 

“जिस सैन्धवखण्ड र डा 

उसीकी आ क डक सवच ही लवणमय है, उसी प्रकार आत्मा भी भीतर-बाहर सर्वत्र जाना | 

अधिमूत विलस ( स्थूळ ) ज्योतिले ७. बदके दार, अधिदेव विलास शक्तिरुपले सूर्यात्माके ब * 

द्य ग रे नाद अग्नि तथा अन्यान्य ज्योतिष्कगणके द्वारा हश्यसंसारमें हि | 
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६५ 


श्रीसयं a 
ीसय-तत्त-चिन्तन 
{ लेखक--डा० श्रीत्रिभुवनदास दामोदरदासजी सेठ ) 


कग्वेद कहता है--- 


खयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 


(१।११५।१) 

` “सूय सबकी- आत्मा हैं--प्राणखरूप होनेसे वे 

सबकी आत्मा हैं | उषाके बाद ही मुयका उदय होता 

है । सूयके प्रत्यक्ष देव होनेसे उनकी पूजाके लिये 
किसी भी प्रकारकी मरतिकी आवश्यकता नहीं रहती । 

ऋग्वेद आगे कहता है--- 

सः स्ूयस्य संहशो ययोथाः ( २। ३३ । १ ) 

हम सूयके प्रकाशसे कमी हूर न रहें | स॒य स्यावर- 

जङ्गम सभीकी आत्मा हैं । वेदोंने सूयका महत्त्व प्रतिपादित 


' किया है । यदि सूय न हों तो पलमरके लिये भी 


स्थावर-जङ्गम जगत्‌ अपना अस्तित्व न टिका सके । 


` सूये सबका प्राण है । 


सूयोचन्द्रमसै धाता यथापूवमकल्पयत्‌ । 
(ञ्ु० १०। १२०। ३) 


'परमेश्वने मूर्यं और चन्द्रमाको यथापूव--पूव 


कल्पबत्‌-निर्माण किया है |! यहाँ स॒य प्राण हैं और चन्द्रमा 


रयि है | स्री शक्तिको रयि कहते हैं | प्राण खयंप्रकाशी 
है और रयिं परप्रकाशी है । चन्द्रमाका प्रकाश सूयसे 
लिया हुआ प्रकारा है । ब्रह्मका प्रथम आविष्कार आदित्य 


`या सूर्य ही है, जिससे पुरा सौर मण्डल बना है । 
. प्रश्नोपनिषद्‌ ( १ । ५) कहता दै--- 


आदित्यो ह बे प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः । 
“निःसंदेह सूय ही प्राण हैं और चन्द्रमा ही रयिं है |! 
ध्यत्‌ सर्व प्रकाशयति तेन सवोन, प्राणान्‌ 


2 | रश्मिषु सत्षिधत्ते ।! (प्र उ० १।६ ) 


5] 


सूर्यकी किरणोंसे ही सम्पूण जगते प्राणतत्त्वका 


संचार होता है । जहाँ प्राण पहुँचता है, वहाँ ही जीवन 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६४ | 
274 


न 


होता है । अतः घरोंकी रचना ऐसी बनायी जाती है 
कि उनमें अधिक-से-अधिक स॒यकी रक्मियाँ आये और 
घरको झुद्ध कर । रोगोत्पादक कीटाणुओंका विनाश इन्हीं 
सूय-रस्मियोसे होता है । स॒यका जो यद्द उदय होता दै, 
वह सम्पूणं प्राणमय है | उदय होते ही वे अपनी 
प्राणपूण किरणोंसे सभी दिशा-उपदिशाओंको व्याप्त कर 
और सववत्र अपनी अद्भुत प्राणशक्तिसे सबको 
नवजीवन प्रदान करते हँ । 
सूय यज्ञके उत्पन्नकर्ता एवं उसके मुख हैं | उत्तम 
संकल्प करनेवाले देव सूयको प्रास होते हैं । सूयदेवद्वारा 
` शुम कमॉके खरोतरूप यज्ञ बना है | उस यञञसे 
जो साम्य प्राप्त होती है, वह सब मुझे प्रास दोरे । 
( अथवं० १३ । १) १३-१४ ) 
ये सय अहोरात्रका निर्माण करते हैं। एथ्वीके 
जिस अध भूमागमें प्रत्यक्ष होते हैं, वहाँ दिन ओर अन्य 
अध भूमागमें रात्रि होती है । इस अन्तरिक्षिमें विराजमान 
तेजली स॒यंकी हम स्तुति करते हैं । वे हमारे माग- 
दशक बने । ( अथव० १३ | २ | ४३ ) 
जिनकी प्रेरणासे वायु और जलके प्रवाह चलते हैं, 
जो सवका ध्वंस करते हैं, जिनसे सब जीवित रहते हँ, 
जो प्राणसे पृथ्वीको तृप्त और अपानसे समुद्रको परिषण 
करते हैं, जिनमें अग्निं आदि सवदेव एक पढ़िक्तमें आश्रित 
हैं ( अथवे० १३। ३ । २-५ ) बे सूर्यदेव गायत्रीके 
अमृतमय केन्द्रमें खित हैँ । 
ये सूय वैश्वानर विश्वरूप प्राणाम्नि हैं । ( प्र उ० 
१ । ७) वे ही सबका चैतन्य हैं । वे ही सबकी 
प्रेरक शक्ति हैं । वे ही सबकी ज्योति हँ । वे प्रजाओके 
प्राण सूर्ये, विश्वको रूप देनेवाले, रसिमियोवाळे प्रकारमान 
हैं । उनसे ही ज्ञान और धनकी उत्पत्ति हुई है । अगर 


६६ 


~ 


सूर्य न होते तो ज्ञान कहाँसे उत्पन्न होता और सूयकी 
अग्नि न होती तो रत्न भी न होते । अतः वे ज्ञान और 
धनके उत्पादक हैं । 
| मूके काळखरूपका भी वर्णन किया जाता है । 
सूयं आकाशमें जिस मागसे गमन करते हैं, उस 
आकारापथको 'रविपथ! कहते हैं | उस मागको सत्ताईस 
भागोमें विभक्त करके उनके 'नक्षूत्र' नाम दिये गये हैं। इस 
विशाल आकाशस्थानको “सौर-जगत्‌? कहते हैं । इस 
श्रमणपयमें स॒यके साथ, उनके आस-पासमें नवग्रह 
घूमते हैं । उनमें पृथ्वीका भी समावेश हो जाता है । 
इन सत्ताईंस नक्षत्रोके अधिष्ठाता देवके रूपमें एक स॒ये 
ही हैं; परंतु बारह महीने और बारह राशियोंकी गणना 
करनेसे उन सूर्यके वारह नाम हैं । वषमे सूर्यकी दो 
गतियाँ होती हैं, जिनको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते 
हैं | स॒य जब उत्तरायणमें गमन करते हैं, तब दिन 
दीघ बन जाते हैं और सूयके तेजमें वृद्धि होती है । 
दक्षिणायनमें गमन करनेपर रात्रि दीधे हो जाती है और 
'तेज-बळकी कमी हो जाती है| 


सत्यरूपी. स॒यके उदय होनेसे पहले “उषाका 
प्रादुभाव होता है । 'उषा'के प्रादुर्भावके साथ सम्परण 
की क्रियाएं भी आती हैं| इसका विस्तृत वर्णन ऋग्वेद 
के छठे मण्डलमें किया गया है | सयगीता कहती है-- 
| ब्रह्माण्डानि च पिण्डानि समश्व्यश्मिद्तः । 
सन्त्यनन्तानि संख्यया ॥ 
(१।२१) 
ब्रह्माण्ड और पिण्ड, समष्टि और व्यष्टि-मेदसे परस्पर 
मिळे इए हैं और उनकी संख्या अनन्त है | 
यदा कुण्डलिनी शाक्तिराविर्भचति साधके 
तदा स पञ्चकोशे मत्तेजोऽनुभवति घुवम्‌ र 
(१।४८) 
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शो 
| 


साथक्रमें जब कुण्डलिनी-शक्तिका आविर्भाव है 

है, तब वह अवरॅय ही पञ्चकोषोंमें मेरे ( सूर्यके) ते. 
अनुभव करता है । | 
पीठोत्पन्नकरेष्येछु स्ाधनेष्यष्टकेष्च।| 
योगिभिस्तु निजं देहं साधनोत्तममीरितम्‌।| 
( १।६ 

पीठको उत्पन्न करनेवाले आठ. साभनोंमें ये 
निज देहको ही उत्तम साधन कहा है । 
यथा सर्वंघु कायेषु गवां तिष्ठति गोरसः। 
तथापि गोस्तनादेव अवतीति विनिश्चितम्‌। 
तथेव मामिका शस्तिर्विद्यमानाऽपि सवतः! 
नित्यनेसित्तिकैः पीडैराविर्शवति भूते 
(१ । ८१४ 

जिस प्रकार गौके समस्त शरीरमें गोरस रहता 
परंतु स्तनसे ही वह निगत होता है, उसी प्रकार मेरी । 


अ” 


सववत्र विद्यमान होते हुए भी पृथ्वीपर निव 
नेमित्तिक पीठोंद्रार आविर्भूत होती है । | 
मरणे दाघहीनच्चेत्तेजस्तर्वं समाश्रित। 
अथवा धूस्रतत्त्व॑ स शुक्क॑ कृष्णगतिश्रितः | 
( यो० गी० ८ |४| 

जिस पुरुषकी मृत्यु होनेपर भी उसका मृत ज 
दहनहीन रहे अथवा अघोर स्थळमें या अरण्यमें मरे 
कायके अभावमें दहन-क्रियाका अमात्र हो, तो टु 
देवता उसे स॒र्यरूप तेजतत्त्वमें ग्रहण करता है | 


` जिनकी देवोंने सेवा की है, ऐसे वे भगवा | 
नारायण हैं | जो एक अयन ( उत्तरायण )में बहत शं 
हैं, जिन्होंने प्रतिदिन समयानुसार नियमित गति 
जिनके प्रकाशसे कोई भी स्थान रकि | 
है और जिनकी अखण्ड गति इस पृथ्वीलोक "/ 
द्वारा भी जाननेमें नहीं आती है, ऐसे आकाश | 
करनेवाले सूयदेव हमारा सदा रक्षण करे । | 


* वेदोमे सूय-विज्ञान * 


 वेदोंभें स्य विज्ञान 


( लेखक-स्व० म०्म० पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी ) 


सृयका विज्ञान वेद-मन्तरोमें बहुत आया है । वेद 
स॒यको ही सब चराचर जगतका उत्पादक कहता है-- 
“नूनं जनाः सूर्यण प्रसूताः ओर इसको ही 
“राणः प्रजानाम्‌? कहा जाता है । वेदों सूर्यको इन्दर 
शब्दसे भी कहा गया है । उस इन्द्र नामसे ही सूयकी 
स्तुतिका ऋग्वेदीय मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं--- 
इन्द्राय गिरो अनिशितसगो अपः प्रेरणं सगरस्य चुझ्षात्‌। 
यहाँ इन्द्र शब्द सूयेका बोधक है । इन्द्र शब्द 
अन्तरिक्षके देवता विद्युतके लिये भी प्रयुक्त है और 
. चुलोकके देवता स॒यके छ्यि भी । इन्र शब्दका दोनों 
ही प्रकारका अथ सायण-भाष्यमें भी प्राप्त होता दै । 
न्द्र चौदह भेदोसे श्रुतिमें वर्णित हैं | उन भेदोंका 
संग्रह ब्रह्मविज्ञानके इस पद्यमें किया गया है--- 
इन्द्रा हि बाकूप्राणधियो बळं गति- 
नन स्का! 
, झुकक्‍लादिवणों रविचन्द्रपुरुषा- _ 
बुत्साइ आत्मेति मताश्चत॒दृश ॥ 
ये हैं-- १-वाकू, २-प्राण, RD ४-वछ, 
७-गति, ६-विद्युत्‌) ७ प्रकाश, ८-ऐखय, ९-पराक्रम, 
“१ ०-रूप, ११-सय, १२-चन्द्रमा, १३-उत्साह 
और १ RF इन्द्रका विज्ञान श्रुतिमें सबसे 
गम्भीर है । अस्तु ! दो विशेषण इन्दके आते हैं--एक 
सढखान्‌ और दूसरा मरुत्वान्‌ । इन्र अन्तरिक्षस्थ वा 
विद्युत्खरूम है और सहखान्‌ इन्द्र सूरू है । 
यहाँ भी यहद सूक्ष्म विभाग है कि स॒य-मण्डलको युलोक 
कड़ा जाता है और उसमें प्रतिष्ठित प्राणशक्ति देवताको 
इन्द्र कदा जाता दै । श्रुतिमें अतित्पष्ट इसका उल्लेख 
है-- ध्यथाग्गिगभो प्रथिवी तथा थौरिन्द्रेण अस्तु 
गर्मिणीः--जैसे पृथ्वीके गर्म अनि है, वैसे थुळोक 


पर्वोक्त मन्त्रमें इन्द्र पदका अथ स॒य है । तब मन्त्रका 
स्पष्टाथ यह हुआ---'यह महान्‌ स्तुतिरूप वाणी 
इन्द्रके लिये प्रयुक्त है |? इन्द्र अन्तरिक्षके मध्यसे जळको 
प्रेत करता है और अपनी शक्तियोंसे प्रृथ्वीलोक और 


बुलोक--दोनोंको रोके हुए है, जैसे कि अक्ष रथके 


चक्रोंकी रोके रहता है । विचारिये कि इससे अधिक 
आकषणका स्पष्टीकरण क्या हो सकता है ? फिर भी, 
यहाँ केवळ इन्द्र शब्द आनेसे यदि यह संदेह रहे कि 
यहाँ इन्द्र स॒यंका नाम है या वायुका ! तो इसी सुक्तका-- 
इससे दो मन्त्र पूर्वका मन्त्र देखिये, जिसमें सय 
शब्द स्पष्ट है-- 
स सूर्य: पर्युरू वरांस्येन्द्रो बवृ्याद्वथ्येच चक्रा । 
अतिष्ठन्तमपइ्यं न सग कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥ 
( ऋ० १०।८९।२) 
यहाँ श्रीमाधवाचाय “वरांसि? का अथ तेज बतळाते 
हैं । उनके मतानुसार मन्त्रका अथ है कि वह सूयरूप 
इन्द्र बहुत-से तेजोंको इस प्रकार घुमाता है, जिस 
प्रकार सारथि रथके चक्रोंको घुमाता है और यह अपने 
प्रकाशसे क्ृष्णवणके अन्धकारपर इस प्रकार आघात 
करता है, जैसे तेज चढनेवाले धोड़ेप चाबुकका | 
आघात किया जाता है । किंतु, सत्यन्रत सामश्रमी 
महाशय यहाँ “वरांसि? का अथे नक्षत्र आदिका मण्डल 
करते हैं, जो कि यहाँ सुसंगत है और तब मन्त्रका 
अर्थ स्पष्ट रूपसे यहद दो जातां दै कि 'सूयरूप इनदर 
समस्त मदान्‌ मण्डळोंको रयचक्रकी भाँति घुमाता है |? 
इसमें आकर्षणका विज्ञान अधिक स्पष्ट दो जाता है 
और श्रीमाधवाचायके अथके अनुसार भी तेजोमण्डल्का 
घुमाना और इन्द्र शब्दका अर्थ सूय दोना अभिव्यक्त 
दी दै फिर मी संदेह दो तो सूये सबके मध्यमें ओर 


( सर्य-मण्डल ) के, गर्ममे इनदर, है । तापय यह कि 
स्र्य (८-७. गुम न adi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६८ क रूदोनन्दभदाता शरिइरनमितः पातु दो विभ्वय्ुः # 


७ nent ७०.०० ९ «७७९ ५७% ८०२०००४. a, 
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सबके आकषक हैं, इस बिज्ञानको दूसरे मन्त्रोमे भी 


स्पष्ट देखिये-- ऋतसे तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट महत्त्व है | | 
हे र 
वश्वानर नाभिरसि क्षितीनाम्‌ । विश्वस्य नासि ही. 
कय यसय Gn) | इस प्रकार कई एक मन्त्रोमें तीन भूमि एवं ह 


दिवो धत्तो झुबनस्य प्रजापतिः । ( ४। ५३। २ ) झुखेकोका धारण सूर्यके हारा बताया गया है. 
यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः 1( १ | १६४ २) तत्यत्रत सामश्रयी महाशयका विचार है कि थे ह्र 

-_ इत्यादि बहुत-से मन्हत्रोमें भगवान्‌ सूर्यका "हे यहाँ तूर्यके आकर्षणसें स्थित बताये गवे 
नामिस्थानपर, अर्थात मध्यमे रहना और सब लोकोंको / रै ओर सूर्वक्े मध्यमें रहनेवाले चन्द्रमा, वृष | 
धारण करना स्पष्ट रूपसे कहा गया है। और -ऐक-र्‍ये तीन भूमियोके नामले कहे गये हैं और फू 


भी देखिये-- जपरके मंगळ, बृहस्पति और जानिये बुके कक : 
तिस्रो भातृत्नीन पितृन्‌ विद्धदेक कहे गये हैं | यों इन सब गरहोंका धारणाकर्षण फ्री 

लो द्वारा सिंच हो जाता है ॥ | | 

मन्त्रयन्ते असुंष्य 9 बुलोकती | ९ 

विद्वविद्‌ं वाचमविरवमिन्वास्‌ >- | औयुरुजी तीन भूमि और तीन युलोककी र्‌] | 


( ऋ० १। १६४ । १०) 

मात शब्द पृथ्वी और पितु शब्द चुका वाचक है, 

जो वेदमें बहुधा प्रयुक्त होता है । इस मन्त्रका अथ 
यह है कि एक ही सूय तीन पृथ्वी और तीन चुळेकोंको 
धारण करते इए उपर स्थित हैं। इनको कोई भी 
ग्लानिको प्रात नहीं.करा सकते, अर्थात्‌ दवा नहीं 


सकते | उस बुलोकके पृष्ठपर समी देवता संसारके दे ० 
सवत्र व्याप्त न होनेवाली वाकको परस्पर ऐस 


जानने योग्य 
बोळते हैं | 


तिस््रो भूमीर्धारयन भीरुत चन्‌ बोणि जता विदथे 
| | 
नहा महि वो मा कन बण 


चारु ॥ 

( ऋ० २ 1 २७।८ ) 

इसका भर यद है आदित्य तीन भूमि और 
र 

तीन इजेकोंकों धारण करते हैं।इन भादिलोंके 
i न पे तीन प्रकारके त, अर्यात क 
१. लेखकके आचाय स्व भ्रीवेदमहाणव 
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यास्या उपयुक्त नहीं मानते; क्योंकि यों हि| 


करनेपर ग्रह-नक्षत्र आदि भूमि बहुत हैं । | [ 
परिच्छेद ठीक नहीं बैठता । यहाँ तीन भूमि बे 


| 


तीन चुछोकका अमिप्राय दूसरा है । न 


बताये हुए तेज, अपू, अन्नके त्रिृत्करणके अदु 


५ 


क ~ ~ re 


३१ 


>> जय —— 


इनमेंसे अन्नका भाग पृथ्वी, अपका माग अन्तरि 
तेजका भाग यु कहलाता है | तब तीनों 
मिलाकर तीन भूमि और तीन द्यु हो जाते हैं| j 
तीनों भूत और रवि हैं और इनका धारण करे). 
प्राणरूप आदित्य-देवता हैं, जो “तथा चोरित 
गिणी'ें बताया गया है | | 


अथवा व. अमिप्राय यह है कि हाद द 
निषदूर्मे सतूसे जो = धवे शो तेण, अप्‌ गोर अप्‌ और . 


¢ रा ८ . 


HP 
} ना 


| बतळायी गयी है । उनमें प्रत्येक फिर तीन-तीन प्रकारका 


% वेदोमे सर्य-चिश्ञान + 


a 
i 
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होता है । तेजके भी तीन मेद हैं-- तेज, अप, अन्न | 


' अपूके भी तीन मेद हैं---तेज, अप, अन्न और अनके 


| 
| 


भी तीन मेद हॅ-तेज, अप्‌, अन्न | इनमें प्रथम 


| वगकी अन्न-अवस्था और द्वितीय वगकी तेज-अवस्था 


एकरूप होती है, अर्थात्‌ तेज-वगका अन्न और अप- 
वगकाः तेज एक ही है | यों ही अपके वगका अन्न 
और अनके बर्गका तेज एक ही है । तव नौमेंसे दो 
घट जानेपर सात रह जाते हैं | ये ही सात व्याहति 
या सात लोक प्रसिद्ध हे---भूः, सुचः स्वः, महः 
जनः, तपः सत्यम्‌ । वहाँ भूः पृध्वी है | भुवः 
जळ है या जळ-प्रधान अन्तरिक्ष है | खः तेज या 
तेजः प्रधान युलोक है | महः वायु या केवळ वायु- 
प्रधान लोक है । जनः आकाश या वायुमण्डल-बहिर्भूत 


“ झुद्ध आकाशलोक है | तपः क्रिया या सकळ क्रियाके 


मल कारणभूत प्राण-प्रजापतिका लोक है । सत्यम्‌ 
सतूकी पहली व्याकृत-अवस्था मन या मनोमय परमेष्ठी- 
का लोक है । अब इनमें भू सुब खः--ये तीनों 
पृथ्वी कहलाते हैं | खः, महः, जनः---ये तीनों 
अन्तरिक्ष कहलाते हैं और जनः, तपः, सत्यम्‌---ये 
तीनों यु हैं, जिनका धारण पर्वोक्त मन्त्रम सूर्यद्वारा 
बताया गया है । अब चाहे संसारमें सेकड़ों-हजारों 
मण्डल या गोल बन जायं, अनन्त पृथ्वी-गोळ हों, 
किंतु तत्त्व-विचारसे सात व्याहृतियोसे बाहर कोई नहीं 
हो सकता । अतएव यह व्यापक अर्थ है । श्रीमाधवा- 
चायने मी 'तिख्नो भूमीः से व्याहृतियाँ ही ळी हैं। 
अस्तु, चाहे कोई भी अर्थ खीकार कीजिये; किंतु 
'सूयेका धारणाकषण-विज्ञान इन मन्त्रोंमे अवस्य ही 
मानना पड़ेगा । नौ भूमियों या सैकड़ों-हजारों भूमियोंका 
इन्द्र या स॒यके अधिकारमें बद्ध रहना भी मन्त्रोंमं बताया 


६९ 


Ten 


_और खयं भी अपनी धुरीपर घूमना पर्वोक्त मन्तरो्े 
और 'विवतते अहनी चक्रियैव' इत्यादि बहुत से मन्त्रोमे 
स्फुट रूपसे कहा गया है | 

भूमिके भ्रमणका भी संकेत मन्त्ोमें कई जगह प्राप्त 
होता है । केवळ इतना ही नहीं, भूमि अपनी धुरीपर 
क्यों धूमती है £ इसका कारण एक मन्त्रमें विलक्षण 
ढंगसे प्रकट किया गया है--- 


यश ॒इन्द्रमबद्धयदू यद्‌ व्यवतयत्‌ । 
चक्राण ओपदां दिवि ॥ > > ० 


(ऋण म०८ | १४५ ) ` 


मन्त्रका सीधा अर्थ यह है कि ज्ञ इन्द्रको बढ़ाता 
है, इन्द्र युलोकमें ओपश--अर्थात्‌ श्वंग बनाता हुआ 
पृथ्वीको विवर्त्तित करता है अर्थात्‌ घुमाता है | 
किरण जिस समय किसी मत पदाथपर आघात करके 
लछौटती है, तब उसका गमन-माग आगमन-मार्गसे कुछ 
अन्तरपर होता है । उसे ही वैज्ञानिक भाषामें श्वङ्ग या 
ओपश कहते हैं | तब किरणोंके आघातसे पृथ्वीका 
घूमना इस मन्त्रसे प्राप्त होता है | ( अवश्य ही यह 
उन्मत्त-प्रलाप नहीं है, किंतु इसके स्पष्टीकरणके लिये 
गहरी परीक्षाकी आवश्यकता है । सम्भव है कि किसी 
समय परीक्षासे यह विज्ञान स्फुट हो जाय और कोई 
बड़ी गम्भीर बात इसमेंसे प्रकट हो पड़े । ) 

और मी स॒यंका और सूयके रथ और अश्रोंका 
वर्णन देखिये-- 


चक्कमजरमनवे 
यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ 
( ऋ० १॥ १६४। २) 


“सूयके एक पहियेके रयमें सात घोड़े जुड़े हुए 


गया दै, और मयका चक्रकी भाँति सबको घुमाना हैं । वस्तुतः (घोड़े सात नहीं) एक दी सात 


ढी 
; 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है 


| 
% सवीनन्द््रदाता हरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचछ्षुः * | 


EEE 


नामका या सात जगह नमन करनेवाळा घोड़ा इस 
रथको चलाता है।इस रथचक्रकी तीन ताभियाँ हैं । यह 
चक्र ( पहिया ) शिथिळ नहीं, अत्यन्त दढ है और 
कमी जीण नहीं होता । इसीके आधारपर सारे लोक 
खिर हैं ॥ यह हुआ सीधा शब्दाथ । अब इसके 
विज्ञानपर दृष्टि डाळी जाय | 
निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि देवताओंके रथ, 
अश्च, आयुध आदि उन देवताओंसे अत्यन्त मिन्न नहीं 
होते; किंतु परम ऐशयंशाली होनेके कारण उनका 
खरूप ही रथ, अश्व, आयुध आदि रूपोंसे वर्णित 
हुआ है अर्थात्‌ आवश्यकता होनेपर वे अपने खरूपसे 
ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर लेते हैं। मनुष्योंकी भाँति 
काष्ठ आदिके रथ आदि बनानेकी उन्हें आवश्यकता नहीं 
' होती। अतएव श्रुति रथ, अ, आयुध आदि रूपसे देवताओं. 
की ही स्तुति करती है । अस्तु, इसके अनुसार यहाँ 
रथ शब्दका तातपय मूके ही वर्णनमें है । रथ शब्दकी 
सिद्धि करते इए निरुक्तकारने कहा है कि यह स्थिरका 
विपरीत है, अर्थात्‌ “स्थिः शब्द ही बण-विपयय होकर 
धथ! शब्दके रूपमे आ गया है । अतः सूयकी 
स्थिरताका भी प्रमाण कई विद्वान्‌ इससे निकालते हैं । 
रथ और रथीमें भेदकी ही यदि अपेक्षा हो, तो 
सौर-जगन्मण्डलसूर्यकिरण-करान्त ब्रह्माण्ड सूर्यका 
रथ मानना चाहिये । पुराणें स॒यकी गतिके प्रदेश 
क्रान्तिवृत्तको सूयरथ बताया गया है-- 
साशीतिमण्डलूशतं काष्ठयोरन्तरं द्वयोः । 
आरोहणावरोहाभ्यां भानोरब्देन या गतिः ॥ 
स रथोऽधिष्ठितो देवेरादित्यैऋपिभिस्तथा। इत्यादि 
(विं°पु० २। १० | १-२) 
संवत्सर इस रथका चक्र ( पहिया ) माना गया है । 
वस्तुतः संवत्सररूप काळ ही इस सब जगतूको 
फिरा रहा है | काळके ही कारण जगतू घूम हा है । 


परिणाम होतु एकक भ्रव्रस्यासे॥ दूसरी ८भवायामें "जळा, 


एबायुम०डेलक आरि; ये चारी "और 


जाना ही जगतका जगत्पन है । उसका कारण क 

है । सुतरां, सौर जगतका पहिया संवत्सररूप क| 
हुआ । इस संवत्सरखूप चक्रका मन्त्रके उत्तराधमे क| 
हुआ है । तीन इसकी नाभियाँ हैं, एक संबत्सरमें तीन ब 
जगत्की स्थिति बिल्कुल पल्ट जाती है । वे ही के 
ऋतुएँ ( शीत, उष्ण, वर्षा ) यहाँ चक्रकी ना 
बतलायी गयी हैं । पॉँच-छः ऋतुओंका जो परिक 
है, उसके अनुसार अन्यत्र पाँच या छः अरे ब 
जाते हैं-- 

त्रिनाभिमति पञ्चारे षण्नेमिन्यक्षयात्मके। | 


संवत्सरमये कृत्स्नं काळचक्रं प्रतिष्ठितम्‌॥ | - 


( विं० पु०२|८॥४) र 
भविष्यत-मेहे' । 


ल, 


अथवा तीन--भूत, वतमान, 
भिन्न काल इस चक्रकी नामियाँ हैं । जो व्यास्या 
चक्र पढसे भी सौर जगत्‌ ( ब्रह्माण्ड )का ही 
करते हैं, उनके मतसे भूमि, अन्तरिक्ष और हे 
तीनों लोकोंकी तीन नामि हैं । 

और इस चक्रका विशेषण दिया गया है--'अतब| 
इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्तकार कहते है । 


शअप्रत्युतमन्यस्मिन! अर्थात्‌ यह सूर्य-मण्डल किसी {| | 


आधारपर नहीं है | यह अजर! है, 
° 

नहीं होता और इसीके आधारपर सम्पूण हो 

हैं । इस व्याख्याके अनुसार सूयमण्डलके भर्व 


सब लोग बँघे हुए हैं एवं स॒य अपने ही आघार 


किसी दूसरेके आकर्षणपर बद्ध नहीं हैं 
आधुनिक बिज्ञानसे स्फुट हो जाता है । 


कालको चक्र माननेके पक्षमें भी इन तीनों विर y | | 
संगति स्पष्ट है | काळके ही आधारपर सब दै) | 


किसीके आधारपर नहीं और काल कमी शॉ 
नहीं होता । 


% चेदोमै सूये-विज्ञान * 


बायु वस्तुतः एक है; किंतु स्थान-भेदसे उसकी 
आवह-प्रवह आदि सात संज्ञाएँ हो गयी हैं | अतएव कहा 
गया कि 'एक ही सात नामका या सात स्थानोंमें नमन 
करनेवाला अश्व बहन करता है ।' किंतु निरुक्तकारकें 
मतानुसार अशन, अर्थात्‌ सब स्थानोमें व्याप्त होनेके 
कारण सूर्य ही अन्न है । किंतु सूर्यमण्डल 
हमसे बहुत दूर है । उसे हमारे समीप सूर्यकी 
किरणें पहुँचाती हैं । सूये अश्व है, तो किरणें बल्गा 
( लगाम ) हैं । जहाँ किरणें ले जाती हैं, वहीं सूयको 
भी जाना पडता है | ( लगाम या रास और किरण 
--दोनोंका नाम संस्कृतमें 'रश्मिः है--यह भी ध्यान 
देनेकी बात है । ) इससे सूयको वहन करनेवाली किरणें 
ही सूर्याश्च हुई | कई भावोंसे मन्त्रोंका विचार होता है-- 
कहीं सूये अश्व तो रश्मि बल्गा, कहीं सूय 
अश्वारोही, तो किरण अश्व आदि । वह किरण 
भी वस्तुतः एक अर्थात्‌ एक जातिकी है, किंतु किरणे 
सात भी कही जा सकती हैं । सात कहनेके भी अनेक 
कारण हैं । किरणोंके सात रूप होनेके कारण भी उन्हे 
सात कह सकते हें । अथवा संसारमें वसन्त, ग्रीष्म, 
वर्षा, शरदू, हेमन्त और शिशिर-ये छः ऋतुएँ होती हैं 
और सातवीं एक साधारण ऋतु । इन सातोंका कारण 
सूर्यकी किरणे ही हैं सूर्यकी किरणोंके ही तारतम्यसे सब 
पतितेन होते हैं | इसलिये सात प्रकारका परतन 
करानेवाली मूर्य-किरणोंकी अवस्थाएँ भी सात इई । 
अथवा भूमि, चन्द्रमा, बुध, शुक्र, मङ्ग, बृहस्पति और 
शनि--इन सातो ग्रहों और लोकोंमें या भूः सुवः स्वः 
आदि सातों भुबनोंमें प्रकाश पहुँचानेवाले और इन समी 
'रोकोसे रस आदि छेनेवाळी सूर्य-किंरणें ही हैं । 
अतः सात स्थानोंके सम्बन्धसे इन्हें सात कहा 
'जाता है, यह बात 'सप्तताम' पदसे और भी 
स्फुट होती है । सूर्यकी किरणें सात स्थानेमिं नत 
होती हैं । प्रकारान्तरमें यह 'सप्तताग! पद झूयका 


fs 
= 


७१ 


विशेषण है, अर्थात्‌ सात रस्मियाँ सूयसे रस प्राप्त करती 
रहती हैं । सातों लोकोंसे इसका आहरण सूय-रक्मिद्ारा 
होता है अथवा सातों ऋषि सूयंकी स्तुति करते हैं । 
यहाँ भी ऋषिसे तारा-रूप प्रह भी लिये जा सकते हैं 
और वसिष्ठ आदि ऋषि भी । इस प्रकार, मन्तरार्थका 
अधिकतर विस्तार हो जाता है | , 


अब पाठक देखेंगे कि पुराणों और बृद्ध पुरुषोंके 
मुखसे जिन वातोंको सुनकर आजकळके विज्ञमानी 
सजनोंका हास्य नहीं रुकता, वे ही बाते साक्षात्‌ वेदमें 
भी आ गयी हैं । उनका तात्यय भी ऐसा निकल पड़ा 
कि बात-की-बातमें बहुत-सी विद्याका ज्ञान हो जाय | . 
क्या अव भी ये हँसी उड़ानेकी ही बातें हैं ? क्या: 
पुराणोंमें भी इनका यही स्पष्ट अभिप्राय उद्घाटित नहीं 
है ? खेद इसी -बातका है कि इम इधर विचार 
नहीं करते । 

अब इन तीनों देवताओंका परस्पर केसा सम्बन्ध 
है £ इसका प्रतिपादक एक मन्त्र भी यहाँ उद्‌ध्रुत किया 
जाता है--- हु 

अस्य चामस्य पलितस्य होतु- 

स्तस्य आता मध्यमो अस्त्यद्नः । 
तृतीयो भ्राता छृतपृष्ठो अस्याः 
्रापर्‍्यं विइपति सप्तपुत्रम्‌ ॥ 
(ऋण १।१६४।१) 
दीर्घतपा ऋषिके द्वारा प्रकाशित इस मन्त्रका निरुक्तः 
कारने केवल अधिदैवत ( देवता-पक्षका ) अर्थ किया 
है और भाष्यकार श्रीसायणाचायंने अधिदेवत और 
अध्यात्म--दो अर्थ किये हैं । पहला अधिदेवत अर्थ 
इस प्रकार है--- 

( वामस्य ) सबकी सेवा करने योग्य या सबको 
प्रकाश देनेवाळे, ( पलितस्य ) सम्पूण छोकके पालक, 
( दोतुः ) स्तुतिके द्वारा यज्ञादिमें आह्वान करने योग्य, 
( तस्य अस्य ) सुप्रसिद्र इन प्रत्यक्ष देव मूरयका, 
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( मध्यमः भ्राता ) बीचका भाई अन्तरिक्षस्थ वायु . 


अथवा विद्युतू-रूप अग्नि ( अशनः अस्ति ) सब-व्यापक 
है। ( अस्य तृतीयः आता ) इन्ही सूयदेवका तीसरा भाई 
( घृलपृष्ठः ) धृतको अपने पृष्ठपर धारण करनेवाळा-- 
घृतसे प्रदीप्त होनेवाला अग्नि है | ( अन्न ) इन तीनोंमें 
( सप्तपुञम्‌ ) सवत्र फेळनेबाळे सात किरण-रूप 
पुत्रोके साथ सूयदेवको ही मैं ( बिइपतिम्‌ ) सबका 
खामी और सबका पालन करनेवाढा ( अप्यम्‌ ) 
जानता हूँ । इस अर्थसे सिद्व हुआ कि अग्नि, वायु 
और सूये तीनों लेकोंके तीन मुख्य देवता हैं | इन 
तीनोंमें परस्पर सम्बन्ध है और सूर्य सबमें मुख्य हैं । 
इस मन्त्रमें विशेषणोंके द्वारा. कई एक विशेष विज्ञान 
प्रकट होते हैं; उन्हींका वर्णन नीचे किया जाता है। 


वामस्य--निरुक्तकार 'वन? धातुसे इस शब्दकी 
सिद्धि मानते हैं । धातुका अय वै संमक्ति, अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ भाजन या संविभाग--बाँटना । इससे सिद्ध हुआ 
कि सूय सबको अपना प्रकाश और बृष्टि-जळ आदि 
बटे रहते हैं । इतर समी मर्ये अधीन रहते हैं | यज्ञ 
में भी सूयकी ही प्रधान स्तुति की जाती है । 

पलितस्य--निरक्तकार इसका पालक अथ करते 
हैं; अर्थात्‌ सूय सबका पालन करनेवाले हैं । किंतु 
प्ति शब्द खेत केशका भी वाचक है और सवेत 
क सम्बन्धसे कई जगह वृद्धका भी वाचक हो जाता 

| अतः इसका यह भी तायं है कि सूर्य सबसे 

वृद्ध ( प्राचीन ) हैं | क 


होतुः--यह शब्द्‌ वेदमे “हु? धातु और ह्य? घातु--- 
दोनोंसे बनाया जाता है | हू धातुका अर्थ है---दान, 
भादान और प्रीणन । हवा धातुका अर्थ है-- 
लो शब्द । अतः इस विरेषणके अनेक 
तात्पय हो सकते हैं-जैसा कि सूय हमें बृष्टि-जळका 
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दान करते हैं, एथ्वीमेसे रसका आहरण ( भोजन) क. 
हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं । सब प्रहे 
नाभि-रूप केन्द-स्थानमें स्थित रहकर मानो उनसे स्त ता 
कर रहे हैं । सब ग्रह-उपग्रहोंका आह्ान-रूप न सूर 
करते रहते हैं और तापके द्वारा वायुमें गति य 
उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं | चतुर्थ पादमे ६ 
र्यके दो विशेषण हैं | ha 
विश्पतिम्‌-प्रजाओंको उत्पन्न करनेवाले जर बिः 
पालन करनेवाले | “नूनं जनाः सरेण प्रसूताः ह्या सो 
थुतियोंमे स्पष्ट रूपसे सूयको सबका उत्पादक कहा है। / 
सप्तपुत्रम--यहाँ पुत्र शब्दका रस्मियोते / विः 
प्रयोजन है | यह समीका अभिमत है । अतः छल विः 
तात्पय हुआ कि रश्मियाँ ( सप्त ) बड़े वेगसे फेलनेक अ 
हैं । और उनमें सात भाग हुआ करते हैं; सूर्य अशि कर 
के सप्तम पुत्र हैं--इस ऐतिहासिक पक्षका जि 
यहाँ ध्यान देने योग्य है । इ 
शता--इसका निरुक्तकार अथ करते हैं ह| ` 
मरण करनेयोग्य अथवा भरण करनेवाळा । इससे ६ दो 
तासयं सिद्ध होता है कि अपनी रस्मियोके द्वार अर द 
रसको सूयदेव बायुमें समर्पित करते हैं, वायुको 
आदि भी अपनी किरणोंद्वारा देते हैं अथवा वायु फो 
अन्तरिक्षस्थ रसको हरण कर लेता है, मानो तीनों ले 
खामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष स्थान ब . 
छीन ल्या | हि. 
मध्यमः--पदसे विद्युत-€ विजलीकी आग) / प्रा 
महण करनेपर भी ये अर्थ इस प्रकार ही ज्ञातव्य i 
उसकी उत्पत्तिमें भी निरुक्तकार सूयको कारण ( र 
हैं और वह भी मध्यम स्थानका हरण करता दै। | अं 
अइ्नः-इससे बायु और विद्युतकी व्यापकता "| । 
होती है । इनके बिना कोई स्थान नद्वीं-स | | 


| 
| अ्राता-इसका अभिप्राय भी प्रबंबत्‌ है । सूय 
अपने प्रकाराद्वारा इसका भरण करते हैं; अर्थात्‌ 


| अग्निमें तेज सूयसे ही आया है और यह भी अपने लिये 
सूयके राज्यमेंसे प्रथ्वी-रूप स्थान छीन लेता है । 


घृतप्रष्ठ:--ध्वृतसे अग्निकी बृद्धि होती है; अथवा 
| घृत शब्द द्रव्या वाचक होनेसे सोमका उपलक्षक 
| है । अग्नि सदा सोमके पृष्ठपर आरूढ रहती है । 
| बिना सोमके अग्नि नहीं रह सकती और बिना अग्निके 
| सोम नहीं मिलता--*अञ्रीषोमात्मकं जगत्‌ 

| इस प्रकार देवताओंकें विशेषणोंसे छोटेछोटे शब्दोंमें 
' विज्ञानकी बहुत-सी बातें प्रकट होती हैं । देवता- 
| विज्ञान ही श्रुतिका मुख्य विज्ञान है । ऐसे मन्त्रांके 
' अथ सम्यक्‌ समझकर आधुनिक विज्ञानसे उनकी तुलना 
| करनेपर हमारे विज्ञानसे उक्त आधुनिक विज्ञानका 
| जितने अंशमें मेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है। 
इस प्रकारकी चेष्टासे हम भी अपने शाखाका तत्त्व समझ 
| सकेंगे और आधुनिक विज्ञानको भी अधिक लाभ 
` होगा; क्योंकि आधुनिक विज्ञानका अभी कोई सिद्धान्त 
स्थिर नहीं हुआ है । सम्भव है, उनको भी इन प्राचीन 
सिद्रान्तोंसे बहुत अंशोमें सहायता मिले । अस्तु, 
संक्षेपमें उक्त मन्त्रका आध्यात्मिक अथ भी लिखा 
जाता है । 

' ( वामस्य ) समस्त जगतका उद्विरिण करनेवाला 
“अर्थात्‌ अपने शरीरमें स्थित जगतको बाहर प्रकाशित 
` करनेवाला, ( पलितस्य ) सबका पालक, अथवा सबसे 
प्राचीन, ( होतुः ) सबको फिर अपनेमें ले लेनेवाला 
अर्थात्‌ संहार करनेवाळा--सृष्टि, स्थिति, ल्यके कारण 
गरमात्माका ( आता ) भाग हरण करनेवाला अर्थात्‌ 
` अंशरूप ( अइनः ) व्यापनशील ( मध्यमः अस्ति ) 
` सबके मध्यमें रहनेवाला सूत्रात्मा है । और ( अस्य ) 
| पी परमात्माका ( द॒तीयः भ्राता ) तीसरा भ्राता 
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( घृतपृष्ठः अस्ति ) विराट है । घृतपृष्ठ शब्द जळका 
भी वाचक है और जलसे उस जलका काय स्थूल 
शरीर लक्षित होता है | उस शरीरका स्पश करनेवाला 
स्थूल शरीराभिमानी विराट सिद्ध हुआ | ( अत्र ) इन 
सबमें ( विश्वपतिम्‌ ) सब प्रजाओंके खामी, ( सप्त- 
पुत्रम्‌ ) सातों लोक जिसके पुत्र हूँ, ऐसे परमात्माको 
( अपश्यम्‌ ) जानता हूँ; अर्थात्‌ उसका जानना 
परम श्रेयस्कर है । इसका तात्यय यही है कि सम्पण 
जगतूका खाधीन कारण एक परमात्मा है और सूत्रात्मा 
एवं विराट्‌, जो सूक्ष्म दशा और स्थूल दशाके 
अभिमानी, वेदान्त-दशनमें माने गये हैं--दोनों इसी 
परमात्माके अंश हैं | 


अब आप लोगोंने विचार किया होगा कि वेदमें 
विज्ञान प्रकट करनेकी शेली कुछ अद्भुत हैं । उपरसे 
देखनेपर जो बात हमें साधारण-सी दिखायी देती दै, 
वही विचार करनेपर बड़ी गहरी सिद्ध हो जाती है । 
इसका एक रोचक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है । 
अश्वमेध यज्ञमें मध्यके दिन एक ब्रह्मोद्यका प्रकरण 
है । एक स्थानपर होता, अध्वयु, उद्गाता, ब्रह्मा--इन 
सबका परस्पर प्रश्‍नोत्तर होता है । इस प्रश्नोत्तरके 
मन्त्र ऋग्वेदसंहिता और यजुर्बेदसंहिता--दोनोंमें आयें 
हैं । उनमेंसे एक प्रश्नोत्तर देखिये-- 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः 
पृच्छामि यत्र सुवनस्य नाभिः। - 
( ऋ० १। १६४ । ३४; यजु० २३ | ६१ ) 
यह यजमान और अध्वयुका संवाद है । यजमान: 
कहता है कि भैं तुमसे पृथ्वीका सबसे अन्तका भाग 
पछता हूँ और सुवन अर्थात्‌ उत्पन्न दोनेबाले सन पदार्थो- 
की नाभिं जहाँ है, वह (स्थान ) पूछता हूँ ।? इनमें दो 
प्रश्‍न हुए--एक यह कि पृथ्वीकी जहाँ समाति होती 
है, वह अवधि-भाग कौन-सा है ओर उत्पन्न होनेवाळे 
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सब पदार्थोकी नामि कहाँ है १ अब उत्तर झुनिये । 
अध्वयु कहता है--- 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः । 
अयं यज्ञो सुचनस्य नाभिः॥ 
( पूर्वसे आगेका मन्त्र ) 
यज्ञकी वेदीको दिखाकर अध्वयु कहता है कि 'यह 
वेदी ही प्रथ्वीका सबसे अन्तिम अवधि-भाग है और 
यह यज्ञ सब भुवनोकी नाभि है । स्थूल दृष्टिसे कुछ 
भी समझमें नहीं आता । बात क्या हुई £ भारतवषके 
हर एक प्रान्तके प्रत्येक स्थानमें यज्ञ होते थे। सभी जगह 
कहा जाता है कि यह वेदी पृथ्वीका अन्त है । भळा 
सब जगह प्रथ्वीका अन्त किस प्रकार आ गया ? 


यह तो एक विनोद-जेसी वात माळूम होती है । 
दो गाववाले एक जगह खड़े थे | एक अपनी समझ- 
दारीकी बड़ी डींग मार रहा था । दूसरेने उससे 
प्रछा---'अच्छा, वू बड़ा समझदार है, तो वता सब 
जमीनका बीच कहाँ है ? पहला था बड़ा चतुर । उसने 
झटसे अपनी ळाठी एक जगह गाइकर कह दिया--- 
“यही कुळ जमीनका बीच है । दूसरा पछने लगा 
कैसे ? तो पहलेने जवाब दिया कि “तू जाकर नाप 
आ | गळत हो तो मुझसे कहना |? अब वह न नाप 
सकता था, न पहलेकी बात झूठी हो सकती थी | 
यह एक उपहासका गल्प प्रसिद्ध है | तो क्या वेद भी 
ऐसी ही मजाककी बाते बताता है? नहीं, विचार 
करनेपर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरोंमें वेद 
भगवानूने बहुत कुछ कह दिया है। पहले एक 
मोटी बात लीजिये। आदि और अन्त, समतल, 
लम्वे तथा चौकोर प्रभ्नति रूप पदार्थोके नियत 
होते हैं । किंतु गोळ वस्तुका कोई आदि-अन्त 
या ओरःछोर नियत नहीं होता । जहाँसे भी प्रारम्म 
मान छ, उसके 
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रूपमें परथ्वीका गोळ होना हमें बता दिया । 


SSIS Tip Tp To _ 
~ 


~~ = 


गोळ है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं | ह. 
एक मनुष्य चलना आरम्भ करे, उसके समीप मागो! 
प्राप्त होकर (आकर) वह अपनी प्रदक्षिणा समाप्त करे 
ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते वह 
जाय और आगे भूमि न रहे । इससे अध्वयु a 
बताता है कि भाई ! भूमिका अन्त क्या प्रछते हो, र, कि 
तो गोल है । हर एक जगह उसके आदिअक्ता-- 
कल्पना की जा सकती है । इससे तुम दूर क्यों डर न 
हो । समझ लो कि तुम्हारी यह वेदी ही पृथ्वीका क 
है। जहाँ आदिकी कल्पना करोगे, वहींपर अन्त मीह भ 
जायगा । इससे वेद भगवानने एक रोचक प्रसन्न 


अन्न 
अथ 
अब याज्ञिक प्रसङ्गमें इन मन्त्रोंका र 
देखिये । यज्ञके कुण्डो और वेदीका सन्निवेश 
सन्निवेशके आधारपर कल्पित किया जाता है । इसी 
सम्बन्धसे पृथ्वीपर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है। # प्व 
एक ओर झूयका गोळा है, दूसरी ओर पृथ्वी है : 
मध्यमें अन्तरिक्ष है.। अन्तरिक्षद्वार ही सूक वद 
सब पदार्थ पृश्वीपर आते हैं । इस सनिवेशके शी 
यज्ञमें भी ऐसा सन्निवेश बनाया जाता है कि 4 
आहवनीय कुण्ड, पश्चिममें गाहपत्य कुण्ड भोर 
बीचमें वेदी । तब यहाँ आहवनीय कुण्ड मूके ० 
है । गाहपत्य पुथिवीके स्थानमें और वेदी 
स्थानमें है । इस त्रिमागको दृष्टिमें रखकर जब 4 | 
जाता है कि यह बेदी ही पृथ्वीका अन्त है। ती | 
यह अभिप्राय स्पष्ट समझमें आ सकता है कि ५ टं 
अन्त वहीं है, जहॉसे अन्तरिक्षका प्रानं है त ण | 


यह 


इन मन्त्रोंको समझानेका एक तीसरा प्री! | छि 
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।मन्त्रकी व्याख्या करते इए श्रीमाधवाचार्यने ब्राह्मणकी 
यह श्रुति उद्धृत की है-- 

| एतावती चे परथिवी यावती वेदिरिति श्रुतेः । 
| ` अर्थात्‌ जितनी वेदी है, उतनी ही पृथ्वी है | इसका 


'किरणोके सम्बन्धसे आदान-प्रदानरूप यज्ञ बराबर हो 
रहा है । अग्नि पृथ्वीमें सर्वत्र अभिव्याप्त है और बिना 
'आहतिके वह कभी ठहरती नहीं है । वह अन्नाद है । 
'उसे प्रतिक्षण अंन्नकी आवश्यकता है । इससे वह खयं 
' बाहरसे अन्न लेती रहती है और स॒य अग्नि आदिको 
अन्न देते रहते भी हैं | जहाँ यह अन्न-अन्नादभाव 
। अथवा आदान-प्रदानकी क्रिया न हो, वहाँ पृथ्वी रह ही 
नहीं सकती । उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहाँतक 
FF यज्ञकी वेदी है, वहाँतक प्रांथवी भी है । बस, 
इसी अभिप्रायको मन्त्रने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही 
| पृथ्वीका अन्त है | अन्त पदको आदिका भी उपलक्षक 
समझना चाहिये | पृथ्वीका आदि-अन्त जो कुछ भी है, 
वहाँ पृथ्वी 


| नहीं है । 
| | आजकलका विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान 
रहा है, उस विद्युतका प्रसंग वेदमें किस प्रकार है £ 


थात्‌ 'हे अग्निदेव | जलमें तुम्हारा स्थान है, तुम 
ओषधियोंमें भी व्याप्त रते हो और गभमें रहते हुए 
भी फिर प्रकट होते हो ।? ऐसे मन्त्रॉमे अग्नि सामान्य 
पद है और उससे पार्थिव अग्नि और वैद्युत अग्नि--- 
दोनोंका ग्रहण होता है । किंतु इससे भी विद्युतका 
जलमें रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत॒के 
ये ददी यहद मन्त्र देखिये 


।तात्यय यह है कि सम्पूण प्रथ्वीरूप वेदीपर मूय 


यह भी देखिये-- // dd 
अप्खमग्ने सधिष्टव सौषधीरजुरुध्यसे ।. 
गर्भ सन्‌ जायसे पुनः । ( यजु० १२। ३६ ) 


$ चेदोमे खूर्य-विज्ञान ॐ ७५ 
यो अनिध्मो दोदयदप्खन्त- 

यों विप्राख ईलते अध्वरेषु । 
अपां ` नपान्मधुमतीरपो दा 

याभिरिन्द्रो वावृुघे चीयोय॥ 


(ऋण १०।३०।४) 

“जो विना इंधनकी अग्नि जलके भीतर दीस हो 
रही है, यज्ञमें मेधावी: लोग जिसकी स्तुति करते हैं, 
वह हमें 'अपां नपात्‌” मधुयुक्त रस देव--जिस रससे 
इन्द्र बृद्धिको प्राप्त होता है और बलके कार्य करता है |? 
इस मन्त्रमें विना इंधनके जळके भीतर प्रदीप्त होने- 
वाली जो अग्नि बतलायी गयी है, वइ विद्युतके अतिरिक्त 
कौन-सी हो सकती है, यह आप ही विचार करें । 
फिर -भी कोई सजन यह कहकर टालनेका यत्न कर 
कि जलमें. बड़वानलके रहनेका पुराना खयाल है, यही 
यहाँ कहा गया होगा तो उन्हें देखना होगा कि इसमें 
उस अग्निको "अपां नपात्‌? देवता बताया गया है और 
“अपां नपात्‌? निघण्टुमें अन्तरिक्षे देत्रताओंमें ही आता 
है । तब 'अन्तरिक्षकी अग्नि जळके भीतर प्रज्वलित! 
इतना कहनेपर भी यदि विद्युत्‌ न समझी जा सके, 


तो फिर समझनेका प्रकार कठिनतासे मिल सकेगा । 


अभि प्रवन्त समनेब योषाः 
____ कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्‌। 
तस्य धाराः समिधो नसन्त 
ता जुषाणो दरयति जातवेदाः ॥ 
(ऋ०४। ५८ | ८ ) 
इस मन्त्रमें भी भगवान्‌ यास्कने विद्युत्का विज्ञान 
और जलसे उसका उद्भव स्पष्ट ही लिखा है । विस्तारकी 
आवश्यकता नहीं । यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 


विद्युत और उसकी उत्पत्ति आदिका परिचय वेदमें स्पष्ट है;। 


प्रत्युत जहाँ आजकलका विज्ञान विद्युतपर सब कुछ 
अवलम्बित करता हुआ भी अभीतक यहद न जान सका 
कि विद्युत्‌ वस्तु क्या दै ! वह 'मेटर?! है या नहीं £ 
इसका विवाद अभी निणेयपर ही नहीं पहुँचा, बहो वह 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६ 


® 


% सवीनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 


FT >>णणण्च्च- 


वेदने इसे इन्द्र देवताःका रूप मानते हुए इसका 
प्राणविशोष “शक्तिविशेषः ( एनर्जी ) ( अनमेटेस्यिळ ) 
होना स्पष्ट उद्घोषित कर रखा है । ( देवता प्राणविशेष 
है, यह परव कहा जा चुका है ) और, इसे सूयका 
भ्राता कहते हुए सूयसे ही इसका उद्भव भी मान रखा 
है । यों जिन सिद्रान्तोंका आविष्कार वैज्ञानिकोके 


'छिये अभी शेष ही है, वे भी वेदमें निश्चित खूपसे 


उपल्ब्ध हो जाते हैं । | 

रूपके सम्बन्धमें वतमान विज्ञानका मत है कि 
जिन वस्तुओंमें हम रूप देखते हैं, उनमें रूप नहीं; 
रूप मथकी किरणोंमें है । वस्तुओमें एक प्रकारकी 
भिन्न-भिन्न शक्ति है, जिसके कारण कोई वस्तु सूर्य- 
किरणके किसी रूपको उगल देती है और रोप रूपोंको 
' खा जाती है । तात्यय यह कि रूपोंका आधार--- 
रूपोंको बनानेवाली सूर-किरणें हैं | आप देखिये; वेद 
भी रूप-विज्ञानके सम्बन्धमें उपदेश करता है--- 

शुक्रं ते अन्यदू यजतं ते अन्यद्‌ 
विषुरूपे . अहनी द्यौरिवासि । 


€ 


"इर 


सवोधार हैं, ये वैरवानर ( अग्नि) 


इनके समान विख़में अन्य कोई 
हमारे शतशः व्यवहारोंको सिद्ध क 


& <<< << &< 


कि 


कट 'उदयत्येष सूर्यः’ 
विइवरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ | 
सदस्ररदिमः शतधा वर्तमानः भाणः प्रजानामुद्यत्येष सूयः ॥ 
स॒यके तत्त्वे ज्ञाताओंका कहना है कि 
“मीम तपत हुए सुय विखके समस्त रूपोंके केन्द्र हैं। समी रूप (रंग 
और आइतियँ ) सूयसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं । ये सविता ही सबके 
उत्पत्तिस्थान हैं और ये ही सबकी जीवन-ज्योतिके मोत हैं । ये स्वज और 
र और प्राण-शक्तिके रूपमें सर्वत्र व्यापत हैं 
र सबको धारण किये हुए हैं । समस्त जगतूके के 
ईै भी जीवनी शक्ति नहीं है । ये सहस्ररस्मि-सू \ ; > 


अ करे इत उदित होते प 
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विश्वा हि माया अवसि खधावो | 


ते ी 
भद्रा | स, रागी | 
इस मन्त्रमें भाष्यकार श्रीमाधवाचायने भी झु 
रूप और यजत-कृष्ण-रूप यही अथ किया है । 
देवताकी स्तुति है कि रूप तुम्हारे हैं, तुह 
दोनोंके द्वारा मिन्न-मिन्न प्रकारकी सब माया 
हो या रक्षा करते हो ।! | 
इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रूप ह 

दो ही हैं-शुक्न और कृष्ण । उन्हींके संमिश्रणसे ६ 
स्थान रक्त-रूप और फिर परस्पर मेळसे नाना ख| 
जाते हैं । यों यहाँ “पुषा? देवताको रूपका काण 
गया है और--“इन्द्रो रूपाणि कनिक्कद्चर 
तैत्तिरीयसंहिता इत्यादिमें इन्द्रको सब रूपोंका 
द ९ 

वाला कहा गया है । तात्पय यह कि सूर्या), 
संसक्त देवता ही रूपोंके उत्पादक हैं । री 
हमें इन मन्त्रोमें मिल जाता है । [ वैदिक मि 
इन बातोंके परिध्रेक्ष्में आधुनिक बिज्ञ 
परिशीलन करना चांहिये और उमय बिजक 
प्रयास करना चाहिये--सं० ] | 


५ | 
| 


ये किरणजाळसे मण्डित खं 


तूके प्राणरूप मूर्यं अद्वितीय हैं- 


| 


somo c= FoF SS OU, 58 ट्त्त्ल्लन्ट्नटट> 


। ( क ) उपक्रम 

[। बहुत दिन पहलेकी वात है, जिस दिन महापुरुष 
| परमहंस श्रीविशुद्वानन्दजी महाराजका पता लगा या; तब 
| उनके सम्बन्धमें बहुत-सी अलोकिक शक्तिकी बातें सुनी 
| थीं । बातें इतनी असाधारण थीं कि उनपर सहसा 
;' कोई भी बिश्वास नहीं कर सकता था । यद्यपि 
| 'अचिन्त्यमहिमानः खलु योगिनः? ( योगियोंकी महिमा 
अचिन्त्य होती है )--इस शाख्-वाक्यपर मैं विश्वास 
करता था और देश-त्रिदेशके प्राचीन और नवीन 
युगोंमें विभिन्न सम्प्रदायोंके जिन विभूतिसम्पन्न योगी 
| और सिद्र महात्माओंकी कथाएँ ग्रन्थोमें पढ़ता था, 
| “उनके जीवनमें घटित अनेक अलौकिक धटनाओंपर भी 
,। मेरा विश्वास था, तथापि आज भी हमलोगोंके बीचमें 
` ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह बात प्रत्यश्ष- 
| दर्शाके मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयङ्गम नहीं कर 
| पाता था । इसल्यि एक दिन संदेह-नाश तथा 
| ओत्युक्यकी निबृत्तिके लिये महापुरुषके दशनाथ मैं गया । 
| `, उस समय संध्या समीपग्राय थी, सूर्यास्तमें कुछ ही 
| काळ अवशिष्ट था । मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक 
| भक्तों और दरशकोंसे घिरे हुए पृथक्‌ आसनपर एक 
सौमयपूर्ति महापुरुष व्याप्र-चमंपर विराजमान हैं । उनकी 
` सुन्दर लम््री दाढी है, चमकते इए विशाल नेत्र हैं, 
पकी हुई उम्र है, गलेमें सफेद जनेऊ है, शरीरपर 
काषाय बल्न हैं और चरणोंमें मक्तोंके चढ़ाये इए पुष्प 
तथा पुष्ममालाओंके ढेर लगे हैं | पास ही एक खच्छ 
' काश्मीरी उपळसे बना हुआ गोल यन्त्रविशेष पडा है । 
महात्मा उस समग्र योगविद्या और प्राचीन आषबिज्ञानके 
__'ग्रढतम रहस्योंकी उपदेशके बहाने साधारणरूपमें 


| + बैदिक घुर्यविज्ञानका रहस्य # 
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वेदिक सूयेविज्ञानका रहस्य 


( लेखक--स्व० म० म० आचार्य पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए० ) 


सुननेपर जान पड़ा कि इनमें अनन्य साधारण विशेषता 
है; क्योकि उनकी प्रत्येक त्रातपर इतना जोर था, 
मानो वे अपनी अनुभत्रसिद्र बात कह रहे हैं---केंवल 
शास्रवचनोंकी आवृत्तिमात्र नहीं | इतना ही नहीं, त्रे 
प्रसङ्गपर ऐसा भी कहते जाते थे क्रि शाख्रकी सभी 
बातें सत्य हैं, आवश्यकता पड़नेपर किसी भी समय 
योग्य अधिकारीको मैं दिखला भी सकता हैँ | उस समय 
“जात्यन्तरपरिणाम' का विषय ,चल रहा था । वे 
समझा रहे थे कि जगतसें सवत्र ही सत्तामात्ररूपसे 
सक्ष्मावसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं । परंतु 
जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, वही अभिव्यक्त 
और इन्द्रियगोचर होता है । जिसका ऐसा नहीं होता, 
वह अभिव्यक्त नहीं होता--नहीं हो सकता | अतएव | 
इनकी व्यज्ञनाका कौशल जान लेनेपर किसी. भी स्थानसे | 


किसी भी त्रस्तुका आविर्भाव किया जा संकेता है। । 


अभ्यासयोग और साधनाका यही रहस्य है । हम | 
व्यवहार-जगतूमें जिस पदाथको जिस रूपमें पहचानते 
हैं, वह उसकी आपेक्षिक सत्ता है, वह केवळ हम 
जिस रूपमें पहचानते हैं, वही है---यह बात किसीको 
नहीं समझनी चाहिये | लोहेका टुकड़ा केवल लोहा 
ही है सो बात नहीं है, उसमें सारी प्रकृति अव्यक्त- 
रूपमें निहित है; परंतु लोहभावकी प्रधानतासे अन्यान्य 
समस्त भाव उसमें विलीन होकर अदृश्य हो रहे हैं । 
किसी भी विलीन भावको ( जेसे सोना ) प्रबुद्ध करके 
उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो प्रवमाव खमावतः ही | 
अव्यक्त हो जायगा और उस सुवर्णादिके प्रबुद्धभावके प्रबळ 
हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम ओर. रूपमें 
परिचित होगी । सवत्र ऐसा ही समझना चाहिये। 


होगया | 


क्क 
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और सुवणभाव अन्यक्तताको हटाकर प्रकाशित हो गया | बुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे पछताह ३ : 


भापातदृष्टिसे यही समझमें आयेगा कि लेहा ही सोना उन्होने मुझसे कहा---(तम्हें यह करके दिख ' 
हो गया है--परंतु वास्तवमें ऐसा नहीं है ।# कहना इतना कहकर उन्होंने आसनपरसे एक रत 
नहीं होगा कि यही योगशास्रका 'जात्यन्तरपरिणाम? हाथमें लेकर मुझसे पछा---'बोलो, इसको कित 
है । पतन्नल्जी कहते हैं कि प्रकृतिके आप्रणसे बदल दिया जाय ? वहाँ जवाफूल नहीं या, इ! ` 
“जात्यन्तरपरिणाम? होता है-एकजातीय वस्तु अन्य. उसको जवाफूळ बना देनेके लिये उनसे कहा | 
जातीय वस्तुर्मे परिणत होती है ( “जात्यन्तरपरिणामः मेरी बात खीकार कर ली और वाये हायमें फु] | 
्रृत्यापूरात्‌' ) | यह केसे होता है, सो भी योग- झळ लेकर दाहिने हाथसे उस स्फटिकयनरबे' | 
) शा्षमें बतळाया गया दै || उसपर विकीण मूर्यरस्मिको संहत करने छो। | 


# योगियोंने 'मूळ्प्रथकत्व' कहकर अव्यक्तभावसे बीज-निष्ठरूपमे भी प्रथकृताकी सत्ता स्वीकार की है | है | 
करनेसे स॒ष्टिवेचित्यका कोई मूल नहीं रह जाता । व्यासदेवने कहा है, “जात्यनुच्छेदेन सर्वे सर्वात्मकम्‌ । इससे झा 
जाता है कि जातिका उच्छेद प्रळ्यमें भी नहीं होता, प्रलय और अव्यक्तावस्थामं भी जातिभेद रहता है-फ। 
अधिष्ठानके छोपके कारण अव्यक्त रहता है । सुष्टिके साथ-ही-साथ उसकी स्फूर्ति होती है | प्रलयकी म 
प्रकृतिपर ही आवरण पड़ जाता है, इसलिये उसमे विकारोन्सुख परिणाम नहीं रहता | साधारणतः जिसको स 
जाता है, वह आंशिक सृष्टि और आंशिक प्रल्य होता है--आवरण जहाँ नहीं है, वहाँ निरन्तर विकार पेदा हेत। ` 
» जहाँ है, वहाँ कोई भी विकार नहीं होता । जहाँ कोई आवरण नहीं होता, वहाँ प्रकृति सर्वतोभावसे मुछ 

अखिल परिणामकी ओर उन्मुख हो जाती है । युगपत्‌ अनन्त आकारोंका स्फुरण होता है, इसलिये किणी 
आकारका भान नहीं होता, उसको निराकार स्फूर्ति कहते हैं, वही ब्रह्म है । ! 
1 पतञ्ञलिका सिद्धान्त है--निमित्तमप्रयोजकम्‌? —निमित्तकारण उपादानसरूपा प्रकृतिको प्रेरणा १ 

सकता । वह प्रकृतिनिष्ठ आवरणको दूर करता है । आवरण दूर होनेपर आच्छन्न प्रकृति उन्मुक्त होकर अपे 
अपने विकारोंके रूपमें परिणत होने राती है | लेहं सुवण प्कषति है, बह आवरणसे हकी है-और ब 
आवरणसे मुक्त है, इसोसे लोहपरिणाम चळ रहा है; किंतु यदि सुवर्ण-पकृृतिका यह आवरण किसी उपायसे (* 


आषंविशञनसे ) इटा दिया जाय तो छौहअकृति ढक जायगी और सुवर्ण-प्रकृति परिणामकी धारामें विकार उसने £) | 
यह स्वाभाविक है, यह कौशल ही प्रकृति विद्या है | पर । 


अव्यक्तको व्यक्त किया जा सकता है। वस्तुतः 


होता भी नही, ( नासतो विश्वते भावो नाभावों विद्यते सतः ) | प्रि. 
कर सकता--अ्ृत्ति नहीं दे सकता । तिमे विकारोन्मुखत 2 | इसीसे ऋषि कहते हैं कि निमित्त प्रकृतिकों | 


द कर प [की ओर खाभाविक प्रेरणा विद्यमान है | प्रतिव || 
कारण वह काय कर नहीं पाती । पूर्वोकृत कौशल या निमित्त ( धर्माधम॑ और इश्वी प्रकार निमित्त) इस परः 
केवल हटा भर देता है | | 

क्रान्तदर्शी कविने कहा है-- द i 

इससे तषो गूढ हि दाहात्यकमरित तेज: | सराना अपि सान्ता ्यतेजोऽभिमबाद र 

इससे जाना जाता है, जो _ शीतळ ( रामप्रधान ) हे उसमे भी “दाहात्मक तेज? या ताप है; परंठ वह. 
अर्थात्‌ सभी जगह सभी वस्तु हैं, परंतु जो गूढ है ( छिपी है ) वह देखनेमें नहीं आती । उसकी 
नहीं होती । जो व्यक्त है, उसीकी क्रिया होती है, वही दृश्य है। “गूढ! धमकी क्रिया न हो सकनेका र्ण fe 
घमकी प्रधानता है | यदि व्यक्त धमे बाह्य तेज ( अन्य तेज ) के दार अभिभूत कर दिया जाय तो विद्य | | 
अभीतक सुत ता, वह. अनुभि 1 Math हके, कार “प्रकट ोाती हैं' और किये केसि ह ड 


यह. 


री 
$ वेदिक सूर्यविज्ञानका रहस्य # 


देखा, उसमें क्रमशः एक स्थूळ परिवतन हो रहा है । 
` पळे एक लाळ आमा प्रस्फुटित इई--धीरे-धीरे तमाम 
गुलाबका फूल विछीन होकर अव्यक्त हो गया और 
उसकी जगह एक ताजा हालका खिळा हुआ झूमका 
' जवा प्रकट हो गया । कोतूहळ्वरा इस जपापुण्पको में 
अपने घर ले आया था ।# खामीजीने कहा---इसी 
प्रकार समस्त जगत्में प्रकृतिका खेळ हो रहा है, जो 
इस खेलके तत्को कुछ समझते हैं, वे ही ज्ञानी हैं । 
अज्ञानी इस खेळसे मोहित होकर आत्मविस्मृत हो जाता 
है । योगके बिना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
होती । इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगपदपर 
आरोहण नहीं किया जा सकता ॥ 
मैंने पूछा--'तब तो योगीके लिये समी कुछ सम्भव 
_ हे ? उन्होंने कह्य--निश्वय ही है, जो यथायं योगी 
हैं, उनकी सामथ्येकी कोई इयत्ता नहीं है, क्या हो 
सकता दै और क्या नहीं, कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं 
है । परमेश्वर ही तो आदश योगी हैं, उनके सिवा 
महाशक्तिका पूरा पता और किंसीको प्राप्त नहीं है, न 
प्राप्त हो ही सकता है । जो निमळ होकर “परमेश्वरकी 
शक्तिके साथ जितना युक्त हो सकते हैं, उनमें उतनी 
ही ऐसी शक्तिकी स्ति होती है । यह युक्त होना 
एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है. । इसीलिये 
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शुद्विके तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्फुरण भी न्यूनापिक 
होता है । शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकप्रकारसे सिद्ध 
दो जाती है, तब ईश्र-सायुज्यकी प्राप्ति होती है । उस 
समय योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके 
छिये असम्भव भी सम्भव हो जाता है । अधटनघटना- 
पटीयसी माया उसकी इच्छाके उत्पन होते ही उसे पर्ण 
कर दिया करती है |? 

मैने पछा--'इस छलका परिवितेन आपने योगबळसे 


किया या और किसी उपायसे ? खामीजी बोले-- 
“उपायमात्र ही तो योग है । दो वस्तुओंको एकत्र 


करनेको ही तो योग कहा जाता है । अबश्य ही | 
यथाथ योग इससे पृथक है । अमी मैंने यह पुष्प 


स॒यविज्ञानद्वारा बनाया है | योगबळ या शुद्ध इच्छाशक्तिसे 


- १... . ———— 


भी सृष्टि आदि सब काय हो सकते हैं, परंतु इच्छाः 
शक्तिका प्रयोग न करके विज्ञानकोशळसे भी सृष्ट्यादि 
काये किये जा सकते हैं |? मैंने पछा-'सूयविज्ञान क्या 
है ? उन्होने कहा, “सूये ही जगतका प्रस्ता है । 
जो पुरुष सूयकी रश्मि अथवा वणमालाको मलीभाँति 
पहचान गया है और वर्णको शोषित करके परस्पर 
मिश्रित करना सीख गया है, वह सहज ही समी 
पदाथॉका संघटन या विघटन कर सकता है । वह 


+ घर छानेका कारण यह था कि आँखोंद्वाग देखनेपर भी उस समय में यह धारणा नहीं कर पाता था कि ऐसा 


' क्योंकर हो सकता दै । मुझे अस्पष्टरूपसे 


ऐसा भान होता था कि इसमें कहीं मेरा दृष्टिश्रम तो नहीं दै, में कहीं 


सम्मोइनी विद्या ( मेस्मेरिज्म )के वशीभूत दोकर ही जवा-फूलकी कोई सत्ता न होनेपर भी जवाफूल तो नहीं देख रहा 


हूँ । लोग 


' कारणोसे जिस सृष्टिका प्रकाश होता 
. आ सकती । परंतु व्यावहारिक सुदि 
' और व्यावहारिक सत्तामे भी एथकता 
* है। वस्तुतः मैंने अज्ञानवश ही संदेह किया 


Optical illusion, hallucination, 


सष्टिक्रियाको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं | ये लोग अश हैँ, 
है, बह प्रातिभासिक होती है; 
इससे अलग है । स्वम | 
है । वेदान्तियोंकी जीवसृष्टि और इंधरसृष्टिका भेद भी इस प्रसज्ञम आलछोचनीय 
1 था । वह जपापुष्प जागतिक जपापुष्पांकी तरह ही व्यावहारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ 


hypnotism आदि शब्दोंके द्वारा इसी प्रकार ऐसी 
क्योंकि सम्मोहनविंद्याके प्रभावसे अथवा तज्जातीय अन्य 
स्थायी नहीं होती । वह लौकिक व्यवहारमें भी नहीं 
और जाग्रत्‌-अवस्थामं जैसे भेद हैं, वेसे ही प्रातिभासिक . 


था, द्ष्के दृष्टिभ्रमसे उत्पन्न आभासमात्र नहीं था । इस फूलको मैने बहुत दिनांतक अपने पास पेटीमे बढ़े जतनसे 


गया 


' स्कल दिलाया था, बहुत बीत जानेपर वह सुख.गया । 
जा और छोग्रेकी, mwadi Math दिन बीत ज Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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देखता है कि सभी पदाथॉका मूळ बीज इस रश्मिकलाके 
विभिन्न प्रकारके संयोगसे ही उत्पन्न होता है । वणमेदसे 
और विभिन्न वर्णोके संयोगसे मेद, विभिन्न पद उत्पन्न 
होते हैं, वैसे ही रश्मिमेद औरे विभिन्न रस्मियोंके मिश्रण- 
मेदसे जगतूके नाना पदाथ उत्पन्न होते हैं | अवश्य 
ही यह स्थूळ दृष्टिमें बरीज-सृष्टिका एक रहस्य है । 
सूक्ष्म दृष्टिमें अव्यक्त गर्भमें बीज ही रहता है | बीज 
न होता तो इस प्रकार संस्थान-मेदजनक रसिमत्रिरेषके 
संयोग-वियोग-विशेषसे और इच्छाराक्ति या सत्यसङ्कल्पके 
प्रभावसे भी सृष्टि होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
इसीलिये योग और ब्रिज्ञानके एक होनेपर भी एक 
प्रकारसे दोनोंका : विश्वत्‌ शव्यक्रूपमें व्यवहार होता 
है । रस्मियोंको शुद्ररूपसे पहचानकर उनकी योजना 
करना ही सूर्यविज्ञानका प्रतिपाद्य विषय है | जो ऐसा 
कर सकते हैं, वे सभी स्थूळ और सूक्ष्म कार्य करनेमें 
समथ होते हैं । सुख-दुःख, पाप-पुण्य, काम-क्रोध, 
लोम, प्रीति, भक्ति आदि समी .चैतसिक वृत्तियाँ और 
संस्कार भी रर्मियोंके संयोगसे ही उत्पन्न होते हैं । स्थूल 
वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । अतएव जो 
इस योजन और ब्रियोजनकी प्रणाीको जानते हैं, वे 
सभी कुछ कर सकते हैं--निर्माण भी कर सकते हैँ 
और संहार भी, पत्ितनकी तो कोई वात ही नहीं । यही 
स॒यविज्ञान है |? 

मैने पृछा--'आपको यह कहाँसे मिला ? मैंने 
तो कहीं भी इस | 
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एक योगी और बिज्ञानवित्‌ महापुरुषे दीक 
कठोर साधना करके इस विद्याको तथा ऐसी ही और 
अनेक छुप्त वि्याओंको सीखा है | यह अद. 
जटिल और दुगम विषय है---इसका दायित्व भी कष 
अधिक हैं । इसीळिये आचार्यगण सहसा किसे 
विषय नहीं सिखाते ।! | वि 
मैंने पूछा, 'क्या इस प्रकारकी और भी ब्रा! ण 
उन्होंने कहा, 'हैं नहीं तो क्या? चन्द्रविज्ञान, नक्षत्र सर 
बिन, क्षणविज्ञान, शब्दविज्ञान जौर मो यह 
इत्यादि बहुत विद्याएँ हैं | केवळ नाम सुनकर है! ही 
क्या समझोगे £ तुमलोगोंने शाखोमें जिन किए हे 
नाममात्र सुने हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त और! 
माढूम कितनी और हैं ? |. 
इस प्रकार बातें होते-होते संध्या हो चनी ॥_.. 
ही घड़ी रक्‍खी थी । महापुरुषने देखा, अब स भं 
है, वे तुरंत नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए १ डि 
क्रियागृहमें प्रविष्ट हो गये | हम सब छोग अपने! | 
स्थानोंको लौट आये | | 
` इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पर 
और उनका सङ्ग करता । इस प्रकार क्रमशः अत | 
बढ़ गयी । क्रमशः नाना प्रकारकी अलौकिक ब 
प्रत्यक्ष देखने लगा | कितनी देखी, उनकी संख्या बल. 
कठिन है । दूरसे, नजदीकसे, स्थूलरूपसे, पूर | 
भौतिक जगतूर्मे, दिव्य जगत्‌में---यहाँतक किं | 
जगतूमें भी--मैं उनकी असंख्य प्रकाखी “| 


जी 
4 
र 


मैने निजमें खयं जो कुछ देखा और अबु | 
है, उसीको लिखा जाय तो एक महाभारत क 
है । परंतु यहाँ उन सब बातोंको छिखतेकी मर्ग 
नहीं है और सारी बातें बिना विचार र्व, 


1 
| 
| 
की 2: ४ > `= कसन 0. दल अविन न िनन 


= 


हेरूपसे खामीजी मद्दोदयके उपदिष्ट और प्रदर्शित 
॥( सूयः) विज्ञानके सम्बन्धे दो-चार बाते लिखेँगा | 


| ( ख ) स्रयेविज्ञानका रहस्य 


यद्यपि कालधमके कारण हम सौरविज्ञान या साविरी- 
विद्याको भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन 
काळमें यही विद्या ब्राहमण-धमकी और वेदिक साधना- 
| की भित्तिखरूप थी । सुयमण्डलतक दी संसार है, 
!| सुरमण्डळ्का भेद करनेपर ही मुक्ति मिळ सकती है--- 
| यह बात ऋषिंगण जानते थे । वस्तुतः सूयमण्डलतक 
| ही वेद या रशाब्दब्रह्म है--उसके बाद सत्य या परब्रह्म 
| है। शब्द ब्रह्मे निष्णात ही पखह्को पा सकता है--- 
| शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । 
।. -यह बात जो लोग कहा करते, वे जानते थे 
| कि रब्दन्रहमका अतिक्रमण किये बिना या मूयमण्डलको 
| लॉँघे बिना सत्यमें नहीं पहुँचा जाता । श्रीमद्भागवतमें 
| लिखा है 
| य एष संसारतरू 


कमोत्मकः पुष्पफले प्रसते ॥ 


द्विसुपणनीड 
स्त्रिवल्कलो द्विफलोऽकभ्रविष्टः ॥ 
(११॥ १२ | २१-२२ ) 
यह कर्मात्मक संसारवृक्ष है--जिसके दो बीज 
| सौ मूळ, तीन नाळ, पाँच स्कन्ध, पाँच रस, ग्यारह 
` शाखा हैं; जिनमें दो पश्नियोंका निवासस्थान है, 
जिसके तीन बल्छ और दो फल हैं [७ यद से लगा लत्मरता रू तीन वल्कळ और दो फल हैं ।* यह संसार इ 


ह बोजस्पुण्य-पाप । मूल्त्वासना ( शतन्असख्य १1 
इन्द्रिय । फल-उुख-दु/ःख । सुपण या 
पित्त और इलेष्मा । 

1 षूङ्‌ प्राणिप्रसवे इत्यस्य 
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यचिश्च 
% शद्कि खुयंविक्षानका रहस्य * 


पक्षीस्जीवात्मा और परमात्मा | 
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स॒यमण्डलपयन्त व्याप्त है । श्रोघरखामा और विश्वनाथ 
दोनोंने कहा है---अकप्रवृष्टः सूयमण्डलपयन्तं न्याततः । 
तन्निभिद्य गतस्य संसाराभावात्‌ । 
प्रकृतिका रहस्य जाननेके . लिये यह स्य दी 
साधन है । श्रतिमें आया है कि मूर्यमें रहनेवाला 
पुरुष मैं हूँ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 


योऽसाचादिन्ये पुरुषः सोऽहम्‌ ॥ 
( मेत्री-उपनिषद्‌ ६ । ३५ ) 


सूयसे ही चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता दै, 
श्रतिने स्पष्टरूपमें निर्देश किया है । इसी मेत्री-उपनिषदर्मे 
लिखा है कि प्रसवधमके कारण ही सयका “सविता? नाम 


सार्थक हुआ है (सवनात्‌सविता) 1 ब्रृहदयोगियाज्ञवल्क्यर्मे 


स्पष्ट तौरपर लिखा है-- 


सविता सर्वेभावानां सवभावांश्व स्यते ॥ 
सवनात्‌ म्रेरणाच्येच सविता तेन चोच्यते । 
डर (९॥ ५५-५६ ) 


“मूर्येपनिषदुर्मे सुयंके जगतकी उत्पत्ति उसके पान 
और नारका हेतु होनेका वणन आया है--- 
सूयोद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । 
सूर्य लय प्राप्नुवन्ति यः खयः सोऽहमेव च ॥ 
आचाय शौनकने बृहद्देवतामें उच्चखरसे कहा है 
कि एकमात्र सूर्यसे ही भूत, भविष्य और वतमानके 


समस्त स्थावर और जङ्गम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और . 


उसीमें लीन हो जाते हैं । 
यही प्रजापति तथा सत्‌ और असतूके योनिखरूप 
हैं-यह अक्षर, अव्यय, शाश्‍वत ब्रह्म हैं । ये तीन 
नाल्‍-गुण। स्कन्वस्भूत । रस=्शब्दादि विषय । -शाखा= 


घातोरेतद्रूपम्‌ । सुनोति स॒यते वा उत्पादयति चराचरं जगत्‌ स सविता i 
प्रसवैश्वर्ययोः---सरवेवस्तूनां प्रसवः उत्पत्तिस्थानं सर्वेश्वयस्प च । 
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नीड-वासस्थान । वल्कळ-घातु अयात्‌ वात, _ 
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भागोंमें विभक्त होकर तीन लोकोंमें वतमान हैं---समस्त 
देवता इनकी रसिमिमें निविष्ट हैं--- 
भवद्‌ भूतं भविष्यञ्च जज्ञमं स्थावरं च यत्‌। 
अस्येके सूर्यमेवेक प्रभचं प्रलयं विदुः ॥ 
असतश्च सतईचेव योनिरेषा प्रजापतिः। 
तदक्षरं चाव्ययं च यच्चेतद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
कृत्वेव हि तरिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति। 
देवान्‌ यथायथं सवान्‌ निवेश्य स्वेषु रश्मिषु ॥ 
सूयसिद्वान्तनामक ज्योतिष-्रन्यमे छिखा है कि ये 
सब जगतूके आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं । 
जगतको प्रसव करते हैं, इस कारण सय और सविता 
हे --ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःखरूप हैं 
आदित्यो झयादिभूतत्वात्‌' प्रसूत्या सूर्य उच्यते । 
परं ज्योतिस्तमःपारे सयोऽयं सवितेति च ॥ 
यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द्‌- 
ब्रह्मय मन्त्रज्योति दै--यही अखण्ड अविभक्त 
प्रणवात्मक वेदखरूप है--इसीसे विभक्त होकर क, 
युः और सामरूप वेदन्रयका आविर्भाव होता है । 
सूयपुराणमें इसीछिये स्पष्ट कहा गया है क्रि 
नत्वा सूय परं धाम ऋगूयजुःखामरूपिणम्‌। 
अर्थात्‌ परंधाम सूर्य अक यजु-साम रूप हैं; उन्हे 
नमस्कार है | 
विद्यामाधवकारने भी 
और “अमेयांशुनिधि'के नामसे निर्देश 


De 


To Rt PMS `: 


किया है और 

हैं । उन्होंने 
सम्मव नही; 
धारण किया है । 
मसे ही सब भूतोके चेतन्यका उन्मेष और निमेष होता 


विष्णुपुराणके याज्ञवल्क्यकृत सुयस्तोत्र ( अंश ३, 


६ आपः, क, Bi ह| 
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अध्याय ५ )में सूयको *विमुक्तिका दवार, ५ 
सामभूत?, त्रयीधामवानए, 'अग्नीषोमभूत क 
कारणात्मा और “परम सौुननतेजोधारणकरी है ॒ 
क्यों वणन किया गया है, यह बात झह | 
आवेगी | अग्नि और सोम मूलतः सूरयसे अन्न] 
यह श्रुतिसे भी माछम होता है । | | 
ल उद्यन्तं वादित्यमग्निरचुसमारोहति हु 
मश्चन्द्रमा गन्धवेः । 
शचतिमें आया है कि स॒य पर्वाहमें ऋ, ए 
यजुःहारा और अस्तकालमें सामद्वारा युक्त होते ह्‌ 
'ऋग्मिः पू्ोह्णे दिवि देव इयते | 
यजुब दे तिष्ठति मध्य अह 
सामवेदेनास्तमये 
चेदैरसून्यस्रिभिरेति खु ] 
सूयसिद्वान्तकार कहते हैं कि अक ही ह 
मण्डल और यजुः तथा साम उनकी' मूर्ति हैं“ 
काढात्मक, काळक्रत, त्रयीमय भगवान्‌ हैं । 
'ऋचोऽस्य मण्डळं सामान्यस्य मूर्तियंजूंपिच 
चयीमयोऽयं भगवान्‌ कालात्मा कालहदू वु 
वस्तुतः प्रणव या 3“कार या उदूगीय ही सूय | 

ये नादब्रह्म हैं, ये निरन्तर ख करते हैं, सर. 
“रवि! नामसे विख्यात हैं । छान्दोग्य-उपनिषदू ( | 
९ | १-५) में है कि त्रयीविद्या या छदो | | 
ेदोने इस उद्गीथको आवृत कर रखा है| ॥ 
बाहर मृत्युराज्य है । देवताओंने मृत्यु-मयते | 
सबसे पहले वेदकी शरण ग्रहण की और * ॥ ' 
द्वारा अपनेको आच्छादित किया--अपना गोपन 1, | 
( गुपुऱ्रक्षा ) की; तथापि मृत्युने उन लोग | 
छिया था--जिस तरह जळके अंदर मछली 
पडती दै, उसी तरह | जळके दृष्टान्तसे न 


। वेदत्रय जलवत्‌ खच्छ आवरण है । मधुरि hs 


घ उपर प 


। यही पुराणवर्णित कारणवारि है. # | देवताओंने उस समय 
| वेदसे निकलकर नादका आश्रय ग्रहण किया । इसीसे 
| वेद-अन्तमें नादका आश्रय लिया जाता है । यही अमर 
अभय पद है | उसके बाद (छा० १।५। १-५ में ही ) 
स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीथ या प्रणव ही सूये हैं-- 
ये सवंदा नाद करते हैं । इस प्रणबमयकी दो 
अवस्थाएँ हैं | एक अवस्थामें इनकी रस्मिमाळा चारों 
ओर विकीण इई है| । दूसरी अवस्थामें समस्त 
रस्मियाँ संहृत होकर मध्यबिन्दुमें विळीन हुई हैं । यह 
' द्वितीय अवस्था ही प्रणवकी कैवल्य या शुद्धावस्था है । 
ऋषि कौषीतक प्राचीन कालमें इसके उपासक 
| थे | प्रथम अवस्था प्रणव-सूर्यकी सृष्टयुन्सुख 
' अवस्था है । उन्होंने अपने पुन्रसे प्रथम उपासनाकी 
` बात कही । उद्गीथ वा प्रणव ही अधिदेवरूपमें सूय 
` हैं, यह कहकर अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह 
समझाया गया है । | 
प्रश्‍नोपनिषदू ( ५ | १--७) में लिखा है कि 
ॐ्कारका अमिध्यान प्रयाणकाल्तक करनेसे अमिध्यानके 


"I 


# वैदिक सूरयविशानका रदस्य & 


ट्रे 


भेदके कारण मिन्न-मिन्न लोक अधिकृत ( छोकजय ) 
होते हैं | यह “कार ही 'पर और “अपर 
्रह्म है | एक मात्राके अमिध्यानके फलखरूप जीव 
उसके द्वारा संवेदित होकर शीघ्र ही जगतीको यानी 
पृथिवीको प्राप्त होता है । उस समय ऋक्‌ उसको 
मनुष्यलोकमें पहुँचा देते हैं । वहाँ वह तपस्या, 
ब्रह्मचर्य और श्रद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमाका अनुभव 
करता है । द्विमात्राके अमिध्यानके फलसे मनःसम्पत्ति 
उत्पन्न होती है--उस समय यजुः उसको अन्तरिक्षे 
छे जाते हैं | वह सोमलोकर्मे जाता है और विझति- 
का अनुभव कर पुनरावतन करता है । त्रिमात्राके 
__अर्थात्‌ 3“अक्षरके-रुद्वारा परम पुरुषके अभिध्यानकें 
प्रभावले तेजः या सूयमें सम्पत्ति उत्पन होती है 
उस समय साधक मूयेके साय तादात्म्य प्राप्त करता 
है । जिस तरह सॉपकी बाह्य त्वचा या कुळ खिसक 
पड़ती है---मुयमण्डलस्थ आत्मा भी उसी तरद समस्त 
पापों या मळसे विमुक्त हो जाता है । वहाँसे साम 
उसे तरमजोकसें छे जाते हैं | साधक स॒यसे-'जीवधनासे 


वेदसे ही सृष्टि होती दै, यह इस प्रसद्धर्मे स्मरण रखना चाहिये । वैद ही शब्द-ब्रह्म हैं । 


+ ये रस्मियाँ ठीक रास्तौके समान हें 
राशियाँ भी इह ळोकसे परलोक पर्यन्त फेली हुई 
सुषुसिकालमे जीव इस नाडीके भीतर प्रवेश करता 


यह तेजःस्थान है । देहत्यागके बाद जीव इन सब रब्मियोंका अवलम्बन 


| उसी वेगसे सुयंपयंन्त र 
सङ्कल्पमात्रसे ही मनमें वेग होता है और उसी वेगसे सूय अज्ञानी नहीं पहुँच सकते । हृदयसे चारों ओर असंख्य नाड्या 


ओर गया हुआ है । इसी सूक्ष्म पथसे चळ सकतेपर सूयद्वार 
भुवनकोशमे ही आबद्ध रहना पड़ता है । यद्यपि सुबनकोशका 
प्रकारसे सौरलोकके ही अन्तर्गत हैं) तथापि केन्द्र प्रविष्ट न हो सकनेके 


' द्वारको भेदकर सत्यमे और अमर धाममें पहुँच सकते हैं; 
' या पथ फैले हुए हँ--कैवलछ एक सूक्ष्म पथ ऊर मूद्धोंकी 


' अतिक्रम किया जाता है । अन्यान्य पर्थोसे चलनेपर सुवन 


' केन्द्र सूय होनेके कारण समस्त सुवन एक प्रकारसे 
' कारण सौरमण्डलके बाहर जाना असम्भव हो जाता हे | 

1 श्रीवैष्णव भी इसे खीकार 
शरीरके मुक्त हुए बिना जीवकी मुक्ति कहाँ ! 
जाते हैं । ऐसा _महाभारवर्मे-सी-कहा है। 


1६८2 


MESA 


fe. 


जिस तरह रास्ता एक गाँवसे दूसरे गॉवतक 
हैं । इनकी एक सीमापर सूर्यमण्डल है 
हे--उस समय स्वप्न नहीं रहता; 


करते हैं । सूर्यमण्डलमे प्रवेश 


है। जीबमात्र ही यहाँ आनेपर अपने आत्मभावको प्राप्त क ता 
झुद्धिसण्डल या Sphere ०६ 176 सूयस्थ 
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_ 


केला रहता दै, उसी तरद सब 
और दूसरी सीमापर नाड़ीचक्र । 
शान्ति उत्पन्न होती है । 
लेकर, डॅ*कारभावनाकी सहायतासे ऊपर उठता है । 
उत्थान होता है । सूर्य ब्रह्माण्डके द्वास्खरूप हैं ज्ञानी इस 


॒ किये बिना जीवका लिज्ञ-शरीर नहीं नष्ट होता । लिज्ञ- 
जीव रविमण्डले आनेपर ही पवित्र होता हे और उसके सब बेश दग्ध हो है और उसके सब क्लेश दग्ध हो 


पिथागोरसके मतसे भी शुद्धिमण्डल सूर्य स्थित हे--सूय जगत्‌के मध्यमे अवस्थित 


करते और पवित्र होते हैं। अरस्तुका भी कहना है. कि 


) x शध 
र” 


टश % खर्वोनल्दभदाता इरिद्दरननितः पालु नो विश्वचछ्ुः % | 


सोये ९ 
-परात्पर पुरमें सोये हुए पुरुषका दशन करता है ।. 


तीनों मात्राएँ पृथक-पृथक विनश्वर और मृत्युमती हैं; 
परंतु एकीभूत होनेपर ये ही अजर और अमर भावको 
प्राप्त करानेवाली हैं । 

इसरो माळूम होता है कि वेदत्रय पृथक्‌ रूपमें 
लोकत्रयक्को प्राप्त करानेवाळे हैं--ऋक भूलोकको, 
यजुः अन्तरिक्षिलोषको और खाम खगळोकको प्राप्त 
करानेवाला है | ये तीनों लोक पुनरावतनशील हैं । 
ये ही प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं । वेदत्रयको घनीभूत 
करनेपर ही ॐ“काररूप ऐक्यका स्फुरण होता है । 
उसके द्वारा पुरुषोत्तमका अभिध्यान होता है । वेदत्रय 
जब सूय हैं एवं प्रव जब वेदका ही घनीभूत प्रकाश 
है, तब संय प्रणवका ही वाझ विकास है, इसमें कोई 
संदेह नहीं । 

हमारे ऋषियोंका- कहना है कि शुद्ध आत्मतेज 


hs ९ 
अंशतः सृयमण्डळ भेदकर जगतूमे उतर आता है. | 


झुद्ध भूमिसे जगतूमें अवतीण होनेके लिये और जगतूसे 
'ुद्ध धाममें जानेके छिये सूय ही द्वारखरूप हैं । पिथा- 
गोरसने कहा है कि मूर्यं एक तेजोधारकमात्र है--इसीमेंसे 
होकर आत्मज्योतिः जगत्में उतरती है । प्लेटोका कहना 
है कि ज्योतिः Kabalis और अन्यान्य तत्त्व 
दर्शियोके मतसे परम पदाथका प्रथम विकास है |% 
अपनी रसिमिसे रने जो तेज प्रज्वलित किया है, वही 
य है । सूय प्रकाश या तापकी प्रभा नहीं है, बल्कि 
£०८५ है, यह एक 1,९१5 मात्र है, जिसके प्रभावसे 
आदिम अ्योतिका रस्मिसप्रह स्थूळ १०६९7४०1 बन 
जाता है, हमारे सौरजगतमें एकत्र होता है और नाना 
प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है । 

सूयरक्षियाँ अनन्त है जातिमें और संख्यामे 
अनन्त हैं | परंतु झळ प्रभा एक ही है- यह शुरण 


+ 58111 प 
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है | यही झूल झुक्ठवण लाळ, नीळ इत्यादिके छ 
मिळनेकें कारण और भी विभिन्न उपवणोंके ह. 
प्रकाशित होता है । शुकसे सवप्रथम लाह, | 
प्रमृति प्रथम स्तरका आविर्भाव होता है । शुकसे 
जो वर्णातीत तत्त्व है, उसके साथ शुक्रका सघष हं 
इस प्रथम भूमिका विकास होता है । यह क 
संघषका फल है । यह वर्णातीत तत्त्व ही चिदरपा 
है । इस प्रथम स्तरसे परस्पर संयोग या बहि 
होनेके कारण द्वितीय स्तरका आविर्भाव होता]! 
आपेक्षिक इश्सि पहली शुद्ध सृष्टि है और हू 
मिन सृष्टि है | | 
दूसरे प्रकारसे भी यही बात माळूम होती \ 
ब्रस एक और अखण्ड है | यह अत्रिमक्त रहता न] 
पुरुष और प्रकृतिरूपमें द्विधा विभक्त होता है-#.. 
आत्मविभाग या अन्तःसंघषसे उत्पन्न खामाविक 
है । निम्नवर्ती सृष्टि पुरुष और प्रकृतिके परस्पर तब 
या बहिःसंघर्षसे आविभूत हुई है--यही #' 
मेथुनी सृष्टि है । ] | 
सूयविज्ञानका प्नूछ सिद्धान्त समझनेके झि, 
अवण, झव, मौलिक विचित्र वण और यौगिक वि 
उपवण--सबको समझना आवश्यक हैर, 
अन्तके तीनोंको । 
ऊपर जो शुछ॒बणकी . बात कही गयी. क "| 
शुद्र सत्त्व है--<स सादे प्रकाशके उपर जो है. 
वैचित्यमय रंगका खेल निरन्तर हो रहा है की 
डीला है, वही संसार है। जैसा बाहर है र. 
भीतर भी एक ही व्यापार है | पहले गुरूपदि् 
इस सादे प्रकाशके स्फुरणको प्राप्त करके, उ 
योगिक विचित्र उपवणके ब्रिश्‍लेषणसे प्रपत मो हे 
कोको एक-एक करके अलग-अलग पहा 


$ वेदिक सूर्यविज्ञानका रहस्य + 


है । मळ वणको जाननेके ल्यि सादेकी सहायता 
अत्यावश्यक ` है; क्योंकि जिस प्रकाशमें रंग पहचानना 
है, वह प्रकाश यदि खयं रंगीन हो तो उसके द्वारा 
ठीक-ठीक वर्णका परिचय पाना सम्मत्र नहीं । 

रंगीन चइमेके द्वारा जो कुछ दिखायी देता है, वह 
दृश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं | योगशासत्रमें जिस तरह चित्तशुद्धि हुए ब्रिना 
तत्त्तदशन नहीं होता, उसी तरह सूयविज्ञानमें भी 
बणशुद्धि हुए बिना वर्णभेदका तत्व हृदयङ्गम नहीं हो 
सकता । हम जगतूमें जो कुछ देखते हैं, सब मिश्रण 
है--उसका विश्लेषण करनेपर संघटक शुद्ध वणका 
साक्षात्कार होता है । उन सब बणोंको अळग-अलग 
सादे व्णके ऊपर डालकर पहचानना होता है । 


च 


सृश्कि अंदर शुछ्वण कहीं भी नहीं है । जो है वइ 


3 > ~ ९ गदा ळे 
' आपेक्षिक हैं | पहले बिशुद्ध शुक्त्रणको कोशलसे 


प्रस्फुटित कर लेना होगा । यहद प्रस्फुटित करना और 
कुछ नहीं है; पहले ही कहा है कि समस्त जगत्‌ सादेके 
ऊपर खेल रहा है; रंगोंके इस खेल्को स्थानविशेषे 
अवरुद्ध कर देनेसे ही तहाँपर तुरंत शुक्ल तेजका विकास हो 
जाता है । इस शुक्रको कुछ कालतक स्तम्मित करके उससे 
पर्वोक्त विचित्र वर्णोका खरूप पहचान लेना होता 


` है। इस प्रकार वर्णपत्चिय हो जानेपर सब वर्णोंके 
' संयोजन और त्रियोजनको अपने अधीन करना होता 


अ दैवाधीनं जगत्‌ तवे मन्त्राधीनाश्च देवताः 


<५ 


यह सीखना होता है । उन संब वर्णोको ठीक उसी 
क्रमसे सजानेपर टीक उस वस्तुकी उत्पत्ति होगी-- 
अन्यथा नहीं | जगतूके यावत्‌ पदार्थ ही जब मूलतः 
वणसङ्खषजन्य हैं, तब जो पुरुष वर्णपरिचय तथा 
वर्णसंयोजन और त्रियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके 
लिये उन पदा्थॉकी सृष्टि और संदार करना सम्भव 
न होनेका कोई कारण नहीं । 

साधारणतः लोग जिसे वण कहते हैं, बढ सूर्ये 
विज्ञानबिदूकी इष्टिमें ठीक बर्ण नहीं--वर्णकी छटामात्र 
है । शुद्ध तत्तका आश्रय लिये बिना वास्तविक वणका 
पता पानेका कोई उपाय नहीं | काकताळीय न्यायसे | 
भी पाना कठिन हँ--क्योंकि एक ही वणसे सृष्टि | 
नहीं होती, एकाधिक वणके संयोगसे होती है । इसीसे | 
एकाधिक शुद्ध वर्णोके संयोगकी आशा काकतालीय 
न्याये भी नहीं की जा सकती । मारतवषमें प्राचीन 
काले वैदिक लोगोंकी तरह तान्त्रिक लोग भी इस विज्ञानका 
तत्त अच्छी तरह जानते थे | इसे जानकर ही तो वे | 
मन्त्रज्ञः, 'मन्त्रेखए और 'मन्त्रमहेश्‍वर'के पदपर आरोहण 
करतेमें समर्थ होते थे | क्योंकि प्रडध्वशुद्विका रहस्य 
जो जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि वर्ण और कला 
नित्यसंयुक्त हैं । वणसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास 
जिस तरह वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य 
भूमिपर कलासे तत्त्व और तत्ते भुवन तथा कार्सपदार्थकी 
उत्पत्ति होती है । वाक्‌ और अर्थके नित्यसंयुक्त होनेके 
कारण जिन्होंने वणको अधिकृत किया है, उन्होंने 
कलाको भी अधिकृत कर लिया है । अतएव स्थूल, सूक्ष्म 


समस्त जगत्‌ देवताओंद्वारा 
_ ही अभिव्यक्त रूप हैं | वाचक 
जिस तरह विना बीजके दक्ष नहीं | 
i ट्‌ ७ यु मन्त्रेश्वर हू, 
` गठन कर सकते हैं; सुतश जॉ म गा र र 
` इस प्रकार मन्त्र) म्त्रे्वर ब्राह्मणके अधीन हो जायगा, इसमें संशय करनेका कोई कारण नहीं । 
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उपर शुक्ल वण या शुद्ध सत्तकी जो बात कही गयी 
है, वही आगमशाख़्का बिन्दु-तत्त्व है | यह चन्द्रबिन्दु 
है । यही कुण्डलिनी और चिदाकाश है--यही 
शब्दमातृका है । इसके विक्षोमसे ही नाद और वण 
उत्पन्न होते हैं । अकारादि वर्णमात्य इस शुद्ध सत्तरूप 
चन्द्रबिन्दुसे ही झुक्न वणसे क्षरित होती है |# जो इन 
सब वणोके उद्भव और मिस्तार-क्रम नहीं जानते, जो 
सब वर्णोके अन्योन्य सम्बन्धको नहीं समझते, जो 
सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें समथ नहीं हैं, 
` वे किस प्रकारसे मन्त्रोद्दार कर सकते हैं £ 
स॒य-विज्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्भ किस प्रकार 
होता है, यह हमने बतळा दिया । वैज्ञानिक सृष्टि 
मूळ सृष्टि नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिये । इसके 
बाद सृष्टिका ब्रिस्तार किस प्रकार होता है, यह 
बताना है | [ 


परंतु विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा 
कर । दृष्टान्तरूपसे ले ले कि| हमें कप्रकी सृष्टि 
करनी है । मान लीजिये कि सौरबिधाके अनुसार 
क, म, त, र--हन चार रस्मियोंका इस प्रकार 
संयोग होनेसे कपुर उत्पन्न होता है। Fe 
शेत वणके ऊपर क्रमश: क, म, त और र-इन चार 
रस्मियोको डालनेसे कपूरकी गन्ध मिलेगी | परंतु एक 
ही साथ चारों रसिमियाँ नहीं डाळी जा सकतीं-डालनेसे 
भी कोई लम नहीं) सृष्टि कालमें ही समपन्न होती 
दै । क्रम काळका धम है । सुतरां क्रमलङ्न असम्भव 
है | श्सळ्यि सत्तशोधन करके उसके ऊपर पहले 
'क! वण डाळनेसे ही खच्छ सत्त क!के आकारमें 


* अ, आ प्रशृति वास्तवे अक्षर नहीं-- क्योंकि 
क्षरित होती हैं। मूलाधारकी र ; 


` चन्द्रविन्दुको 


जो 
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ता या रश्मियाँ सह्य 
न ` उद्बुद्ध होकर ऊपरकी ओर प्रवाहित होती है और 
देती है। इसीसे रक्षो वकीण होती हैं। परंतु मूलके साथ योगसूत्र अण्ण रह 


| 
i; 


~ 


आकारित और वणमें राजित हो जाया । छो 
ही वास्तविक आकषण-शक्तिका मल है । इप ३ स 
'क को आकर्षित करके रखता है और खयं भी & कर 
भावमें भावित हो जाता है । इसके बाद 'म! डाक ता' 
वह भी उसमें मिळकर उसके अन्तर्गत आ जाया | 
इसी प्रकार 'तः और के विषयमें भी साड 
चाहिये | ? अन्तिम वण है--इसीसे इसके डासन पव 
कपूर अभिव्यक्त हो जाता है । अव्यक्त रसकं र 
अमिव्यक्तिका यही आदि क्षण है । यदि क, | र 
और र--इन रस्मियोंके उस संघातको अक्षुण्ण क स 
जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षुण्ण रहेगी, अव्यक्त कह डर 
नहीं आवेगी । परंतु दीधे काळतक उसे रखना | है 
है। इसके लिये विशिष्ट चेष्टा चाहिये; क्यों 


जगत्‌ गमनशीळ है | यहाँपर एक गम्भीर ह्या 


यन्त्र चाहिये। इसीका दूसरा नाम योनि है| 
वह व्यक्त सत्ता छिङ्गमात्र है । योनिरूपा शक्ति प्रवृति 
अन्तर्निहित लालिमा है | उसका आविर्भाव भी हि 
सापेक्ष है । यद्यपि सारे वर्णोंकी तरह यह लाम 


AV 9. ना क, MH MM? 


वणके संघषसे जिस समय कपूर सत्ता केवळ 
अलिक्ल अव्यक्त सत्तासे आविभूत होती है, उस 
यह हालिमा ही अमिव्यक्त होकर उसको धाएण क| 
हे और उसको स्थूळ कपूररूपमें प्रसव करती १/ 
विश्वसृष्टिमें यवनिकाकी आडमें यह गर्भाधान ओर | | 
क्रिया निरन्तर चल रही है । सूयविज्ञानवेचा > प्रह oh 


रस्थ सादे चन्द्रविम्बके प. | 


अकार रहता है, वही उस मूळ वर्णका प्रतीक दै। 


इस कायको देखकर उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा 
, करता है । संयोगकी तीत्रताके अनुसार सृष्टिविस्तारका 
' तारतम्य होता है । कपूरका सत्तारूपसे आविर्भाव 
|| ( विलक्षण, अभिनव ) सृष्टि है, उसका परिमाण 
या मात्राकी वृद्धि ( प्रवस्ष्ट पदाथकी मात्राविषयक ) 
| सृष्टि है । मात्रावृद्धि अपेक्षाकृत सहज काय है । जो 
। एक बूंद कपूर निमोण कर सकते हँ, वे सहज ही 
' उसे क्षणभरमें लाख मनमें परिणत कर सकते हैं; क्योंकि 
प्रकृतिका भाण्डार अनन्त ओर अपार है--उसके साथ 
। संयोजन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस वस्तुको 

चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता 
| है# । परंतु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्भाव 
| 


~ a ae pte यक 


कठिन काय है । वही स्थूळ जगतूकी बीज- 
सृष्टि है । 
| परंतु यह बीजसृष्टि भी प्रकृत बीजकी सृष्टि नहीं 
| मळ वीजकी सृष्टि नहीं है । ऊपर जो अव्यक्त 
| कपूर-सत्ताकी बात कही गयी दै, बही मूल बीज है । 


और जो उिङ्गरूपसे बीजकी बात कही गयी, वही गौण 
या स्थूळ बीज है। स्थूल बीज विभिन्न रस्मियोके क्रमानु- 


बीज अलिङ्ग अव्यक्त, प्रकृतिका आत्मभूत और नित्य 
है । इस प्रकारके अनन्त बीज हैं । प्रत्येक बीजमें 


छनिक € ८ न्य, 
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एक आवरण है-उससे बह विकारोन्सुख नहीं हो सकता, 
मूळ बीज स्थूल वीजके रूपमें परिणत नहीं हो सकता । 
स॒र्यविज्ञान रश्मितिन्यासके द्वारा उस मूल बीजको व्यक्त 
करके सृष्टिका आरम्भ दिखा देता है | 

परंतु उस बीजको व्यक्त करनेके और भी कोशल 
हैं । वायुविज्ञान, शब्दविज्ञान इत्यादि विज्ञान-बल्से 
ेष्टापवक रश्मिविन्यास किये बिना भी अन्य उपार्यासे 
बह अभिव्यक्तिका काय संघटित किया जाता है | प्रज्य- 
पाद परमहंसदेवने, उन सब विज्ञानोंके द्वारा भी सृष्टि- 
प्रति प्रक्रिया किस प्रकार साधित हो सकती है, यह 
योग्य अधिकारियोंको प्रत्यक्ष दिखा दिया है । इन पंक्तियोके 
ळेखकने भी सौमाग्यवश उसे कई बार देखा हैं; परंतु 
उन सब गुह्य विषयोंकी अधिक आलोचना करना 
अनुचित समझकर यहींपर हम छोड़ रहे हैं। जो 
ऋषि-मुनियोंके हृदयकी वस्तु है, उसे सवसाधारणके 
सामने रखना अच्छा नहीं । ( संकेत मात्र पर्याप्त है । ) 

सृष्टिकी आलोचना करते इए साधारणतः तीन 
प्रकारकी सृष्टिकी बात कही जाती है । उनमें पहली 
परा सृष्टि, दूसरी ऐज्वरिक सृष्टि और तीसरी ब्राह्मी सृष्टि 
या वैज्ञानिक सृष्टि है । सूयविज्ञानके बळसे जिस सृष्टि 
की बात कही गयी है, उसे तीसरे प्रकारकी सृष्टि 
समझनी चाहिये । 


— SES 


कूल संयोगविरेषसे अभिव्यक्त होता है । परंतु पूछ 


_ 2. |  - -- 7-77 77-77 7 नम लग 
अ शून्यको किसी भी बड़ी-से-वड़ी संख्याके दारा गुणा करनेपर भी एक बिन्दुमात्र सत्ताका उद्धव नहीं होता । परंतु 


| अति क्षुद्र सत्ताको भी संख्याद्वारा गुणा करनेपर मात्रा-बुद्धि 


| कुछ नहीं है--अथौत्‌ अभिव्यक्तरूपमे नहीं 


_क्पारूपसे उसको बढ़ा देती है । इस 


कृपाबल्से महापुरुषणण उसका उद्धार कर सकते हे 
De हे--बहाँ बाहरकी सहायता वेकार दै । उस समय साधकको अपनी चेष्टा 


जं ही बाह्य शक्ति 
| के द्वारा उसे भीतरसे जागत. करना पढ़ता है । यही पौरुषका क्षेत्र हे । फिर बिन्दुमात्र भी उद्‌बुद्ध होते ह 
त्य जॅ पौरुषके बिना केवळ कुपाद्वारा कोई फल नहीं होता । श्रीकृष्णने द्रौपदीके पान्नसे 


' /बिनदुबराबर अन्न लेकर उसके द्वारा हजारों ऋषियोको तूस कर दिया था | देश और विदेशे मदपुरुषोके चरिजोसि | 
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द्वि होती है । किसीके भी हृद्यमें सरसों बराबर भी पवित्रता 


क्योंकि कुछ रहनेपर उसे बढ़ाया जा सकता है | परंतु जहाँपर 
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` वेदेमिं भगवान्‌ सूय 
( लेखक--श्रीमनोहर विंश अ० ) 


म््य्को भगवान्‌ कहते हैं । वास्तवमें ही वे इस 
सौरमण्डल्में भगवत्खरूप हैं । सम्पूण ब्रह्माण्डमें जो 
काये भगवान्‌ करते हैं, इस सौरमण्डलमें झूयकी भी 
बही स्थिति है और तत्सम कृति है । इसलिये वेदने खयं 
भगवानकी सूयसे उपमा दी है- 
ब्रह्म सूयसमं ज्योतिः। ( यजु० २३। ४८) 
भवानो अवोडखण ज्योतिः। (ऋक्‌० ४ | १० | ३) 
वेदर्मे आये हुए सारे देववाची नाम अन्तमें 
परमेश्वरकी स्तुति करते हैं; क्योंकि प्रत्येक देवके गुणकी 
अन्तिम पराकाष्ठा उसीमें साथक होती है । इसलिये 
किसी भी नामसे स्तुति की जाय, वास्तवमें बह 
परमेश्वरकी ही स्तुति होती है--- 
) तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 
उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम विभ्रतीः ॥ 


( ऋक्‌० ९ | ९९। ४) ` 


इसी प्रकार भगवानूके वाद सबसे अधिक नाम 
सृयके हैं त्रिवखान्‌, पूषा, त्वा, धाता, विधाता, 
सविता, मित्र, वरुण, आदित्य, शक्र, उरुक्रम, विष्णु, 
भग इत्यादि नाम अछंग-अछग देवोंके होते हुए मृयके 
वाचक भी हैं । इसलिये इन नामाँसे इन देवताओंके 
[ Ly व 
बणनकें साथ सूयकी स्तुति भी होती है | जब भग या 
सत्रिताको भगका प्रसत्रिता कहते हैं, तो उसका अर्थ 
यही है कि सूय ही खयं भगवान्‌ हैं--- 
भग एव भगवा अस्तु देवः 
सनो भग पुर एताभमेव । 
डा अथव० ३ | १६ | ५ ) 
सुचाति सविता भगः । ( ऋक० ७ | ६६ | ४ ) 
क्योंकि जबतक अपने पास कोई वस्तु न हो वह 
दूसरेको कैसे दी जा सकती है । ै 
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सृयंके ड्दयके साथ ही जगतूके काये न 
हैं । सूयं ही दिन-रात और ऋतु-चक्रके नियाम 
सूर्यकी उष्माके बिना वनस्पतियाँ पक नही क़ 
अन्न उत्पन नहीं हो सकता और परिणामतः प्रह ” 
प्राणको धारण नहीं कर सकते । |` 

सृयंकी किरणोमें मनुष्यके लिये उपयोगी स्र | 
बिद्यमान हैं | सब रोगों और ढुरितोंको दूर करे 
शक्ति है | तभी तो "विश्वानि देवसवितु 
पराखुब” कहा जाता है | स॒येका सु चारुरूपसे सेवन ह, र 
वालेको किसी बरिटामिनक्रे खानेकी आवश्यकता ह् 
सूयका सही प्रयोग सब वरणीय तत्त्व प्रदान कतई 


तत्सवितुवणीमहे चयं देवस्य भोजनम्‌। | 
श्रेष्ठ सवंधातमं तुरं भगस्य धीमहि|| 


( ऋक० ५ | ८२।। 
देवस्य सवितुः:सवे । विश्वा वामानि धीमहि | 

( ऋक० ५ | ८२। 
स्र देवान्‌ विश्वान्‌ 


हुए स॒यका नियमित सेवन तो हृदय और गि i 
सब विकारोंको भी नष्ट करनेकी सामर्थ्य रखता है” 


आ देवो याति सविता परावतो 
पऽविश्वा. दुरिता 

(कट 

अपसेधन्‌ रक्षसो यातुधानान- कका न. 
स्थाद्‌ देवः प्र 1 

( ऋुक्‌० १। ३५ चि 

संते शीष्जेःकपालानि द्यस्य च यो | 
उद्यन्नादित्य रद्दिममिः शीष्जो 

रोगमनीनशांग भेदमशीश” 

अथव ० ९ | ८ 


| > 
बाघमा it 


र 


| % वेदोमे भगवान्‌ सूयं # ८९ 


operons TTT SS 


 इद्रोगं मम खूथ हरिमाणं च नाहाय । 
| ( ऋक० १। ५० | ११) 
सयः छणातु भेषजम्‌। ( अथव० ६।८३।१) 
अजीजनत्‌ सविता सुम्नसुफथ्यम्‌। 
( ऋक्‌० ४ | ५३।२) 
'' इस प्रकार मानसिक शान्ति प्रदान करके वे सत्र 
प्रकारके सुख प्राप्त कराते हैं और त्रतोंको पण करनेकी 
सामथ्य देते हे-- 
नतानि देवः सचिताभिरक्षते। 
( ऋक० ४ | ५३ | ४) 
सबकी आत्मा स्य 
स॒यमें उसादन और प्रेरणा-शक्तिका उत्स है । 
सुर्योदय होते ही प्राणियोंको अपने दैनिक कायोंमें प्रवृत्त 
होनेक्री खतः प्रेरणा होती है । इसलिये मूर्थको चळ 
और अचल अथवा चेतन और जड--दोनों प्रकारकी 
` सृष्टिकी आत्मा कहा गया है-- 
| सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
चश्चुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ॥ 
` .(ऋक० १। ११५ । १ ) 
` दोनोंमें इसीके द्वारा रोचना दिखायी देती है । 
 दिनमें युळोकको ये ही प्रकाशित करते हैं-- 
अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणाद्पानती । 
|. व्यख्यन्महिषों दिवम्‌ । ( ऋक्‌० १० | १८९ | २) 
वे ही सबके सामने मागदशक बनकर खड़े हुए 
हैं ओर उनके अच्छेबुरे कमों तथा पुण्य-पापको 
देखते हुए 
| नकीमिन्द्रो निकतेवे न शक्रः परिशक्तवे । 
४ विइ्वं >टणोति पद्दयति । ( ऋक० ८ | ७८। ५ ) 
| | --मित्रवत्‌ पुण्यकमका फळ देते हैं । वरुण पुछिस 
| विभागकी तरह उन ग्राणियोंके दुष्ट कर्मोका लेखा-जोखा 
| रखकर, न्यायकारी ( अयमा ) भगवानके सामने उपस्थित 
करते हैं । अतः जो सबके वशी तथा नियन्त्रणकती हैं, 


वे अपने सेवककी अंसा ( पापसे ) रक्षा करते हैं । 

यो मित्राय वरुणायाविधजनोऽनवोणं तं परि - 
पातो अहंसो दाश्वाखं मतंमंह्सः । तमयमाभिरक्षति 
ऋजूयन्तमनुत्रतम्‌ । उक्येये एनोः परिभूषति त्रतं 
स्तोमैराभूषति घतम्‌ ॥  ( श्वकू* १। १३६ | ५) 


सयं खयम्भू हैं, इस सौर जगत श्रेष्ठ हैं, सारे 
जगतूको प्रकाशित कर रहे हैं। सबको वचस ओर 
ज्योति देते हैँ । जो भी सूयके नियमोंका अनुसरण 
करेगा, वह उनके समान वर्चखी बनेगा । यहाँ सूयं 
और भगवानूरमें तादात्म्य दर्शाया है | 
खयंभूरसि श्रेष्ठो रश्मिवंचोंदा असि वचा मे 
देहि । सूर्यस्याचुतमन्वावत । ( यजु० २। २६ ) 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ । ( ऋक० १ । ५० | ४) 
इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं 
विश्वजिद्धनजिदुच्यते चहत्‌ । 
विश्वश्राड भ्राजो महि सूयो इश उरू 
पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥ 
( ऋक्‌० १०॥ १७० | ३) 
परमात्मा ही हमें जाने .या अनजाने किये हुए 
पापोंसे सुक्त करनेकी सामथ्यं रखते हैं | उनकी कृपा 
होनेपर ही पुरुष देवयानके पथपर चलता हुआ कल्याण 
प्राप्त करता है-- 
यदि जाग्रद्यदि खप्न एनांसि चळमा वयम । 
सूयो मातस्मादेनसो विश्वान्सुचत्वंहसः ॥ 
( यजु० २० । १६ ) 
अध्वनामध्वपते प्रमातिर खस्ति | 
मेऽस्मिन्पथिदेचयाने भूयात्‌ ॥ 
(यजु० २। ३३ ) 
यदावियंद्पीच्यं देवासो अस्ति दुष्कृतम। 
आरे'"' अस्मद्दधातन । ( ( ऋक० ८ । ४७ । १३ ) 
यहाँ परमात्माको सर्वोत्पादक तथा सवप्रेरक होनेसे 
स॒य-नामसे सम्बोधित किया गया है । सौर जगतमें सूर्यकी 
भी यही स्थिति है । 
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र्य-( भगवद्‌-) दर्शन 
सवव्यापक विष्णु ( सूय भगवान्‌ ) का परम पद 
युळोकमें स॒यसद्श विस्तृत है । सूरिलेग सूयके समान 
द्वी उन्हें सदा देखते हैं--- 
तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पझ्यन्ति खरय: । 
दिवीच चक्षुराततम्‌ । ( ऋक० १ । २२। २० ) 
यहाँ भी सवव्यापक ब्रह्म तथा सूर्यमें समानता 
दर्शायी गयी है । 
सूयं जड़, चेतन, विद्वान्‌, मूख तथा पुण्यात्मा और 
पापी-सबको समानरूपसे प्रकाश एवं प्रेरणा देते हैं--- 
साधारणः सूर्या मानुषाणाम्‌ । ( ऋक० ७।६३।१) 
प्रत्यङ्देवानां विशः प्रत्यङ्‌ उदेषि मानुषान्‌ । 
प्रत्यङ्‌ विशवे खहंशे । ( ऋक्‌० १ | ५० | ५ ) 
वे सव प्रकारके अन्न तथा वनस्पतिको पकाते हैँ-- 
स॒ ओषधीः पचति विश्वरूपाः । 
( ऋक० १० | ८८। १० ) 
जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं-- 


अरासत क्षयं जीवातुं च प्रचेतखः। 
(ऋक० ८ | ४७। ४ ) 
आ दाद्युषे खुवति भूरि वामम्‌। ( ऋक०६॥७१ | ४ ) 
फिर भी संसारका प्रत्येक प्राणी और पदार्थ अपनी 
सामथ्यके अनुसार ही शक्ति ग्रहण करता है | सूर्यकी 
प्रेर्णामें मनुष्य जिस मात्रामें कर्म 
पदाथ अथवा अर्थलाम करते हैं र eo 


. नूनं जनाः खरेण प्रसूता अयन्नर्थानि छृणवन्नपांसि । 
( ऋक० ७।६३। ४ ) 
सयद्वारा भगवत्प्राप्त 
सबिताके रूपमें सूय नाना सुखके वर्षक हैं जड़-जं 
, जड़-जंगम 
दोनोके नियन्त्रक हैं | इसलिये इमे भी शारीरिक, 
मानसिक तथा आसिक रोग, दोष तथा पापके नाशके 


"अ 
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कळ 


# संवोनस्द्म्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्चुः * 
जिये तीनों प्रकारकी रक्षा करनेयोग्यके सुख एवं ॥ 


हर 
4 
lh 


। 


i 
प्रदान कर 


बृहत्खुम्नः प्रसवीता निवेशनो जगतः 
स्थातुरुभयस्य यो 
नो देवः 


पृ 


वे सविता देव नाना प्रकारके अमृत-तत्त र 
करते हैं | 
स ध्यानो देवः सविता साविषदसूतानि भू 
( अथवं० ६। १॥| 

हम उन सविता देवके पापों और दु:खोंको ह 
करनेवाले वरणीय तेजका ध्यान करते हैं और परिह, * 
धारण करनेका प्रयत्न करते हैं | वह सर्वप्रेक ह, “ 
संकल्प, बुद्धि और कमोंको सन्मा्गपर प्रेरित करे-| 


ef of अत 


fg 


प्रचोदयात्‌ । ( ऋक० ३ | ६२ । १० ) 
जिससे हम उन देवोंके देव, 
प्राप्त कर सके | 
उद्धयं तमसस्परि स्वः . पञ्यन्त उरत 
देवं देवचा खूयमगन्म ज्योतिरुत्तम/ 
( यजुः २०। १ ३ 

यहाँ सूये और भगवानमें मेद ही नहीं दो 
भगवददशन या प्रापि सर्यद्वारा ही सम्भव मानी गयी ५ 
आदित्यवर्णं पुरुष है 

ब्रह्मके बिना ब्रह्माण्डकी कल्पना ( सृष्टि ) ह ba 
नहीं । इसी प्रकार सूर्यकें बिना इस सोर १ 
कल्पना ( सृष्टि) सम्भव नहीं है । ग 
सृष्टि भगवानहारा हुई है, फिर भी उत ५ 
भगवानूकी शक्ति कार्य कर रद्दी है । शकि १. 
मानमें अमेद मानकर खयं वेदने आदित्य 
भोर ब्रह्माण्डस्थित पुरुषमें अभेद दर्शाया दै. 


| छत्यस्यापिदित 
| स्पवव्यादित्यडरवः स्रो ऽसाञम्‌ र 
| योऽस्ावादित्युरुषः सो 5इसावहम ओम्‌ स्ह ॥| 
| ( यजु ० ४० | १७ ) 
| ~ ण शोमे © 
| भगवानके बाद सौर-जगतूके सृष्ट पदार्थोमे सूयं 
| ही सबसे महिमासय तत्त्व हैं । इसलिये भगवानकी 
| 

} 


| ।| हिरण्मयेन पाण सुगम 1 


~ ~_ ९ 
लिये वेदम भगवानूको आदित्यबण 

° ° ~ न्‌ 
मय सत्ररोगमोचक हैं, वैसे ही भगवान्‌ 


वेदाहमेतं पुरुष सददान्तमाद्त्यिरणे तमसभ्परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिस्ट॒त्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेषयनाय ॥ 
( यजु० ३१ | १९ ) 

जैसे सूयं जगतूके अन्धकारके आवरणकी झटककर 
हटा देते हैं, वैसे ही भगवान्‌ भक्तके अज्ञानावरणको 
।। झटक देते हैं-- 
आदीं केचित्यश्यसानास आप्यं उुख्चो द्व्या 
- अभ्यझूषत । कारं न देवः सविता व्यूणुते ॥ 

BN ( ऋक० ९ | ११०।६) 


= 


पृथ्वीसे भी अत्यविक उपकारक भगवान्‌ सूर्य हैं। 
अतः हमारे परवेज ऋषि-महर्षियोंने अ्रद्धा-विभोर होकर 
सूयदेवकी स्वृति-प्राथना और उपासनाके सेकड़ों 
तुन्द्र मन्त्रोंकी उद्भाचना की है । उनके प्रशंसनीय 
| प्रयासका दिग्दशन कराया जा रहा दै । 
| ९-सर्ये-स्तुति-- 
` दिक ऋषियोंका ध्यान भगवान्‌ सूर्यके निम्नलिखित 
( गुणोंबी ओर विशेषरूपसे गया है---( क ) अन्धकारका 
` 'नाझ, ( ख ) राक्षसोंका नाश, (ग ) दुःखों और रोगोंका 
नाश ,( घ ) नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि, (ङ) चराचरकी 
` आत्मा, ( च ) आयुकी बुद्धि और (छ ) लोकोंका धारण । 
| , नाचे भुबनभास्करके इन्हीं युणोके सम्बन्धमें वेदः 
मन्त्रोद्ारा प्रकाश डाला जाता दै । 


# वेदोसे भगवान खूसंकी महत्ता और स्तुतियाँ * 


= msm 7 PANNA Fe 20 wa eS FU ७8० कफ DU wh BASS EEN wea 3 
3s rr ee नानक 60673" 


३१ 


कण र्या 


स प्रकार वेदोसें आदित्यपुरुष ओर त्रह्मपुढुषर्मे या 
भगवान्‌ और सूयेमें गुणों और कार्योकी इतनी समानता 
दर्शायी है कि उनमें कमी-कमी अमेद प्रतीत होता दै । 
इमारी सूट्टिमें सबसे महिमामय तत्त्व सूय ही हैं और 
इसलिये भगवानको यदि किसी स्थूल दृश्यमान तत्त्वसे 
समझना हो तो केवळ सूयद्वारा ही समझा जा सकता 
है । इसीलिये आदित्य-हृदयमें कहा गया है कि 

सर्यमण्डलमें कमछासनपर आसीन “नारायणःका सदा 
ध्यान करना चाहिये-- : 


ध्येयः सदा सवितुमण्डलमध्यवती 
नारायणः सरासिजासनसनिविष्ठ: । 


प्रेरणा, दीति और हितकारिताकी दृष्टिसे मनुष्यका 
आदर पुरुष या लकय सू हैं । वह सूय-सच्श बनकर 
ही भगवान्‌ परमेश्वर या अह्मका दशन कर सकता है 
और उन्हें प्राप्त कर सकता है । 


—ि जलज 


वेदेमिं भगवान्‌ सूर्यकी महत्ता और स्तुति 


( लेखक--्रीरामखरूपजी शाज्ञी "रसिके! ) 


( क ) अन्धकारका नाश 
अमितपा सौय ऋषिकी प्राथना दै-- 


थेन सूर्य ज्योतिषा वाधसे तमो जगच विइवसुः 
दयि भालुता । तेनास्मद चिइवामनिरामनाइतिमपा 


मीवामप डुऽष्वप्न्यं सुव ॥ ल 
§ ( ऋग्वेद १० | ३७ । ४ ) 


हे सूर्य ! आप जिस ज्योतिसे अन्धकारका नाश 
करते हैं. तथा प्रकारासे समस्त संसारमें स्कृति उत्पन्न 
कर देते हैं, उसीसे हमारा समग्र अननोंका अभाव, यज्ञका 
अभाव, रोग तथा कुखप्नोंके कुप्रभाव दूर कीजिये । 


( ख) राक्षसाका नाश -- | 
महर्षि अगस्त्य ऐसे ही विचारको निम्नाक्रित अन्त्रे 
व्यक्त करते हैँ 
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९२ $ सवोनन्दृप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः ॐ | 
| 
| 


क 
उत्‌ पुरस्तात्‌ सूर्यं पति विइवदष्टो अदष्टा। चित्रं देवानासुदगादनीकं चश्लुमित्रस्थ वरुणस्याने 
अइष्टान्‌त्सचोञ्जम्भयनत्सवोश्च यातुधान्यः ॥ (ऋ० १] ११५]. 
(ऋग्वेद १) १९१1८) ये सूर्य देवताओंके अद्भुत मुखमण्डल ही हः 
'सत्रको दीखनेवाले, न दीखनेबाले ( राक्षसो ) को कि उदित हुए हैं । ये मित्र, वरुण और आहे 
नष्ट करनेवाले, सब रजनीचरों तथा राक्षसियोंको मारते चक्षु हँ । सूर्य तथा नेत्रोंके निष्ठ सम्बन्धको मर्या आ 


he ९ ~ ह 
हुए वे सूयदेव सामने उदित हो रहे हैं ।' इन अमर राब्दोंमें व्यक्त किया है--- | 
(ग ) रोगोंका नाश-- सूर्या मे चश्षुचीतः प्राणो$न्त- . | 
प्रस्तुत मन्त्रसे बिदित होता है कि सूयका प्रकाश रिक्षमात्मा एथिबी शरीरम्‌। | 


~ | 
पीलिया रोग तथा हृदयके रोगोंमें विशेष लाभप्रद माना र a 
“सूय ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण हैं, अर्त 


जाता था । प्रस्कण्व ऋषिकी सुय देवतासे प्राथना है-- CCR Rds | 

र त्मा हैं तथा पृथित्री ही शरीर है ।? 

उद्यन्नय मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दियम्‌। र ठी के र त्व 

हृद्रोग मम सूय हरिमाणं च नाशय॥ इसी प्रकार दिवंगत व्यक्तिके चक्षुके सुयमे # 

( ऋग्वेद १।५०। ११) होनेकी कामना की गयी 'है । ( ऋ० १० । १६॥ 

तेजबाले न गोते ९ तको 5 

हि हितकारी तेजबाले सूये | आप आज उदित होते सूयदेवता दूसरोंको ही दृष्टि-दान नहीं करते, खरी 

तथा ऊचे आकाझमें जाते समय मेरे हृदयके रोग तथा रहते हुए भी प्रत्येक पदार्थपर परी दृष्टि डालते 

पाण्डुरोग ( पीलिया ) को नष्ट कीजिये | इस मन्त्रके ऋजिश्वा ऋषिके विचार इस विषयमें इस प्रकार हैं- 

1 3 तथ ha है ~ ¢ ~ & ° । 

क र 'आरोहन( शब्दोंसे सूचित होता है कि वेद यस्त्रीणि विद्थान्येषां देवानां जन्म सह 

हरसे प्रवके सूयका प्रकाश उक्त रोगोंका विशेषतः च विप्रः । ऋजु मतंघु डजिना च पञ्यननभि स 
नाश करता है | सूरो अय. एबान्‌ ॥ ( ० ६।५१।२) 

( घ ) नेत्र ज्योतिकी वृद्धि-- जो विद्वान्‌ सूय देवता तथा इन अन्य देवताओंके 

( परथिवी, अन्तरिक्ष एवं बयो ) और इनकी संतानोके 


~ 
कक eo 


2 


|. वेदोमें विभिन्‍न देवताओंको पृथक-पृथक पदा्थोका ३ + ? ~ पु 
अधिपति एवं अधिष्ठाता कहा गया है | उदाहरणार्थ, र उक न क 
अथवेवेद्‌ ( ५ | २४ ) में अथर्वा ऋषि हमें बताते हैं हक 
कि जैसे अग्नि वनस्पतियोंके, सोम ळताओंके, वायु ( ड ) चराचरकी आत्मा 
अन्तरिविके तथा वरुण जलोंके अधिपति हैं, वैसे ही परिक ऋगियोंकी प्रगाढ अनुभूति थी कि | 
सेवता नेत्रोंके अधिपति हैं | वे मेरी रक्षा करें | इस विशाल विश्वमें वही स्थान है, जो शारीर क ' 
क... द का । इसी कारणसे वेदोंमें ऐसे अनेक मन्त्र सहज £ 
सयश्वश्वुपामधिपातः स मावतु ॥ हैं, जिनमें सूर्यको सभी जड़-चेतन पदाश्रॉकी *| 
EE ( अथर्व? ५ | २४ | ९) कहा गया है | यथा--- न 
त प्रागियोके नेत्रोतक ही सीमित नहीं है; खर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥ ( ऋ० १ ।१ (४ । 
क्योंकि FE तो भगवानूसूयको मित्र, वरुण तथा अननि- ये सूयदेवता जंगम तथा समी पद 
देवके भी नेत्र बताते हैं--- आत्मा हैं । ` क 
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२: चेदॉमे भगवान्‌ सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ # 


९३ 


( च ) आयु-वर्धक-- 

यों तो रोगोंसे बचाव तथा उनके उपचारसे भी आयु- 
बृद्धि होती है, फिर भी वेदोंमें ऐसे मन्त्र विद्यमान 
हैं, जिनमें सूय एवं दीर्घायुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया 
गया है | यथा-- 


. | तब्चश्षुदंवहित पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पझ्येम 


येनेमा 


&] 


«३१ 
यि 

4 
1 त 


rhe 


| 


शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ । ( यजु० ३६ | २४) 
देवताओंद्वारा स्थापित वे तेजसी सूर्य प्रबदिशामें 

उदित हो रहे हैं । उनके अनुग्रहसे इम सौ वर्षोतक 

( तथा उससे भी अधिक ) देखें और जीवित रहें ।| 

( छ ) लोक-धारण-- 

वेदिक ऋषि इस वातको सम्यक्‌ अनुभव करते 
थे कि लोक-लोकान्तर भी सू्य-देवताद्वारा धारण क्रिये 
जाते हैं । निदशनकें लिये एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा-- 
विश्राजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । 
विश्वा सुवनान्याश्रता विश्वकर्मणा 
विश्वदेव्यावता ॥ ( ऋ० १० । १७० | ४ ) 

"हे सूय ! आप ज्योतिसे चमकते हुए चौ लोकके 
सुन्दर सुखग्रद स्थानपर जा पहुँचे हैं | आप सबंकम- 
साधक तथा सब देवताओंके हितकारी हैं । आपने ही 
सब लोक-लोकान्तरोंको धारण किया है |! 

२-खरये-देवसे ग्रा्थनाएँ-- 

उपयुक्त अनेक मनत्रोंमे सूयदेवताका गुण-गान ही 
नहीं है, प्रसंगवश प्रार्थनाएँ भी आ गयी हैं । दो-एक 
अभ्यथनापूर्ण मन्त्र द्रव्य हैं-- 

दिवस्पृष्ठे धावमानं खुपणमदित्याः जर 

पुत्र नाथकाम उप यामि भीतः। 
स नः सूर्य प्रतिर दीर्घमायुः 
मोरिषास सुमतौ ते स्याम ॥ 
( अथवं० १३। २।३७ ) 
कैं चौकी पीठपर उड़ते इए अदितिके पुत्र, सुन्दर 
पक्षी ( सूयं ) के पास कुछ माँगनेके लिये डरता हुआ 


w ९ दि 0 
जाता हूँ । हे लूयदेव ! आप हमारी आयु खूब लंबी कर | 
हम कोई कष्ट न पारवे । हमपर आपकी कृपा बनी रहे ।! 


अपने उपास्य प्रसन्न हो जाये तो उनसे अन्य कायं 
भी करा लिये जाते हैं । निम्नलिखित मन्त्रमें महर्षि 
वसिष्ठ भगवान्‌ सूर्यसे कुछ इसी प्रकारका काय करानेकी 
भावना व्यक्त करते है-- 
स सूर्य प्रति पुरो न उद्गा एमिः स्तोमेभिरेतशेभिरेवेः। 
् नो सित्राय वरुणाय वोचोऽनागसो अयरणे अझये च॥ 

( ऋ० ७।६२।२) 

“हे सूयं ! आप इन स्तोत्रोंके द्वारा तीव्रगामी 
घोड़ोंके साथ हमारे सामने उदित हो गये हैं | आप 
हमारी निष्पापताकी बात मित्र, वरुण, अयमा तथा अग्निः 
देवसे भी कह दीजिये ।! 
उपासना 

स्तुति, प्राथनाके पश्चात्‌ उपासककी एक ऐसी 
अवस्था आ जाती है, जब वह अपने आपको उपास्यके 
पास ही नहीं, बल्कि, अपनेको उपास्मसे अभिन्न अनुभव 
करने लगता है । ऐसी ही दशाकी अभिव्यक्ति निम्न- 
लिखित वेद-मन्त्रमें की गयी है-- 
। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 


योऽसावादित्यि पुरुषः सोऽसावहस्‌ ॥| 
( यजुः ४० । १७ ) 


(उस्‌ अविनाशी आदित्यदेवताका शरीर सुनहळे 
ज्योतिपिण्डसे आच्छादित है | उस आदित्यपिण्डके भीतर 
जो चेतन पुरुष विद्यमान है, वह पैं ही हूँ ।? उपयुक्त 
विवरणसे सिद्ध है कि जहाँ हमारे बैदिक पूवज भौतिक 
सूर्य-पिण्डसे वितरिध लाम उठाते थे, वहाँ उसमें विद्यमान 
चेतन सूर्य-देवतासे ख-कामना-पर्तिके लिये प्राथनाएँ भी 
करते थे । तत्पश्चात्‌ उनसे एकरूपताकां अनुभव 
करते हुए असीम आत्मिक आनन्दके भागी बन जाते 
चे । सचसुच महाभाग सूये महान्‌ देवता हैं । 


| TORS re 
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` प्रकाशन आदि वातं भी विदित 


~ 


¢ 
चंद सय्‌तसेन्द्‌ 


ु्ेद्‌में सूयसे सन्दर्थित कुल चौदह सूक्त हैं, 
जिनमेसे ग्यारह पणतः सूयकी उपवणना, स्तुति या 
महत्त्व-प्रतिपादक हैं । संक्षेपमें उदाहरण देखें---सूय 
“आदित्य? हैं; क्योंकि वे अदितिके पुत्र बतलाये गये हैं । 
भदितिदेवीके पुत्र आदित्य (सूय ) माने गये 
हें । आदित्य छः हैँ--मित्र, अयमा, भग, वरुण, दक्ष 
और अंश (म० २, सूक्त २७, मं० १) । पृ०९। ११४ में 
सात तरहके सूर्य बताये गये हैं | १० । ७२ | ८ में 
कहा गया दे कि अदितिके आठ पुत्र थे-मित्र, वर्ण, 
घाता, अयमा, अंश, भग, बिवखान्‌ और आदित्य | 
इनमेंसे सातको लेकर अदितिदेवी चली गयीं और आठवें 
सूयेको उन्होंने आकाशमें छोड़ दिया [तेतिरीय बराह्मणम 
आदित्यके स्थानपर इन्त्रका नाम है | शतपथ-ब्राह्मणमें 
१२ भादित्योंका उल्लेख है | महाभारत ( अदिपव, 
१२१ अध्याय )में इन १२ आदित्योंके नाम हैं--- 
धाता, अयमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इनदर, विवान्‌, 
पषा, त्वष्टा, सविता और विष्णु | अदितिका यौगिक 
अय अखण्ड है | यास्कने अदितिको देवमाता माना है।] 
कहा जाता है कि वस्तुत: सूय एक ही हैं । कर्म, 
काळ और परिश्थितिके अनुसार उनके विविध नाम 
रखे गये हैं । | 
« पडल १, सूक्त ३५ में ११ मन्त्र हैं और सब-के-सब 
सूयवणनसे पण हैं। एक ही सुक्तमें सूयका 
अन्तरिक्षमें श्रमण, प्रातःसे तायंतक उद्य-नियम, 
राशि विवरण, सूयके कारण चन्द्रमाकी स्थिति, किरणोंसे . 
रोगादिकी निवृत्ति, सूयके द्वारा भूलोक और बुल्लेकका 
होती हैं। 


amar ns 
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योजनानां सहक्षे द्रे 

[ वेशानिक 
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१६ व््ोनन्द््षस्ता हरिहरः याल भा 


ना०के दिवोक्स मन्त्रके भाष्यम आचार्य साथणने सूर्थको गभस्क्रार करते 
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आठवे भन्त्रर्मे कहा गया ह---सलूथ आठ रिशारे 
( चार दिशाओं. और चार उनके कोनों ) को 
किये इए हैं । उन्होंने प्राणियोंके तीन संसार और 
हिन्घु मी प्रकाशित किये हैं । सोनेकी आंखोंबाठे फ़ 
यजमानको द्रव्य देकर यहाँ आवे ।? 
मं० १, सू० ५०, मं० ८ में लिखा ३ 
तुम्हे हरित नामके सात घोड़े ( किरणं ) खो। 
जाते हें । किरणें या ज्योति ही तुम्हारे केश || 


४2:28: 


मं० २, स० ३६-२ में कहा गया है--सूयके९| 
चक्रवाले रथमें सात धोड़े जोते गये हैं । एक ही € 
( किरण ) सात नामोंसे रथ ढोता है । इससे ; 


होता है कि ऋषिको सूय-ररिमके सात सेदों और # 
एकत्वका भी ज्ञान था | 
मं० १,सू० १२३,म० < में कहा गया ह 
उषा सयसे ३० योजन आगे रहती है॥ ह 
आचाय सायणने लिला हे सूय प्रतिदिन ५१) 
योजन भ्रमण करते हैं | इस तरह सय प्रत्येक र 
७९ योजन घूमते हैं। उषा सूयसे ३० | | 
पवंगामिनी है, इसलिये सुर्योदयसे प्रायः आधा | | 
पहले उषाका उदय मानना चाहिये |? पार्थ | | 
मते सूय बास हजार माँछ दिनि चढे | 
परंतु मूयकी गति अपने कक्षमें ही होती है ।#! | | 
इन दो मन्त्रोमें सय-सम्बन्धी अनेक विप्रय श 
हैं----'सत्यात्मक सयका बारह अरों, खूँटों वा णह ४, 
युक्त चक्र खगके चारों ओर बार-बार भ्रमण १ | | 
और कमी पुराना नहीं होता | अग्नि इस बक | 
लूप होकर सात सो बीस दिन (अर्थात्‌ २६०८. 


एन निमिषार्धेन क्रममाण नसोड्स्तु ते ॥ 


ॐ च्युग्वेदर्मे खूर्य-सन्दर्भ * 


टण 


or र्‌ 


३६० रात्रियाँ ) निवास करते हँ । अगले मन्त्रम 
दक्षिणायन ( पुर्वाद्ध ) और उत्तरायण ( अन्यां )का 
भी कथन है ( मं० १, सू० १६४,म्‌० ११-१२ )। 
मं० १, सु. ११७, मं० ४-५ में भी दक्षिणायनका 
विषय है। मं० १, स० १६, मं० ४८में भी 
३६० दिनोंकी बात हवै । 

मं १, मू० १५५७ मं० ६ में काळके ये 
९४ अंश बताये गये हैं-संवत्सर, दो अयन, पाँच 
ऋतु ( हेमन्त और शिशिरको एक माननेपर ), बारह 
मास, चौबीस पक्ष, तीस अहोरात्र, आठ पहर और 
बारह राशियाँ । 

मं० ५, स्‌० ४०, मं० ५-९ में सय-प्रहणका 
पूण विबरण है । 

मं ७, सूळ ६६, मं० १३ सये (मित्र 


| ७ 
बरुण और अयमा ) के द्वारा वष, मास, दिन 


रात्रिका बनाया जाना लिखा है | ए०१२८-टर्मे १२ 


मासोंकी बात तो है ही, तेरढवे महीनेका भी उल्लेख 


है । यह तेरहवाँ महीना मलमास अथवा मलिम्छुच ह्वै । 
पृ०१३५०-३में भी मळमासका उल्लेख है । 
पृथिवीके चारों ओर सूयकी गतिसे जो वष-गणना 


' की जाती है, उसमें वारह “अमावास्याओं'की गणना 
' करनेसे कई दिन कम दो जाते हैं। अतः सौर 


और चान्द्र वर्षोर्मे सामञ्जस्य करनेके लिये चान्द्र वषेके 


' `प्रति तीसरे वषमे एक अधिक मास, मलमास अथवा 
' मलिम्छुच रखा जाता है । इस 


मन्त्रसे ज्ञात होता है 
( सौर और चान्द) वष 


ने गये हैं. और दोनोंका सपनद भी किया गया दै. | 
मं १०, सू० १५६, मं० ४ में कहा गया है, 


कि वैदिक 


कि “अक्षर और ज्योतिदाता सये सदा चलते रडते हैं |! . 


मं० १०, सू० १८९, के १-रे मन्त्रोर्मे सूयकी 
Do 


न्दरदरा सूर्वके आकाशे स्थापनके साय ही सारे 
संसारके नियमनकी बात लिखी दै । 

मं० १०, सू० १४९, मं० १ में कहा गया 
है कि 'सयने अपने यन्त्रोसे प्रथिवीको सुस्थिर रखा 
है । उन्होंने बिना अवलम्बनके युलोकको दृढ रूपसे 
बाँध रखा है । 


इन उद्धरणोसे विदित होता है किं श्रमणशील सूर्यने 
अपनी भाकर्षणशक्तिसे पर्वीप्रभृति प्रहोपम्रहोके साथ 
आकाश एवं खगे (द्यौ) और सारे सौर-मण्डळको बाँधकर 
नियमित कर रखा है । इससे स्पष्ट ही विदित होता 
है कि आयोंको सूर्यकी आकषण-शक्ति और गोलका 
निपुण ज्ञान था । अगले मन्त्रसे भी इस मतका समथन 
होता है । इस गतिशीळ चन्द्रमण्डल्में जो अन्तर्दित 
तेज है, वह आदित्य-किरण ही है | 


मं० १, सूळ ८४के १५ वें मन्त्रपर 
सायणने निरुक्तांश ( २-६ ) उद्धत किया है-“अथाण्यः 
स्यैको रदिमश्चन्द्रमसँ प्रति दीप्यते । आदित्यतोऽस्य 
दीसिर्भवति । अर्थात्‌ 'सूयकी एक किरण चन्द्रमण्डलको 
प्रदीप्त करती है । सूर्यसे ही उसमें प्रकाश आता है ।? 

वैज्ञानिकोंके मतसे सूर्यकी किंरणें अनेक रोगॉको 
विनष्ट .. करती हैं । ऋग्वेदके तीन मन्त्रो ( मं० १ 
सूळ ५०, मं० ८, ११, १३ ) से बेज्ञानिकोंके इस 
मतका समर्थन मिळता है--सूय उदित होकर और 
उन्नत आकाशमें चढ़कर हमारा मानस ( हृदयस्थ ) 
रोग और पीतवणरोग एवं शरीररोग विनष्ट कर देते हैं। 
रोगसे मुक्त होनेंकी इच्छावाले सूर्योपासकोके ल्यिये 
तीन मन्त्र मुख्य हैं । प्रत्येक सूर्योपासक अपनी आधि- 
व्याधिकी शान्तिके लिये इन मन्त्रोंको जपता है । सुय- 
नमंस्कारके साथ भी इन मन्तोंका जप किया जाता-दे- ! 
प्रायणके मतसे _ इन्दी_ मर्न्योका--जप--कस्नेसे-प्रस्कण्व 


तीस मुइतोंका उल्लेख है।प० १९२६-३०में षिका चमेरोग विनष्ट हुआ था | 
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७” 


९६ 


३ सबमत हरिदरनमितः पातु नो वः ४ | 


_ काक `` ऋग्वेदमें खगोलवर्त्ती संपतर्षि, ग्रह्‌, तारा तथा उल्का 
आदिका भी उल्लेख है | कहा गया है कि जो सप्तर्षि 
नक्षत्र हैं, आकारमें संस्थापित हैं और रात होनेपर 


~~ दिखायी देते ह, 


दिखायी देते ह, मे दिनमें कहाँ चले जाते ह! 


१ । २४। १० मन्त्रके मूलमें ऋचा? शब्द है, 
जिसका अर्थ सायणने 'सत्त तारा? किया है । ऋचु 
धातुसे ऋक्ष शब्द बना है, जिसका अथ उज्ज्वल है | 
इसीछिये नक्षत्रोंका नाम उज्ज्वल पड़ा और सपत्षियोंका 
नाम उज्ज्वल भाद्ध हुआ | पाश्चात्य भी इन्हें (ऐसा ही) 
कहते हैं | अन्यान्य मन्त्रोंमें भी सप्तर्षियोंका उल्लेख है | 


— > — 


ओपनिषद शुतियगिं स्य 


स 
मं० १, स्‌० ५५, स० ६ में नदरके क 


ताराओंका निरावरण करना छिखाहै । मं० १७, | 
: न और बीको f उपनि 
६५, मं० ४ में ग्रहों, नक्षत्रों ओर पृथि के; 
द्वारा ययास्थान नियमित करनेकी बात है | १० | ६/. शि 
४में कहा गया है कि मानो आकारासे सूय उल्काको ७ jr 
रहे हैं । १४ भुवनोंका उल्लेख है । इस प्रका; 
मन्त्रोंसे सौर-पस्रिरका ज्ञान होता है। आये छो! 
विद्याके ज्ञाता थे | वैदिक साहित्यके अन्यान्य प्रक समय 
इसका विस्तार है । ऋग्वेदमें प्रत्येक विषय सूछ भी ३ 
सूत्रमें वर्णित हैं। अतः बड़ी सावधानीसे प्रक को 
विषयका अध्ययन और अन्वेषण करना चाहिये ।# | हे 


जो: 


( लेखक--डॉँ० श्रीसियारामजी सक्सेना “प्रवर?) एम्‌ ए०, ( द्वय ), पी-एच्‌० डी०, साहित्यरत्न, आयुवेदरल ) | आर 


येन तो न रिय 
व न सूयं तमसो निसुमोच । 
ये विश्वा अजहाद्राती- 


्तेनाहं ज्योतिषा ज्योतिरानशाल आक्षि ॥ 

( तैत्तिरीय आरण्यक २ | ३ | ७ ) 

आदित्य ब्रह्म--सूयदेव समस्त जगतमें प्राणोंका 
संचार करते हैं । सूर्योदय होते ही अन्धकारकी जडता 
दूर हो जाती है, प्रकाशकी उत्साहमयी कार्य तत्परता सब 
ओर दृष्टिगोचर होने लगती है तथा रोगी भी अपनेको 
नीरोग-जैसे अनुभव करते हैं | इन सबके हेतु सूय भळा 
क्यों न अमिनन्य होंगे ! प्रत्येक हिंदू अपने दैनन्दिन 
जीवनका आरम्भ रकिवन्दनसे करता है । बेदिकों 


= ओयमगोविनद देके सखेद ह अलु यय निवेदीके ऋग्वेद हिन्दी अनुवादके भूमिका-भागसे साभार | 
१. सूयनारायणाकारं नौमि चिन्मू्तिवैभवम्‌ | ` - 


जगतस्तस्थुषश्च | त्वमेव प्रत्यक्षं 
२ त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्ष रुद्रोऽसि । आदित्याद्‌ ३ 


आदित्यो वा एप एतन्मण्डलं तपति असावादित्यो ब्रह्म || 


सूय आत्मा 
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वैभव है ।' ३नेताश्चतर उपनिषदूर्मे भी आदित्य 


तया आगमिकोंकी गायत्री उपासना और योषि $” 
त्राटक सूर्योपासनाके ही अङ्ग हैँ । i 
सूर्योपनिषदू्मे सू्यन्रझकी उपासनाका निर्देश है| 
उसमें ऋषि-कथन है---'नारायणाकार सूर्य एवं वर्मी २ 
वैभवको नमस्कार करता हूँ । सूर्य चराचरी भै आहत 
तया आगमिकोंकी गायत्री-उपासना और यो यत्‌ 
त्राटक सूर्योपासनाके अन्तर्गत उपास्य-रूप हैं । 
हूय ! तुम प्रत्यक्ष कम-कर्तता हो तथा हा 
महेश हो | आदित्यसे देव और बेद उत्पन होते! 
आदित्यमण्डळ तप रहा है | यह प्रत्यक्ष चित्ति है 


— A 


सोमको ब्रह्म कहा है । 


कर्मकर्तासि त्वमेव ले ज्रि यस 
द्‌ देवा जायन्ते आदित्याद्‌ वेदा जायत्ती। || ` 
(-स्ोपनिषद्‌ ) ह 


mmm 
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(आदित्य ब्रह्म हैं?--इसकी व्याख्या छान्दोम्य- 
| उपनिषदूमें इई है । पहले असत्‌ ही था । वह सत्‌-- 
| (कार्यामिमुखः हुआ । अङ्कुरित होकर वह एक अण्डमें 
| परिणत हो गया.। उस अण्डके दो खण्ड हुए । रजत- 
' खण्ड पृथ्वी है और खणे-खण्ड चुलोक है । फिर इससे 
जो उत्पन्न हुए, वे आदित्य हैं । इनके उदय होते 
| समय घोष उतपन्न होते हैं । सम्पूर्ण प्राणी और भोग 
| भी इ्हीसे उसन होते हैं | इन आदित्य हके उपासक 
| को ये घोष सुन्दर सुख देते हैं | अन्यत्र श्रुति कहती 
| हे कि जो उद्गीथ ( गाने योग्य ) है, वह प्रणव है और 


| 


= 


| बाले सू ही उदय हैं और ये ही प्रणव भी हैं। 
| आशय यह है कि सयमें ही परमात्मा और उनके बाचक 
| उश्की भावना करनी चाहिये; क्योकि ये अल्का 
उच्चारण करते हुए ही गमन करते हैं । 

ब्रह्माण्डके दो मूल माग हैं---थौ और परथिवी; जिनमें 
| समस्त प्राण, देव, लोक और भूत हैं । ये दो मूळ भाग 
| बके दो रूप हैं; जिन्हें मत्त-अमूत्त, मत्य-अमग्ृत, खित- 
यत्‌, सत-त्यत्‌ और पुरपम्रृति भी कहा जाता है |` 
भके अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्षका ज्योतिमेय रस! 
आता है, जिसका प्रतीक आदित्यमण्डल्का “पुरुष? है । 
मके अन्तर्गत बायु तथा अन्तरिक्षके अतिरिक्त और जो 


सत्‌ संवत्सरस्य मात्रामशयत । तन्निरभिद्यत 


|| तिइन्सवीणि च भूतानि सर्वे च कामाः 
| साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्रेडेरनिम्रेडेरन्‌॥ 


४ औपनिषद श्रुतियामे सूयं # 


| जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। ये आकारामें विचरने- 


eS 
आदित्यो ब्र्म्यादेदातस्योपव्याख्यानम्‌। असदेवेदमग्र आसीत्‌ । तत्‌ सदासीत्‌ तत्‌ समभवत्‌ | तदाण्ड निरवतंत | 
र । ते आण्डकपाले 


| \ A सा द्यौः ७ ०७०७० || अथ य्‌तू तदजायत बेद्वानादित्य॑ ब्रकषेत्युपास्ते5म्याशो 
७ एथिवी || यतू सुवण |स य्‌ एतमेवं वि 


४. अथ खल य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 


९,७ 
कुछ है, उसका रस आता है, जिसका प्रतीक खयं 
तपनेवाळा आदित्य-मण्डळ है | 

मत्त-अमत्त, वाक्‌-त्रह् अथवा माया और पुरुष--- 
मके दो-दो रूप त्रिके दो मूळ तत्व हैं । द्यावा-प्रथिवी 
त ं ख्पॉर्मे इनके 
मत्त रूपका संयुक्त नाम है | इन स्थूल ड्‌ 
अमृत. ( सक्षम) रूप व्याप्त रहते हैं | इसका एक 
नु सूयमण्डळ है, जिसमें अमत्तरूप 
मूत ( स्थूळ ) रूप सूयमण्डळ है, जिसमें अपू 
(ज्योतिर्मय? पुरुष रहता है । इन दोनोंकी संयुक्त संज्ञा 
मित्रावरुण है | आगेकी विचारणामें मित्र और वरुण---ये 
दोनों आदित्यके पर्याय हैं और इनके कुछ थक्‌ 
पृथक कार्य भी वताये गये हैं । बारह आदित्योंकी 
विचारणा भी कदाचित्‌ इसीसे क्रमशः बढ़ी है । 


आदित्यमे त्रम-च्रृहदारण्यक उपनिषदूर्मे कहा है 
कि यह व्यक्त जगत्‌ पहले आप्‌ ( जळ) ही था। 
उस आपने सत्यकी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है 
और यह जो सत्य है, वही आदित्य हैँ । इस सूयः 
मण्डल्में जो यह पुरुष है, उसका सिर “भूः! है । सिर 
एक है और यह अक्षर भी एक है । दक्षिण नेत्रमें जो 
यह पुरुष है, उसका 'भूः सिर है । सिर एक है और 
यह अक्षर भी एक है । 'मुवः? यह सुजा है । भुजाएं 
दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। “खः? यह प्रतिष्ठा 
(चरण ) है । प्रतिष्ठा दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं । 
(अहम! यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़नाम ) है । 


रजतं च सुबर्ण चाभवताम्‌, । तद्‌ यत्‌ रजत“ सेयं 
यत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उढूलवोडनूद- 
ह यदेनई 
(-छा० उ० ३। १९ | १-४) 

उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उङ्गीथ एष प्रणब ओमिति ह्येष 
(-छा० उ०१।५।१) | 


६. डॉ० फतहसिंह “वैदिक दशन’ पृष्ठ ७९ 


स्वरन्नेति ॥ 
| ७. बू०उ० २) ३, १-५ 
७. बृ०उ०५॥५]॥ १-२ < छु० उ०५।५। ३-४ 
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ह मस हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्नुः # 


| ऋगवेदमें खगोलवर्तती संतर्षि, ग्रह, तारा तथा उल्का मं० १, स० ५५, मं० ६ में इन्द्रके ड प 
आदिका भी उल्लेख है | कहा गया है कि जो सर्म ताराओंका निरावरण करना छिखा है । मं० १०, प 
नक्षत्र हैं, आकाशमें संस्थापित हैं और रात होनेपर ६५, मं० $ में ग्रहों, नक्षत्रों और प्रथिवीकों ले 
दिखायी देते हे. वे दिनमें कहाँ चले जाते हैं द्वारा यथास्थान नियमित करनेकी बात है | १० | ६६ | 
१ । २४। १० मन्त्रके पूठमें ऋचा? शब्द है, 2में कहा गया है कि मानो आकारासे सूय उल्कावो $| 
जिसका अर्थ सायणने सत्त तारा’ किया है। ऋचु रे हैं। १४ भुवनोंका उल्लेख है । इस प्रकार ह 
धातुसे ऋश्ष शब्द बना है, जिसका अर्थ उज्जर है। गत्र सौर-परिवारका ज्ञान होता है | आये छोर 
इसीलिये नक्षत्रोंका नाम उज्ज्वल पड़ा और सप्त्षियोंका पारे हाता ये | वेदिक साहिने सय ई 


र इसका विस्तार है । ऋग्वेदमें प्रत्येक विषय सुका 
नाम उखळ मा हुभा | पाश्चात्य मी इन्हें (ऐसा ही) सूत्रमें वर्णित हैं| अतः बड़ी सानी 
कहते हैं | अन्यान्य मन्म भी सप्तषिंयोंका उल्लेख है । विषयका अध्ययन और अन्वेषण करना चाहिये |# | 

— > — 
ओ [a श्रुतियों क मे 
र पनिषद श्ुतियोंमें सूर्यं 

get नना अवर एम्‌० ए०, ( दय ), पी-एच्‌० डी० साहित्यरत्न, आयुर्षेदरन ) || 
थेन सू ' | तया आगमिकोकी गायत्री उपासना और योग" 

येनेन्द्रो विश्वा अजहाद्राती- त्राटक सूर्योपासनाके ढी अङ्ग हैं । | 
स्तेनाहं ज्योतिषा ज्योतिरानशान आक्षि ॥ सूर्योपनिषदमें सूयत्रमकी उपासनाका निर्देश है| 
( तैत्तिरीय आरण्यक २। ३ | ७ ) उसमें ऋषि-कथन है---'नारायणाकार सूर्य एवं विर ' 
` आदित्य ब्रह्म--सूयदेव समस्त जगतमें प्राणोंका तको नमस्कार करता हूँ । सूये चराचरी ब | 
संचार करते हैं । सूर्योदय होते ही अन्धकारकी जडता त गायनी-उपासना गौर या p 
र हो जाती है, प्रकाशक उसाइमयी वाई धर त्राटक सूर्योपासनाके अन्तगत उपास्थ-रूप क. | 
ओर इष्टिगोचर होने डगती है तथा रोगी भी अपनेको > ९ ! तेम रक्ष कम कर्ता हो तया बहि | 
नीरोग-जैसे अनुभव करते हैं । इन सबके हेतु सूर्य मळा महेश हो । आदित्यसे देव और वेद उत्पन होते६।| 

क्यों न अमिनन्ध होंगे : प्रत्येक हिंदू अपने दैनन्दिन आदित्यमण्डर तप रहा है | यह प्रत्यक्ष चिन्मूतिआर्श 

जीवनका आरम्भ रविनन्दनसे करता है । वेदिका क मते यीय 


क य 3 श्रीरामगो कहा है | _ oh | 
ड Ms निवेदीके शखेद हिन्दी अनुवादके भूमिका भागते सार ण ' 
१. सूयनारायणाकारं नोमि चिन्मू्तिवैभवम्‌ | -- : 


सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | त्वमेव प्रत्यक्षं स र 
| कर्मकर्तासि त्वमेव { ब्रह्मासि। | 
, ल विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि | आदित्याद्‌ देवा जायन्ते आदित्या हि जायन्ते। || ¦ 
आदित्यो वा एष SR तपति असावादित्यो ब्रह्म ॥। ( -सू्योपनिषद्‌ ) Eh | 
, न | 
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Pa id ooo ee गज कमाए मदन माकााकम कया कम 


SS ७८ ५०ा+ 


न ओपनिषद श्रतियोमे सूर्य # ९७ 
| 


“आदित्य ब्रह्म ई-इसकी व्याख्या छान्दोग्य- कुछ है, उसका रस आता है, जिसका प्रतीक खयं 
। उपनिषदूमें हुई है । पहले असत्‌ ही था । वह सत्‌--- तपनेवाळा आदित्य-मण्डल है । 
| 'कार्यामिमुख” हुआ । अङ्कित होकर वह एक अण्डमें.मूत्त अमूर्त, वाक्‌ अथवा माया और पुरुष 
, परिणत हो गया.। उस अण्डके दो खण्ड हुए । रजत- ब्हके दो-दो रूप ब्रिखके दो मळ तत्त्व हैं | द्यावा-पुथिवी 
खण्ड पृथ्वी है और खण-खण्ड युलोक है | फिर इससे सत्त रूपका संयुक्त नाम है | इन स्थूळ रूपोंमें इनके 
जो उत्पन्न हुए, वे आदित्य हें । इनके उदय होते अग्रत. ( सक्ष्म) रूप व्याप्त रहते हैं | इसका एक 
| समय घोष उतपन्न होते हैं । सम्पूर्ण प्राणी और भोग मत्त ( स्थूळ ) रूप सूयमण्डळ है, जिसमें अमनत्तरूप 
| भी इन्हींसे उत्पन होते हैं इन आदित्य हलके उपासक- “योतिम पुरुष रहता है । इन दोनोंकी संयुक्त संज्ञा 
| को ये घोष सुन्दर सुख देते हैं ( अन्य श्रुति कहती. तर है । आगेकी विचारणामें मित्र और वरुणये 
| है कि जो उद्गीथ ( गाने योग्य ) है, वह प्रणव है और दोनों > गव > और पा 
| पथक्‌ कायं भी बताये गये हैं । बारह आदित्योकी 
| जो प्रणव है, वह उद्टीय है। ये आकारमें तिचरने- ब्रिचारणा भी कदाचित इसीसे क्रमशः बढ़ी है । 


| बाळे सूयं ही उद्गीथ हैं और ये ही प्रणव भी हैं। आदित्यम ब्रह्म-ब्रृहदारण्यक उपनिषदूर्मे कहा है 


आशय यह है कि सूयमें ही परमात्मा और उनके वाचक कि यह व्यक्त जगत्‌ पहले आप (जळ) ही था । 
।इ+की भावना करनी चाहिये; क्योंकि चया उस आपने सत्यकी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है 
| उच्चारण करते इए ही गमन करते हैं । , और यह जो सत्य है, वही आदित्य हैं' | इस सूय” 
। ब्रह्माण्डके दो मूळ भाग हैं--ो और पिवी; जिनमें ड जो यह पुरुष है, उसका सिर “भू है । सिर 
समस्त प्राण, देव, लोक और भूत हैं । ये दो मूड भाग ए है और यह अक्षर भी एक है । दक्षिण नेवं जो 
रके दो रूप हैं; जिन्हें मत्त-अरत्त, मत्यअगृत, सित- यह पुरुष है, उसका “भू सिर है । सिर एक है और 
`यत्‌, सतूःत्यत्‌ और पुरुष्रकृति भी कहा जाता दै । यह अक्षर भी एक है | भुवः यह भुजा है । भुजा 
।पू्तके अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्षका ज्योतिमंय एस! दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं । 'ख यह प्रतिष्ठा 


'आता है, जिसका प्रतीक आदित्यमण्डलका "पुरुक दै । (चरण ) है। प्रतिष्ठा दो हैं और येअक्षर भी दो हैं। 


ततके अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्षके अतिरिक्त और जो “अहम यह उसका उपनिषदू' ( गूढ़नाम ) _ षह यह उसका उपनिषद्‌ (पकाए ) है| 


CDSS > 
३. आदित्यो ब्रहमेत्यादेझस्तस्योपव्याख्यानम्‌। उर्देवेदमग्र आसीत्‌ । तत्‌ सदासीत्‌। तत्‌ समभवत्‌ । तदाण्डं निरवतंत। 

| सत्‌ संवत्सरस्य मात्रामशयत । तन्निरभिद्यत । ते आण्डकपाले रजतं च सुवणं चाभवताम्‌ | हक रजत सेयं 
) एथिवी । सुवर्ण< सा द्यौ | अथ यत्‌ तद्जायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उळूळवोऽनूदः 

: सर्वे च कामाः" स य एतमेवं विद्वानादित्यं बरहमे्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेन* | 
' साधवो घोषा च भूतानि स MT (-छा० उ० ३ | १९। १-४) 
न घ्‌ च 
अ ्रणबो यः प्रणवः स उद्गीय इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति झेष 
४. अथ खलु य उद्गीथः स On) 
॥ ह 

५, बृ०उ०२।३।१-५ ६ डॉ० फतहसिंह 'बैदिक दर्शन? इड ७५ 
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क सवीसन्यूभदाता नहला पादु 


र विज्वचश्ुः ॐ 


इसी उपनिषद्मे याज्ञवल्क्य राजा जनकसे कहते 
हँ कि यह पुरुष 'आदित्य-ज्योति’ है । आदित्यके अस्त 
होनेपर चन्द्र; आदित्य और चन्द्र--इन दोनोंके अस्त 
होनेपर अग्नि; अग्निके भी अस्त होनेपर वाक, और 
बाकके शान्त होनेपर आत्मा ही ज्योति है । आशय 
कि आदित्यादिक सभीका प्रकाशक परमात्मा हैं । 
उन्डींकी ज्योतिसे समस्त ज्योतिष्पिण्ड पुष्ट होते और कम 
करते हैं । ब्रह्माण्डमें ब्रह्मी यह ज्योति आदित्यमण्डलके 
हिरण्मय पुरुषके रूपमें अवस्थित है ओर वह विभिन्न 
रूपोंमें राजती है अर्थात्‌ नाना नाम-रूपात्मक जगतके 
रूपमें अभिव्यक्त होती है |” 
गोपालोत्तरतापिनी उपनिषदू कहता है कि आदित्योंमें 
जो ज्योति है, वह गोपालकी शक्ति ही है” | नारायणो- 
पनिषदू भी आदित्यमें परमेष्ठी ब्रह्मात्माका निवास बताता 
है | कौषीतकिआह्मणके अनुसार भी आदित्यका 
प्रकारा ब्रकी ही दीप्ति है | श्रुतियों और गीतामें 


'त्रह्मको ही ज्योतिका मळ खोत और प्रकाशकोंकों भी 
प्रकाश देनेवाला कहा गया है ।* 


mn se. 


Pe 3७७०७+७+७०+ ८» ५७.3. ++भभभ+)33. सा 3५+++ ५७3७५ 3ल्‍फसज भा ०७७ >माककमक | 1 
&.बृ०उ०४|३ | १-६ | १०. वृ० उ० ४ | ३ | ३२ | ११. स होवाच तं हि वे नारायणो देव आध्ार्थी| | 
दादश मूतयः स्वेषु लोकेश सर्वेषु देवेषु सर्वेषु मनुष्येषु तिष्ठन्तीति ।- ` -आदित्येषु ज्योतिः (-गो० उ० ता० उ०२। | 


१२. य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा ॥ 
१३. एतद्‌ वे ब्रह्म दीप्यते यथादित्यो इश्यते || 


१४. येन सूयस्तपति तेजसेद्धः ॥ तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ( मु० उ० २. | 
१०५ दइ१वे० उ० ६। १५; क० उ० २] श्प्‌ ) तच छसनं ज्योतिषां ज्योति ॥ ( मु उ० २।२।९ 3; ्गोति । 


तज्ज्योतिः || ( -गीता १३ | १७) 


तथा--यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥ 


१५. यश्चायमस्मिन्नादित्ये 
स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदद सर्वम्‌ ॥ 


१९... ( क ) भीषोदेति सुः ॥ ( -ते० उ० २।८। १ ) 
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तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यक्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजोमयोऽम्ृतमय 
(त्र उ०२।५।५) 

१६. ( क ) यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित्‌ ॥ ( -तै० उ० २। ८ । ५ ) 
(ख) -ऐ० उ०३ | ११ १७. -ऐ० उ० ३। १२-४१ 

१८. नवद्वारे पुरे देही दसो लेलायते बहिः । वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ | 


बृहदारण्यक श्रुतिका कथन है कि इस 
यह जो तेजःखरूप अमृतमय पुरुष है, यह जो 
चाक्षुष-तेज अमृतमय पुरुष है, वही यढ आला| 
अमृत है एवं ब्रह्म है । पिण्ड ओर ब्रह्माण्डकी | . 
होनेसे यह भी सिद्ध है कि दोनोंके पुरोमें दनेश . 
पुरुषोमें भी एकता है--मानव-पुरुषका प्राण-पुरुष बहौ 
जो आदित्यमण्डळरूप पुरमें रडनेवाला पुरुष है | ३ 
अन्तर्यामी हमारे शरीरमें है, वही देव “सहदी! 
“सहस्राक्षः और 'सह्रपाद' होकर समस्त बिके # 
और बाहर है । वही अमृतका खामी चराचरका वशी! 
बही ब्रह्म भूत और भव्य सब कुछ है; वही हा 
देहकी नवद्वार-पुरीमें निवास करनेवाला देही है | 


सयदेच-सूर्यका तपना और प्रकाशित है| 
सबव्यापी परमात्माकी अन्तर्निहित शक्तिके काण (|. - 
इसे इस प्रकार भी कहा गया है कि सूर्य भि || 
परमात्माके भयसे या उनकी इच्छा अथवा प्रेरणे. 
उनके संकेतपर अपने-अपने कार्यमें ळगे इए हैं । 


( -नारा० उप० ) 


(-की० ब्रा० १२) 


( -गीता १५) ८ 


( बइवे ०8० 


# औपणिषद्‌ थुतियोमे सर्व # ९९ 

TTT 

गायनी मन्त्रे सविताको देव है सूर पर 3 ह 

कता है डा ह ह ट इह । शारो स ब 

आदित्यके सविता आदिक बारड सरूप हैं । श्रुति कहती ` र ब नो प हि 

' है कि आदित्य, उदर और बसु आदि तैंतीसों देवता नारायणे र pone "UC के ba 

'- उन्न होते हैँ, नारायणके द्वारा ही अपने-अपने कमेमिं > - आय रसिक एए हक 
| ० 323 की है और चाक्षुष पुरुष प्राणोके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित दै । 

प्रवृत्त होते हैं और अन्तमें नारायणमें ही लीन हो जाते 

हैं |” परमात्माके तीन पद तीन गुहाओंमें निहित हैं । 

वे ही सबके बन्धु, जनक और सविता तथा सबके 'चाक्षुष उपनिषदरमे हुआ है । उसमें बताया है कि 

रचयिता हैं !” (सबिताके रथ और घोड़ोंका वर्णन वेद चाक्षुष्मती विद्ासे अक्षि-रोगोंका निवारण होता है और 

और पुराणोंमें विस्तारसे आया है ।* ) हम अन्वतासे बचते हैं । इसी न्दम के खस्य 

नेत्रणत सर्ये-सूय मगवानूके नेत्र है | जब शोर शक्तिका निवचन हुआ है । सय नेत्रके तयर न 

विराट पुरुष प्रकट हुआ तो उसके नेत्रम सूने प्रवे उसको ज्योति देते हैं। वें महान चाव्या 

किया । इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके नेत्रोंमें मळ्ाक्ति कल्याणकारी हँ । झुचि और अप्रतिमरूप हैं । वे रजोगुण 

सूर्यकी ही हैं” । दिरण्यगर्मरूप पुरुषके नेत्रोंसे आदित्य ( क्रियाशक्ति ) और तमोगुण ( अन्धकारको अपनस 


; (ख) भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूयः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधीवति पञ्चमः | | 
| (-कठ०२|३॥३) 


मुत्पद्यन्ते नारायगात्‌ प्रवतन्ते 


का 


इस विषयका प्रण स्पष्टीकरण कृष्णयजुर्वेदीय 


२०. ( क ) द्वादशादित्या सुट्रवसवः सर्वोणिच्छन्दांसि य. समुत्पद 
नारायणे प्रलीयन्ते च | एतद्‌ ऋग्वेद्शियेज्धीते ॥ ( -नारायणायवशिर उप र १ 

श्रोदेति ¦ यज्ञ ' च गच्छति | तं देवाः सवे अपितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्वे तत्‌ ॥ 

( ख ) यत सूर्योऽस्तं यत्र च (-कठ० २। १1९ ) 


द : पितासत्‌ । 
२१. त्रीणि पदा निहिता गुहास यसद्वेद स पिठ 
स नो बन्धुर्जनिता स॒ विधाता घामानि वेद भुवनानि विश्वा॥ ( -नारायण उप० १। ४ ) 


२२. ऋक ० १।८।२; वि पु० २। १०। 
र र आदित्योऽभवत्‌. सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमति- 

२३. ( क ) अथ चक्षुरत्यवहत्‌ तदू यदा सृत्युमत्यमुच्यत सं | 
क्रान्तस्तपति || (-वृ० उ० १।३। १४) 


( ख ) अग्नियूर्धां चझुपी चन्र '` ॥ (-मुण्डक० २।१।४) 


२४. आदित्यश्रश्षुभृत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ ॥ (-२०उ०१।२।४ ) १।४) 
| SR : चक्षुः सोऽसावादित्यः | (-बृ० उ० ३ | १ 
र सूयश्रक्षः | (-बृ० उ० १। १ | 1 १ ) तद्‌ क ग ( >सूर्य उ० ) 

| देवः सविता चक्षुन उत पतः 3: १५७ हवे | सबको घारण करनेवाला होनेसे 
! ऽ करनेके पवत? कहा ६। 
| पंके द्वारा पुण्यकालका आख्यान करणेके कारण सको 
| सूयको “बाता? कहा जाता है । 
| २६. `°" ३०° -ऐ० उ०१।१।४ a 

६. ` ` 'चक्षुष आदित्यः" ( पुरुषो यश्चायं दक्षिणेड्यन( पुरुषस्तावेतावल्योन्यस्सिन, 


दित्यो य एप एतस्मिन्‌मण्डलें पुरु 


क्रमिष्यन्‌ 


२७. तदू यत्‌ तत्‌ सत्यमसो स आदि 
प्रतिष्ठित रश्मिभिरेषोंडस्मिन, प्रतिष्ठितः प्राणेर्यममुष्मिन | से र 
रमयः प्रत्यायन्ति १/2३३ ॐ3 ५१६९४९१07. Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भवति शुद्धमनैतन्मण्डळं पश्यति नेनमेते | | 


१०० 


Te TTT TTT TTT 


लीन करनेकी शक्ति ) के आश्रयभूत हैं । अतः उनसे ) इस प्रकार सय सब लोकोंके चक्षु न न 


असतसे सत्‌, अन्धकारसे प्रकाश और मृत्युसे अमृतकी 
ओर छे जानेवी प्रार्थना है । 
ब्रहदारण्यकमें विश्व-वयापीब्रहमके दो रूप बताये गये 
है. वे हैं मूर्त और असूत्त । ब्रह्माका एक पत्त रूप 
ब्रह्माण्डमें आदित्यमण्डल है और पिण्डमें चक्षु है । 
अमूत्त रूप वह ज्योतिमंय रस है, जो ब्रह्माण्डमें आदित्य- 
मण्डलस्थ 'पुरुष'के रूपमें और पिण्डके अन्तगत चक्षमे 
विराजमान है । इस प्रकार आदित्य और चक्षुका 
एकीकरण है, तादात्य है. | 
ब्रह्माण्ट और पिण्डकी एकता है | अतः अन्न, आपू 
ˆ और तेजके जिस त्रिबृतूसे ब्रहमाण्डमें अग्नि, सोम और 
सूर्यका उद्धव हुआ है, उसीसे पिण्डमें मन, वाक्‌ और 
प्राणका निर्माण हुआ हैं” । तात्पय यह कि ( वाक्‌, 
मन, प्राण और चक्षु आदि ) पिण्डकी शक्तियाँ ब्रह्माण्डकी 
शक्तियोंका ही रूपान्तर हैं । ऐतरेय उपनिषद्‌मे _ इसे 
एक ख्पकके द्वारा स्पष्ट किया गया हे । उसमें एक 
अन्यापदेशात्मक कथा है कि देवताओंने अपने लिये 
आयतन माँगा, तव परमेश्वरने मनुष्यको उनका आयतन 
बनाया । देवता उसके अङ्गोमें प्रवेश करके बिभिन्न इन्द्रिय- 
` शक्तियोंके रूपमें रहने लगे | आदित्य-देवताने अश्नि-अङ्गमें 


प्रवेश किया और वे चक्षु-राक्ति बनकर रहने लगे? । 
SS स की 2 णि मक 


२८-चाक्षुष उप० २९-बृ० उ०२| ३ | १-५ 


३१-ऐ० उ० १ | १ ३२-ऐ० उ० १ | २ ३३-क० उ० २ । ११ 


३४-रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव || क० उ० २।२।९ 


रूपं रूपं मघवा बोभवीति || इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । 


३५-इ्द्रो रूपाणि कनिक्रद्चरत्‌ || तै० सं० 


३६. स आदित्यः करिम प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कसिन्तु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति लपेष्विति नु f 
पश्यति किन्तु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये ह्यव रुपाणि ग ||| 
(ब्रू उ०३।९।२०) | 


भवन्तीत्येवमेवेतद्‌ याशवल्क्य ॥ 
३७-प्राणः प्रजानामुदयत्येप सूर्य; || 
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$ सवीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्चुः # 


। (-प्रशन उ०१।८) 
३८-इन्दरस्त्वं माण तेजसा स्द्रोऽसि परिरक्षिता । त्यमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ 


as re 
Cis 


सर्वलोकस्य चक्चुः |! 

रूप-विघायक सूये--रूप मुख्यतः दो हैं--ह 
और कृष्ण | आदित्यका वण कृष्ण है और उनकी के 
हिरण्मयी है जो झुक्लकी समवत्तिनी है। इस फ 
सूये सब रूपोंके निर्माणमें सक्षम हँ. । आदित्यम 
इन्द्र-प्राण समस्त प्राणोंका निर्माण करता हुआ रिक 
करता है“ । इसीळिये श्रुति कहती है कि आह . 
चक्षमे प्रतिष्ठित हैं और चक्षु-रूपमें प्रतिष्ठित है । अंह 
ही रूपोंको देखता है तो रूप किसमें प्रतिष्ठित ह| 
रूप हृदयमें प्रतिष्ठित है | हृदयसे ही रूपको जाह. 
है | अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित है । भाशय ७ 
है कि दृश्यमान रूपोंको सूय बनाते हैं कि | 
रूपका अनुभवकर्ता हृदय हैँ । हृदय मगा | 
निवास है । उसी शक्तिसे रूपका बोध होता दै । त] 
यह भी है कि आदित्यमण्डळस्थ ब्रह्म अमुर 
विषय है । 

सृष्टिकतो स्वर्य-वेदों और उनके | 
उपनिपदोंका कथन. है कि सूर्यदेव चराचरे अ 
हैं--'खूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।' ये पू 
उदित होते हैं, प्रजाओंके प्राण हैं |. 
प्रथम प्रश्‍नके उतरमें सूयेकी प्राणरूपतां २१ ;| 
गयी है । प्राण और प्रकाशपति सूर्यमें तादात्य ६) | | 


३०-छां ० 3० अध्याय ६, खण्ड २ से ६ 
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सूयं अग्निमय हैं और जगत्‌ अग्नि तथा सोम- 
' तत्के योगसे बना है-*अग्नीपोमात्मकं जगत्‌? । आशय 
यह कि सृष्टि व्यष्टि या मिथुन-प्रक्रियासे होती है । 
इसे स्पष्ट करते इए श्रुति कहती है कि तेजोवृत्ति द्विविध 
( है मू्यात्मक और अनळात्मक । इसी प्रकार रस-शक्ति भी 
| द्विव्रिध है--सोमात्मक और अनळात्मक | तेज विद्युदादिमय 
है और रस मधुरादिमय | तेज और रसके व्रिभेदांसे 
ही चराचरका प्रवतन हुआ हैं | अनि उध्यंग है और 
सोम निम्नग | ये क्रमशः शिव और शक्तिके रूप हैं । 
'' इन दोनोंसे सब व्याप्त हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीके 
तृतीय अनुवाकमें कहा है--'अग्नि प्रवरूप है और 
' आदित्य उत्तररूप | हाँ, तो इनके द्वारा होनेवाल सृष्टि- 
` विस्तार आगे वताया गया है | सप्तम अनुवाकमें आवि- 
| | भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोकी रचना स्पष्ट की 
_ गयी है | मुण्डक-उपनिषदूमें सृष्टिक्रम इस प्रकार बताया 
' है--परमेश्ररसे अग्निका उद्भव हुआ, अग्निकी 
' समिधा आदित्य हैं | इनसे सोम हुआ । सोमसे पजन्य, 
' पन्यसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ और ओषधियोंसे 
' शक्ति पाकरजीव--संताने हुई (-म० उ० २।१। ६ ) 
' तथा नारायण-उपनिषदू ( ३ । ७९ ) आदि अन्य श्रुतियोंमे 
भी सूयतापसे पजन्य और उससे आगेकी उद्‌भूतियाँ 
| बतायी गयी हैं । 
' प्ररनोपनिषदूमें आदित्य ( अग्नि ) की 'प्राण? और 
_ सोमकी 'रयिः संज्ञा बतायी गयी हैं । प्रजापतिने इन 
री दोनोंको उत्पन्न करके इनसे सृष्टिका विस्तार किया । 
मत्त ( पृथिवी, जळ और तेज ) तथा अत्त ( वायु 
एवं आकाश ) ये सब रयिं हैं (० उ० १।४) 
तः मत्तमात्र अर्थात्‌ देखने और जाननेमें आनेवाली 
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शक्तिके घनीभूत रूप हे । चन्द्रमामें स्थूळ तत्तों 
(मांस, मेद और अस्थि आदि) को पुष्ट करनेवाळी भूत- 
तन्मात्राओंकी अधिकता है । समस प्राणियोंके शरीरमें 
रवि एवं शशीकी ये शक्तियाँ विद्यमान हैं | 


सात्रित्री-उपनिषदूमें प्रथम प्रश्‍न है--'सत्िता क्या 
है ! और सावित्री क्या है ? इसके उत्तरमें कहा है-- 
अग्नि और पृथ्वी, वरुण और जल, वायु और आकाश, यज्ञ 
और छन्द, मेघ एवं ्रयुत्‌, चन्द्र तथा नक्षत्र, मन एवं 
वाणी तथा पुरुष और ख्री-ये सविता और सात्रित्रीके त्रिविध 
जोड़े हैं । इन जोड़ोंसे विरवकी उत्पत्ति हुई है ।? इसीके 
क्रममें (सा०उ० १।९ में) यह भी कहा गया है कि 
आदित्य सतिता हैं ओर युलोक सावित्री है । जहाँ 
आदित्य हैं, वहाँ युलोक है; जहाँ युलोक है, वहाँ 
आदित्य है । ये दोनों योनि ( विश्चके उत्पादक) हैं । 
ये दोनों एक जोड़ा हैं । 


ब्रृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ ( १ | २ | १-३ )में शुद्ध 
और आशुद्र दो प्रकारकी सृष्टियोंका वर्णन है । इनमें 
अक-सृषटि शुद्ध है । अक्रा तेज वायु और प्राण-तत्त्वोसे 
विभक्त हुआ है। यह शाश्‍वत सृष्टि है | आदित्यसे 
संवत्सर हुआ । संवत्सर और वासे व्यष्टि या मिथुन- 
प्रक्रियाद्वारा जो सृष्टि हुई वह नश्वर है, अतः अझुद्ध है । 


| वेदोंका सृष्टि-विज्ञान उपनिषदोमें स्पष्ट किया 
गया है | उसका विवेचन करनेसे इस लेखका विस्तार 
हो जायगा, जो यहाँ अमी अभीष्ट नहीं है | 
सूर्य नक्षत्र--साविध्युपनिषद्में गायत्रीमन्नके भग? 
शब्दकी व्याख्यामें कहा गया है कि सावित्रीका दूसरा पाद 
_«सुबः। भगो देवस्य धीसहि।' अन्तरिक्षलोकमें सविता 


| तथेव स्सशाक्तिश्च सोमात्मा चानलात्मिका ॥ 
बृत्तमेतच्राचरम्‌ ॥ 
(-बहजाबाल्येपनिषदू २ । २-३ ) 
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देवताके तेजका हम ध्यान करते हैं | अग्नि भग है, 
चन्द्रमा भग है || सर्योपनिषदूर्मे भगवान्‌ सूयनारायणके 
तेजकी वन्दना है ॥|सूय-गायत्री यों है-“आदित्याथ विद्महे 
सहस्रकिरणाय धीमहि । ततः सूयः प्रचोदयाद।! 
यहाँ 'सह्षकिरण’ शब्द सरयकी परम तेजखिताका 
बोधक है । फिर स्पष्ट कहा है कि स॒यसे ज्योति उसन्न 
होती है---'आदित्याज्ज्योतिञोयते ।'| बृहृदारण्यकमें 
भी है कि आदित्य-ज्योति ही यह पुरुष है ओर 
आदित्य ही सबको ज्योति देते तथा कममें प्रवृत्त करते 
हैं” । मुण्डकोपनिषद्‌ ( २ । १ । ४-१०) के 
अनुसार भी ये सूये ही ज्योतिके मूल और निधान हैं। 

इस ब्योतिःपिण्डसूयको प्रकाशित करनेवाले परमात्मा 
हैं| सूय उन्हें प्रकाशित नहीं करते; यहाँतक कि 
परमात्माके छोकतक मूर्यं और उनके प्रकाशकी गति ही 
नहीं है | उन परमेश्वरके प्रकाशसे ही सब प्रकाशित 
हैं। बरहम ज्योतिषोकी भी ज्योति हैं, जो सूर्य-चन्द्र- 
नक्षत्र-रहित छोकमें अपना प्रकाश फैाते हैं | 

सूर्यका नाम हिरण्यगर्भ है | सूर्यके चारों ओर 
परिविस्तृत प्रकाश-पुञ्ञ॒ हिरण्यमय होनेसे रण्य’ 


aT 
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४० किं गोतिर ग न्या UN क Tt 
* याज्वल्क्य कि ज्योतिस्यं पुरुष इति | आदित्यज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनेवार्य ज्योतियास्ते पल , 


कमं कुरते विपल्येतीत्वेवमेवोतदू याज्ञवल्क्य || 


४१. न तत्र सूर्या आति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 


तमेव भान्तमनुभाति सर॑ तस्य 


¢ 
यत्र न सूयस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति 


४२. हिरमणये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ 
[. २--व्याप्यनिष्ठ व्यापकनिरूपितधमरूपसम्बन्धः | ] 


सर्वव्यापि > 
सवव्यापि निरालम्त्रों छाम्राह्मोड्य जयो ध्रुवः । एष ब्रह्ममयो ज्योति 


3२, स्वे उ० ६ | १४ ४४. काळ्चकरप्रणेतारं शरीमूर्यनारायणम्‌ ॥ (सू 

__ ७६. कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सरस्यैत आदित्या एते इीद<सर्वमाद्दाना यत्ति ते रि | 
सवमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति || ( ब्रू उ० ३ | ९1५) संवत्सरोऽसाबादित्यः | 
४७. अद्दोरात्रैनिमितं त्रिशदङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते || ,( अथव १३ | ३ | 
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कहलाता है । उस हिरण्यके गभमें अर्थात्‌ मध्ये ट | 
स्थित हैं । अतः सूय हिरण्यगमं हैं । हिरण्याई 
सूय-ग्राण, इन्द्र और विष्णु भी कहते हैं । ईश्वरके ह 
ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र-ये तीन अक्षर-तत्त्व नित्य विष 
रहते हैं । तीनों अक्षरोमें अविनामाव-सम्बन्ध# है अग 
एकके बिना दूसरा नहीं रह सकता । अतः तीनों ए/ 
ही हैं और इन तीनोंसे ग्रत्येकका और तीनोंके सी. 
रूप ईखरका बोध हो जाता है । | 
ये सये कल्प, युग, संवत्सर, मास, पक्ष, ति. 
रात्रि, धटी, पछ और क्षण--सवके निर्माता हैं । 
पक्षांके तीस दिनरात्रि सूर्थके तीस अङ्ग या प्री 
कहलाते हैं । संवत्सरके बारह मासोंके बारह भाहि 
देवता हैं, जो सव बुछ ग्रहण करते-कराते चते ह| 
अतः वे आदित्य कइळाते हैं | तेरहवें अधिमासको। | 
सूयं ही बनाते हैं ।” प्रतिवष पृथ्वी जो सूयकी प्रित. | 
करती है, उस अवधिको द्वादश मासोंमें विभाजित कले '_ 
भी कुछ दिन ओर घंटे वच रहते हैं। तीन वर्षोके वाद 
एक पृथक्‌ मास बन जाता है| उसे अधिमास कहते 


(-बू० उ० ४ | ३॥१ 


भासा सर्वंभिद विभाति || 


२ | २ | १५; सुण्डक० २ | २ | १०; इवेता० ६ ] १४) र 

( बृहज्ञावाल उ० ८ | ६) 
( मुण्डक ड० २।२। ९) 
हशब्देन शब्दितः || | 
( हृरिवंशपुराण ३ | १६ | (४ | 
उ०) ४५. ऋग्वेद १० । ८१|| 


| 
॥ ( नारायण उ० २ | शकु 
८) क 
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सूर्यापासना--सूय खगद्वार और मुक्तिपथ हैं. | उपासना, आदित्य-दृ्िसे मासोपासनां *, त्रिकार-सन्ध्यो- 

तैत्तिरीय उपनिषदूमे कहा है कि “लः व्याहतिकी प्रतिष्ठा पासना , सूर्योपस्थान ` और महावाक्य तिपरिसे सूय अद्वैत 

'आदित्यमें है और “महः” की हमें है | इनके धरा अहाकी भावना और उपासना --इन उपासनाओंसे समस्त 

हे द 

'खाराज्यकी प्राति होती है ` । सयको “गुरु” भी कहा इष्टप्रा्ति होती है और अन्तमें मुक्ति मिळ जाती है | 

| गया है । सयदेवसे श्रीमारुतिने शिक्षा ग्रहण की थी । | साल्लिक विधाओम ता लिये 

/ आगम-अन्थोमें भी सयका गुरुरूप प्रदर्शित किया गया पात नयाय वय य 

- व ग र करना और स्मरणशक्तिको बढ़ाना आवश्यक है । बुद्धि 
है । इससे स्पष्ट है कि सूय अध्यात्मविद्याओंके प्रदाता सूर्यका ही एक अंश है | अतः उसका विकास 
और Ss ° रः 

' ओर प्रचारक हैं । गायत्री मन्तरमें सूयदेवसे बुद्धि माँगी सके उपस्थान ( आराधन ) से ही हो सकता है । 
क ५५ [eS ५ च्य 
गयी है. | सूयके “पषा? रूपसे भक्तगण अपने कल्याणकी पलाशके बृक्षमे स्मरण-शक्तिवधनका गुण है; क्योंकि वढ © 
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प्राथना करते हैं । श्वेताश्वतर उपनिषदूमें मी ब्रह्म-खरूप है | अतः ब्रह्मचारीके लिये पळाशका दण्डः 
सविताको बुद्धिकी योजना करनेवाला कहा गया है । धारण करने और पलाशकी सम्रिधाओंसे यज्ञ करनेका 
विधान किया गया है| भे 


' उपनिबदोमें सूयकी उपासना विविध रूपोंमें बतायी र 
'गयी है । सुर्योपासना-विषयक कुछ विद्याओंका भी झूय सरत्यरूप हैं । भादित्यमण्डल्स्थ पुरुष और 
| निरूपण उपनिषदोंमें हुआ है । ये विद्या हैं-ब्रह्म- दद्षिणेक्षन पुरुष परस्पर ररिमर्या और प्राणोंसे प्रतिष्ठित 
विज्ञान दहर विद्या, “मधु विद्या, उपकोसळ विदया, हैं--यह कहा जा चुका है | जब वह उत्क्रमणकी 
| मन्थ-विद्ाएँ ^° और पञ्चानिविद्या ˆ । सूर्यरूप ओंकारकी. इच्छा करता है, तो उसमें ये रस्मियाँ प्रत्यागमन नहीं 
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४८. भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भुव इति वायो ॥ १ ॥ सुवरित्यादित्ये || २॥ (ते उ०१।६।१-२) 
'“सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हयव्ययात्मा॥ ( मुण्डक उ० १। २। ११ ) 

४९. मह इति ब्रह्मणि | आप्नोति खाराज्यम्‌ ॥ ( तै० उ० १। ६ | २ ) ५०. धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
५१. खस्ति न इन्द्रो बृदभवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः ॥ ( शुतियोंका शान्तिपाठः) ५२. स्वे० उ० २ | १-४ | 


५३. छां० 3०; प्रपाठक ३, खण्ड ११ से २१५ विशेषतः २१ बू० उ० अध्याय ५ आझण ४-६ | = 
खं० १4-१२; बृ० उ० अध्याय २, ब्राह्मण ५ । 
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५७. छां० उ०; प्र ८ खं० १। ५५. छां० उ० प्र० ३, 
ब्रा० ३। ५४: छां० उ०, प्र० ४ खं० १० | १५। ५८. वृ० उ०, अ० ६, ब्रा० २। 


७८. बृ० 5०; अ० ६ Es 
Me ६०. छां० उ० प्र २ खं० ९ । ६१. कोषीतकिं ब्राह्मण उप» २। ५ 


५९. छां० उ०, प्र १) खं ५। 
, बू० उ०, अ० ५, ब्रा० १४ | ६२ छां० उ० ३; ख० ८। 


एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः स्थस्य रश्मिभियंजमान वहन्ति | प्रिया बाचमभिवदन्त्योऽ्चयन्त्य ए बः पण्यः सुतो ब्रह्मलोकः ॥ 


. (सुण्डक उ०१।२।६) 
, सोऽहमर्वः परं ज्योतिरकंज्योतिरईं शिवः ॥ ( मद्दावाण्य 3० ) 
क बोज्सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ ( ईशावास्य १६ ) | 
तच्छुञ्जं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ (ण्डक उ० २। रे । ९) 
६४. ब्रम वै पछाशः ॥ ( श० आ० ५। ३। ५। १५ ) 
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१०४ $ सवोनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


करतीं । आशय यह करि मूय-पथसे उत्क्रमण करनेवाले और वह यजुगंणका लोक है | इस प्रकार हि 
व्यक्तिका संसारमें पुनरागमन नहीं होता डि पषा ( सूयं ) मण्डलमें जो हिरण्मय पुरुष है वह यह त्रयी विद्या र 

ही जगतसें सत्यपर पडे आवरणको हटाकर सत्य-धमकी तप रही है । आदित्य ही तेज, ओज, वल, यश, छ| 
दृष्टि प्रदान करते हैं ।सूयका यह तेज कल्यागतम है |. श्रोत्र, आत्मा, मन, मन्यु, मनु, मृत्यु, सत्य, मित्र, | 
यह ब्रह्म है, आत्मा है, आदित्य है | अन्य देवता इसके आकाश, प्राण और लोकपाल आदि हैं | आदित्यके अन | 
अङ्ग हैं । आदित्यसे सारे लोक महिमाचित हैं, बसे भूताधिपति खयंभू ब्रह्मकी उपासनासे सायुज्य ई/ 


सारे वेद | सार्टि मुक्ति मिलती है [* | 
नारायण श्रुतिका वचन है कि आदित्यमण्डलका जो उपयुक्त विद्याओं और उपासनाओंका वर्णन फ़. 
ताप है, वह ऋचाओंका है | अतः वह ऋचाओंका लोक लेखकी अपेक्षा रखता है | अतः अब हम यहीं लेखन | 
है । आदित्यमण्डळकी अचि सामोंकी है, अतः वह विश्राम देते हैं | उपनिषदोंमें प्रतिष्ठित हमारे सूक 
सांमोंका लोक है, इन अचियोमें जो पुरुष है, वह यजुष्‌ है ब्रिशवका मङ्गल करे । शि 
Rhee | र्‌ 

सयमण्डल्से उपर जानेवाले 
द्वाविमौ पुरुषव्याघ्र सूर्यमण्डलभेदिनौ । | 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च र्णे चाभिमुखो हतः ॥ | | ! 
है पुरुषव्यात्र | सूयमण्डळको पारकर ब्रह्मडोकको जानेवाले केवळ दो ही पुरुष हे--एक तो गोफ! : 
संत्यासी और दूसरा युद्धमें खडकर सम्मुख मर जानेवाळा वीर ।! (-उद्योग० ३२ | ९ ` 


६६-हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिददित 
पत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह | तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि |(--ईैशावास्य० १५-१६ ) 
र र इति । तद्‌ ब्रह्म | स आत्मा | अङ्गान्यन्या देवताः |` "| १ || मह इत्यादित्यः | आदित्येन ग | 
1 ॥ २ ॥ मह इति ब्रह्म | ब्रह्मणा बाव सर्वे वेदा महीयन्ते | (--ते० उ० १। ५ | १-३ ) 
ट श यो रतन्मण्डळं तपति तत्र ता ऋचस्तदचां मण्डल स ऋचां लोकोऽय य एष प्तर्शि 
मण्डल स यज्ञपां ठोक, 3. स साम्नां लोकोऽथ य एप एतस्मिन्‌ मण्डलेडचिंषि पुरुषस्तानि यजँषि स डी || 
अभा ठोक; | सषा त्रय्येव विद्या तपति य एप्रोडन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः || | 
आदित्य वे तेज पोजे र यशाश्चक्षु « ° | 
किक गरे कक छुः भोवे आत्मा मनो मम्युर्मनुसत्युः सत्यो मित्रो वायुराकाञः प्राणो छोकपार्ल * 
की न कतमः खयंभु ब्रह्मेतद मृत एष पुरुष एष भूतानामधिपतित्रक्षणः सायुज्य* 
युज्य<साष्टिता£समानलोकतामाप्नोति य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ 


उद्यम । तत्व पूषन्नपाइणु सत्यधर्माय दृष्टये | पूषन्नेकमे यम सं | 


| 
| ॒ 
(--नारयण-उप० ३ | १४१६) | 
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१०५ 


NS 


तेत्तिरीय आरण्यकमें असंख्य सरयोके अस्तिलका वर्णन 


( लेखक--्रीसुन्रायगणेशजी भट्ट ) ; 


आकारगें हमें एक ही सूय दीख पड़ते हैं; किंतु 
fe सूर्य असंख्य---अनन्त हैं । वे एक-दूसरेके समीप 
नहीं हैं | दूर--वहुन टूर हैं | इस कारण हम केवळ 
आँखोंसे उनको देख नहीं पाते । अनुसंधानकर्ता 
वैज्ञानिक लोगोंने दूरदशक यन्त्रोंकी सहायतासे उन असंख्य 
सूर्योको देख लिया है और अत्र भी.देख रहे हैं । परंतु 
हमारे प्राचीन ऋषि-सुनियोंने. वेददशन-काळ्में दूरदशंबः 
यन्त्रोके बिना केवळ अपने तपः-तेजके प्रभावसे 
अनेकानेक असंख्य मूर्योके ` दशान प्रात कर डिये थे | 
इसका वित्रण कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक- 
(१॥२ | ७) में विस्तृतरूपसे विद्यमान है-- 
| अपच्यगहमेतान्‌ सप्तसयोनिति । पश्चकर्णा 
"वात्सायनः | सकर्णश्च छाक्षिः । आनुथाविकरावनी 
कश्यप इति । उभी घेदृयिते । नहि शेकुमिव 
मदाभेरु गन्तुम्‌ ॥ 
' वत्स ऋषिका पुत्र पश्चमण और प्लक्ष ऋषिका पुत्र 
सेषकर्ण- इन दोनों ऋषियोंकी उक्ति है. कि हगने सात 
सर्यांको प्रत्यक्ष देख ळ्या है; किंतु आठवाँ जो कश्यप 
| नामक सूथ हैं, उन्हें इम देख नहीं सके हैं । इससे 
| जान पड़ता है कि कश्यप सूय मेर्मण्डळों ही परिलिमण 
करते रहते हैं | हम वहाँतक जा न सके । 
| भपड्यमहमेतत्सूर्यमण्डळ॑ परिवर्तमानम्‌ । गाग्यः 
| गाणत्रातः । गच्छत्तमहामेरुम्‌। एव चाजहतम । 

गगके पुत्र प्राणत्रात नामक महर्षिका कथन है-- 
दे पञ्चकण और सक्षकर्ण ! कश्यप नामक अष्टम मूको 
मने प्रत्यक्ष देख लिया है । ये सूय मेरुमण्डलमें ही 
नैमण वरते हैं | वहाँ जाकर उन्हें कोई भी देख सकता 
दै । तुम वहाँ योग-मागसे जाकर देख लो |? 

ये आठवें सूय कश्यप भूत, भविष्य और वर्तमान 


वैशिष्टय है । इसलिये कश्यप स॒यको प्यक नामसे 
भी पुकारते हैं | 'कछ्यपः पद्दयको भवति । तत्सर्वे 
परिपद्यतीति सोक्ष्ग्यात्‌।? यह श्रुति ही इसका 
प्रमाण है | 

पञ्चकर्णादि ऋषियोंसे देखे हुए सर्याक्क नामक 
आरण्यके इस प्रकार वर्णित हैं--- 

आरोगो भाजः पटरः पतङ्गः । खर्णरो ज्योतिषी- 
मान, विभासः । ते अस्मै सर्व द्वभापतन्ति । ऊर्ज 
दुद्दाना अनपस्फुरन्त इति । कहयपोऽ्मः ॥ 

आरोग, भाज, पटर, पतङ्ग खणंर, ज्योतिषीमात्‌, 
बिभास और कश्यप--ये आठ सूर्योके नाम हैं | 
हम नित्यप्रति आँखोंसे जिन सूर्यको देखते हैं, उनका 
नाम 'आरोग? है और शेष सभी सूयं अतिशय दूर हैं । 
अथवा आइमें हैं, अतएव हम इन आँखोंसे उन्हें नहीं 
देख सकते । 


इस सूर्याष्टकमें कश्यप प्रधान हैं । आरोगप्रशति 
अन्य सूये वश्यपसे अपनी प्रकाशकराक्ति भी प्राप्त 
करते हैं । आरोग स॒येके परित्रमणको हम जानते हैं । 
अन्य भाज, पटर और पतङ्ग--ें तीन सूर्य अधोमुख होकर 
मेरुमागके नीचे परिभ्रमण करते हैं और बाँके प्राणि- 
पोको प्रकाश वितरण करते हैं । खणर, ज्योतिषीमान्‌ 
और त्रिमास--ये तीन सर्व उध्बसुखी होकर मेरुमागके 
ऊपर परिभ्रमण वरते और वहाँके चराचर वस्तुओंको 
प्रकाश देते हैं । 

आठ दिशाओंमें, हमारी इश्सि प्रव दिक सूये हैं । 
इसी प्रकार आग्नेय आदि दिशाएँ भी एक-एक मूसे युक्त _ 
हैं । सूये ही वसन्त आदि ऋतुओंका निर्माण होता है | 
बिना सूके ऋतुओंका निर्माण और परिवतेन असम 

। आग्नेय आदि सभी दिशाओमें वसन्त आदि समस्त | 


बरगे है है > 
भाको अति्सक्षखपरसषे, जा तते॥, Miser इका igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हः 2५ 
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१०६ 
ऋतुओंका क्रमशः आविर्माव और परितन होता रहता 
है । अतएव समी दिशाओंमें भिन्न-मिन् सयका 
अस्तित्व निश्चित है । 
“एतयेचाऽऽव्रुताऽऽसहस््रसद्य॑ताया इति वैशस्पायनः।? 
वेदाम्पायनाचायजी कहते हैं कि 'जहाँ-जहाँ बसन्तादि 
ऋतुओंका और तत्तद्वमोंका आविर्माव है, वहाँ-वहाँ 
तत्सम्पादक मूयेका अस्तित्व रहता ही है । इस न्यायकें 
अनुसार सहस्न---असंख्य अनन्त सूयाका अस्तित्व आवश्यक 
है । पञ्चकण, सप्तकण और प्राणत्रात ऋषियोंको 
सात एवं आठ सूयोको देखकर तद्विप्रयक ज्ञान प्राप्त हो 
गया-इसमें आश्वर्यकी कोई वात नहीं है | 
“नानालिङ्गर्चारतूनां नानासूयत्वम्‌ ।' 
यदि एक ही सूय रहते तो बसन्तादि ऋतुओंसे 
होनेवाले औष्ण्य, होत्य एवं साम्यादि विभिन्न सद्य, असह 
सुख-दुःखोंका अनुभव न होता । तब प्रे वषभर एक ही 
ऋतु और उसके प्रभावका अनुभव प्राप्त होता रहता । कारण- 
मेद्के विना काय-मेदका अनुभव सम्भव नहीं है । ऋतु- 
घम-वेलक्षण्यसे ही उसके कारणरूप असंख्य सर्योका 
अस्तित्व सिंद्र होता है | यह हमारा ही अमिमत नहीं, 
अपितु भगवती श्रुतिका भी मत है--- 
यद्द्याव इन्द्र ते शातशशतं भूमीः । उत स्युः । 
न त्वा चज्रिन्स्नशसूयाः । अनु न जातमषए 
रोदसी-इति। (१।७।६) 
है इन्द्र | यद्यपि तुमसे शत-शत खगलोकोका 
निर्माण सम्भव है, और सैकड़ों भूलोकोंका सूजन 
सम्भव है, तथापि आकारामें स्थित सहलो सूयोकि 


करं--सर्वोत्कृष्ट रूपमे रहें । 
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सवोनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्चुः * 


स जयति 
स्‌ जयत्युदयेनेषां चतसृष्वपि दिक्षु निवसतां जुणाम्‌। 
मेरोः प्रतिदिन मन्यामाशां चिदधाति यः प्राचीम्‌ ॥ 
(-- कास्यां० सुस्व सू० भा० मङ्गला० में तृ० ककोचाय ) 
जो मेरु पवतके चारों दिशाओमें रहनेवाळे मनुष्योंके किये अन्यान्य 
दिशाओंमे प्राची ( पव ) दिशा निर्देशन करते हैं, वे यदेव विजय प्राप्त 


— oo 


्रकाराको पूर्णतया तुम और तुमसे निर्मित खरगे 
सब मिलकर भी नहीं ले सकते ।? इस मन्त्रे फ 
सर्योका स्पष्ट उल्लेख है । 
चित्रं देवानासुदगाद्नीकं a 
चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्यान्नेः | 
आप्राद्यावाएथिवी अन्तरिक्ष । 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥ | 
( यजु० वे० ७।४ ` 
भगवान्‌ सूय अत्यन्त दयामय हैं । नि:खाथ ब 
प्रजारक्षण करना ही उनका ध्येय है | रश्मि ही ऊ 
सेना है, जो सवदा अन्धकाररूप बृत्रासुरका +. 
करती रहती है । सूयं केवळ हमारे ही नहीं, ग्रा) 
मात्रके--यहाँतक कि वृक्ष, लता, गुल्म ओर व 
आदिके भी मित्र हैं । सूर्य जब उदय होते है| | 
चराचर प्राणियोंका मन प्रफुल्लित हो उठता है |. 
प्रकारसे आरोग्यकी बृद्धि होती है । सप्नदिि # 
अपनी रसिमिरूपी सेनाको विभक्त करके त्रैलोक्यं प्र. 
स्थानपर भेजते हैं । इस रस्मि-सेनाके संचरण 
चराचर समस्त प्राणियोंका संरक्षण होता है । इन रमि 
सान्निष्यसे सत्मप्रियता, निर्भयता, नीरोगता, अ). 
उत्साह, क्षीरादिकी वृद्धि और धन-धान्यकी संग्रि 
होती है । भगवान्‌ सूय स्थावर और जङ्गम | 
आत्मा हैं । समस्त मानवकोटिके प्राण] 
प्रेक और कल्याणके प्रदाता हैं । हमें उन |. 
ज्योतिःखरूप , भगवान्‌ सूर्यनारायणका सदां "|| 
करना चाहिये । | 


aiik 


* प्रकाशमान सूथकों नमस्कार ॐ 


a 
I 
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तेतिरीय आरण्यकके अनुसार आदित्यका जन्म 
( लेखक-श्रीसुत्रह्मण्यजी शर्मा, गोकर्ण ) 


सृष्टिके पहले सवत्र जल-ही-जल भरा था | देव- 
मानव, पशु-पक्षी तथा तरु-छता कहीं कुछ भी न था | इस 
पानीके साम्राज्यमें सवप्रथम केवळ जगदीश्वर, प्रजापति 
ब्रह्मका आविर्भाव हुआ | तभी उन्हें एक कमलपत्र 
दिखलायी पड़ा । तव वे उस कमल्यत्रपर जा बैठे । 
कुछ काळ व्यतीत होनेके बाद उनके मनमें जगतकी 
सृष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई | अतः सृष्टि करनेके 
लिये प्रजापति तपस्या करने लगे । तपस्याके पश्चात्‌ 
अब यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ क्रि वे किस प्रकार 
'प्रजा'का सृजन करे ? प्रश्‍न उठते ही तुरंत प्रजा- 
पतिका शरीर काँपने छगा | उसके कम्पनसे अरुण, 
केतु एवं वातरशन---इन तीन प्रकारके ऋषियोंका आविर्माव 
हुआ । नेखके कम्पनसे वेखानस ऋशियोंका जन्म 
हुआ । केशके कम्यनसे वालखिल्योंका निर्माण हुआ । 
उसी समय प्रजापतिके शरीरके सार-सवखसे एक कूमका 
आकार खयं बन गया । बढ़ कूम पानीमें संचरण करन 
लगा | आगे-पीछे संचरण करनेवाले उस कूमको देख- 
कर प्रजापति ब्रह्मदेवको आश्चर्य इआ। वे सोचने ळगे कि 
यह कहाँसे आया ? उन्होंने उस कूमसे प्रछा--'वुम 
मेरे रक्‌ ( त्वचा ) और मांससे पैदा हुए हो ! तब 


कूमने उत्तर दिया--'तुम्हारे मांस आदिसे मेरा जन्म 
नहीं हुआ है | मेरा जन्म तो तुमसे भी पहलेका है । 
मैं तो सवगत, नित्य चैतन्य, सनातन--शास्वतखरूप 
हूँ और पहलेपे ही मैं यहाँ सत्र और तुम्हारे हृदयमें भी 
विद्यमान हुँ । कुछ त्रिंचारकर देखो ।? इस प्रकार 
कहकर कूमरारीरथारी नित्य चेतनखरूप परमात्माने 
सहस्नशीष, सहस्रवाह और सहस्नों पादोंसे युक्त अपने 
विश्वरूपको प्रकट करके प्रजापतिको दशन दिया । 
तत्र प्रजापतिने साष्टाङ्ग प्रणाम करके प्राथना की-- 
“हे भगवन्‌ ! आप मुझसे पहले ही विद्यमान हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । दे पुराणपुरुष | आप 
ही इस जगतका सुजन कीजिये । यह काय मुझसे पुण 
न हो सकेगा ।! तब, 'तथास्तुः कहकर कूमरूपी 


मगवानुने अपनी अन्जडिमें जळ लेकर और “ओवाह लेकर और “ओ 
इस मन्त्रसे पवदिद्यार्मे जळका उपघान किया । उसी 
र उपधान-क्रमसे-भगवान्‌__ आहित्यका जन्म छुआ ४ का जः | 


(तै० आ० १।२३। २-५ ) । उसी समय विश्व 
प्रकाशमय हो गया । हे प्रकाशप्रण आदित्य ! हमारे 
अन्धकारपणे हृदयोमें भी पण प्रकाशके उदय होनेका 


प्रकाशमान्‌ सूर्यको नमस्कार 


| य॒ आतपति यो देवानां 
का जातो नमो रुचाय घ्राह्मयं ॥ 


पुथिब्यादि लोकोके 


लिये तपते हैं, जो सब देवोंमे पुरोहित 


पुरोहितः 


( यज्ञु० ३१। २० 


| 
र 


हैं--उनके प्रवतकके समान प्रकाशक हैं, जो उन सभी देवोसे पहले 
रश उत्पन्न हुए, अह्खरूप परमेश्वरके समान प्रकाशमान उन सूर्यनारायणको 
ऐ. नमस्कार है । 
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१०८ 


भाह्मण-भ्रन्थास सय-तत्त 


( लेखक-अनन्तश्रीविभूषित स्वामी भ्रीधराचायजी महाराज ) 


अथववेदके कौशिक गृह्यसूत्रके “मन्त्रत्राह्मणयोवंद- 
नामधेयम्‌' सुत्रके आधारसे वेद मन्त्र और ब्राह्मण-मेदसे 
दो प्रकारके हैं । इनमें मन्त्र मूळ्वेद है और ब्राह्मण 
तूलवेद । ब्राह्मण-भागके विधि, आरण्यक और उपनिषद्‌- 
मेदसे तीन पवे हैं और एक पव मन्त्र-भाग है | कुछ 
मिलकर पदके मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदू- 
ये चार पव हो जाते हैं। वेदके इन चारों पर्वोमें स॒य- 
तत्त्वका विश्‍लेषण किया गया है; परंतु ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें 
उसका विश्लेषण विशेषरूपसे हुआ है । मन्त्रभागमें 
बीजरूपसे जिस तत्तका उल्लेख है, उसका ही वूळरूपसे 
ब्राह्मण-ग्रन्थोमे विश्‍लेषण हुआ है | यह मन्त्रत्राह्मण 
वेदवाडमय पुरातन-काळमें विस्तृत था; किंतु आज वह 
अत्यल्प संख्यामें ही उपलब्ध होता है । 


विधका मल--त्राह्मण-प्रन्थोके आधारपर विके . 


मल्में सम्मिल्ति दो तत्त्व हे---अग्नि और सोम । इनसे 
उत्पन्न विश्‍वके पदाथ भी दो ख्पोमें उपलब्ध होते हैं-- 
शक और आद्र । जो शुष्क है, वह आग्नेय और जो 
आद्र है वह सौम्य । सूयं शुष्क हैं तो चन्द्रमा सौम्य 
हैं । जेमिनीय ब्राहमणके अनुसार अग्नि सोमके सम्पर्कसे 
अर्वो-खबों प्रकारोमें परिणत हो जाती है । इसी प्रकार 
सोम भी अग्निके सम्पकसे अबो-खबों प्रकारोमें परिणत हो 
. जाता है | अग्नि और सोमके अनन्तानन्त प्रकारोंमेंसे 


क्रमराः ये तीन प्रकार मुख्य हैं--पार्थिव- 


अग्नि, अन्तरिक्ष-अग्नि और दिव्याग्नि | सोमके - 


भी तीन प्रकार मुख्य हैं--आप, वायु और सोम | 
ब्राह्मण-प्रन्थोंमें तीन अग्नियोंके ये विशेष नाम हैं--- 
पावक, पवमान और झुचि । 

प्राचीन कवियोंने इन तीन अग्नियोंके तीन विशेष 
धम माने हैं---ताप, ज्वाला और प्रकाश । इनमें ताप 
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$ सवीनन्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्लुः * 


, उपलब्ध होता है, वह इन तीन अग्नियोंकी स्म| 


' रूप माने गये हैं । सहृदयरूप सत्य और हृदयी 


दै, जो सत्र व्यात है । । ऋत-अनि और त-स 


पार्थिव-अग्निका, ज्वाळा आन्तरिक्ष्य अग्निका ल). 
प्रकाश दिव्यान्तिका विशेष धम है। परळ) 
ये तीनों अग्नियाँ अव्यक्त हैं, अर्थात्‌ खू) 
रूपसे उपलब्ध नहीं होतीं । इनका जो रूप ह| 


है | जिसको वेर्ानर कहते हैं, वह तापधर्मा है |वा। | 
पार्थिव-अग्निका धर्म है । उसमें उपल्ब्ध ज्याला गे 
प्रकाश क्रमशः आन्तरिक्य और सूय-अनिका ग 
है । ज्वाला आन्तरिक्ष्य अग्निका असाधारण धम है|| | 
ताप और प्रकाश आगन्तुक धम हैं, जो पार्थिवअि| ' 
और. दिब्याग्निसे आते हैं । प्रकारा दिव्यानि ` 
असाधारण धमं है | ताप और ज्वाला--ये दोनों परष 
और आन्तरिक्ष्य अग्निके धमं हैं । | 


सोमके भी अनन्तानन्त रूपोंमेंसे आप, वायु को र 


है । वेदोंमें अग्नि और सोमके सत्य तथा ऋत--दो* 


“ऋत? माना गया है | अग्निका सत्य-रूप अग्निका सत्य-रूप सूयर 5 
और ऋत-रूप' दिक्‌-अग्नि है, जो सर्वत्र व्यत ह |. 
सोमका सत्य-रूप चन्द्रमण्डल और ऋत-रूप दिक 


ये दोनों रूप ऋतुओंके प्रबतक हैं । 

सर्यका विश्लेषण-जाह्मण-मन्‍्योने सू | 
विश्लेषण श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य और अनुमान-* „| 
प्रमाणोंके आधारसे किया है--- | 
सर्चे रेव विधास्यते ।! इन प्रमाणोंके आधारसे oh 
( आह्मणम्रन्योने ) सूर्यकी उत्पत्ति, उनका ताप "| 


क ब्राह्मण-प्न्थोम स॒ये-तत्त्व # 


उसकी सात प्रकारकी सात किरणें, भूमण्डल्पर उनका 
प्रभाव तथा व्यापक प्रमा ( प्रकाश) आदि अनेक 
बिधियोंका विश्‍लेषण किया है । 


१०९ 


ही वह अरबों वर्षोसे एक-सा स्थिर बना हुआ है और 
आगे भी एक-सा स्थिर बना रहेगा । 
सर्यका प्रकाश--ज्राह्मणम्रन्योमें सूयप्रकाशके 


सर्यकी उत्पत्ति--सूय एक अग्निपिण्ड है अर्थात्‌ विये गहन चर्चा है। उनका कहना है कि सूय एक 


पार्थिव, आन्तरिक्ष्य एवं दिव्य ( सूय )--इन तीनों 
अग्नियोंका समधि रूप पिण्ड है | पिण्डकी उत्पत्ति और 
श्विति--ये दोनों ही बिना सोमके नहीं हो सकतीं । 
अग्नि खभावसे ही विशकळनधर्मा है। वह सोमसे 
सम्बन्धित हुए बिना पकड़में नहीं आती । संसारके 
पदार्थोमें घनता उत्पन्न करना सोमका काम है ! 
अतः सूर्यपिण्डकी उत्पत्ति भी इसी सोमहतिसे होती 
है और हुई है । धुव, धर्म, धरण एवं धममेदसे 
सोम चार प्रकारके हैं | इस सोममात्राकी न्यूनता अथवा 
आधिक्यके कारण अग्नि भी ध्रुव, धर्म, धरण एवं 


` धर्मरूपोंमें परिणत हो जाती है । ये .ही अवस्थाएँ 


५ सूयका खरूप क्छ रु „हृतिक 1100 7 Varanasi. 


निबिड, तरल, . विरळ एवं गुण कहलाती हैं । सूयं 
पिण्ड है । पिण्डका निर्माण सोमके बिना नहीं हो 
सकता । बराह्मण-नयंमें प्रतिपादित विज्ञानके आधारसे 
सोमकी आहतिसे ही सूर्यका उदय हुआ है, जैसा कि शतः 
पथश्रुतिका विज्ञान है--*आइतेः ( सोमाहुतेः ) उदेत 
( सूयः )! अर्थात्‌ सूर्यपिण्ड अग्नि और सोम-दोनोंकी 
समि है । 

र _ सर्व एक पिण्ड है, जो सदा 
जन ह। मे जबतक सोमाहति होती है, 


 तभीतक वह प्रज्वलित रहती है । आहुतिके बंद होते 
2 


ही अग्नि उच्छिन्न हो जाती है अर्थात्‌ बुझ जाती है। 
अत; सदा प्रज्वल्ति दिखायी पड़नेवाले सूय-पिण्डमें भी 
अवश्य किसीकी आहुति माननी पढ़ेगी; अन्यथा करिसी 
भी स्थितिमें पिण्ड स्थिर एवं प्रज्वलित नहीं रह सकता | 
इस प्रकार ब्रह्मणोक्त विज्ञानके आधारसे सूयमें निरन्तर 


श्मणस्पति सोमकी आहुति होती रहती है, जिससे 


आअन्नि-पिण्ड हैं । अग्निका खरूप काला है | वेद खयं 
सयपिण्डके लिये 'आकृष्णेन रजसा वतमानः? ( यजु० ) 
कह रहा है।उस काले पिण्डसे जो क्क, यजुः सोमात्मक 


प्राण निकळते हैं, वे सवथा रूप-रस आदिसे रहित हैं । 


[वीके ४८ कोसके उपरतक एक भवायुका स्तर है, जो 


वेदोंमें 'एमूषवराह? नामसे प्रसिद्ध है। वह वायुस्तर 
शोमातमक है । यह सोम बाह्य पदाथ है । जब 
घाता ( सूय ) सौरःप्राण इस सोममें मिलता है, उस समय 
प्राणसयोगसे वह सोम जलने उगत है | उसके जळते 
हा प्ृथ्वी-मण्डल्में प्रकाश ( प्रमा ) हो जाता है, जो 
हमको दिखायी पड़ता है | ४८ कोसके उपर ऐसा 
माखर प्रकाश नहीं है-यह सिद्धान्त समझना चाहिये । 
उस प्रकारके पर्देमें ही हम उस काले पिण्डको सफेद 
देखने लगते हैं । 
विजञानान्तरःयं एक अग्निपिण्ड है | अग्निपिण्ड 
काला होता है-यह भी निश्चित है । इस कृष्ण अग्निमय 
सूद-पिण्डमंज्योतिग्रकार सोमकी आइतिसे उत्पन्न होता 
है, अर्थात्‌ प्रकाश अग्नि और सोम-इन दोनोंके परस्पर 
सम्मिश्रणका फल है इससे सिद्ध होता है कि केबल अभिमें 
भी प्रकाश नहीं है और न केवळ सोममें ही प्रकाश है। 
प्रकाश दोनोंके यज्ञात्मक सम्मिश्रणमें है। सूयः 
किरणोंमें उपलब्ध ताप भी पार्थिव अग्निके सम्मिश्रणका 
ही फल है । भगवान्‌ सूर्यकी अनन्त रस्मियोमें सात रस्सियाँ 


मुख्य हैं । सात रस, 


सात रक्मियोके आधारपर ही प्रतिष्ठित हैं । 


त्रयीमय सूये आझण-प्रन्योमे सूयमण्डलको त्रयीमय _ a 


( वेदत्रयीमय ) माना गथा है, अर्थात-नऋक्‌, यजु एवं 


साममयं माना प प्रक 
कर रही है-“यदेतऱ्मण्डलू तपति तन्महदुक्‍्थम्‌ । ता 
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~, 


सात रूप, सात धातु आदि सभी _ 


है। इसका निरूपण शतपथ-श्रुतिइस प्रकार | 


११० 


ऋचः स ऋचां लोकः । अथ यदर्चिदीप्यते.. तन्म- 
हाब्रतम्‌। तानि सामानि स सास्नां लोकः । अथ 
य पतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः सोऽग्निः। तानि यजूंषि, 
स यजुषां लोकः। सैषा त्रय्येव विद्या तपति 
अर्थात्‌ सूर्यमण्डल त्रयीविद्यामय है; अर्थात्‌ 
सर्यमण्डलमें तीन पव है--भतपव, प्रकाशपव और 
प्राणपव । इनमेंसे भूतभाग - ऋग्वेद है, प्रकाशभाग 
सामवेद है एवं प्राणभाग यजुर्वेद है । इस प्रकार त्रयी- 
विद्या ही सूयरूपसे तप रही' है | ब्राह्मण-प्रन्थोके मतमें 
न केवळ सूय ही, अपितु पदाथमात्र त्रयीमय--वेदमय 
है । पदार्थमे उपलब्ध नियमन-भाग ऋग्वेद है, प्रकाश- 
भाग सामवेद है और पुरुषभाग यजुर्वेद है; किं बहुना, 
ऋक्‌) यजुः, साम---इन तीनोंकी समष्टि ही पदार्थ है। 
` विश्वका जीवन खर्य--विश्रका जीवन स॒य है । 
प्राणन, अपानन-क्रिया ( रवास-प्रश्‍वास ) जीवन है । 
इसका मूळ सूर्य हैं; जेसा किं श्रुतिका उद्बोधन है-- 
' “अयं गौः पूरनिरक्रमोत्‌, असदन्मातरं पुरः । 
) पितरं च प्रयन्त्ख/ । ““'““'व्यरूपन्महिषो दिवम्‌ 
(प्रातःकाल माता ( प्रथिवी ) की ओर खड़े हुए 
/ तथा पिता ( बुोक ) की ओर जाते हुए नाना रूपवाले 
इन मुने सारे विश्वपर आक्रमण किया है ।? 
सूयकी किरण समस्त प्राणियोके अन्तःकरणमें 
प्राणन, अपानन-क्रियाए करती रहती हैं। ऐसे ये 
सूय उदित होते ही सारे भमप्डळ्में व्याप्त हो जाते हैं । 
प्राणन-अपाननकी क्रिया ही जीवन है । 
निद्रा और उद्घोध-ात्रिमें प्राणिगण निद्रासे 
अभिभत हो जाते और प्रात:काळ उदूबुद्ध हो जाते हैं, 
यह प्रत्यक्ष है | इन दोनोंके कारण भगवान्‌ सूय ही हैं । 
इसका कारण शतपथ्र-त्रह्मण इस प्रकार बतलाता है--- 


“अथ यद्‌ अस्तमेति, तद्ग्नावेच योनो गभो भूत्वा 
प्रविशति, तं गभ भवन्तमिमाः सवाः प्रजा अनुगभा 
भवन्ति ।? अर्थात्‌ रात्रिंके समय सूय पार्थिव अग्निमें 
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गभखरूपसे प्रष्ट हो जाता है. । इसमें प्रवल प्रमा| 
यही है कि रात्रि होते ही पार्थिव प्राणरूपी पुरीतत| 
नाड़ीमें हमारा आत्मा गर्मरत रूपमें परिणत हो जात] 
है । रात्रिके समय पार्थिव अग्निकी योनिमें रिट कषे || 
हुए सयके साथ ही उनकी रस्मियाँसे वद्ध हमारी आम 
इनका धक्का खाकर खयं भी पृथ्वीकी ओर गित हे ८ 
जाती है । ब्राह्मण-विज्ञानके अनुसार रात्रिमे भी सूया | 
अभाव नहीं होता । केवल प्रकारके प्रवतक विवखार्‌ | 
सूर्यका ही अमाव रहता है । दूसरे ग्यारह सूय रहते ह|| 
दिनभर सूय प्राणोंका हरण किया करते हैं एवं सायंकाढ 
होते ही सारे प्राणोंको उन पदाथोमें छोड़ जाते हैं।। 
जबतक हमारे प्रातिखरिक ( निजी ) आत्मीय प्राणेप॥ 
किसी अन्य बलिष्ठ प्राणका आक्रमण नहीं होता, तबक | 
हम आनन्दसे विचरण करते रहते हैं। परंतु जहाँ कित 


हो जाते हैं । सायंकाळ होते ही विश्वदेव हमपर आक्र || 
करते हैं, अतः हमारी आत्मा अभिभूत हो जाती है भै. 
हम अचेत होकर सो जाते हैं; फिर प्रातःकाल होते है|. 
स्य अपने प्राणोंको, जो रात्रिमें आये थे, खींचने ळ|. 
हैं | अतः हमारा आत्मीय प्राण उद्बुद्ध हो जाता है। | | 
एका मूर्तिसत्रयो देवाः--आह्मणोंके आधारसे | 
सयमण्डळ ब्रह्म, विष्णु और महेश है । उदार्दई || 
'होनेसे वह ब्रह्मा, सबका आश्रय ( अधिष्ठाता ) दै. | 
इन्द्र और यज्ञमय होनेसे विष्णु कहलाता है । ईसि 
“एका सूर्ति्जयो देवाः-त्रह्मविष्युमदेः्ःः || 
कहा जाता है । आज-कळ जो महेश्वर नामसे प्रिर 
हैं, वेदभाषामें वे इन्द्र हैं, अर्थात्‌ इन्द्रका य 
महेश्वर है | एक ही सूर्यनारायण गुण-मेदसे ब्रम 
और महेश्वर हैं | अतः एकका उपासक 
उपासक है । इस रहस्यसे आजकळके 
दोनों विद्वान्‌ अपरिचित हैं | इसका पुनमूल 
जाय, यह अनुरोध है। “सूये आत्मा जगतस्तस्टुरष्टी | 
ू्ेदेव सचराचर जगतूके आत्मरूप हैं । 


>> 
ॐ वेप्णचागममे सूये अ १११ 


ooo 


वेष्णवागममें सूर्य 


( लेखक--डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना “प्रवर? ) 


(१) बिना विष्णु, शङ्कर या देवीकी पुजा करनी ही नहीं 
ध्येयः खंदा सवित्‌मण्डलमध्यवर्ती चाहिये | आशय यह है कि देवताओंकी शक्तियोंका 
नारायणः सरस्िजासनसनिविष्ट: 2: अवस्थान सर्यमण्डलमें है | / 

केयूरचान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी REN ह, र 
हारी हिरण्सयवपुश्रेतशङ्कचक्रः ॥ सव देवोंके परमदेव नारायण है नारायणम सव 


(तन्त्रसार) देवता हैं और नारायण सूयमण्डळ्के अपित्रासी हैं । 
बृहदत्रहासंहिता'मे॑ अनेक बार यह बात कही गयी 


निर्क्तमें आदित्यंका एक नाम “भरत! है । अतः 
है; यथा--- 


° ¢ तिकी 
भारतका अथ हुआ--आदित्यकी ज्योति, इस ज्योतिकी र 
उपासना करनेवाला । देशके सम्बन्धमें अर्थ यह हुआ ससमण्डलमध्यस्थ श्रमन्नारालण हरिस्‌ । 


भ्र 
क व्य पयल्या ककल i 
के सकी उपासना करनेवाला देश अर्थात मारता दा 
जा नी राच न हे लतत पाठ हित हैं | संध्या कृत्वा हरि ध्यात्वा सूयमण्डलमध्यगम्‌ र 
तीयो त्रीकी उपासना ही प्रच ।  ुर्ईमण्डलमच्वस्यं "` अच्युतम्‌" 
गायत्री वेद-माता है | फलितार्थ यह हुआ किं सूर्योपासना आदित्ये पुरुषो योऽसौ” i 


प्रमुख वैदिक-विधि है और अन्य देवोंकी उपासनासे संध्यां कत्वा विधानेन सुनयो विष्णुदेवताम्‌ । 
वर्ती n वन्त्रतारामं सूर्समण्डलमध्यस्थामघ्यी ददात्‌ समादितः॥ 
प्रववर्ती तथा उनकी आवारभूता है ।| तन्त्रसाएम स य नही आग 
~ तन्त्रसार ह। />4 2 (2 

विष्णु, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, गोपाल, श्रीराम, शिव, तन्त्रसार'म भा य त जता 
गणेश, दक्षिणाम, सूर्य, काम, शक्ति, लरिता, बाल, हो se र तना क उपिद 
छिनमसता, कालिका, तारा और गरुडकी गायत्रियाँ दी दै. लावत आ यी 
me हैं" । ट्रतिःवचन है कि आदित्यकी 'शह्लाभा' को ही 


हुई हैं । 'बुहदूजहासंहिताः आदि अन्य ततो 
उपनिषदों तथा पुराणोंमें गणेश आदि अन्यान्य अनेक 
देवताओंकी गायत्रियाँ मिळती हैं । इससे स्पष्ट दै कि 
भारतमें प्रचित सभी मत सूर्यको सवदेवाधार मानते 
हैं । 'तन्त्रसार! का निर्देश है कि अपने इष्टदेवताको 


नील परं कृष्णम? जानना चाहिये । 

सूर्यमण्डल देवक त्रयीरूपदी व्याख्या “लक्ष्मीत्त्र' के 
उन्तीसवें अध्यायमें हुई है. । व्यापक परन्रहमकी नारायणी 
शक्ति परिणामद्वारा प्रणवाकृति हो जाती है | प्रणवके अग्नि 


k समण्डं स्थित समझकर सूर्वकों अध्य दे और और सोम भाग क्रिया और भूति ope i 
£ त यहाँतक कह दिया है कि सको आर्थ दिये जोरी रक्षाके खिय जोजगदली खे वदो क मन न र त 
१. निस्क र २2२. तन्त्रसार पृष्ठ ६८से आ प) 
सनेन तत्तदूगायच्या त्रिवारं जळं निक्षिप्य.तत्तद्गायर्शी जपत पा ् रव्या वा त्रिरत्किपेत्‌ ॥ ४०६८ 
( ख ) सूर्यमण्डल्यासिम्ये देवतायै ततः परम | अध्यमझ्ञल्मिदाय गा 


४. नं० सं | ५ वृ० ब्र० सं० १।१२। ५४। ६. वृ० जर? SE ३।७। कर 
" नगु० सऽ; तन्त्रसार ४० ६६्मे उद्धृत सं०-३।७। १९१ | ९. बू० ब्र० सं०३।१०।१। १०. यथा-“य 
o— हे 
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उम १० 
ऋचः स ऋचां लोकः । अथ यदचिदीप्यते. तन्म- 
हाब्रतम्‌। तानि सामानि स साम्नां लोकः । अथ 
य पतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः सोऽग्निः। तानि यजूंषि, 
स यजुषां लोकः। सैषा त्रय्येच विद्या तपति 
अर्थात्‌ मूयमण्डल त्रयीविद्यामय है; अर्थात्‌ 
सूयमण्डल्में तीन पवे हे---मतपव, प्रकाशपव और 
प्राणपत्र । इनमेंसे भूतमाग - ऋग्वेद है, प्रकाशभाग 
सामवेद है एवं प्राणभाग यजुर्वेद है । इस प्रकार त्रयी- 
विद्या ही सूयरूपसे तप रही है । आह्मण-अ्न्थोंके मतमें 
न केवळ सूय ही, अपितु पदाथमात्र त्रयीमय---वेद्मय 
है । पदार्थमें उपलब्ध नियमन-भाग ऋग्वेद है, प्रकाश- 
भाग सामवेद हैं और पुरुषभाग यजुर्वेद है; कि बहुना, 
फक, यजुः, साम- इन तीनोंकी समष्टि ही पदार्थ है। 
` विश्वका जीवन सूय--विश्वका जीवन हूय है । 
ग्राणन, अपानन-त्रिया ( ₹वास-प्रश्‍वास ) जीवन है । 
इसका मूळ सूर्य हैं; जेसा कि श्रुतिका उद्बोधन है-- 
` अयं गौः पृदिनिरक्रमीत्‌, अखदन्मातरं पुरः । 
पितरं च प्रयन्त्खः । ````"`व्यरूपन्महिषो दिवम्‌ 
“प्रातःकाल माता ( प्रथिवी ) की ओर खड़े हुए 
तथा परिता ( चुळोक ) की ओर जाते इए नाना रूपवाले 
इन सथने सारे विश्वपर आक्रमण किया है |? 

सूयकी किंरणें समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें 
प्राणन, अपानन-क्रियाएँ करती रहती हें । ऐसे ये 
सूय उदित होते ही सारे भूमण्डल्में व्याप्त हो जाते हैं | 
प्राणन-अपाननकी क्रिया ही जीवन है | 

निद्रा और उद्घोध--रात्रिमें प्राणिगण निद्रासे 
अमिभत हो जाते और ग्रातःकाल उदूबुद्द हो जाते हैं, 
यह प्रत्यक्ष है । इन दोनोंके कारण भगवान्‌ मूर्यं ही हैं | 
इसका कारण शतपथ-ब्रह्मण इस प्रकार बतछाता है--- 
“अथ यद्‌ अस्तमेति, तद्ग्नावेव योनौ गभो भूत्वा 
प्रविशति, तं गर्भ भवन्तमिमाः सवाः प्रजा अनुगभा 
भवन्ति । अर्थात्‌ रात्रिके समय सूर्य पार्थिव अन्निमें 
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गर्मखरूपसे प्रविष्ट हो जाता है । इसमें प्रवल प्रमा 


` जाय, यह अनुरोध है। 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्युष्र न 


कक) | 


यही है कि रात्रि होते ही पार्थिव प्राणरूपी पुरत 
नाडीमें हमारा आत्मा गमरत रूपमें परिणत हो जा 
है । रात्रिके समय पार्थिव अग्निकी योनिमें प्रविष्ट हो 
हुए स॒यके साथ ही उनकी रस्मियोंसे बद्ध हमारी भह।. 
इनका धक्का खाकर खयं भी पृथ्वीकी ओर गर्भित हे / 
जाती है । ब्राहमण-विज्ञानके अनुसार रात्रिमें भी हू 
अमाव नहीं होता । केवळ प्रकाशके प्रवेक क्रिस 
स॒यका ही अमाव रहता है । दूसरे ग्यारह सू रहते हैं| 
दिनभर सूथ ग्राणोंका हरण किया करते हैं एवं सायं 
होते ही सारे प्राणोंको उन पदार्थोमे छोड़ जाते ह| 
जबतक हमारे प्रातिखिक ( निजी ) आत्मीय प्राणो 
किसी अन्य बलिष्ठ प्राणका आक्रमण नहीं होता, तबक| 
हम आनन्दसे विचरण करते रहते हैं। परंतु जहाँ र| 
बलिष्ठ प्राणने हमपर आक्रमण किया कि हम भे 
हो जाते हैं । सायंकाळ होते ही विश्वदेव हमपर आकर 
करते हैं, अतः हमारी आत्मा अभिभूत हो जाती है | 
हम अचेत होकर सो जाते हैं; फिर प्रातःकाळ होतेह 
स॒य अपने प्राणोंको, जो रात्रिमें आये थे, खींचने ढी. 
हैं | अतः हमारा आत्मीय प्राण उद्बुद्ध हो जाता है। || 
_ एका मूरतिस्त्रयो देवाः--ज्राह्मणोंके आधारे | 
सूयमण्डळ ब्रह्म, विष्णु और महेश है । उपाली 
.होनेसे वह ब्रह्मा, सबका आश्रय ( अधिष्ठाता ) ) | 
इन्द्र और यज्ञमय होनेसे विष्णु कहलाता है सणि | 
“एका सूतिस्रयो देवाः--न्रह्मविष्णुमहेश्वर) | 
कहा जाता है | आज-कल जो महेश्वर नामसे 
हैं, वेदभाषामें वे इन्द्र हैं, अर्थात्‌ इन्द्रका पी 
महेश्वर है । एक ही सूयनारायण गुण-मेदसे ब्रह्म रि 
और महेश्वर हैं | अतः एकका उपासक 4. 
उपासक है । इस रहुस्यसे आजकलके वैष्णव क 
दोनों विद्वान्‌ अपरिचित हैं | इसका पुनलाई ॥. 


सचराचर जगतूके आत्मरूप हैं | 


> र 
* वेप्णवागममे सूये ॐ क | १११ 


ooo 


बेष्णवागममे सर्य 


( टेखक--डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना “प्रवरः ) 


(१) 
ध्येयः सदा सविठ्मण्डखमध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः । 
केयूरचान्‌ सकरकुण्डळ्चान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्सयवपुश्चृतशह्कचक्रः ॥ 

( तन्त्रसार ) 
निर्क्तमें आदित्यंका एक नाम “भरत! है । अतः 
भारतका अथ हुआ--आदित्यकी ज्योति, इस ज्योतिकी 
उपासना करनेवाला । देशाके सम्बन्धमें अर्थ यह हुआ 
कि सूयेकी उपासना करनेवाला देश अर्थात्‌--भारत । 
। मारतीयोंमें गायत्रीकी उपासना आरम्भसे ही प्रचलित हैं। 
' गायत्री वेद-माता है । फलिताथ यह हुआ कि सूर्योपासना 
* प्रमुख वैदिक-बिधि है और अन्य देवोंकी उपासनासे 
| प्रबंब्ती तथा उनकी आधारभूता है ।| तन्त्रसारमें 
। विष्णु, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, गोपाल, श्रीराम, शिव, 
गणेश, दक्षिणामूर्ति, सूये, काम, शक्ति, त्वरिता, बाल, 
' छिन्नमस्ता, कालिका, तारा और गरुड़की गायत्रियाँ दी 
| इई हैं | 'बहदत्रह-संहिताः आदि अन्य तत्रो, 
' उपनिषदों तथा पुराणोमें गणेश आदि अन्यान्य अनेक 
' देवताओंकी गायत्रिय मिळती हैं । इससे स्पष्ट है कि 
| मारतमें प्रचलित सभी मत सूर्यको स्ैदेवाधार मानते 
। हैं। 'तन्त्रसार' का निर्देश है कि “अपने इष्टदेवताको 
र्‌ ' सूयमण्डटमें स्थित समझकर सूर्यको अध्ये दे और 
` फिर उस देवताकी गायत्री जपे! | “नन्दिकेखरसंहिता/में 


° द्यि 

| तो यहाँतक कह दिया है क्रि सूर्यको अध्य दिये 
meno ७ 
१. निरुक्त र । र 1 ८। २. तत्त्रसार पृष्ठ ६८से ७० | ॐ 
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विना विष्णु, शाङ्कर या देवीकी प्रजा करनी ही नहँ 
चाहिये | आशय यह है. कि देवताओंकी शक्तियोंका 
अवस्थान सूयमण्डल्में है । 9 

सब देवोंके परमदेव नारायण हैं | नारायणमें सब 
देवता हैं और नारायण सूयमण्डलके अधिवासी हैं | 
'बृहदूव्रह्मसंहिताःमे॑ं अनेक बार यह बात कही गयी 
है; यथा-- 
सूर्यमण्डलमध्यस्थं थ्रीमन्नारायणं हरिम्‌। 


अध्ये दत्वा तु गायत्या | 7 t 
संध्या कृत्वा हरिं ध्यात्वा सूय॑मण्डलमध्यगम्‌॥ 
सूर्यमण्डलमध्यस्थं OSSD अच्युतमः cS NW 
आदित्ये पुरुषो योऽस गन SODOSOOSTOD HOS ॥ 


संध्या कृत्वा विधानेन सुनयो विष्णुदेवताम्‌ । 

सूर्यमण्डलमध्यस्थामघ्यं दद्यात्‌ समादितः ॥. 
'तनत्रसारःमें मी यही बात कही गयी है । सूयका 

ध्यान भी सत्ितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणका - ही ध्यान 


हे । वेष्णवततनतरोकी इस विंचारणाके आधार उपनिषदोमें 


हैं" | शति-बचन है कि आदित्यकी “शुझ्ञाभाः को ही 
“नीळं परं कष्णम्‌? जानना चाहिये । 

सूर्गमण्डल्वर्ती देवके त्रयीरूपकी व्याख्या व््मीतन्त्र'के 
उन्तीसवें अध्यायमें हुई है. । व्यापक परत्रह्मकी नारायणी 
शक्ति परिणामद्वारा प्रणवाकृति हो जाती है | प्रणवके अग्नि 
और सोम अथवा क्रिया और भूति-- ये दो विभाग हैं | 
विष्णुका बाडगुण्य-चिन्मय-आद्य-परम उन्मेष ही शक्ति है, 
जो जगतकी रक्षके ल्य दो प्रकारसे प्रवर्तित होती है-- 
(क) ततः 9 “दादा क्ल ॐ दमण्डळने अमुकदेवतागे नः अमुकदेवताये नमः 
६५ । 


यनी ०9 र 
इत्यनेन तत्तद्गायत््या त्रिवारं जलं निश्चिप्य,तत्तदुगाव* जपेत्‌ । ४ ° या वा निरस्तिंत्‌ ॥ ९०६८ 


( ख ) सूर्यमण्डळ्यासिन्ये देवताये ततः 
४. नं० सं, तन्त्रसार प्र० ६६मे उद्घृत | 


पुरुघो इस्यते?" ` "ब्रू उप० ४ 


परम्‌ । अध्यमज्ञ 

ष्र बू० ब्र्० सं० १ || २२) 
द ९१ | ९. बू° 
४ > ८. बू० ब्र० सं०-रे । ७ 1९ पट 
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ऐश्‍वय-सम्मुख होकर और तेजोमुख होकर । ऐश्वर्य- 
सम्मुखरूप ड्ग्य हे । इसे “भूति-लक्ष्मी! भी कहा 
जाता है । ऐश्त्रय-भूयिष्ठ इस भूत-शक्तिका तनु सोममय 
है । भूति’ जगतका आप्यायन करती है, इससे उसे 
“सोम! कहा जाता है । 


पाड्गुण्य-विग्रहा परमेश्‍वरी व्यूहिनी हैं | उनके तीन 
व्यूह हैं ३च्छामय, ज्ञानमय और क्रियामय | इनमें 
क्रियामय व्यूह ही शक्तिका तेजोमय रूप है | यह उज्ज्वल 
तेज और पाड्गुण्यमयी है । इसके भी तीन व्यूह हूँ-_ 
सूयशाक्ति, सोमशक्ति और अप्निशक्ति । इनमें सूयशक्ति 
उज्ञ्वळ, परा और दिव्या है, जो निरन्तर जगतका निर्वहण 
कर रही है । इसके अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत-_-तीन 
रूप हैं । अध्यातमस्था मूर्यशक्ति पिङ्गला नाड़ीके मार्ग- 
पर चलती है | अधिभूतस्था सूक्त बिखमें आलोक- 
का प्रवतन करती है । आधिदेबिकी सूर्यशक्ति 
सूयमण्डलमें संस्थित है | सूयमण्डलमें जो तपनासिका 
तप्त अर्चियाँ हैं, वे ऋचाएँ हैं | जो उसकी अन्त:स्थ 
दकि हैं, वे साम हैं और जो पराशक्ति पुरुषरूपमें 
सूयमण्डळके अन्तःस्थ है, वह रमणीय दिव्य पुरुप यजुर्मय 
है | 'क्रिया-्यूह'की सोममयी और अनिमयी शक्तियोंका 
वणन इस लेलकी सीमासे बाहरका विषय है | अतः 
हम केव सूर्यराक्तिका वर्णन कर रहे हैं | 


१. इसील्यि पिंगला नांड़ीको 'सूर्थनाड़ी कहा जाताई | यह पुंरूपा द्‌ | 


एतन्मण्डलं तपति | तत्र ता ऋृचस्तदृचां मण्डलम्‌ 
विस्तृत जानकारीके लिये द्रष्टव्य है--तैत्तिरीय 
आहिंबुध्न्य-संहिता, अ०-५८ और ५९ | ४. यथा 
१ । ७० | ७. ना० पं० र०४ | ८ | ४८ 
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सच्चिदानन्द्संशकम्‌--धनस्कुमारसंहिता ३४ | २ | १ | 


(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% खवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्चुः अ 


RE manana uate ०००, 


उम्‌ | ( --नारायणोपनिषद्‌ ३ | १४ ) ( खन ) विष्णुपुराण | ३. 
आरण्यकका तृतीय प्रपाठक | रुद्रिय, शुक्रिय नामोंके लिये द्र 
,. 2० १ | ११५।१। ५. यथा-( १ ) आदित्यो ्रयदेश | 
व्याख्यानम | बू उ० २३।९।१ (२) तेत्ति०उ०३।१। १। ६. वि० स० ना०। ना पं० रा० दली र ५ 
क | ८. वही ४ । ८ | 
१।१।७०। स्वेज्यातिः स्वरूपस्थ ( पुराणसंहिता ८ । २९ ) तपत्यर्कः f 
त १ । १। ६२ १।६।१० १।७। ८४। परंब्योतिः ना० पं० रा० ४। ३ 
ज्योतिलूपम्‌ ना०पं० रा० १ | १२ | २७। ब्रह्म तेजोमयं ब्रह्म० 


सूर्यमण्डलका अन्तवर्ती यह पुरुष रहकर ` 
श्रीरा, पीनोदर, चतुभुज, प्रसन्नवदन, कमलासन ई 
कमलनेत्र है | इस अन्तःस्थ पुरुपकी मूर्धा दरा 
हे, स्तनादिक 'पडहोता! है, शीषण्य सप्तप्राण क). 
होता’ है, शोमा 'दक्षिणा? है, सन्धियाँ 'संभार ३ | 
नाड़ियाँ देवपत्नियाँ. हैं, मन होताओंका हृदय ॥ 
चेतन “पुरुषमक्त' है, शक्ति 'श्रीसूक्त' है, गुद 
4“कार-प्रणब-तारः है और स्थूल नाम रति. 
तया 'शुक्रिय हैं. । इस दिव्य यजुर्मय तनुका अया 
करनेसे मनुष्य अभिचार और पापोंसे मुक्त हो जाता ह|. 
यह्‌ लक्ष्मीतन्त्रका निर्देश है | । 


वैदिक विचारणामें प्रत्येक देवताका परम रूप क्र. 
ही है । वेद सूयको जगतका कारण, चराचरकी आ||. 
और ब्रह्म बताते हैं” | उपनिषदोंमें भी यही कहा + 
है । वेष्णवागमों और ततत्रं सूर्यमण्डला 
नारायणकी मान्यता वेदोंकी इसी प्रतिपत्तिके अतु]. 
है । 'बिष्णुसढ्ननामः्में सूये और उसके पर्याय) 


िषणु-नामोमें सूयेके नामोंकी गणना करायी गयी है! | 
आदित्य बारह हें और विष्णु भी द्वादश रपर 
CR ज्योतिमं 0 ~ ° आर है” म 
है | ज्योतिमयतामें भी मूय और विष्णुका अमेद ६| 
सूय तेजोमय हैं,' विष्णु भी ज्योतिःखरूप हैं |” भा 
२. मिलाइये--( क ) आदित्यो वा ही || 


है 


| ४८ | ९. यथा-तेजस्विनां सूर्यः | ना? प्त | ः 


पु० सं? १५ | ३२ । १० | 
0. 


ना० पं०रा०४| ३ | ७८ । एकं ज्योति लर "ग... 


20 अक क्लर्क कककच्ककक्ककण सऱ्या शाप पा जप फस 


उसे ब्रह्मज्योति कहा गया है 
` वैष्णवोंके अतुछ रूपधारी श्यामसुन्दरः हैं । 


# वैष्णवागममे सूर्य # 


| विष्णुमाया सनातनी” ही भास्करम, प्रभारूपा परिचित 


होती हैं । 


किंतु वास्तवमें जूयकी आधिमौतिकी प्रभा ही “ज्योति: 


/ रूप ब्रह्म नहीं है | ब्रह्मज्योति तो निर्गुण, 
` निर्टिप्त, परम शुद्ध, प्रकृतिसे परे, कृष्ण-रूप, सनातन और 
: परम हैं | षह नित्य और सत्य है तथा भक्ताजुग्रह- 


कातर हैं । वह आदित्यकी ज्योतिके भी भीतर 
रहनेवाळी आधारभूता परमा, शाश्वती “ज्योति? है । इसीसे 
| यह ब्रह्मञ्योति ही 


: ब्रह्मञ्योति सूय-ज्योतिका आधार है और हेतु 


' है | अतः ब्रहाज्योति अधिभूत सूयक. ज्योतिसे करोड़ों 
' गुनी अधिक 


११३ 


“नरसिंह? रूपकी व्यास्यामें आगमका कथन है कि 
: ° न 
जो हंसरूप जनाढन आकाशमें सूर्यके साथ जाते हैं, 
उन Lo ९ ९. |y 
उन विहंगम भगवानका वणन सूयके वणसे किया जाता 
है छ 0 
है | तात्यय यह कि अनन्त आकाश-्व्यापी विष्णुकी 


आमाके एक रूप सूय हैं | चृसिंहमन्त्रके 'भद्रः पदकी 


व्याख्यामें कहा गया है कि सूयमें प्रकाश भरने, 
सजनोंमें भद्रभाव जागरित करने और धोर संसार-ताप- 
रूप भवको भगा देनेके कारण नृसिं 'मद्रः कहे गये 
हैं । परमात्मा परात्पर श्रीकृष्णी सतत उपासना 
सूर्यादिक समी देव करते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण मू, 
इन्द्र, रुद्र आदि समीके द्वारा वन्दित हैं! । सूय उन्हींके | 
प्रसादसे तपते हैं ।" 


१.--ना० पं० रा० २।६।१८ २, प्रभारूपे भास्करे सा (--ना० प ० रा० २।६। २४ ) 


§ ३. जपन्तं परमं शुद्धं ब्रहाज्योतिः सनातनम्‌ । निलिंप्तं निर्गुणं कृष्णं परमं परकृतेः परम्‌ ॥ 
(ना पं० रा० १। १२।४८) 
' ©४-नित्यंसत्यं निगुंगं च ज्योतिरूपं सनातनम्‌। प्रकृतेः परमीशानं भक्तानुप्रदकातरम || 
(-जना» पं० रा० १ । १२ । २७ ) 
3 ५. ध्यायन्ते संततं सन्तो योगिनो वैष्णवाः सदा | ज्योतिरभ्यन्तरे रूपमतुळ॑ श्यामसुन्द्रम्‌ | 
| (—ना० पं० रा० १।१।३) 
| ६. गोपगोपीश्वरो योगी सूथकोटिसमप्रभ | (--ना० पं० रा० ४ | १ । २४ ) सूयकोटिप्रतीकाशः ॥ 
| (--ना०पं० रा० ४ | ३।३०) 
यंकोटि : ` पूरणन्दुयुतसंनिभः । यस्मिन्‌ परे विराजन्ते स्ताः " संथा | 
| सूयकोटिप्रतीकाशः पूणु (-लक्ष्मीतन्त्र १७ | १५ ) 
| १) 
| तत्रेश्वरं कोटिदिवाकरद्यतिम्‌ ॥ (-पुराणसंहिता ११ | २३ | १ 
| वण्यते ॥ 
| ७ सरूपी जनार्दनः | विहंगमः स देवेशः सूयवणन व 
? संसारतापसंततम्‌ ॥ 
ध्न व ला ते सताम्‌ | भवं द्रावयते घोरं संसारतापसततम्‌ 
८. भां ददाति र द्रां भावं द्रावय म्‌ (--अहिं० सं० ५४ | ३३-३४ ) 
चश्च : कपिलाद्यः ॥ 
| « गणेशशेपब्रहेशर्दिनेशप्रमुखाः सुराः । कुमाराद्यश्च सुनयः सिद्वाश्र 
| ९, गणेशरोपत्रह । भवत्या नमन्ति यं शश्रत्‌ तं नमामि पराम्‌ ॥ 


लक्ष्मीसरस्वतीदुर्गासावित्रीराधिकापराः (-ना० पं० रळ प्रा० वन्दना ) 
ङ | (--ना० पं० य° १।३।४१) 

` स्तुवन्ति वेदाः सावित्री वेदमातूकाः ॥ (--ना० पं रा०४। ३। १११ ) 
्रहमसूयन्द्ररुद्रादिचन्द्यः ॥ (-युराणसंहिता १५ | २२) 
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re ~ 


me 


दिखाना है । अतः वे सूर्यको एक देवताके रूपमें ही 
प्रदर्शित करते हैं | फिर भी सूर्यको विष्णुसे सर्वथा 
यक्‌ नहीं दिखाया गया है | उनके खरूपको 
समझनेके ठ्यि सूय-सारूप्यका संकेत हुआ है । 

य विष्णुके निवास है, 
इसीको यों भी कहा गया है कि सूयमण्डल क्षेत्र है 
ओर विष्णु क्षेत्रज्ञ है' | क्षेत्रका अर्थ "पीठ या भन्रपीठ 
भी है । शहदन्रझसं िता'्का कथन है कि श्रृतिने 
सयमें जिस पुरुषका रहना कहा है, आदित्य उसका 
शरीर है । तालय यह कि सविता नामके विष्णुकी 
समितार्मे स्थित होनेकी धारणा करे ।? अत: बुधजनोंने 
सत्रिताको गायत्रीका देवता कहा है । सविता देवता 
गायत्रीसे जतन्त्र या प्रथक्‌ नहीं हैं; क्योंकि जैसा कि 
अतिने कहा है स्र कुछ नारायणसे ही उत्पन्न हुआ 
हैं | इसलिये जो कुछ दृश्यमान जगत्‌ है, उसके खामी 


शय Se भर, 
नारायण हैँ और ज्ञान-कर्म-तप-श्रुति संव नारायग- 
परायण हैँ 


यह हम देख चुके हैं | 


आहि ha 

दत्ये पुरुपो योऽसावहपेवेति निश्चितम्‌ । 

आदित्यस्य शरीरत्वादमदं श्रुतिरुजञगो 

सवितनामको विष्णः लंबित दि 
“गा विष्णुः सविठ्स्थो विचार्यताम्‌ । 

सविता देवता तेन गायच्या: ख्यायते वुधेः ॥ 

स्च तः ~ Bs 
प खतन््रतया देयो गायञ्याः सविता मतः । 
नारायणादेव सवसुत्पन्नं 


कि 
हक भद्रमीठरूपमें सित 
अमेदरूपमें उपासना करनी चाहिये. 


१. व्रृ० त्र. सं ३ | ७| १९ 
विष्णोरादित्य: प्रतिपद्यते ॥| ( --वृ० 
त्र० सं० ३ | ७| १९१-१ 
रा०४।३।३९ 


त्र० सं० ३ | ७ | १९९ 


1८. ना. पं० रा०४| ८ | इट वृन्त्रन्संठ ३। १ 


* सवोनन्द्धदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः ॐ 


न सजन 
x ha ^ ली ० e ५ ° 
नेष्णवागमोका लक्ष्य भगवान्‌ विष्णुकी प्ता  सर्वेन्दाग्नीन विधि सोमं द चार्यु क्षिति 


ओ पश्चायतन-पजामं सूर्यकी धार 20 षि FR 
रि प्रजामं -_ न मत वारणा एव णा एक देव| 
\। २. (क) वृ० व्र सं० ३ 
$३ | ५. बृ० ब्र० सं० ३ । ७। १९५- 


Rs 
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~ ७ | 
वाखुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्र॥् एव च द 


विभूतयो हरेइचेता भद्रपीउलया स्थिताः।| ( 
तदभेदतयोपास्या निशम ॥ | 3 
भेद सुझुश्चुभिरहनिशम्‌॥ | 3 


किंतु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भार 
~ ~ ९ २७ ~ तिहि "| ए 
वासुदव ही सत्र व्याप्त हैं. और उनसे व्यतिषक्त क | 
भी नहीं है | ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, गणेश और सूय-ये कॉ. 
वासुदेवकी शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी तनुभूत विभूति 
अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाळे हरिके भक्त किसे 
देवताकी उपासना उसे विष्णुका शरीए, पीठ, क 
था शेष” ( अंश ) 'माननेके अतित्क्ति अन्य | 
भावसे कैसे कर सकते हैं ? 
व्यापको भगवानेष व्याप्यं सई चराचरम्‌ || 
न तदस्त विना यत्‌ स्यादू वारुदेवेन किचन | 
वह्या शक्रश्च रुद्रश्च गणेशो भास्करस्तथा॥। ` ` 
षः 

विचिन्त्या वाखुदेवस्य तुभूता चिभूतयः। | 
चलुशुजाः शङ्कचक्रगदाजरूजधारिणः।| 
नान्य देव नमस्कुयांत्‌ तच्छरीरतया विना 
थकत्वेनाः 0. 3 3 ~ NON | 
ट्थकत्वनाचयम्तो वा मामकास्ते प्रकीर्तिताः।। 
' पीठा इरेदासा हरिशेषा द्विजातयः। 
र्थग्भूताः कर्थभूता उपास्या मुक्तिमिच्छता।। 
९ > | ७४, 
सूयं और चन्द्रमा विराट पुरुषके नेत्र हैं । नाह. 
९ | 
पश्वरा्रान्तगंत बिष्णुसहस्ननाममें विष्णुका नाम है. 
मेक्षण* है Fa 
सोमेक्षण” है और अन्यत्र इन्हें ९विलो चन” कहा “| 
है । 'माहेश्‍वर-तन्त्रःका कथन है कि सये 
नेत्रगत हैं |* 


सा 


च्छ OS ~ 

१ण्वागममें सूयकी उपासना देवरूपमें ही र / 
है प्र ह प र पाती | 
है | नवग्रह-पजा, सयाध्य, सूयप्रजा, पदञ्नदेवों || 


२ | ७। १९६ | (ख) इति 
21 ३. मिलाइये -तैत्ति० उ० ३ । १ | १। 
१९६।६. बू० श्र० सं० ३ 1७ ।२०६-२१० | ७५ 


208) 64 हि बु ( ० तं ° १। 


अत | भगवान्‌ विष्णु इनके अन्तवरत्ती परम प्रभु हैं, परात्पर 

हैं । वे रवि हैं, रवितनु हैं, रविरूप हैं और रविके 
अंश हैं । नारायणगायत्रीके अनुसार वे हंस ही नहीं--- 
महाहंस हैं । 'नारदपज्ञरात्र'में परमात्मा श्रीकृष्णके 
एक सौ आठ नामोंमें एक नाम 'सबग्रहरूपी” भी है । 
/सवग्रहरूप होना प्रत्येक प्रहसे परम-प्रेष्ठ होना है। अतः 
| आगमका वचन है कि एक श्रीकृष्णमन्त्रके जपसे सभी 
। ग्रहोंका अनुग्रह प्राप्त हो जाता हैं । 


५ 
| 


७ 
मृयदे् हेमवणके हैं | भगवान्‌ सूर्य अपने एंक 
| चक्र ( संवत्सर ) वाळे बहुयोजन-विस्तृत रथमें आसीन 
| होकर अपने तिग्म अंशुओंसे जगतको प्रकाशित करते 
| हैं । उस महान्‌ रथके वाहक सात अश्व हैं, जिनका 
| प्रिचाळक सारथि अरुण खयं है-- | 
| रथमास्थाय भगवान्‌ वहुयोजनविस्तृतम्‌ । 
- यामपाइवे स्थितं त्वेकचक्रं दिव्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
चहन्ति सतयः ससच्छदांसि स्यन्दनं महत्‌. 
सारथिश्चारुणः सचीनश्वान्‌ वाहयति खयम्‌ ॥ 
| सूर्यके बारह रूप हैं । ये बारइ आदित्य बारह 
| महीनोंसे सम्बद्ध हैं | इनके नाम हैं-इन्द्र, धाता, भग, 
| पषा, मित्र, वरुण, अयमा, अंशु, विवखान्‌, त्वष्टा 
| सविता और विष्णु” । बेष्णवागमवी अनुसार समस्त विश्व 


१. रवेरंशभागी ( -ना० पं रा ४।८। 
२. ( क ) हंसो हंसी हंसवपु्ंसरूपी कृपामयः | 


५. ( तन्त्रसार) पृ» सं ६२) । ६ 


< वृ० ब्र० सं० ३। १० । २३ | 


> 
* चेष्णवागममे सूयं + 


sR 
४८ ) 
(-जजा० पं० रा० ४ | ८ । ८८ ) 


( ख़) नारायणाय पुरुषोत्तमाय च महात्मने | विद्युद्धसआधिष्ठाय महाहसाय 
३. सर्वग्रहरूपी परासः ( ना० पं० रा० ४1 १ | २६ ) 
४. इमं मन्त्रं महादेवि जपन्नेव दिवानिशम्‌ । सवग्रदादशदभाकः 
द्‌ ( बू०-ब्र० सं०२।७। ९३-९४ ) 

=O 
७. इन्द्रो घाता भगः पूषा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा | 


९. वू० ब्र० सं० ३। 
११. देखिये, पुराणसंहिता १० | ६० की पादटिप्पणी | १२ अवाहयेत्‌ तं युस 
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चतुन्यूहात्मक है । अष्ट वसु वासुदेवकी, एकादश रुद्र 
संकषणकी, द्वादश आदित्य अनिरुद्रकी और दिव्य पितर 
प्रयुन्न ( विष्णु )की विभतियाँ हैं । सभी प्राणियोंमें 
विष्णुका अन्तर्यामित्वं है । 


सूयकी द्वादश कलाएँ हैं। इनके नाम हैं-- 
तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुधूम्रा, 
भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा” | ( कहीं- 
कहीं सुधूम्राके स्थानपर सुषुम्णा नाम मिळता है |) 


(२) 


सूर्योयासनाके प्रमुख रूप हैं--गायत्रीउपासना, संध्या, 
सूर्यमन्न, जप, सूर्यपूजा और पश्चदेव-प्जा | किसी भी 
्रकारकी प्रजासे परब इष्देवका आवाहन किया जाता है 
और अर्ब्य दिया जाता है । षोडशोपचार हो तो उत्तम 
है । जपसे पव मालाका संस्कार किया जाता है । अव 
इनपर संक्षेपमें विचार किया जायगा । 


प्रजासे पहले देवताका आवाहन किया जाता है । 
सूर्यका आवाहन इनके ध्यानके साथ किया जाता है; 
यंकि वे आकाशके मणि, ग्रहोंके खामी,' सप्ताश, दिसुज, 


oC 


दिनेश और सिन्दूखर्गी हैं तथा उनके भजनसे कुल्की 
Pomme nee 


{साय धीमहि || 
( ना०्पं० रा० ४ | ३।७ ) 


[क सर्वप्रियतमों भवेत्‌ ॥ 
ह (ना० पं० रा० ४ | १ । ४४ ) 


अंधुर्विवखांस्त्व्टा च सविता विष्णुरेव च ॥ 
(बृ० ब्र सं० ३ १० | २२) 


१० | ४८ । १०. महानिर्वोणतन्त्र--६ । २९ 
ण महेरां स्ताश्ववाहं द्विसुजं दिनेशम्‌, । 


वृद्धि होती तन का | ॐ घृणिः सूर्य आदित्योम्‌? इस 
मन्त्रसे सूयको अध्य दिया जाता है' । 'सम्मोहन-तन्तर'में 
हीं हंसः? मन्त्रसे अध्य देनेका निर्देश है | इस प्रकार 
तन्त्रोमें स॒थका आवाहन-मन्त्र यह हो जाता है-- 
'हीं हंस ड घृणिः सूय आदित्यः'। इसके पश्चात्‌ 
इष्ट देवताकी समयानुसार गायत्रीसे अथर्वा “° सूर्य- 
मण्डलस्थाये नित्यचेतन्योदिताये अमुकदेवताये 
नमः इस मन्त्रसे तीन वार जलाज्ञलि दी जाती है । 
'अमुकः्के स्थानपर अपने इष्टदेवताका नाम जोड़ा 
जाता है । अध्य देनेके अनन्तर गायत्रीका जप करना 
चाहिये । मयको अध्य देनेके पश्चात्‌ ही हर, हरि या 
देवीकी पजा की जाती हैं । „ 


न (किसी भी जपसे पहले माठाका संस्कार किया जाता 
र ३ के अत अनुसार माळा-संस्कार-विधि 
५ सनऱ्युद्दि और भत-युद्रिके पश्चात्‌ 
पश्नदेवोंका आवाहन किया जाय । पद्नदेबोंमें सूर्यदेव 
मा है | साधक माछाको थोड़ी देर पञ्जाब्यमें रखकर 
फिर खणपात्रमें रखे हुए पत्चामृतमें स्थापित करे । फिर 
शीतळ जलसे धोकर धूप दे और चन्दन, कस्तूरी 
कुंकुम आदिका लेप करे । फिर १०८ बार अका र्जर 
करे और नवग्रह, दिक्पाल तथा गुरुकी पजा करे | 
तसश्चात्‌ मालाको प्रहण करें | | 


सूयके द्वादशनाम, अशेत्तरशतनाम, 


> ४ सहस्ननाम 
था मन्त्रोका जप होता है । इनके बहुत 
roe 


सेन्दूर hy 
सिन्दूरवणे प्रतिमावभासं भजामि 
3“ आकृष्पोन रजसा वर्त॑मानो निवेश 


१. तन्त्रसार, पृ०-६५ | २. वही | ३. शानाण॑वतन्त्र 
४. यावन्न दीयते चा 


७, आ० क० तन्त्रसार ४० २५ पर उद्ध 
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$ सवीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः # 


अच्छे फुछ द्विजका अनिवार्य कर्तव्य है । जो यह त्रयी 


सूः न 
3 कुलबद्विहेतो: || 
यन्नमृते मत्ये च । 
व्ये भास्कर 
नराय ता 9) 
महात्मने | तावन्न पूजयेद विष्णु शाङ्करं वा महेश्वरीम्‌ 


त | ६. तन्त्र टॅ 
रत | ६. तन्त्रसार पृ० ६२ ७. पार० सं० 
zed By Siddhanta Rt 


शाद्षोमे बताये गये हैं | मयूर कविकृत क्षणः 
अन्य अनेक स्तोत्र हैं, जिनका भक्तगण बड़ी ४ अ 
गान करते हैं । ्‌ 


- मन्त्र सोम, सूये और अग्निरूप होते हैं | कि 
जिज्ञासु इनका ज्ञान 'तन्त्रसारः आदि म्रन्थोंसे प्राप्त | उर 
है। मन्त्रका फल प्राप्त करनेके लिये पहले मन्रो अ 
करना पड़ता है । समी प्रकारके तन्‍्त्रोंमें इसवी आरा 
वतायी गयी हैं । मन्त्र-सिद्ध करनेके लिये मन्त्रवोह द्वार 


> 


ओर ब्रह्मरूपा उनकी शक्ति तथा अपने मन्ना वह 


सम्बद्ध है | (४४ घृणिः णेः सूयं आदित्योम ¦ यह प 
अष्टाक्षर मन्त्र है| | | 

परमेश्वर-संहिताके अनुसार भयः भागते है| (ः 
वाह्यावरण भूतळके देवताओंमेंसे एक है । स | 
चन्द्र सोदशन महामनङ्रुके दाहिने और वार्य र 
पूज्य हैं | | 


गायत्री वेद-माता है और इसका जप करनी | | i 


र 

( कल्याण साधनाङ्क वृष्ठ ४५८मे उदू ) NE 
हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुवनानि श्री 
(बुद | 


॥ | 
( न्दे [| 


५०२५ ॥ 
स? क 
री. ARIK डी डर 


> | | 


३ ५ आकारामें सूयनामसे तप रही है, वह ( ऋक़्‌-यजु:- 

| ममी ) तीन प्रकारकी है । वह वेद-जननी सावित्री 

। है | त्रिवर्ण प्रणव उसका आधार है । वह प्रकाशानन्द- 
` |; विप्रहा है, वर्णोकी परामाता है और ब्रह्मसे उदित होकर 
उसीमें प्रतिष्ठित होती है । बह दिव्य मूय-वपु सावित्री 
नरक अनुलोम-विलोमसे सौम्य और आग्नेयी है । गानेवालेका 
॥ 9 त्राण करती है, अतः बह गायत्री है । अपनी किरणोंके 
बी द्वारा पृथ्वी एवं सरिताओं आदिसे जीवन ( जल ) लेकर 
मष वह पुनः पौधोंमें छोड़ देती है । उसे सूयमयी शक्ति 


~ ३०१ 


त | कहते है | 


| सायंकालमें वरदा हौत्री शक्ति है । 'आद्याचे विदद 
| परमेश्वये धीमहि, तन्नः काळी प्रचोद्यात्‌ः--- 
यह तान्त्रिक गायत्री-मन्त्र है. । ब्रह्मके उपासकोंको गायत्री- 
| जप करते समय ब्रह्मको गायत्रीका प्रतिपाद्य समझना 
| चाहिये | किंतु अन्य सब आराधक वैदिकी संध्या करते 
ठ समय सर्योपास्थान-पबक सूर्यको अध्य दे । ब्रह्न-सात्रित्ी 
॥ ( गायत्री ) वैदिक भी है और तान्त्रिक भी । दोनों 
| प्रकारसे यह प्रशस्त है ।| प्रबळ कळिकाळमें गायत्रीमें 
"| द्विजोंका ही अधिकार है, अन्य मन्त्रोमें नहीं। गायत्रीके 


9 'ऐ' मिलाना चाहिये ।| 
£| ` संयमे मुख्यतः दस क्रियाऐँ होती हैं--आसनः 
| शुद्धि, माजन, आचमन, प्रागायाम, अधमषण (भूतशुद्धि) 
| अष्यदानः सूर्योपस्थान, न्यास, ध्यान और जप । 
॥ भष्यदान नयंदान और सूयॉपस्थान दोनों सुयदेवकी उपासना है। ए सूर्यॉपस्थान दोनों स॒यंदेवकी उपासना हैं | 
{| 3 
|. नि० तं० ८. ८५-८६ | ५. तद्म पदमामं 
i (--ना० पं ० रा०१|६। १०) द. सू्यकलाआंकी पूजाके 


1 च्य ° 
ये नमः | जं णं बोधिन्यैं नमः। टं ढं धारिण्यं नमः 


* चेष्णचागमभे सूर्य * 


Se ns ७332 


| आरम बरंह्मणोंको ॐ क्षत्रियोको शर! और ब्यक 


१. लकष्मीतन्त्र २९ | २६---३२ | २. मद्दानिवोणतन्त्र ५ | ५ 
च परमात्मानः र सनातनम्‌ || 
के मन्त्र ये हैं--क मं तपिन्ये नमः। खं बं तापिन्ये नमः । गं प घूम्ाये 
रुचये नमः। छं दं सुधूम्राये नमः । जं थं भोगदाय नमः | श॑ त 


| नमः ।घंप मरीच्यै a न्वालिन्ये नमः । न भें 
bh च्ये नमः । डं० नं० ज्वालित्य न : 
| | विश्वाय तम य । ठं डं क्षमायै नमः । ७. 


Qe हर च . 
८. सूयवंशध्व॒जो राम! | (--ना० प०रा०४। ३।७ ) ९ 
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११७ 


नस्य की] 


Sas 


गायत्रीका जप करते समय सूयेमण्डळमें अपने'इष्टदेवका 


तपण भी करना आवश्यक है | योगियोंके लिये संध्या, तपण 
और ध्यान आभ्यन्तर भी होते हैं । कुण्डलिनी शक्तिको 
जागरित करके उसे षट्चक्र क्रमसे सहस्तारमें ले जाकर 
परमशिव ( परात्पर श्रीकृष्ण )के साथ एक कर देना 
आम्यन्तर संध्या है । चन्द्र-सरर्यामरिखरूपिणी कुण्डल्नीको 
परम बिन्दुमें संमििष्ट करके आज्ञाचक्रमें निहित चन्द्रः 
मण्डल्मय पात्रको अमृतसारसे परिपणे कर उससे इश्टदेवता- 
का तपण करना आम्यन्तर तपण है । रत्रिशाशि-वहिकी 
ज्योतिको एकत्र केद्धित कर महाझून्यमें विलीन करके 
निरालम्ब पूर्णतामें स्थित हो जाना ही योगियोंका ध्यान 
है । वैष्णवागममें भी ऐसा ध्यान प्रशस्त है । 


ध्यान करना चाहिये । स्नान-विधिमें कथित नियमसे 


भगवान्‌ सूर्यकी प्रथकूपथरक षोडशोपचार-विषिसे 
पूजा करनेके भी विधान है । “महानित्रौणततत्त्र यह विधान 
हे कि 'क म! आदि 'ठ ड' “वण-बीजाद्वारा स॒यको 
द्वादश कलाओंको पूजकरं फिर मन्त्रशोधित अध्यात्रमे 
“ईश सूर्यमण्डलाय दाादशकलात्मने नमः 
मन्त्रसे सूर्यकी पूजा करनी चाहिये । रामाराधक 
वेष्णवोंमें मर्थका महत्त्व इसल्यि मी है कि भगवान्‌ 
रामने सू्यवंशमें अवतार लिया या | सूथ-पूजा वंश बद्धक 
लिये है । सूर्यशक्ति गायत्रीकी उपासना बुद्भिवधन और 
सुमति-प्रातिके लिये ै। मूर तेजोदेव हैं और उपासको 
तेजखी बनाते हैं । श्रीमङ्रागवतकी मान्यता है कि 
अदितिपुत्रों अर्थात्‌ आदित्यों या देवकी उपासनाका 
फल खग-ग्राति है । 


sass 


५-६५ | ३. मर नि०तं ८ | ७७-७८ | ४. स० 
मीश्वरम्‌ | प्रदीपकलिकाकारं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ || 


म० नि० तं ६। २७-३० | 


(क)-खर्गकामोडदितेः सुतान्‌॥ (-भाग० २।३। ४ ) 


Po 


श्र केवळ साधकोंके 
॥ फ्रेल्याणके साधनाझसे जानी जा सकती है ।) 


११८ 


किक... कसम»; अर 


जज 
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पश्चदेवोपासनामें भी स॒य-यूजा होती है । सूय, 
गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु--ये पाँच देव हैं, जिनकी 
पूजा वेष्यवजन सब कार्योके आरम्भमें करते हैं | इनकी 
पूजा करनेवाले कभी भी संकट या कष्टोंमें नहीं पड़ते ।' 
इन पद्नदेवोंकी उपासनाके लिये रो, गाणपत्य, शाक्त, 
सोर और वैण्णव-सम्प्रदाय पृथक्‌-पृथक्‌ भी हैं; किंतु 
सामान्य वष्णव-पूजामें पद्नदेवोपासनाको महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है 'कपिल्तन्त्रःके अनुसार | कारण यह है कि 
पञ्चदेव प्रश्चभूतके अधिष्ठाता हैं । आकाशके विष्णु, 
वायुके सूर्य, अप्निकी शक्ति, जठके गणेश और पृथ्वीके 
शिव अविमिति हैं । पञ्चभूत ब्रह्मके खरूप हैं। 
अतः पञ्चदेवोपासना ब्रह्मकी ही उपासना है । पज्नदेवोके 
व्युत्पततिपरक अर्थ भी उनकी ब्रह्मरूपता प्रदर्शित करते 
हैं । जसे विष्णुका 'सबब्याप्त सूर्यका 'सर्वगत!, शक्तिका 
“सामथ्यं, गणेशका 'विश्वके सब गणोंका खामी? और 
शिवका अर्थ 'कल्याणकारी है । ब्रह्म तो चिन्मय, अप्रमेय, 
निष्कळ और अशरीरी है । उसकी कोई भी रूपं-कल्पना 
हितके हेतु है । ( पनचदेनोपासना-विषि 


ञ्चदेवोपासनामें पाँच देव पूज्य हैं | अपने इष्टदेव- 
को मध्यमें स्थापित करके साधक इनकी पूजा करते 


(ल) महाभारत्मे भी से खानदाता त्या सकर जळ झा जप एउ; ) महाभारतमे भी सूर्यकी संतानदाता तथा स्वर्गद्रार और स्वगंरूप कहा गया दै | 


१. आदित्यं च गणेशं च देवी रुद्रं च केशवम | 
एवं यो भजते विष्णुं रुद्रं दुर्गा गणाधिपम्‌ । 


२. सैबानि गाणपत्यानि झाक्तानि वैष्णवानिच | साधनानि च सौराणि चान्यानि यानि कानि च || (-तत्त्रतार, / 
३. आकासस्याधिपो विष्णुराग्नेईचेव महेश्वरी | वायोः सूर्यः क्वितेरीशो कप | 

४. दषश्व्य-साधनाळु ए० ४५४में “पज्चदेवोपासना? लेख | | 
निप्कळस्याशरीरिणः | साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ ( तत्र) || 
६. साधनाङ्क प्र० ४५४-४६२, ७. खथ्थानवर्जिता देवा दुःखशोकभयप्रदाः || 


५. चिन्मयस्याप्रमेयस्य 


८- आदित्यं च यदा मध्ये ऐशान्यां शाङ्करं यजेत्‌ || 


०, . (> . ७) 9 
आग्नेय्यां गगनाथं च नैऋत्यां केशव यजेत्‌ । बायव्यामम्त्रकरा देवी खर्गसाधनभूमिकाम्‌ ॥ (-तन्त्रसार 2० ' || 


९, तन्त्रसार पृ० ५७-५८ | 
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# सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 


—— न-नकन 


हैं । अन्य चार देव चार दिशाओंमें स्थापित 
जाते हैं । इसे पञ्चायतनविधि कहते हैं । 
'यामलतन्त्रःका उद्धरण देकर इसको स्पष्ट करते हुए 
गया है कि यदि देवोंको अपने स्थानपर न रखकर अक 
स्थापित कर दिया जाता है, तो वह साधकके दुइ 
शोक और भयका कारण बन जाता हैँ'। गणेशतरिमि/ 
रामाचन-चन्द्रिका, गौतमीयतन्त्र आदिमें भी पच 
विधि निर्दिष्ट की गयी है । यदि सूयको इश्देवके रूप 
मध्यमें स्थापित क्रिया जाय, तो ईशान दिशामें शश 


>> ती री >>_0 vy ~ ची “| 
अग्नि कोणमें गणेश, नेऋत्यमें केशव और वायव्य शहर. 


अम्बिकाकी स्थापना होनी चाहिये । अन्य इश्क 
मध्यमे स्थापित करनेपर मूर्यं आदि देवोंकी खितिश 
प्रकार रहेगी | जब भवानी मध्यमें हों तो इशा. 
अच्युत, आग्नेयमें शिव, नेऋत्यमें गणेश और १ 


सूय रहेंगे। जब मध्यमे विष्णु हों तो ईशानमें शिव, आमे, 


~< नैकऋत्यमें ९ ९ न्य |; 
गणेश, नेऋत्यमें सूय और बायब्यमें शक्तिकी खा 


होगी । जब मध्यमें शक्कर हों तो ईशानमें अय 
र 


~ ७ OC RN त 

आग्नेयमें सूय, नेऋत्यमें गणेश और वायव्यमें पावशी. 

> ~ रे | । 

स्थान होगा । जब मध्यमें गगेशकी स्थापना होगी. 

~ ~ 1 ha य 

ईशानमें केशव, आग्नेयमें शिव, नेऋत्यमें सूय # f 

he Ly ~ होगी | 

- वायव्यमें पावतीकी पूजा होगी । | 

(-३।३।२६)| 

> [1 ° CQ ~ 

पश्चदेवतमित्युक्त सवकमसु पूजयेत्‌ || 
भास्कर च धिया नित्यं स कदाचिन्न सीदति ॥ 

( -उपा० तत्त्व ० परिच्छेद १ 


जीवनस्य गणाधिपः || ( -क्रपिलत* 


५८) ` 


| | 


( -तन्त्रसार ४० 


| 


} RDS gpagnasitpnar tries 
NS क २. 
er 
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नवग्रह-पूजनमें स॒य-प्रजा भी सम्मिलित है । सर्य 


' नवग्रहके अधिपति हैँ । नवग्रहोंमें शनि सूये पुत्र हैं । 


संदि में रद TT र 
'बृहद्रह्मसंहिता'में नवग्रहकी स्थितिका विस्तृत वर्णन हे । 


' पारमेश्वरसंदिता!में नवग्रह भगवान्‌के मन्दिरके त्रिमान- 


क्‍ 


| ताओंमें हैं क ~ डाः ~ ~ 
| देव ह । सावग्रह पीडा-शान्तिके लिये नवग्रह- 


पूजन किया जाता है । हिंदुओंमें प्रायः सभी कार्योमे 


` और यागादिकके आरम्भमें नत्रग्रहपूजन भी होता है । 


5] 


इनके अपने-अपने मन्त्र और दान हैं | ग्रहपीड़ा-निवारणके 
लिये रत्न-धारण करनेका विधान है । 
श्रुति, गीता, इतिहास, पुराण और आगममें सूय 
और चन्द्रको खग-पथ कहा गया है । 'बूहदूहमसंहितामें 
कहा है कि सरये-पथ योगियोंका परम पथ है, जो 
पश्चक्लेशोंका शामन करता है, और मोक्ष चाहनेवाले 
उस पथपर चलकर विष्णुके परमपदको प्राप्त करते हैँ । 
'सनत्कुमारसंहिताः कहती है कि जीव रुद्र, मुय 
अगि आदिमें भ्रमण करते हैं | तात्यय यह कि कम 
रत जीव, जो रुद्रादिक देव-भावनामें ही सीमित रह 
जाते हैं, वे वारम्वार जन्म-मरणके चक्रमें पड़ते हैं । मुक्त 
होनेके लिये तो ज्योतिःखरूप परन्हम श्रीकृष्णकी ही 
शरण लेनी चाहिये । उसके ढिये स॒य एक माग हैं । 
तत्रमे कहा है कि सूर्यमेंरों होकर जानेवाळे जीव 
अपने मूक्मशारीरसे मुक्त हो जाते हैं । ऐसे मुक्त जीव 


१. बृ० ब्र० सं० २ | ७। १०६ | ९. व्रृ० ब्र० सं० २ 
३. योगिनां परमः पन्थाः स्मृतः क्लेदापरिक्षये | मोक्ष्यमाण 


मिलाइये--थखर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ हर 
४. केचिद्‌ रुद्रे रवो बह रौद्रे शक्तो तथापरे । अन्ये कर्मरता जीवा 


ज्जञानानन्दैकलक्षणम्‌ ॥ ( 
__अहि० सं० ६। २७ ) 


५. तत्त्वत्रय, पृष्ठ १२ | ६- खलूपयुणमात्र सय 

असरेणुप्रमाणास्ते रश्मि कोटिविभूपिताः ॥ ( 
७. पुनः प्रलीयते सूर्य गतेषु च श्रटेषु च ॥ 
९ लक्ष्मीतन्त्र ५२ । २०-२३ 


$ 
# वेष्णवागममे सूयं + 


( —-ना० प० 
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ee ७ 


चिन्मय और अणुमात्र हो जाते हैं । होनेका 
अथ है--कामज शरीरसे मुक्ति । 'नारदपश्चरात्र!में 
जीवका मूर्यमें छीन होना बताया गया है” | 'क्षमीतन्त्र! 
का कथन है कि “श्री? श्रीहरिकी प्रकाशानन्दरूपा 
प्र्णहन्ता है । वह मन्त्रमाता है । सारे मन्त्र उसीसे 
उदित होते हैं और उसीमें अस्त होते हैं । मूर्यं इस 
मन्त्रमय मागका जाग्रत्‌ पद है, अग्नि खप्नपद है 
ओर उसीमें अस्त होते हैं। सोम सुषृत्ति पद हैँ । 
श्रीसूक्तमें 'सूयसोमाग्निखण्डोत्यनाद्वतः- अन्त्र बीज है | 
उनमें जो लक्ष्मीनारायण-सम्वन्धी परनवीज है, वह 
सर्वकामफल्म्रद, है | वह पुत्रद, राज्यद, भूतिद 
और मोक्षद है । वह रावु-विघ्वंसक है और वाञ्छितः 


की आकषक “चिन्तामणि? है । बीजोंसे जो मन्त्र बनते 


हैं, वे सब श्रीकी शक्तिसे अधिष्टित होते हैं और वे 
श्रीलको प्राप्त होकर शीघ्र फलदायी होते हैं । यही 
मनत्र-माग है | इसका जाग्रत्‌ पद सूये है इसका 
आशय यह है कि सूय मन्त्रोंकी फल्वत्ताके प्रमुख आधार 
हैं और मन्त्रका चरम फळ है--श्री ( शक्ति ) की और 
इस प्रकार नारायण शक्तिमान्‌ ) की प्राप्ति | इस 
दृष्टिसे भी सर्य खगद्वार हैं । 
आगम-य्राधान्यवाळे सम्प्रदायोमें सौरसम्प्रदाय भी 
है” | आनन्दगिरिने “शङ्करविंजय' नामक काव्यके तेरहवें 
।७। १०२ क ज्ज्जजओ ११५। . 
ए; पथा येन यान्ति विष्णोः परं पदम्‌॥ 
( --३० ब्र० सं० २।७। ९६ ) 
(- महाभारत ३ । ३ | २६ सूर्यके नामोंसे । ) 
भ्रमन्ति च मुहुमहुः ॥ 
(--स० सं० ३१ | ७८ ) 
__दिष्वक्सेनसंहिता ) 


रा०२। १ | रैरे ) | ८- ल० तं० । ५२। १२ 


राणसंहिता ६ 
1 तथाहतम्‌॥ (ग ॐ १) १६ ) 
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प्रकरणमें बताया है कि सूर्योपासनाके उस समय छः 
सम्प्रदाय प्रचलित थे । 'पुराणसंहिता'में बताया गया 
है कि सौरदशन चोवीस तत्त्वांको मान्यता देता है । 
ये चोबीस तत्र हैं-पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, दस इन्द्रिया, 
मन, बुद्रि, ज्ञान और प्रकृति । सौर-सम्प्रदायका वर्णन 
इस लेखसे बाह्य विषय है | यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि 
सोर-मत एक वेदिक उद्भ है । भारतसे इसका प्रसार 
इरान आदि विदेशोंमें हुआ और काळान्तरमें वहाँ विकसित 


Too 


उच्छीषेकदशनोंमें सूर्य 
[ तास्विक चर्चा ] 


( लेखक--विद्याचाचस्पति पं० श्रीकण्ठजी रार्मा; चक्रपाणि; शास्त्री ) 


` सूय आत्मा जगंतस्तस्थुपश्च ॥ (--यजु ० ७ | ४२, 

र ऋ०१।८।७।१) 

जिस साधनसे कुछ भी देखा जा सके, वह दशन 

है | विधि या निषेघके रूपमें शासन अथभा वस्तु-तत्त्वको 

बोधन करनेकी झाकतित्राला साधन दर्शनशाख कहलाता 

हे एवं जिसके द्वारा इस दृश्य जगतूका सत्यखरूप तथा 
-जीवनकी सत्यसुखमयता विधि-निषेध वोधक-रूपसे 


गत ९ > 
अवगत हो, वह दशनझाख्न है । उक्त सभी प्रमेयः 


शेय किसी देश और काळके अन्तगत ही ज्ञान विषयीभूत 
हो सकते हैं | देश और कालकी व्यवस्था एकमात्र 
भगवान्‌ भास्कर सूयदेवके ही अधीन है | वेद कहता 
हैँ--- रथ आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ | वे दृश्यमान स्थान 
जङ्गममात्रमें अपनी सहस्र ररिमयोद्वारा पत्पिकरूपमें 
अभृत भर देते ह | इसी परतत्त्रको वेदिककोष आदि: 
कारण इश्वरके अनेक रूपोंमें परिगणित करता है--- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणों 


गरुत्मान्‌ । एक सद्धिपा बहुधा चद्न्ति। ( ऋ० 
` 1 | ६६४ | ४६ ) वेदिक रहस्योंका स्पष्टीकरण उपनिषद्‌- 


१. पुरागसंहिता १० | ६०, पाद-टिप्पणी भी 


४ स्वोनन्द्भदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


` विषयका सन्निकष सापेक्ष 


३।१ | ४१) “वाह्यप्रकाशाचुत्रहाद्‌ विषयो द , 
CC-O. Jangamwadi Math Collection 1) २. 'बेष्णव शेत कअ -ामिकमनर, प्र8/09८ | 


+ 


"१ "क _ 1४७०-७२ तक 


हुई प्रजा-बिधियों ओर मूर्तिनिर्मितियोंका प्र 
कुछ समयके लिये भारतस्थ सौरमतपर भी पड़ा | अ. 
सोरमत पणतया भारतीय है। उसमें विदेशी तत तक 
भी नहीं है । हमारी इस विचारणाकी पुष्टि शरीरामृष|| 
गोपाल भण्डारकरके कथनसे भी होती है, निक्षे | 
कहा हैं कि 'मन्दिरोंमें प्राप्त अमिलेखोंमें जिस करे. 

| 
सुयके प्रति भक्ति प्रदर्शित की गयी है, उसमें छेशऋ 
भी विदेशीपन नहीं है । । 


भाग करता है तथा उनके तत्त्व-विवेचनकी कल दग. 
-शाद्रमें झळकती है । छद्दो दशन एक ही उस पणान 
तत्त्वके विवेचनके लिये विश्लेषणात्मक माग अपनाते ह|| 
एक ही तत्त्वको लक्ष्य रखनेसे उनका संस्लेषणात्मक खर. 
हे । षडदशनोंमें पर्वोत्तर इश्द्वारा सांस्ययोगदरशनमें ग्य र 
वेशेषिकके विवेचनात्मक सिद्धान्तोंका संकेत गिलके |. 

आधारपर न्यायवैश्येषिक, सांख्ययोग, पर्बमीमांसा, उप. 
मीमांसाकी व्यत्रस्थाका क्रम आता हे । तदनुसार प्र 
लेखमें सूयका जीवनतत्त्वसे ऐहिक एवम्‌ आमुर्मि | 
सम्वन्ध है--इसके निर्देशका प्रयत्न किया जाता दै। | 


पारमार्थिक सत्ताकी सत्य सत्ताके समान ही लर | 
दामे. व्यावहारिक सत्ताको मिथ्या होते हुए भी 7 
मानना ही पड़ता है. | ज्ञानेन्द्रियनिधान देहमें * | 
देहीको, किसी भी भौतिक प्रत्यक्षके लिये इरि भ 
। अन्धकारमें निदेपिवर्छ ४ 
भौतिक पदार्थकों तबतक प्रत्यक्ष नहीं कर 
जबतक बाह्य प्रकाश सहायक न हो, ( न्या० ६” 


| 


$ उच्छीपंक-दरानामे सूर्य # 


| व्याख्या आदित्य-नामसे की गयी है तथा मूळ्सूत्रमे 

तो और भी स्पष्ट है कि “अ्हदित्यर्श्मेः स्फटिकान्त- 

' रितिऽपि दाह्मेइविघातात्‌” ( न्या० सू ३ |१ | ४७ )। 

| बही प्रधान तत्त्व अध्यात्म है, चक्षुः आदि करणा- 

/ भिमानी जीवरूपसे अधिदेव भी है तथा रस्मिके 

। आश्रय नेत्रगोळ्करूपेण एवं बाह्य प्रकाश सहयोगे 

। रश्मिसंयोगानुगृह्दीत बिषयके रूपमें अविभूत भी वही है-- 
, योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सो5सावेवाधिदेविकः । ` 
यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥ 

( भ्रीमद्धा० २। १० | ८) 


इसी प्रका-- 

| म्हशपमाकेचं पुरथ रन्ध्रे परस्पर शिष्यति यः 
| खतः खे” कहा है-- 

.. इसी आदित्य-तत्वका पुरुष नामसे ग्रह्मणमाग 
सवन करता है-- 

| “यदेतन्मण्डलं तपति''एब पएतस्सिन्मण्डले 
| 0) पुरुष' री 'यदेतदचिद्दीप्यते' ०० २७४००५ पुरुषो' se धयर्चष 
| | हिरण्मय 


`? उक्त ब्राह्मण-भागमें स्पष्टतया अध्यात्म, 


Dt 


|, सूयका निर्देश प्राप्त होता है । | 

। ः इसके अनन्तर वैशेषिकदशनका स्थान है । इसमें 
|| उक. , स॒य-विभतिका महत्त्व 'तेजोरूपस्पशंचत्‌' 
| (० द्‌० २। १ । ३ )से जीवात्माकी खितिको तेजके 
|| भतुर्विध रूपका विभाग दिखाकर 

8 भर्तुत किया गया है । रूप और स्पशमें उद्धृत और 
6 अपुदरूतकी ब्रिसिष्ठतासे जीवात्माका देखा जाना और 
|| न देखा जा सकना झळका दिया है । शाङ्कर 

| शे शब्दोंको सरल किया है---/उद्भृतरूपस्पश यथा 
Ee १ न 
ड उेत्कामन्तं स्थितं स्ञानं चा 

|| हेला नुप ` पि RR 


| पै» अं १६-१७-- 


| अधिदैव एवं अधिभूत ( अधियज्ञ ) खरूपसे भगवान्‌ ` 


(०-०. Jangamwadi Math Ss Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


१२१ 


जिस प्रकार जीवात्मा नहीं दीखता, परंतु देहके जड़ 
होनेसे किसी भी क्रियाकी सम्पतता चैतन्यके सम्मक बिना 
तमाघेय नहीं है तो 'हददेशेऽसुंन तिछति! (गीता १८। : 
६१ ) के अनुसार हदय-दहरमें स्थित उस चेतन्यकी शक्ति 
ही जड देइको क्रियाश्रय बनाकर उसकी सत्ताको सिद्ध 
कर देती है, उसी प्रकार सूर्यका तेज कहीं रूपके 
द्रास और कहीं स्पशदवारा उद्धृत ( प्रत्यक्ष ) एवं अबुहूत 
( अप्रत्यक्ष ) रूपमें जीवात्मवादका चित्रपट प्रस्तुत 
करता है । 
इससे आगे चल्कर दशनने जीवकी आयुके अधिक 
एवं न्यूनके लिये स॒यके द्वारा बननेवाले वष, मास दिन 
होरात्मक, कालके आश्रयपे तथा परव, पश्चिम, दक्षिण, श्‌ ऱ्ह 
उत्तर, ऊष्ब आदि अनेक प्रकारके व्यवहारकी. सिदि-हेत लक 
यके हार अनु्रणित दिशारूपी इव्यके ब्याजसे दिखाकर 
इस जगतकी वस्तुखितिकों छुन्दररूपमें चित्रित किया है। . 
दत इदमिति यतसतदिशयं लिक्षम .( बै० 
० २।२। १०) उपरास गाए 
नाविक दिक्‌ सन्निधानन्तु सरयेसंयु 
ल्पीयस्त्वं ते च सूर्यसंयोगा 
भूयांसो वा । ३ 
वैशेषिकि सिद्धान्तवादी प्रशस्तवाद उक्त जग्रदूर 
व्यवहारकी साधनामें सुको ही भगवानके रूपमें आधार 
मानते हैं । दिकप्रकरणमें--* लोकसंव्यवहाराथ चे मेख 
प्रदक्षिणमावतेमानस्य र विरदालामत्यो सचितुय F 
विदोषाः न 8372 रडि ३ 
i अनन्तर सा्ययोगकी कोटि दै | महर्षि किक 
+ अपने सिदवान्त सांख्यदनमें बढे ही रहस्यमय रूपसे 
द॒ एवं श्रुत जगत सूर्यकी अध्यात्म, अविदेव तथा चिम 
हपताका एकांश उद्रण विया दै, “नाजातम काय त 
अ सेमे” (५। १०४) 


विवरण करते इए सूर्यसत्ताका य 
खीकार किया है-“अतो ूरखयदिसम्यन्धायः "१ | 


Kosh 


% सवीनन्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


( सूत्र १०५ ) न तेओऽपसपंणात्तैजसं चक्षुवृत्तित- 
स्तत्सिद्धेः? ( वि० भि० भा० ) झटित्येव दूरस्थं 
सुर्यादिक प्रत्यपसरेदिति । 

तदनन्तर उक्त दशनद्दयीका परिपूरक योगदशन तो 
सूयकी सत्ताको पिण्ड और ब्रह्मण्डमें व्यापक विभतिके 


रूपमें प्रस्तुत करता है-- 

जुबनशान सूये संयमात्‌? ( यो० ३। २६ ) 

भूः सुवः खः आदि सात लोक ऊपरके तथा अतल, 
वितळ एबं सुतल आदि सात नीचेके सभी चौदह भुवनवर्ती 
पदाथॉका ज्ञान भगवान्‌ सूयेदेवमें मनोबृत्तिके संयमसे 
सुखसाध्य है । इसके लिये कहीं भी जानेकी आवश्यकता 
य होती । श्रीमङ्गागवतकी परमसंहितामें भगवान्‌ 

श्रीकृष्णने चौरासी लाख योनियोंमें पुरुषशरीरको अपना 
तनु बताया है । यदी उदाहरण उक्त सत्यमे पर्याप्त है। 
हम जीव साधारण पुरुष-नामसे प्रस्तुत किये गये और 
हमारे जगन्नियन्ता मह्दपुरुष नामसे पुकारे गये । श्रीमद्गा० 
७।८।५३ में कहा है--'वयं किम्पुरुषास्त्वं तु 
महापुरुष इश्वरः? | इसी तथ्यको महर्षि पतञ्जलि योग 
दशानमें विश्‍लेषण करते हुए कहते हैं--'क्लेशकर्मविपा 


काशयरपराग्ष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः?! आदि महापुरुषके ` 


शरीरमें अज्ञविभागके आधारपर “नाभ्या आखीदन्तरिक्ष१ 
शीष्णों दयोः? (यजुर्वेद ३१ | १३)को कृष्णद्वैपायन व्यासजी 
श्रीमद्धाण २। ५।३६ से ४२तक्षमें बिशदतासे और 
भी सरळ कर देते हॅ---'कल्यादिभिरधः सप्त सप्तोदूध्वे 
जघनादिभिः”-इसी सामान्यतासे अखिल ब्रह्माण्डकी 
स्थिति व्यक्तिरूपसे हमारे शरीरमें भी वैसे ही कल्पित 
है | अतः 'यदू ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे’ यद्व जनोक्ति है । 


साधना-ागमं म्रळाधारसे कुण्डलिनीका उत्थान सावित 
कर इडा, पिङ्गला एवं सुषुम्णा-( गंगा, यमुना, सरखती- ) 
द्वारा प्राणायामके सहयोगसे षट्चक्रमेदन करके सइख्ारमे 
इृष्टन्दना या परानन्दा आदि उत्कृष्ट सम्पत्ति दशनीय 
है । हृदयान्तवर्ती-अष्टदुल कमळसे होकर 
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हुई सुषणा, दोनेके कारण न्दत उवचा ha दै 


ही अनिवचनीय शोकादिरहित प्रकाशकी भूमि ह| 
प्रकाश या सत्त्व प्रसादभूमि है । अन्धकार याहा. 
शोकस्थान हैं सुषुम्णाको अ्योतिष्मान्‌ सूर्यका स्थान क|. 
है। अतः इसकी साधना सूर्यकी उपासना दै । यह पेग 
अन्तःकरणस्थितिको निस्तरङ्ग महोदधिके समान शिव. | 
निबन्धन बना देती है। (यो० द० १।३६ )। 'विशेश्र ( 
वा ज्योतिष्मती? ही ज्योतिष्मान्‌ स॒य-स्थिति है। अतः हसु || 
रीकमें भी विशोका और ज्योतिष्मतीकी स्थिति खाम]. 
है । यजु० ३३ । ३६ भत्रसूक्तके--“तरणिवि्व | 
ज्योतिष्कृद्सि सूर्य । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ।' भि] 
को योगंदशनप्रदीपिकाकी टिप्मणीमें और मी सा| 
किया गया है-'तया खलु बाह्यान्यपि खयो | 
मण्डलानि प्रोतानि सा हि चित्तस्थानम!। श्म] 
और पिण्ड--ये दोनों समान जातिके हैं । १ 
भ्रह्माण्डमें देखा जाता, वह समी पिण्डमें भी पाया जह 
है । इसकी मावाभिन्यक्ति इस र्लोकसे परिपुष्ट दै- || 


| 
फच हद्यपद्मं तहुस्बते हृद्यस्थके। | 
सोमाग्निरिव नक्षत्रं विद्यत्तेज़लों युतम्‌॥ 
सरखतीखरूप सुषुम्णा नाडी 
होकर जाती दै । उसमें उक्त श्छोक-निदि (|. 
सूर्यादिज्योति परिवद्व हैं । जहाँ बाह्य * 
आमा है, वहाँ भीतर भी सूर्यमण्डलका अस्तिल है | 
प्रकार दार्शनिक इमं सूर्य व्यापक सत्ताका साक्षी * | 
( पर्व कथित है--) 'भुवनज्ञान खर्य संयमातः 


इसके अनन्तर प० मी० ( कमकाण्ड ) 3° 
( ज्ञानकाण्ड ) द्नद्दयी चरम विश्रामभूमि हँ त 
मीमांसा ब्रह्मसूत्र नामसे सर्वविदित दै । वा 
वेदफा वाचक है | वेद ईश्वरज्ञान है । प्रवभाग 
द्वारा इथ्वर-अचना कहता है; किंतु कामनार्थे 
होनेसे शाश्वत सुखरूप नहीं है । किंतु उच. 
( ज्ञानकाण्ड ) कमफळकी अनिच्छापूर्व्ी a ३४ 
समपण कर समी उत्तरदायित्व ( 


रन 


* उच्छीपेक देनोमे सये # 


-त््त््क्क्स्त्त्त्त्त्त्स्स्स् य्य यया 
मयि सर्वाणि कोणि संन्यल्याध्यात्मचेतखा । 
निराशीनिमेसो सूत्वा युध्यसख विगतज्वरः ॥ 

. (गीता ३ | ३० ) 

इस सिद्रान्तका निष्कर्ष है---“सर्च कमीखिलं पार्थ 

ज्ञाने परिसमाप्यते? ( गी० ४। ३३) | 

इसी कारण ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा नामसे कहा गया है। 

इसमें कम या कर्मफळका समपण परमत्रह्ममें सिद्रान्ततया 
"कहा गया है । पहले प्रवमीमांसामें दर्शनका क्षेत्र देखें-- 
जहाँ वेदःमनत्ोद्ारा स॒येका वैभव अध्यात्म-अधिदेव- 
अधिभूत ( द्युलोक, अन्तरिश्चलोक और भूलोक ) रूपसे 
अपरिच्छिन्न सत्तामें स्पष्ट किया है । इतना ही नहीं, बल्कि 

` साक्षात्‌ विष्णुरूपसे सूर्यकी विभूति गायी गई है । 
` निरुक्त दैवतकाण्डमे विष्णुपदकी अन्व्थता स्थावरजङ्गमे 
| सूयरर्मि-जालकी व्यापकताके आधारपर दै; क्योकि 

' पूयं ही रसिमोदरारा सवत्र व्याप्त दै | इसळिये यही विष्णु 

! है--“यद्विषितो भचति तहिष्णुभवति! तथा इद्‌ 

विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा” (Ro वे० १।२।७।२) गीतामें 

इसी तथ्यको और भी स्पष्ट कर दिया है--“आदित्याना- 
महं विष्णुज्यातिषां रविरंशुमानः ( १० । २१) | 
मीमांसाका पवे भाग यज्ञकल्प है । इसमें सय (आदित्य ) से 
मा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यों जुदा 
शुह्ोमि' ( यजु० ३४ । ५४ )-इस मनत्रमें चिरजीवनकी 
` कामनाएँ आमिकाङ्कित हैं । इसी प्रकार कम-प्रधान शाल 
| ( पर्ण मी० ) में सूयकी रस्मियोंद्वारा भौतिक बस्तुओंकी 
' प्रातिका स्रोत दिखाते हुए पाण्डुरोग ( पील्या ) की एण 


ee} 


| 
| 
| 
| 


| 
] 
| 
| 
| 
है 
8 
3 
| 
| 
| 


| नसे ही करता है--झुकेखु मे हरिमाणं रोपणा 
भास दृध्मसि। अथो हारिद्रवेषु मे इरिमाण नि 
(ऋ १।५०। १२ )। इस म यह पञ्चम 
पवमीमासा-दरान भी ज्रह्माण्डपिण्डमें यके तात्विक 
द्रोनसिद्वान्तकी दृश्सि व्यवस्थापित करता है । 


विकित्साव्यवस्था प्रव॑मीमांसादशनकी अपनायी सरणीमे वेद 


१२३ 


परिशेषर्मे स्थान आता है हमपुत्रका (ड०मी०द्‌०का)। 
इसमें 'ज्योतिश्वरणाभिधानात? ( अ० १, पा० १, 
स्‌० २४) एवं 'ज्योतिदंशनात! ( १। ३। ४०) इनदोनों 


ः सूत्रोंके द्वारा सुकी ज्योतिखरूपा सत्ताको स्पष्टतासे 


निर्देशित किया है। 9०वें मृ०के माष्यमें भगवान्‌ शंकर 
लिखते हैँ-_«अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथेते- 
रेव रदिमभिरूध्वमाक्रमते' । छा० उ०के अनुसार यदी 
एकमात्र स॒यतेज जो भौतिक दविक विधिसे नेत्रगोलक एबं 
तेजोवृत्तिख्यसे परिण्डमे त्रियमान है, युळोकमें प्रकारा- 
मान ब्रह्मण्डव्यापी भाखरतेज ब्रह्मख्पसे उपासित मुक्तिका _ 
आश्रय है । भाष्यकार और मी स्पष्ट कर देते हैं-- 
“पुं प्राप्ते नुमः परमेव ब्रह्मज्योतिः शब्दम्‌’ “ब्रह्मः 
न्रानाद्वि अस्रृतत्वप्रा्िः) (-यजु ० नारायणसूक्त) | इस 
तथ्यकों स्पष्ट करता दै--“तमेव विदित्वातिसत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।! योगदशनने इसीके बल्पर 
कहा है--'विशोका वा ज्योतिष्मती” (सू० १। ३६) 
उपनिषदूमाग इस दाशनिक दृष्टिको प्रकाश देता है 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमजुप्श्यतः 
( इ० उ० ७ ) | * 

` दहन्न ( १। ३। ३१ )में 'मध्वादिष्वसम्भवादन- 
थिकारं जैमिनिः पर भाष्यकार छाँ० 3० का उद्धरण 
देकर सूर्यको मधु ( अमृत रूप खीकार करते ई 
«अस्र वा आदित्यो मधुः' । वेदा० द १॥२॥ २६ 
सूतरके म्ये ेदका उद्धरण भाष्यकारने प 


पृथिवों द्यामुतेमामाततान राद 
अल्तरिक्षम!--जो एक परमतत्त मरयकी अह्मण्ड-पिण्ड 
वती सत्ताका विद्र उदादरण दै । 


Ce 
प्रकार उक्त विचार-परम्परासे भगवान्‌ सुयका ` 
ह स॒यतत्त्वकी विवेचनात्मक सत्यता 


छहों दर्शनोंद्राग परिमि 
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श्रौतस्मातीदिकं कमे निखिलं येन सूत्रितम्‌ । 

तस्मे समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः॥ 

येन देदार्थविशेन लोकारुभ्रदकाम्यया। 

प्रणीतं सूत्रमौखेयं तस्मै विखतसे नमः ॥ 

“श्रौत तथा स्मातरूप समस्त क्रिया-कलाप जिनके 
दवारा सूत्रित है, उन समस्त वेदाथोके ज्ञाता त्रिखानसजी- 
को नमस्कार है । वेदाथके ज्ञाता जिन विखना मुनिने 
लोकानुग्रहकी इच्छासे औखेय नामक कल्पसूत्रकी रचना 
की, उन्हें नमस्कार है |? 

वैखानस सम्प्रदाय बिष्ण्वाराधक-सम्प्रदायोंमें अत्यन्त 
प्राचीन तथा वैदिक कहलाता है । वैष्ण्वाचन 
सम्प्रदायमें वेखानस, सात्वत और पाश्चरात्र नामसे 
प्रसिद्ध तीन विभाग हैं । पक्षान्तरमें पहले और दूसरे 
सम्प्रदायोंको एक ही विभागके अन्तगत माना जाय तो 
दो विभाग सिद्ध होते हैं । इनमें पहला बैखानस-सम्प्रदाय 
श्रीविष्णुके अवतारखरूप भगवान्‌ विखनामुनिके द्वारा 
प्रवर्तित है तथा दूसरा उनके अनेक रिष्योमें भृगु, अत्रि, 
कश्यप एवं मरीचि नामक ऋषिचतुष्टयद्वारा अनुवर्तित 
है | ये विखना मुनिवर अष्टादश कल्पसूत्र-कर्ताओंमें 
एक हैं | इनकी विशेषता तो यह है कि इन्होंने 
श्रौत-स्मात-धमसूत्रयुक्त वत्तीस प्रश्‍नात्मक परिपरण कल्प- 
सत्रोंकी रचना की है और इनके अतिरिक्त सूत्रम 
मानव-कल्याण-प्राप्तिके लिये भगवदाराधना करनेके 


सम्पूर्ण विधि-विधानोंका निर्देश करते हुए 
भगवदाराधना केवल खाथके. लिये ही नहीं, परार्थके 
लिये भी करनेका विधान निरूपित किया है-- 


ग्रुहे देवायतने वा भक्त्या भगवन्तं नारायणमचयेत्‌ । 
( --वेखानस-स्मातसूत्र प्र ४ | १२ | १० ) 

इस सूत्रमें संक्षेपसे उक्त 'देवायतने वा? वाक्यका तथा 
उन ( विखभसजी)के द्वारा उपदिष्ट साधेकोटिप्रमाण 
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रॅ सबौनन्दमदाता हरिद्दरनमितः पातु नो क क 


जाच = Dp cng apne er 
ट र ere nm SE eo 20 कक EN IS आयाआकक वज्र. 


श्रीवेखानस भगवच्छा् तथा आदित्य ( सयं ) 


( लेखक-चल्लपि भास्कर श्रीरमङ्ृष्णमाचायुछजी एम्‌० ए०, बी० एड ) 


` उनके विरुद्ध ` होनेपर ग्रहोंका सम्यक्रूपसे १ र 


पाचर oO 


देविक ( कषणा या भू-संस्कारसे लेकर आळ्या बा 
उपरान्त वैर-प्रतिष्ठापयेन्त ) शाको उपयुक्त भृगु ई ९ 
शिष्याने संक्षिप्त करके चातुलक्ष-प्रमाण शाका कि] द 
किया है । उक्त भगवान्‌ विखनसजी तथा शिष्य 
उनके ग्रन्थोमें भगवान्‌ आदित्य ( सूय )के सम 
पाये जानेवाळे कुछ विशेष अंशा यहाँ संक्षेपो हि| 
जाते हैं । 
१-साते-न्न ( विखनस-रचित )-- | 

इसमें भगवान्‌ सुयका “आदित्य? शब्दसे ही उले| 
प्रधानतया पा सकते हैं । वेदखरूप श्रीमद्रा ५ | Fi 


संदभमें आदित्य शब्द प्रधानतया योजित है। | 
( कल्पसूत्रमें ) ` आदित्यकी आराधना शग्रहमखः शी , 
ग्रह-यज्ञ-निरूपणके समय कही गयी है । प्रह-मख करें टं 
भावश्यकताका निरूपण करते हुए कहा है कि | 
ग्रहायत्ता लोकयात्रा ॥ 

( प्र० खं० बा० ४। ११1 


|! 


तस्मादात्मबिरुद्धे प्राप्ते ग्रद्दान्‌ सम्यक पूजयति 
(४ र 


ळौकिक जीवन ग्रहोंके अधीन होता है | 


करनेका विधान है । आदित्यके चतुर्ष | 
पीठका निर्माण करके वहाँ रक्तवणं ल 0! 
अधिदेवताको रखकर मध्य स्थानमें उनकी हि | 
करनी चाहिये | इनके प्रत्यधिदेवता ई दनी | 
व्याझ्याओमें श्रेष्ठ श्रीनिवासदीक्षितकृत तात्य 
नामक ब्यास्यामें पाया जाता है । 3 


श्रीवे 
१६ श्रीवेसल्लानस भगवच्छास्त्र तथा आदित्य ( खूय ) ॐ 


RN 


आदि रक्तवर्णवाले पुष्पोंसे अचना करके शुद्धौदन | 


निवेदन किया जाता है। 9 । १४ | ८-९ 
बाळे मनत्र-वाक्योसे इनको त्रिमधुयुक्त अककी समिधाओंसे 
 “आसत्ये न? मन्त्र पढ़कर १०८ आहुति या २७ आहुति 
दी जाती है । इनका हवन वैदिकरीतिसे अग्नि-प्रतिष्ठापन 
करके 'सम्ए नामक अग्नि-कुण्डमें किया जाता है। 
इनके अधिदेवताके लिये “अग्निदूतम? मन्त्रसे आहुति 
दी जाती है । आहुति भी भ्रह-देवताओंके उक्त संख्याके 
'अनुसार १०८ या २७ दे। सामथ्यं न हो तो 
'एक ही बार करे; यथा--शुद्म- 

| ग्रहदेवाधिदेयानां होम पूर्वोक्तसंख्यया ॥ 

' अशक्तमेकचारं या होतव्य॑ ग्रददैवकम्‌। 
ऱ्या ( श्रीनिवास दौद्षितीय ४० ६६६ ) 
| ादित्यके लिये 'रक्तघेचुमादित्याय' के अनुसार 
छळ रंगवाळी गायका दान दिया जाता है । इस प्रकार 
 नवमरहू-पुजा करनेसे प्रहदोषसे उत्पन्न समी दुःख तथा 
` व्यापियॉ शान्त हो जाती हैं--- 


` (एतेन नवश्नदजा दुःखब्याधयः शान्ति यान्ति | 
[1 (४।१४।७ ) 


' इसमें ध्यान देनेकी 


| 
न 


नं १. तण्डुलेः केवले: पक्वं 
| शुडौदनं खेदंद्यातः कदा गया है । 


२. सभ्य नामक अग्निकुण्डका स्व॒ 


चतुरक्षो जनोळोकः कुण्डः सम्यस्य ताइ! । 
| ब्रह्माजीने अग्निका पाँच प्रकारसे सजन 
| | (भ्यः कुण्ड चतुर होता है । यही अंश अन्य 


न -कुत त पह हि पटलमे है; वाचस्मत्यमें तो 


शुद्धान्नम' ` "यह विमानार्चन-कल्पमरीचि 


रूप चतुर कहां गया है । यथा 


करके पाँच लोकोर्मे स्थापना की ढे । जनोलोकके 


बा 2२ 2 क 
— -८--7: 


सूत्रकार सूर्यका इत्ताकार मण्डल सिद्ध करते हैं, पर 
केवळ विखनसजीने ही स॒येका चतुरस्र मण्डल कहा है । 
इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय--विखना 
मुनिका समय खायम्भुव मन्वन्तरमें सूर्यका चतुर 
मण्डल खरूप हो । बादमें सावर्णिके मन्वन्तरके काळसे 
लेकर सूर्यका मण्डल वृत्ताकार हुआ हो । 

अब उनके शिष्य भगु आदि मुनियोंद्रारा निर्मित 
“भगवदाराधना-दाख्नःमें विष्ण्वाराधनाके अड्गरूप आराध्य 
श्रीआदित्य ( सूर्य ) के सम्वन्धमे उक्त कुछ विशेष अंश 
यहाँ द्रष्टव्य हैं। ये अंश अधिकतया उपलब्ध 
पुराण-इतिहासप्रसिद्ध अंशोंसे मेल नहीं खाते । इनके 
अतिरिक्त प्रसिद्द भगवदवतारोंके सम्बन्धमें उक्त अंश भी 
नहीं मेळ खाते | इसका कारण मन्वन्तरमेद ही हो 
सकता है । अत्तु, 

१-बिमानाचनकल्प ( मरीचिकृत )में है- द्वितीयाः 
चरणे प्राग्द्ारादुत्तरे पश्चिमाभिसुखो ( छृष्णइवेताभो) 
रक्तवर्णः Poe प सत्ताश्व- 

य सुबचलापतिः “ख' कारः 

वा सहस्रकिरणो मण्डलाबुतमौलि 
श्रावण मालि हस्तज आदित्य आदित्य भास्करं 
मार्वण्ड विवखन्तमिति / ( १० १०२ 


त करयायात च्चा ` 


__ज्रहाग्नि पञ्चधा स॒द्ठा पञ्चलोकेष्वकस्पयत्‌ | 


__शीनिवासदीक्षित संकलित--भ्गुवचन ) . 
के आकारके समान 


भी कहा गया दे । 


कहा गया दै । | 
खलप कहां गया दै । बादमें इत्त बताया गया है। 
दझविघहेतुनिंरूपणः के “स्वेषां 


३. दानके बारेम वाचस्पत्यमं “स्य कपिलां घेनुम 


९ सूर्यका चठुरल 
४. सूर्यपुराण विष्णुपुराण आदि परण भी पे व्याख्याके 
( यह कथन उक्त श्रीनिवासदीक्षितरचितं सत 


| भरवाणामादिमल्ता ल्ला अवसर है।) 
तू? . 
| तूर हेव;तिहप्रणके/ h Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपोदूघात याग ' 


( पूरब दिशाके 
द्वार ) के उत्तर भागमें पश्चिमाभिमुख हुए, रक्त ( लाळ ) 
वणमाखा, थुक ( स्वेत ) बस्न धारण किये, दो मुजाबाले, 
पद्मसंहित . इस्तवाळे सप्ताश्रवाहन तथा हय ( अश्व ) 
घ्वजवाले रेणुंका तथा सुवचला देवियोंके पति 'खाकार 

` बीज तथा अन्धिधोष-तुल्य ख़बाले, सहस्र किरणोंवाले, 
जिनके सिरके स्थानमें मण्डल ( वृत्ताकार ) होता है, 
तथा श्रावण मासमें हस्त नक्षत्रमें जन्म लिये हुए 
'आदित्य'का आवाहन आदित्य, भास्कर, सूर्य, मातण्ड, 
विवखन्त? नामोसे करना चाहिये | 
२-क्रियाधिकार ( भृमुप्रोक्त )-- 

मार्तण्डः पञ्भहस्तश्च पृष्ठे मण्डलसंयुतः । 
चतुष्पादो द्विपादौ चा पलाशः कुसुम प्रभः । 
भ्रावणे हस्तजो देव्यो रेणुका च सुववला ॥ 


सपसपिसमायुक्तो रथो बाहदनसुच्यते। 
अनूरुसारथिः सपा ध्वजस्तुरर एव चा॥ 
आ ( पृष्ठ ४९) 


इनमें उक्त अंश अधिकतया उपयुक्त विमानार्चन 
कल्पोक्त लक्षणसे ही मेळ खाते हैं | अधिकांश तो ये हुँ 
कि द्विपाद या चतुष्पाद होनेका तया सारथि, अनूछ और 
ध्वजको सपं या तुरग कहा गया है । 


स्म 223 
१. रेणुका तथा दुवचंलाके नामोंका उल्लेख “क्रियाधिकार में... 
चातिस्यामळां सुग्रियामिति । अर्चयेद्दक्षिणे देवी 


सुवचंलामुषां 

प्रत्यूषां श्वेतवञ्रां तामिति वामे समर्चयेत्‌ । 
सुवचा, उषा, अतिश्यामला, 

२. वेखानस-_अर्थात्‌ विखनस मुनिके 

एक भेद दै । बाळलिस्यका निरूपण इस प्रकार 
सपल्लीकाश्रतुरविद्याः 


बाळखिल्यो जटाधरः चीरवल्कलवसनः 


+ सवोनन्द्भदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचछ्ुः # 


सुप्रभा और रेणुका रक्तवर्णिनी, प्रत्यूषा, श्‍वेतवल्ला नामोंसे अर्चना करे | | 
7 युनिके सूजानुयायी अथवा बानप्रस्थाश्रमी | ३. बाललिल्य--सपकीक f 

पाया जाता है--वानप्रस्था सपत्नीका अपल्नीकाइचेति ॥ १ ॥ 
ओहुम्बरो वैरिश्चो बाळलिल्यो फेनपश्चेति ॥ २॥ 


x अकोमिः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां पुष्कलं भक्तमुत्सुज्य . अली 
मासानुपजीब्य तपः कुर्यात्‌ || ६ ॥ ( वेखानस-स्मात-सूत्र, प्रश्न २-७ ) | 


> SSSA sme masses meee 


~ म ज य 
~ 


३-खिलाधिकार ( भ्गुप्रोक्त अध्याय १७।३ ९-४] 
~ देखें है ha 
के अनुसार लक्षण देख--्रिणेत्र मुकुटी तथा | 


बिस्बं मार्तण्डस्य झुयोत्पुष्ठे मण्डलसं 


चतुष्पाद कार्‍येश्च द्विपादसथचा रविम्‌। 
दोभि शाभिय £] 
दोभिद्ञाद्शभियुक्त॑ व्याध्रयमास्बरं तथा| | 


शुङ्ञाम्यरधर्‌ चापि देवेशं रुक्मखोचनम्‌। { 
पत्नी जुचचळा नाम रेणुकेति च यां विदुः। 
सुनिः कनकमाळी स्याद्वलिजिते च विचक्षण। 
वैखानसो सुनिर्थीमान्‌ खर्णमाळी पकी रितः। 
बलिजित्‌ वाळखिल्यञ्च ताबुभौ च सितासितो। 
अरुणं वाहनस्थाने कपिलं ङूक्मकेशकम्‌।| 

९ णोंके | 

उपयुक्त क्नियाधिकार-ग्रन्थोक्त लश्नणोंके अः 
उक्त अधिक टक्षणोंका संग्रह इस प्रकार ठिख छ| 
है---आदित्यकी वाइ-संख्या द्वादश हैं । व्यप 
घारणके अतिरिक्त इनके समीपमें दो मुनियोंकी उसि 
कही गयी है । वे हैं खणमाढी तथा बळिजित्‌ | ह|| 
सणमाली वेखानेस शुनि तया बलिजित्‌ बारह] 
कहलाते हैं । उनका शरीर क्रमशः सित ( सफेद) 
असित ( काले ) बसे युक्त होता है | ग्रहण सोढ. 
~ ९ को 7 भ | 
लिये उपयुक्त वक्षणोको अग्रेलिखित कोष्ठकमें धी]. 
करके दिख्लाते हैं । | 


चाः का 


रेणुकां स्क्तवर्णिनीम्‌ ॥ 
x x xX 


# सूर्यकी उदीच्य प्रतिमा # 


| ह: १२७ 
८ | 1 88 स Jour ७७० “०-० 
1 5 काः 
मरीचि-प्रोक्त | = | ' जन्म- ी क 
वर्ण | वस्त्र | भुज | हस्त | सिर , म 2 पाद- पा | 
'विमानार्चन- धन | काल नक्षत्र | बीज | रब व पत्नी | वाहन | ध्वज जा 6 मुनि 
कल्पै | रक्त | शुक | दो | प । 
` अनुसार (लाल) ((श्‍वेत) | हस्त 
शा वा डि क्र शशश | 
क्रियाधिकारके कुसुम- ७ २०० ७ | १५९ हस्त भागम मास 
अनुसार का | **°* र 
(लाल) | | 
Mg me po | 
मगु-प्रोक्त ह | बारह | 
प नल ४ 
"| गा 011) ह 
` अनुसार | व्या- | Fe | 
|व्राम्बर 


अबतक वैखानस-शास्रमें ` आदित्यके खरूपका 
निरूपण किया गया है। आदित्यके प्रतिष्ठा-बिधान 
“तया आराधना-विधानका सविवरण बणन मुयुप्रोक्त 
'करियाधिकार' तथा 'खिलाधिकार! आदि म्रन्थोंमें दिया 

- गया है | उनका परिचय स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं 


इस लेखका उद्देश्य केवल यद्दी है कि बैखानस- 
सम्प्रदायमें उक्त आदित्यसम्बन्धी विशेषांशोंका परिचय 
दे दिया जाय । ये विशेषांश अन्य किसी शास्त्र तथा 
पुराणोमें भी पाये जाते हैं कि नहीं, हम निर्धारण नहीं 
कर सकते । कोई भी अध्ययनशील जिज्ञासु पाठक इन 
विशेषताओं ( अर्थात्‌ पत्नी, हस्त-संख्या, बच्न, मुनि, 


. दिया जाता है । जिज्ञासु पाठक उक्त प्रन्योमें उनका जन्म-काल आदि ) को किसी भन्य प्रन्योमे भी पाये दों 
` भुशीलन करनेके लिये प्रार्थित हैं । तो कृपया इस रचयिताको सूचना दें । 
सूर्यकी उदीच्य प्रतिमा 


रथस्थं कारयेद्देवं पद्महस्तं सुलोचनम्‌ । सपताइवं चैकचक्क च रथं तस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


सुकुटेल विचित्रेण 
चोलकच्छन्नवपुषं फ्वचिचित्रेषु दर्शयेत्‌ । 


पद्मगर्भसमप्रभम्‌ । नानाभरणभूषास्या भुजाभ्यां श्च॒तपुष्करस्‌॥ 
स्कन्धस्थे पुष्करे ते तु लीळ्यव Bn 


चरणी. तेजसा बरतो ॥ 


उन सूयदेवको सुन्दर नेत्रोंसे सुशोभित, हाथमें कमळ धारण किये हुए, रथपर विराजमान बनाना चाहिये । 


उस रथमें सात अश्व हों, एक चक्का हो । सूर्यदेव 


{देच विचित्र मुकुट धारण किये हों, उनकी कान्ति कमळके मध्यवती 


भागके समान हो, विविध प्रकारके आभूषणोसे आमृषित दोनों भुजाओमें वे कमल धारण किये हुए हों, वे कमल 


उनके स्कन्ध देशपर लीलापर्वक सदैव धारण किये गये 


ये बनाने चाहिये । उनका शरीर पैरतक फैले हुए वसते 


छिपा हुआ हो | कहार चित्रोंमें भी उनकी प्रतिमा प्रदर्शित कौ जानी चाहिये । उस समय हे मृति दो वखोंमे 
की हुई हो । दोनों चरण तेजोमय हों । ( प्रायः ऐसा ह्वी वणन बृ० सं० ५७ । ४६-९८; हवै । ) 
—— Oo 


(-मत्स्य ० २६१ । १-४ ) 
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च सरं देवता 


( लेखक--प्रो ० पं० श्रीगोपाळचन्द्रजी मिश्र ) 


वेदके छः अङ्गोमें शिक्षा-नामक प्रथम अङ्ग है । 
इसके साहित्यमें मूर्यनारायणकी जो चर्चा आयी है, 
उसको यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 

१--वेदके तीन प्रमुख पाठ--हैं संहितापाठ, 
पदपाठ और क्रमपाठ । संहितापाठ ही अपौरुषेय एवं 
ऋषियोद्वारा निर्दिष्ट है । इस पाठका अभ्यास रखने 
और करनेवाला व्यक्ति 'सूयेलोकःकी प्रापि करता है । 
“संहिता नयते सूयम्‌? 
( याझवस्क्य-शिक्षा, ए० १, छोक २५ ) 
२--सवंत्र बाणीका वैभव खरात्मक तया 
व्यञ्जनात्मक वणोपर आधारित है । संस्कृत वाझायमें 
्यत्रइत समस्त वण किसी देवतासे अधिष्ठित हैं । 
संस्कृतका प्रत्येक वर्ण देवाधिष्ठित है । इसलिये भी 
संस्कृत देत्रभापा कहलाती है । वणसमुदायमें य 
देत्रतासे अधिष्ठित अरुणवण निम्नलिखित हैं-- 

(क) चार ऊष्मा (झा, ष, स, हृ )-- 

“चत्वार ऊष्माणः (श प स ह्‌) अरुणवर्णा 
आइद्त्यद्चत्याः । ( ४० ३१, शलोक ७९ ) 

( ख ) यद्यपि विभिन्न वण हैं और उनके देवता 
मिन्न-मिन्न हैं, फिर भी भगवान्‌ सूर्य समष्टि रूपसे 
समस्त वणोके देवता हैँ-- 

आदित्यो सुनिभिः प्रोक्तः सर्वाक्षरगणस्य च । 
( या० शि०, प्र० १५, इछोक ९१) 

इस शिक्षाकी उक्तिका वैज्ञानिक अध्ययन यह है 

कि विख़के समस्त -प्राणियोमें वर्णोका उच्चारण सूर्य- 
नारायणके तापमान ओर शीतमानके प्रभातरसे होता 
दै | आज विश्वके विभिन्न देशोंकी उच्चारणशैडीमें 
जो विचित्रता एवं स्पष्टता है तथा कई देशोमें उनकी 
भाषामें अनेक वर्णोका भटाव-वढाव और रूपान्तर है 
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% स्वीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः + 


बह सूर्यके तेजकी न्यून अथवा अधिक उपल 
सम्बद्ध है | हमारा यह भारतवष अनेक राज्योंमें मर) 
एक बड़ा देश है । प्रत्येक राज्यमें तापमान और शीता | 
एक रूपमें नहीं है । इस शीत-तापकी विषमताके का | 
राज्य एवं उसके खण्डोंमें बसनेवाले व्यत्तियेंशे। 
वर्णोच्वारणशैढी तथा खरमें अन्तर पाया जाता हैं; ह| 
देदाध्ययनके विषयमें गुरुमुखसे सुने हुए शब्दोंके अबु | 
उच्चारणके अभ्यासकी परम्परा सावदेशिक रूपसे || 
हो जाती है। खेदके साथ लिखना पड़ता है ह| 
भाजकल वेदके अध्येता रटने और रटानेकी प्रत्रिणो। 
भागते हैं ओर अपनेको समझदार. कहनेवाले स| 
भारतीय भी रठने-टानेकी प्रक्रियाको अनुपयोगी समह! | 
हैं । इसका फळ यह हो रहा है कि वेदमन्त्रोके उच्चा | 
एकरूपता कुछ गिने हुए विद्वानोंको छोड़कर भ्यी। 
नष्टप्राय हो रही है। यह भारतकी ` शिक्षामि |. 
एवं गौरवपर कुठाराघात है । वेदोच्चारणकी प्रि | 
एकरूप है; फिर मी बिभिन्न स्थानोंमें शीत-तापसे प्रभार || 
खक्षेत्रीय भाषासे ऊपर उठकर राष्ट्रिय एक माषा ९ | 
उच्चारणकी अन्तर्जागर्ति की जा सकती है । 
साषा-त्रिवाद पुरातन इतिहासमें लेशमात्र भी 
मिळता है | आज भी यह भापा-ब्िबाद वेद * | 
संस्कृत-शिक्षाके माध्यमसे दूर किया जा सकता है। | 
३--याराशारी-शिश्षामे भगवान्‌ सयको 
विश्वात्मा बताया है | 
“यथा देवेषु विश्वात्मा (४० ५२ छी १) | 
देनन्दिन सूर्योपस्थानके मन्त्रमें भी “सूस आला 
जगतस्तस्थुषश्च? कहकर हम सूयको समस्त । 
आत्मा मानते हैं | अतः भगवान्‌ सूर्य विश्वात्मा है | 
४--नारदीय रिक्षामे सामवेद तरी । 
संगीतकें निषाद खरके देवता सूय बताये 
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धर समस्त खरोंकी अन्तिमता निषाद खरमें होती है; 
क्योंकि समस्त जगतका अन्तिम ओर व्यापी तत्त्व 
| ~ स 

र्य इस खरके देवता हैं-- 

| । निषीदस्ति खरा यस्मात्रिषादस्तेन _ हेतुना | 
` सर्वोश्याभिभवत्येष यदादित्योऽस्य देवतम्‌॥ 
1 । ( प्रृ० ४१३, इलोक १९ ) 


विज 


/ | ५--सूयकी किरणोंमें अगछ-बगछ धूपे आइ 
| काकर बीचके रखे गये छिद्रसे जो 'धूल्किण' दिखायी 
` पडते हैं, उनकी चञ्चल गतिसे 'अणुमात्रा'का समय 
' एवं उनके गुरत्वसे 'त्रसरेणु’्का तोळ बताया गया है। 
' चार अणुमात्रा काका सामान्य एकमात्रा काळ होता 
_ है । एक मात्रिक वको हृख कहते हैं। मनमें 
यदि त्वरति गतिसे शब्दोचारणकी भावना रहती है 
| तो उस उच्चारणका प्रत्येक खर-वरण एक अणुमात्र 
कालका माना जाता है-- 

५. सूर्यरदिमप्रतीकाळ्यात्‌ कणिका यत्न इश्यते । 


| अणुत्वस्य तु सा मात्रा मात्रा य चतुराणवा ॥ 
ह ( या० शि० ११ ) 


मानसे चाणदं विद्यात्‌ । (या० शि० १२) 
_' ज्ञाळान्तर्गते भानो यत्‌ सूक्ष्मं दश्यते रजः। 
, भ्रसरेणुः सविशेयः । 


प्रणवं प्राक्‌ प्रयुब्जीत व्याह्ृतीस्तदनन्तरम्‌ 
याज्ञवल्क्य-दिक्षा (२ । २२ ) के 


| धीमहि थियो यो नः प्रचोदयातः-का उच्चारण 


क वेदाध्ययनम्‌ सुय सावित्री # 
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६--स॒यकी गतिसे प्रात शरदू ऋतुका विषृवान्‌ 
मध्यदिन जब बीत जाय, तब उषःकालमें उठकर 
वेदाध्ययन करना चाहिये | इस उष:काल्का वेदाध्ययन 
वसन्त ऋतुकी रात्रि मध्यमानकी हो तबतक चाळ 
रखना चाहिये--- 
शरद्विषुवतो5तीताडुषस्युत्थानमिष्यते i: 
यावद्वासन्तिकी रात्निर्मध्यमा पर्युपस्थिता ॥ 
( नारदीय-शि०, प्रर ४४२, श्छोक २ ) 
७--वेदका खाध्याय आरम्भ करते समय पाँच 
देवताओंका नमस्कार विहित है | उनमें भगत्रान्‌ सूयका 
नमस्कार समस्त वेदोके खाध्यायारम्भमें आवश्यक है-- 
गणनाथसरखतीरविशुक्रवृहस्पतीन | 
पश्वेतान संस्मरन्नित्यं वेदवाणी प्रवतयेत्‌ ॥ 
( सम्प्रदाय-प्रबोधिनी-शिक्षा, श्‍लोक २३ ) 
अतएव वेदाध्यायी एवं वेदग्रेमी तथा उचारणकी 
स्पष्टता चाहनेवालोंको भगवान्‌ श्रीसूयनारायणकी आराधना 
अवश्य करनी चाहिये । सूर्याराधनासे मति निमल होती दै 
और वेदोंके खाध्यायमें प्रगति होती है । वेदाङ्ग 


स॒यवी महिमा इसी ओर इङ्गित करती है । 


सूर्य सावित्री छू 
द्‌ । सावित्री चालुपूव्येण ततो वेदान समारभेत्‌ ॥ 
अनुसार वेद-पाठके 


् यतियो भू, सुव, खः-- वित्री अर्थात्‌ सविता देवतावाली 
शि a - कर अं चाहिये । 3“कारका उच्चारण मनु० २ । ७४ में 


प्रारम्भमें "दरिः 3” उच्चारणके अनन्तर तीन 
ली गायत्री--तत्सवितुत्ररेण्यं भगो देवस्य 


वह व्यर्थ हो जाता है-- 


'प्रतिपादित वेगाच्या और ण त करनेसे ३ 
ठे देत है; यतः वेदाध्ययनके आदि और अन्तमें उच्चार पू परस्ताच्च विशीयंति ॥ 


व प स्बत्यनोङ्ुतं न 
ब्रह्मणः प्रणवं कुयोदादाबन्ते च संदा | र अय सवत्र 'हरिः'का उच्चारण किया जाता ह 
वेद, रामायण,पुराण और महाभारतके आहि आदिमध्यावसानेष हरिः सर्वत्र गीयते | 
~ जे च मभा 
दे रामायणे चेच पुराणेषु पा 0 का जज्ज 
= पडा तीन ही व्याृतियोका व्यवहार 
-चाजस्नेयो सहिता ३३ ये अध्यायकी उती १. ५ भाः खर्गी० ६ । ९३ 
भ्यादतियाका हः १ का ह भी शाखान्तरीय मान्य विधि है | २- म° भा ला 
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१३० 
'सुवनज्ञानं सूर्य संयमात! ( वि० पाद २६ ) 
_ गब्दाथ-मुवन-ज्ञानमूःभुवनका ज्ञान; सूर्थेसंयमात्‌= 
सूयमें संयम करनेसे होता है । 


` अन्वयार्थ-सूयमे संयम करनेसे भुत्रनका ज्ञान 
होता है । 
व्याख्या-प्रकाशमय स॒यमें साक्षात्‌-पर्यन्त संयम 
करनेसे भूः, सुत्र, खः आदि सातों लोकोंमें जो भुवन 
हैं अर्थात्‌ जो विशेष हृदवाले स्थान हैं, उन सबका 
यथावत्‌ ज्ञान होता है । पिछले पचीसवें. सुत्रमें सात्तिक 
प्रकाशके भालम्वनसे संयम कहा गया है । इस सूत्रमे 
भौतिक सूयके टीकाशद्वारा संयम बताया गया है, किंतु 
म्रयका अथ सूयद्वारसे लेना चाहिये और यहाँ सूर्यद्वारसे 
अमिप्राय सुषृग्णा है । उसीमें संयम करनेसे उपर्युक्त फळ 
प्रात हो सकता है । श्रीव्यासजीने भी मूर्यके अर्थ 
स॒यद्वारसे किये हैं तथा मुण्डकमें भी य्रका वर्णन 
है । 'खयद्वारेण ते विरजा ।! 


[ टिपणी-कई टीकाकारोंने सूर्यका अर्थ पिंगळा 
नाड़ीसे लगाया है, पर यह अथ न भाष्यकारको अभिमत 
है, न वृत्तिकाको और न इसका प्रसङ्गसे कोई 
सम्बन्ध है | ] 

भाष्यकारने इस स॒त्रकी व्याख्यामें अनेक छोकोंका 
बढ़े विस्तारके साथ वणन किया है, उसको इस ब्रिषयके 
ठिये उपयोगी न समझकर हमने व्याल्यामें छोड़ दिया है 
भोर सूत्रका अथ भोजवृत्तिके अनुसार किया है । 


इस भाष्यके सम्बन्धमें बहुतोंका मत है कि यह 
व्यासक्त नहीं है, इसीळिये भोजबृत्तिमें इसका कोई 
अंश भी नहीं मिळता | 


इसमें अलंकाररूपसे वर्णन की हुईं तथा संदेहजनक 
बहुत-सी बातें स्पष्टीकरणीय भी हैं| इन सब बातोके 
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सपष्टीकरणके साथ व्यासमाप्यका भापार्थ प्न 
जानकारीके छिये कर देना उचित समझते हैँ 
व्यासभाध्यका भापषानुवाद सूत्र ¦ | | 

भूमि आदि सात लोक, अवीचि आदि सात महक | 

( सात अधोलोक जो स्थूल्भूतोंकी स्थूलता और ते| 
तारतम्यसे क्रमानुसार पृथ्यीकी तळीमें माने गये हैँ) | 
महातल आदि सात पाताळ ( सात जळके बड़े भाग 
पृथ्वीकी तळीमें सात मद्दानरकसंज्ञक प्रत्येक छ| 
मागके साथ माने गये हैं ); यह भुवन पदका अथ है| 
इनका विन्यास ( ऊच्य-अधोरूपसे फैलाव ) इस पर|. 
है कि अवीचि ( पृथ्वीसे नीचे सबसे पहला का. 
अर्थात्‌ तामसी स्थूल भाग । अत्रीचिके पश्चात्‌ क्रमाक) ५ 
स्थूलता और तामस आवरणकी न्यूनताको लेते हु १ 
और स्थूळ भाग हैं उन) से सुमेरु (हिमालय पर्वत) 
पृष्ठपयन्त जो लोक है वह भूलोक है और सुमेर #। 
घुब-तारे (पोळस्टार Polestar ) पर्यन्त जो प्रह, १४ f 
तारोंसे चित्रित लोक है, वह अन्तरिक्ष-लोक है- (१. 
अन्तरिक्ष-होक ही भुव:-छोक कहलाता है ) । इसे ' ४ 
पाँच प्रकारके खगलोक हैं । उनमें भूलोक और अत्ति 
लोकसे परे जो तीसरा खर्गलोक है, वह गहे || 
( खःछोक ) कहलाता है | चौथा जो महःलोक वै. 
्राजापत्य-खग कहलाता है | इससे आगे जो जन 
तपःठोक और सत्यलोक नामके तीन खग हं वे 4 
ब्रह्मलेक कहे जाते हैं। (इन पाँचों--खः, मह * 
तपः और सत्यलोकको ही थौः-छोक कहते र. || 
इन सव जोकोंका संग्रह निम्न इलोकमें दै-- | 
बाह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो | 
माहेन्द्रश्च खरित्युक्तो दिवि तारा भुवि म 
( जनः, तपः, स॒त्यम्‌ ) तीन ब्राह्मलेक हैं। 
नीचे महः नामका प्राजापत्य छोक है | उनसे * | 


जि के 


| 
हा 
५ 
| 


नामका महेन्द्रलोक है | उनसे नीचे अन्तरिक्षमें भुवः 
नामक ताराळोक है और उनसे नीचे प्रजा-मनुष्योंका 
लोक--भूलोक है । 

जिस प्रकार प्रथ्वीके ऊपर छः और लोक हैं, उसी 
प्रकार पृथ्बीसे नीचे चौदह और लोक हैं । उनमें सबसे 
नीचा अवीचिनरक है । उसके ऊपर महाकाळनरक है 
जो मिट्ट, कंकड़, पाषाणादिसे युक्त है । उसके ऊपर 
भम्बरीपनरक है, जो जलपरित है । उसके ऊपर 
रेरवनरक है, जो अग्निसे भरा हुआ है । उसके ऊपर 
महारौरवनरक है, जो वायुसे भरा हुआ है । उसके उपर 
महासूत्रनरक है, जो अंदरसे खाली है । उसके 
ऊपर अन्धतामिश्ननरक है, जो अन्धकारसे व्याप्त है । 
इन नरकोंमें वे ही पुरुष दुःख देनेत्राढी दीषं आयु- 
को प्राप्त होते हैं, जिनको अपने किये हुए पाप-कर्मोंका 


दुःख भोगना होता है | इन नरकोंके साथ महातल, घूमता 


रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताळ-ये 
सात पाताळ हैं | आठवीं इनके ऊपर वह भूमि दै, 
जिसको वसुमती कहते हैं, जो सात द्वीपोसे युक्त है, 
जिसके मध्य भागमें सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु विराजमान 
दै । उस सुमेरु पवतराजके चारों दिशाओंमें चार शग 
(पहाडकी चोटियाँ) हैं । उनमें जो परव दिशामें शग है, 
वह रजतमय है ( सम्मत्रतः यह शान स्टेटका पवत 
हो, बर्माकी शान स्टेटके नम्र पवतमें आजकछ रजत 
निकलती भी है ); दक्षिण दिशामें जो शन है, वह 
वेहूय्य-मणिमय ( नील्मणिके सदश ) है । जो पश्चिम 
दिशामें शृङ्ग है, वह स्फटिक-मणिमय है (जो कि 
प्रतिबिम्ब प्रण कर सकती है ) और जो उत्तर दिशा- 
में श्रक्ञ है, बह सुवर्णमय ( या सुवणके रंगवाले 
पभतिरेषके वर्णवाळा ) है । वहाँ वैदूर्यमणिकी प्रभाके 
सम्बन्धसे सुमेरुके दक्षिण मागमे स्थित आकाशका बग 
नोल्कमल्के पत्रके सदरा स्याम ( दिखळायी देता ) दै। 
धव भागमें स्थित आकाश इवेतवण ( दिखळायी देता ) 
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है । पश्चिम भागमें खित आकाश खच्छ वण 
( दिखलायी देता ) है और उत्तर भागमें स्थित आकाश 
पीतबण ( दिखलाथी देता ) है; अर्थात्‌ जैसे वणवाला 
जिस दिशाका श्रज्ञ है, वैसे ही वणवाला उस दिशामें 
स्थित आकाशका भाग ( दिखलायी देता ) है । इस 
सुमेरु पवतके ऊपर उसके दक्षिण मागमें जम्बू-बृक्ष दै, 
जिसके नामसे इस द्वीपका नाम जम्बू-द्वीप पड़ा है | 
( प्रायः विशेष देशोमें विशेष वृक्ष हुआ करते हैं । 
सम्भव है यह प्रदेश किसी कालमें जम्बू-वृक्ष-प्रधान. देश 
रहा हो । वतमान समयमें जम्मु रियासत सम्भवतः जम्बू- 
द्वीपका अवशेष है ) । 

इस सुमेरुके चारों ओर सूय भ्रमण करते हैं 
जिससे यह सर्वदा दिन और रातसे संयुक्त रहता है । 
( जब कोई बड़े मोटे बेलनके साथ पतला छोटा बेलन 
है, तब वह भी अपना प्रा चक्र करता है | 
इस दृष्टिसे उस पतले बेळनके चारों ओर बड़े बेलनका 
चक्र हो जाता दै । इसी प्रकार जब प्रथ्वी सूयके 
ृथ्वीके चारों ओर घूमना हो जाता है । इस भाँति 
सुमेर पर्वतके एक ओर उजाळा और एक ओर घेरा 
है | उजाळा दिन दै और अधेरा ता इसी 
प्रकार दिन और रात सुमेर पवसे से माळम 
होते हैं ) । छुमेरकी उत्तर दिशामें नील, खेत 
और श्रजञवान, नामवाले तीन पवत विद्यमान हैं, जिनका 
विस्तार दो-दो हजार वर्ग योजन है । इन पक्तोके 
बीचमें जो अवकाश ( बीचके भाग घाटी ४2।।९५ ) 
हैं, उसमें रमणक, हिरण्मय तथा ( श्रङ्गवानके 
जती समुद्रपयन्‍्त उत्तुरु है । [ टाळेमीने खि 
है क्रि चीनके एक प्रदेशका नाम <त्तरकोद? 
Ottarakorrhia है, जो किं उत्तरकुछ माम 

मु है। इससे आस-मासका ससुद्रपयन्त 
म होता दै । ] वर्णित ये तीन वर्ष 
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( खण्ड ) हैं, जो नौ-नौ हजार वग-योजन विस्तारवाळे 
हैं ( नीठगिरि ) मेरुके साथ छगा है । नीळगिरिके 
उत्तरमें रमणक है | पद्मपुराणमें इसे रम्यक कहा गया है । 
श्वेतगिरिके उत्तरमें हिरण्मय है | ) और दक्षिण मागमें 
तीन पर्ेत--निषध, हेमकूट, हिमशैल हैं । ये दो-दो 
हजार वगे-योजन विस्तारवाळे हैं | ( लंकाके उत्तरम 
प्रवसागरतक विस्तृत हिमगिरि है । हिमगिरिके उत्तरमें 
हेमकूट है । यह भी समुद्रतक फैला हुआ है । हेमकूटके 
ठत्तरमें निपध पर्वत है| यह जनपद सम्भवत; विन्ध्याचल- 
पर अवस्थित था । दमयन्ती-पति नळ निषधके राजा 
) ' थे ) | इनके बीचके अबकाशमें नो-नौ हजार ब-योजन 
विस्ताखाले तीन वष---( खण्ड ) हरिषे, किंपुरुष 
ओर भारत विद्यमान हैं । [ सम्भवतः हिमाल्यके इलावृत 
प्रदेश और निषध पबेतके बीचके प्रदेशको “भारत! कहा 
गया हो । हरिषे सम्भवतः वह प्रदेश हो जो कि हरि 
अर्थात्‌ वानर-जातिके राजा सुग्रीवद्ारा कभी शासित 
होता या ।] सुमेरुकी पूव दिशा सुमेरुसे संयुक्त माल्य- 
वान्‌ पवत है । [ माल्यबान्‌ पर्वतसे समुद्रपर्यन्त प्रदेश 
भद्रा नामक है | आजकल बर्माके नीचे एक मल्य- 
अदेश है | सम्भवतः यह प्रदेश और इसके ऊपरका 
बर्मा प्रदेश माल्यवान्‌ हो । ] माल्यवान्‌से लेकर पूवेकी 
भोर समुद्रपयन्त भद्रश्च नामक प्रदेश है | [ बर्मा और 
मळ्यसे प्रवकी ओर श्याम और अनाम ( इण्डो चाइनाके 
प्रदेशा सम्भवतः ) मद्राश्च नामक हैं | ] सुमेरुके 
पश्चिम केतुमाल और गन्धमादन देश हैं । केतुमाळ 
तथा भद्राश्चके बीचके वर्षका नाम इलाबृत है | 
[ मेरे दक्षिणमें जो उपत्यका ( पर्वतपादकी 
ऊँची भूमि ) है, उसे यहाँ इाबृत कहा गया है | ] 
पचास हजार वर्गयोजन निस्तारवाले देशमें घुमेरु 
विराजमान है और सुमेहके चारों ओर पचास हजार 
वगयोजन विश्ताखाछ् देश है । इस प्रकार सम्पूण 
जम्वूद्रीपका परिमाण सो हजार वर्गयोजन है । इस 


* सर्वोनन्दम्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः + 


MO 
परिमाणवाळा जम्बूद्रीप अपनेसे दुगुने परिमाणको 
वल्याकार ( कङ्कगके सदृश गोल आकाराले क्षा 
समुद्से वेडित ( (घिरा हुआ ) है । जम्बूद्वीपे बो 
दुगुने परिमाणवाला शाकद्वीप है, जो अपनेसे हू 
पर्मिणवाले वल्याकार इक्षुरस ( एक प्रकारके जड) 
समुद्रसे वेश्ति है। [ भारतमें शक-जातिने आक्र 
किया था । कास्पीयन सागरके पूर्वकी ओर शा 
नामकी एक जातिका निवास है । यूरोपीय पुरावे 
खिर किया है कि बर्तमान तातार, एशियाटिक ख 
साईबेरिया, प्रिमिया, पोठेंड, हङ्गरीका कुछ भा 
छ्थियनिया, जमनीका उत्तरांश, खीडन, नारे लि 
शाकद्वीप कहा गया है | ] इससे आगे इससे झु 
परिमाणवाला कुराद्वीप है जो अपनेसे दुगुने परिमाणे 
बल्याकार मदिरा ( एक प्रकारके जळ ) के समुह 
वेश्ति है | इससे आगे दुगुने त्रिस्तारवाला 
है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वल्याकार घृत (ए 
प्रकारके जल ) के समुद्रसे वेडित है । फिर भगे ही 
ढुणुने परिमाणवाळा शाल्मळि-द्रीप है, जो अपनेसे दुणे) 
परिमाणत्राले बळ्याकार दधि ( एक प्रकारके ज 
के समुद्रसे वेडित है | इससे आगे ढुगुने परिमाण 
मगध-द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वल्मर्त 
क्षीर ( एक प्रकारके जळ ) के सपुद्रसे वेश्ति ४ 
इससे आगे दुगुने विस्ताराला पुष्करद्वीप है, जो 
दुगुने त्रिस्ताखाले बल्याकार मिष्ट जळके समुद्रसे १ 
है । इन सातों द्वीपोंसे आगे लोकालोक 
है । इस लोकालोक पर्वतसे परत जो Es | 
समुद्रसहित सात द्वीप हैं, वे सत्र मिर क्षी 
कोटि वर्ग-योजन विस्तारवाळे हैं ( वतमान ह 
एथिवीका क्षेत्रफल १९,६५,००,००० वर्ग मीह. 


| "| 


मण्डल है, वह सब ब्रह्माण्डके अन्तरगत संक्षितरूपसे 
वर्तमान है और यह ब्रहमण्डप्रधानका एक सद्ष्म अवयव 
' है; क्योंकि जैसे आकारके एक अति अल्प देशमें खद्योत 
| विराजमान होता है, वैसे ही प्रधानके अति अल्प देशमें 
| यह सारा ब्रह्माण्ड विराजमान है । 

' इन सब पाताळ, समुद्र और पवतोंमें असुर, गन्धव, 
किंनर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
।' अपस्मारक,, अप्सराएँ, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड, विनायक 
| नामवाले देवयोनि-विशेष ( मनुष्योंकी अपेक्षा निकृष्ट अर्थात्‌ 
| राजसी-तामसी प्रकुृतिवाळे प्राणधारी ) निवास करते हैं । 
। ओर सब दवीपोमें पुण्यात्मा देव-मनुष्य निवास करते हैं | 
` इमे पवत देवताओंकी उदान-भूमि है । वहाँपर मिश्र- 
। वन, नन्द्न-दन, चेत्ररथ-वन, सुसानस-वम---ये चार वन 
| हैं । सुमेरुके उपर सुधर्मा नामक देव-समा है । घुदशन 
_ . नामक पुर है और वैजयन्त नामक प्रासाद ( देवमददळ ) 
' दै। यह सब पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है । इसके 
| उपर अन्तरिक्षछोक है, जिसमें प्रह ( बुध, क्र 
' आदि जो कि सूर्थके चारों ओर धूमते हैँ), नक्षत्र 
| (अश्विनी आदि जिसमें कि चन्द्रमा गति करते हैं ), 
' परक ( ग्रहों और नक्षत्रोसे भिन्न अन्य तारे तथा 
| तारा-मण्डळ ) भ्रमण करते हैँ । 

पह सत्र ग्रह, नक्षत्र आदि, धुव नामक ज्योति 
| (२०९ 5६७ पोळ स्टार ) के साथ, वायुरूप एज्डसे 
बघे हुए ( वायु-मण्डळमें स्थित ) वायुके नियत संचारसे 
उ्ध संचारवाळे होकर, धुबके चारों ओर भ्रमण करते हैं। 


|, असंज्ञक ्योति-ेढिकाऽ ( एक काठ्का खम्भ जो 
` ॐ खलिहानके मध्यमें खड़ा होता है, जिसके चारों ओर 
१४ घूमते हैं) के सद्दश निश्चळ है। इसके उपर 
सेगछोक है, जिसको महेन्द्रढेक कहते हैं । 

"ह त्रिदशा, अलिष्वात्त, याम्य तपित) 
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अपरिनिर्मित-वरावर्ती, परिनिर्मित-बशवर्ती-ये छः देवयोनि 
विशेष निवास करते हैं | ये सव देवता संकल्पसिद्, 
अणिमादि ऐकशचय-सम्पन्न और' कल्पायुषवाळे तया 
वृन्दारक ( प्रजनेयोग्य ), कामभोगी और औपपादिक 
देहवाले ( बिना माता-पिताके दिव्य शरीखाले ) हूँ 
ओर उत्तम अनुकूल अप्सरा इनकी ल्रिया हैं । 


इस खगढोकसे आगे महान्‌ नामक खग-विशेष है, 
जिसको महाछोक तथा प्राजापत्यलोक कहते हैं । इसमें 
कारके देवयोनि-विशेष काम करते हैं । ये सब- 
देवविशेष महाभूतवशी ( जिनकी इच्छामात्रसे महाभूत 
कार्यरूपमें परिणत होते हैं) और ध्यानाहार ( बिना 
अन्नादिके सेवन किये ध्यानमात्रसे तृप्त और पुष्ट 
नेवाले ) तया सदद्न कल्प भायुबाले हैं । महळोकसे 
आगे जनःखोक है, जिसको प्रथम ब्रह्मलोक कहते 
हैं । जनःछोकमें ब्रह्मपुरोहित त्रहकायिक, 
ब्रह्ममहाकापिक और अमर--ये चार प्रकारके देवयोनि- 
विशेष निवास करते हैं । ये भूत तथा इब्द्रियोंको 
खाधीनकरणशील हैं । जनःजोकसे आगे तपोळोक है, ' 
जिसको द्वितीय ब्रह्मलोक कहते हैं । तपोळोकमें अमाखर, 
महाभाखर, सत्यमहाभाखर---े तीन प्रकाएके देवयोनि- 
विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय प्रकृति 
( अन्तःकरण )-- ईन तीनोंको खाधीनकरणशील हैँ 
और पवसे उत्तर-उत्तर दुगुनी-दुगुनी आयुवाले हैं। ये 
समी 'च्यानाहार उष्वरेतस ( जिनका वीयपात कभी 
नहीं होता ) हैं । ये ऊध्व--सत्यादि छोकमें अग्रतिदत 
ज्ञानवाले और अधर, अवीचिं आदि लोकमें अनावृत ज्ञान- 
वाळे अर्थात्‌ सब लेकोंको यथार्थरूपसे जाननेवाले हैं। 
कहते हैं । इस मुख्य महालोकरमें अच्युत, शुद्ध निवास, 
सत्याम, संज्ञासंज्ञोी-ये चार प्रकारके देवता-विरोष निवास 
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करते हैं | ये भकृत-भवनन्यास ( किसी एक नियत प्रदके 
अभाव होनेसे अपने शरीररूप प्रहमें ही स्थित ) होनेसे 
खप्रतिष्ठित हैं ओर यथाक्रमसे ऊँची-ऊची स्थितिवाले हैं । 
ये प्रधान ( अन्तःकरण ) को खाधीन करणशील और परी 
सग आयुवाले हैं | अच्युत नामक देव-बिशेष सवितक 
ध्यानजन्य सुख भोगनेवाले हैं, शुद्ध निवास सविचार 
घ्यानसे तृप्त हैं | इस प्रकार ये समी सम्प्रज्ञात 
निष्ठ हैं । ( समाधिपाद सूत्र १७) ये सब मुक्त नहीं 
हैं, किंतु त्रिलोकीके मध्यमें ही प्रतिष्ठित हैं।इन 
पर्वोक्त सातों लोकोंको ही परमार्थसे ब्रह्मलोक जानना 
चाहिये । ( क्योंकि हिरण्यगर्भके लिङ्गदेहसे ये सब 
छोक व्याप्त हैं । ) 
विदेद्द और प्रकृतिळय नामक योगी ( समाधिपाद 
सूत्र १९) मोक्षपद ( केवल्यपद ) के तुल्य स्थितिमें हैं, 
इसलिये वे किसी छोकमें निवास करनेवार्लोके साथ नहीं 
उपन्यस्त किये गये । 
सूयद्वार ( सुषुम्णा नाड़ी ) में संयम करके योगी इस 
भुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे | किंतु यह नियम 
नहीं दै कि सूयद्वारमें संयम करनेसे ही मुवन-ज्ञान 
होता हो, अन्य स्थानमें संयम करनेसे भी भुवन-ज्ञान हो 
सकता है; परंतु जबतक भुवनका साक्षात्कार न हो 
जाय, तवतक इढचित्तसे संयमका अभ्यास करता रहे 
भौर बीच-बीचमें उद्वेगसे उपराम न हो जाय | 


[ उपयुक्त थ्यासमाष्यमें बहुत-सी बातोंका हमने 


स्पष्टीकरण कर दिया है | कुछ एक बाते जो पौराणिक 


विचारोंसे सम्बन्ध रखती हैं, उनको हमने वैसा ही छोड़ 
दिया है । ] 

भूलोक अर्थात्‌ प्रथिवीलोकका विशेषरूपसे वर्णन 
किया गया है । उसके उपरी भागको जो सात द्वीपों 
ओर सात महासागरेमें विभक्त किया गया है, उनका इस 
समय. ठीक-ठीक पता चलना कठिन है; क्योंकि उस 
प्राचीन समयसे अबतक भूलोकसम्बन्धी बहुत 


वायु-तत्त्वकी प्रधानता 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# सचीनन्द्भदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


` उनको सात पातालोंके नामसे दर्शाया गयां है तया र | 


TETAS 


परिन दो गया दोगा । योजन चार कोसको को 
हैं । यहाँ कोसका क्या पेमाना है १ यह भाषक. 
नहीं बतलाया है । यड वही हो सकता है रिक , 
अनुसार माष्यकारका परिमाण परा हो सके | कण । 
समयके अनुसार सात द्वीप और सात सागर निम्न फ्रा! । 
हो सकते हैं । सात द्वीप---१-एशियाका दक्षि/ : 
म्व पके दधि जो असता, 
मारतवष, वर्मा और स्याम आदि देश हैं | २-एगिय 
उत्तरी भाग अर्थात्‌ हिमाख्य-प्वेतके उत्तरमें तिन्| 
चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि । ३-यूरोप, ४-अरी| 
५-उत्तरी अमेरिका, ६-दक्षिणी अमेरिका, ७-माए|. 
वर्षके दक्षिण-पूवमें जो जावा, सुमात्रा और भासि 
शादिका द्वीपसप्तह है । 
सात महासागर | 

१-ढिंद महासागर, २-प्रशान्त महासागर, २ # 
महासागर, ४-उत्तर हिममहासागर, ५-दक्षिण हि| 
सागर, ६-अरबसागर और ७-भूमध्यसागर। || 


कोटिके योगियोके तपका स्थान था । स्थूढ 
स्थूलता और तमसके तारतम्यके क्रमानुसार 
नीचेके भागको सात अधोळोकोंमें नरक-छोकोंके “|. 
विभक्त किया गया है | इनके साथ जो जके म | ; 


Fi 


तामसी स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्यसे नीची राजसी , 
तामसी योनियोंका असुर-राक्षस आदि 
किया गया है । 

सुव लोक अन्तरिक्ष-लेक है, 
पृथिवीके अतिरिक्त इस सूय-मण्डलके 
का और तारका आदि तारागण हैं वत सव 
अथात्‌ हमारी प्रथिवीके सदरा स्थूल 
किसीमे पृथिवी, किसीमें जळ, किसीमे अलि 


| 


| . अन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं, जिनकी 
' प्रम्मिल्ति संज्ञा धौलोक है । यह सारे भू:-मुबः अर्थात्‌ 
$| पिवी और अन्तरिक्षलोकके अंदर हैं | इनकी सूक्ष्मता 
| और सात्तिकताका क्रमानुसार तारतम्य चला गया है 
1 भर्थात्‌ भूः और भुवःके अंदर खः, खःके अंदर महः, 
0 महःके अंदर जनः, जनःके अंदर तपः और तपःके 
। अंदर सत्यलोक है । 

इनके सूक्ष्मता और सात्त्विकताके तारतम्यसे और 
| बहुत-से अवान्तर भेद भी हो सकते हैं । इनमेंसे खः, 
|| महः खर्गलोक और जनः, तपः और सत्यलोक 
| ब्रह्णोक कहलाते हैं । इनमें वे योगी स्थूल शरीरको 
|| छोडनेके पश्चात्‌ निवास करते हैं, जो वितर्कानुगत भूमिकी 
| परिपक्क अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत 
` और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्भिक. अवस्थामें संतुष्ट 
| हो गये हैं ओर जिन्होंने बिवेक-ख्यातिद्वार सारे 
ह क्लेशोको दग्धवीज करके असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा खरूपा- 
| वश्थितिके लिये यत्न नहीं किया है । आनन्दाचुगत 
` कोर अस्मितानुगत भूमिकी परिपक्क अवस्थावाले उच्चतर 
| और उच्चतम कोटिके विदेह और प्रकृतिलय योगी सूक्ष्म 
| शरीरो, सूक्ष्म इन्द्रियों और सूक्ष्म विषयोंको अतिक्रमण 
' कर गये हैं | इसलिये वे इन सब सुक्ष्म लोकोंसे परे 
| वल्यपद-जेसी स्थितिको प्राप्त किये हुए हैं । | 


शि विशत शिब 


दिककालापेक्षयासौ 
यातः 


* दिशि दिशतु शिवम्‌? # . 
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. सूयके भौतिक खरूपमें संयमद्वारा योगीको भूलोक 
र्यात्‌ पृथिवी-लोक और मुवःछोक अर्थात्‌ अन्तरिक्षलोकके 
अन्तर्गत सारे स्थूळ लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है 
और इसी संयममें प्रथिवीका आलम्बन करके अथवा 
केबल प्रथिवीके आलम्बनसहित संयमद्वारा परथिवीके 
उपरके हीर्पो, सागरों, पवतों आदि तथा उसके 
अधोलोकोंका बिशेष ज्ञान प्रास होता है । 

'ध्यानकी अधिक मूक्म अवस्थामें इसी उपयुक्त . 
संयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा स॒यके अध्यात्म सूकम 
खरूपे संयमद्ारा सूक्ष्म लोकों अर्थात्‌ खः, महः, जनः 
तपः और सत्यलोकका ज्ञान प्राप्त होता है | 

वाचस्पति मिश्रने मूयदवारको घुझुम्णा नाड़ी मानकर 
ुषु्णा नाडीमें संयम करके भुवन-विन्यासके ज्ञानको 
सम्पादन करना बतलाया दै । वास्तवमें कुण्डलिनी जाग्रत्‌ 
होनेपर सुरणा नाड़ीमें जब सारे स्थूल प्राणादि प्रवेश 
कर जाते हैं, तमी इस प्रकारके अनुमव होते हैं । 

उस समय संयमकी मी आवस्यकता नहीं रहती, किंतु 
जिधर वृत्ति जाती है अथवा जिसका पहलेसे ही संकल्प 
कर लिया है, उसीका साक्षात्कार होने लगता है। 

सूर्य संयमन यौगिक सिद्धि है; अतः इसकी प्रक्रिया 
योगि-सदूगुरुसे ही समझनी चाहिये। 


ह 


जिस प्रकार एकदेरामें स्थित दीपक गृहको अन्धकारशन्य आलोकमय करनेमे समर्थ विनाश-व्यसनरदित 


उसी प्रकार एकदेशमें स्थित होते हुए भी विश्वको we तथा ह 
पथा अपने तेजसे निशाकों नष्ट करनेवाली डो 


(एव) में ( प्रतिदिन ) उदित होनेके कारण 


स्था करनेकी अपेक्षासे इन्हदिदया 
काली लोक पर्यटन करनेवाळे मरयकी 


कही ! ही कल्याण- 
र तेयोंको सुबनोंका ज्ञान ईदी कल्यांश 
इम सब लोगोंका कल्याण करें | [ सूर्में संयम करेवा योगे | 


से किरणोके माध्यमसे मे होता है A Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नाडीचक्र और सय 


( लेखक--श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी ) 


'नाडीचक्र और सूय’ इस निबन्धमें सवेप्रथम 
नाडीचन्र और सूर्यका परिचय देना अत्यन्त अपेक्षित 
है । तदनन्तर इनके पारस्परिक सम्बन्ध, प्रभाव तथा फळ 
विचारणीय हैं । 

मानकरारीरमें पर्तोकी अति सक्ष्म शिराओंकी भाँति 
नाडियोंकी संख्या बहत्तर हजार बतायी गयी है ।' ये 
नाड्या लिङ्गके ऊपर और नाभिके नीचे स्थित कन्द्से-_- 
जिसे मूलाधार कहते हैं--निकल्कर सम्पर्ण शरीरमे 
व्याप्त हैं | इनमें बहत्तर नाडियाँ मुख्य हैं ।' मळाधारमे 
खित कुण्डडिनीचक्रके ऊपर तथा नीचे दस-दस नाडियाँ 
और तिरछी दो-दो नाड्या हैं | ये सभी नाडियाँ चक्रके 
समान रारीरमें स्थित होकर शरीर तथा वायुके आधार 


हैं | इनमें दस नाड्या. प्रधान हैं तथा अन्य दस 


नाडियाँ वायु-वहदन करनेवाली हैं । प्रधान दस नाडियोंके 
नाम--इडा, पिङ्गला, सुपुम्णा, गान्धारी, इस्तिजिद्वा, पषा, 
यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शह्लिनी हैं | इनमें प्रथम 
तीन-इडा, पिढ्ठळा और सुषुम्णा सर्वोत्तम नाडियाँ हैं 
जो प्राणमागमें स्थित हैं मेरदण्ड या शरीरके वाम भागमें 
अथवा वाम नासारनभरमें इडा और दाहिदी ओर पिङ्गला 

. १. द्वांसततिसहखाणि " 


२. ऊध्वं मेढादधो नामेः कन्दोऽस्ति खगाण्डवत्‌ | तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सद्दलाणि द्विसततिः ॥ 
( यो० चू० उ० १४-१५ ) 
नामिस्थानगस्कन्थोध्वंमडुरादेव निर्गताः | द्विसस्ततिसहल्लाणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ 


वायु्रवाहकाः | ( शि० स्व० ३४ ) 


तेपु नाडीसहल्लेपु द्विसतततिरुदाह्ृता । 


३. प्रथाना दशनाङ्यस्तु दरा 
४. द्रष्टव्य--यो० चू० उ० १६-२१ इलोक | 


) 
५. इडायां स्थितश्चन्द्रः पिङ्गळायां च भास्करः | सुघुम्णा शम्धुरूपेण शम्भुहृसः स्वरूपतः || ( शि० ख० ` 
६. इडापिज्ुलासौपुग्णाः प्राणमार्ग च संस्थिताः | सततं 


भाणिनां दक्षिणा नाडी पिज्ञा नाम सूर्यदेवत्या पितर्‍योनिः | वामा इडाख्या चन्दरदैवत्या 
तयोमुध्ये खया, शेड निवास ॥००॥०( nO सावा इप९:५०्ग्नागेदाचसिं£?)881 Kosha 


# सवोनन्दप्रदाता हरिदरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 


और बीचमें सुषुम्णा रहती है । इसके अतिरिक्त बी 


आँखमें. गान्धारी, दाहिनीमें हस्तिजिह्वा, दक्षिण काते ' 
पषा, वायं कानमें यशखिनी, मुखमें अलम्बुषा, हिल्ले / 
कुहू, गुदामे शङ्खिनी स्थित है । शारीरके दस द्रे 
ये दस नाडियाँ हैं । 


इन नाडियोमें इडा नाडीमें चन्द्र, पि्गलमें मू भै || 
घुषुम्णामें शम्भु या अभि स्थित हैं अथवा क्रमसे ह | 
तीनों नाडियोंके चन्द्र, सूयं और अग्नि या शम्मु देका | 
हैं | बायीं ( इडा ) नाडीका परिचायक चन्द्र शलिसमो | 
तथा दाहिनी पिङ्गला नाडीका प्रवाहक सूर्य शङ्करस्म| 
रहते हैं । जो छोग चन्द्र-स॒य नाडीका सवदा अम्यासक मे 
हैं, उन्हें त्रैकालिक ज्ञान खामाविक होता है। |. 
नाडियोंके खरसे शुभाशुभ, सिद्वि-असिद्विका ज्ञान किए f 
जाता है । जैसे यत्रामें इडा तथा प्रवेशमें पिङ्गला झुम है| 
चनद्रनाडी खेत, सम, शीत, खरी तथा मूर्यनाडी अस्ति | 
विषम, उष्ण पुरुष है | शुभ कममें चन्द्रनाडी त |. 
ोदकममें पूयनाडी प्रशस्त है । इनकी .गति | 
यों है-- 


के 
(शि० ख० ३९) / 


सोमसुर्याभिदेवताः ॥ 


प्राणवाहिन्यः 
( यो० चू० 3० २१) 


= ITC १7* 
TTT IRI ote 
or 


` शुक्पक्षमे प्रथम तीन दिनतक चन्द्र नाडी चलती 
है, इसके अनन्तर तीन दिन सूर्य नाडी चल्ती है । 
इस क्रमसे शुक्षपक्षमें नाडी-संचालन होता है और कृष्ण- 
पक्षमें पहले तीन दिन सूर्य-खर अर्थात्‌ दाहिनी नाडीका 
उदय होता है, अनन्तर चन्द्र नाडीका । इस प्रकार 
प्रत्येक दिनमें भी इन दोनों नाडियोंका प्रवाह होता 
रहता है | 
वास्तवमें नाडी-चक्र तबतक नहीं समझा जा सकता 
है, जबतक उसको संचालित करनेवाली चित्‌-शक्तिंका 
खरूप न समझ लिया जाय । वह चित्‌-शक्ति कुण्डलिनी 
है, जिसे आधारशक्ति कहते हैं । उसके बोधकें ब्रिना 
योगके सब उपाय व्यथ हो जाते हैँ । कहा गया है कि 
सोयी हुई कुण्डलिनी जब गुरु-कपासे जग जाती है, तब 
सारे चक्र खिल जाते हैं और ब्रह्म-प्रन्थि, विष्णु-प्रन्थि 
: तथा रुद-प्रन्थि--ये तीनों ग्रन्थियाँ खुळ जाती हैं-- 
| सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली। 


तदा सवोणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपिंच ॥ 
( ह० यो० प्रर ३।२) 


जब. गुरुक्गपासे जागृत कुण्डलिनी उपरकी ओर 
उव्ती है तो वह झून्य पदवी अर्थात्‌ सुपुम्ना नाडी प्राणः 
वायुके लिये राजपथ बन जाती है । जैसे राजा 
ऐजमागसे. छुखसे निकलता है, वैसे प्राणवायु 
पैसा नाडीमें सुखसे चली जाती है । उस समय 
चित्त निराल्म्ब हो जाता है और योगीको मृत्युमय नहीं 
रेत है । सुषुम्ना नाडीकी ततन्त्रशा्रमें बहुत ही 
"हिमा गायी गयी है । शून्य पदवी, ब्रह, माप 
भशान, शाम्भवी, मध्यमा ये संत्र सुपुम्नाके पर्यायः 

| ् हैँ | 
._ दैव्योगप्रदीपिकामें कहा गया है कि दण्डसे ताडन 
३ भेपर जैसे सर्प अपनी कुटिलता छोड़ देता है, वैसे 
३. काने ओठा जन्था छगाकर्‌ वायुको सुषुम्ना नाडीमें धारण. 


पिकाके तीसरे 
ee र र महामुदाका , निधान, वयोग दीपिक ही 
2: ५ चरू अ० १८-१९-- 


# नाडीचक्र और स्यं झै 


Imre sev v9 ७ v5 


जे कुण्डडिनी भी सीधी हो जाती है । उसी सात से ला नििणण 
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an ५७ छत a 
न्स Nae tees १ ७००७० weer orem ope sn ७. 


इडा और पिङ्गाका आश्रय करनेवाली मरण-अवस्या 
प्रात हो जाती है अर्थात्‌ कुण्डलिनीके बोध हो 
जानेपर सुषुम्ना नाडीमें प्राणोंका प्रवेश हो जाता है 
और इडा एवं पिङ्गा नाडीसे प्राणोका त्रियोग हो जाता 
है । इसीको योगी लोग मरण-अवस्था कहते हैं | 
कुण्डलिनीके सम्पीडनके लिये महामुद्रोका विधान है | 
इस महामुद्राको आदिनाथ आदि महासिद्धोने प्रकट 
किया है । इससे पाँच महाक्लेश---अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि शोकमोह नष्ट हो 
जाते हूँ । , 
इस महामुद्रामे इडा और पिङ्गा अर्थात्‌ सूयं और 
चन्द्र नाडीकी प्रमुख भूमिका होती है । शरीरके 
दक्षिण भागमें पिड़छ और वामभागमें इडा रहती है । 
पिङ्गला दाहिनी फेरेसे और इडा बायें फरेसे रहती दै | 


इडा वामे च विशेया पिङ्गला दक्षिणे समता । 
( दि० ख० ४९ ) 


शरीरमें बायीं ओर रहनेवाली इडा नाडी अमृतरूप | 


होनेके कारण संसारको पुष्ट करनेवाडी होती है और 
र्गा अर्थात्‌ सूर्य नाडी जो दक्षिण भागं रहती है, 
सदा संसारको उतपन्न करती है-विरेषरूपसे उत्पत्तिका 
कार्य सये नाडीका है । 
हठयोग-्रदीपिकामें सुम्ना नाडीकी तुलना मेरुसे की 
गयी है । उसमें सोमकळारस प्रवाहित होता है । मेरुके 
तुल्य सुषुम्ना नोडीके मध्यमें स्थित सोमकळाके रसको 
ताळुःविवरमें रखंकर रजोगुण, तमोगुणसे अनमिभूत 
सत््गुणमें बृद्धको रखनेवाला जो विद्वान्‌ पुरुष 
आत्मतत्वको कहता है, वह नदियोंका अर्थात्‌ इडा, 
पिला, सुझुम्ना तीनों नाडीखरूप गङ्गा, यपुना, 
उसमें चन्द्रसे शरीरका सार झडता 
है। गोरक्षनायजीने कहा है कि 'नामिदेशं अगि 


ळें अशतरूप चन्दा 
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स्थित है । जब चन्द्रमा नीचेकी ओर मुख करके अमृत 
बरसाता है, तब सूय उसको ग्रस लेता है |! इसलिये 
हठ्योग-प्रदीपिकामें कहा गया है कि योगीको ऐसी मुद्रा 
करनी चाहिये, जिससे अमृत व्यर्थ न जाय । विपरीत- 
करणी? मुद्रामें ऊपर नामिवाले तथा नीचे ताळ्वाले 
योगीके उपर मूये और नीचे चन्द्रमा रहते हैं-- 
ऊध्वेनामेरधस्ताळोरूध्वं भानुरधः शशी.।' 
( ह० यो० ३। ७९ ) 
लिङ्ग-शरीरस्थ मेरुदण्डके भीतर ब्र्मनाडीमें अनेक 
चक्रोंकी कल्पना की जाती है । कोई ३२ चक्रोंको 
तया दूसरे ९ चक्रों 'नवचक्रमयो देहः” (भा० उ० ) को 
अन्य छः चक्रोंको मानते हैं | इन छः चक्रोंका नाम 
मूलाधार, खाधिष्ठान, मणिपर, अनाहत, बिशुद्ध और 
आज्ञा है तथा स्थान योनि, लिङ्ग, नामि, हृदय, कण्ठ 
और भूमध्य है । इन्हें षट्कमळमी कहते हैं, जिनमें क्रमशः 
४, ६, १०, १२, १६ और २ दल होते हैं। ये दल 
विविध वर्णोके होते हैं तथा प्रत्येक दळपर मातृकाके 
एक-एक वण विद्यमान हैं । प्रत्येक चक्रपर चतुष्कोण, 
अधचन्द्राकार, त्रिकोण, षट्कोण, प्रणचन्द्राकार, 
छिङ्गाकार यन्त्र है, जो पाँच महातत्त्व परथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश और महत्तत्तके द्योतक हैं । इन चक्रोंके 
विविध ग्रन्थोंके आधारसे मिन्न-मिन्न कई अधिष्ठान और 
देवाधिपति हैं। ये चक्र नाडी-पुञ्ज ही हैं, अन्य कोई 
वस्तु नहीं है--ऐसा विद्वानोंका मत है । इस दिसे 
वायुतत्त्वाधिपति होनेके कारण तथा नाडी-पुज्ञके कारण 
इन चक्रोसे भी मूर्यका आन्तरिक और बाह्य सम्बन्ध 
सुनिश्चित है । ऐसी शास्त्रीय उक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं--- 
पुरत्रयं च चक्रस्य सोमसूयोनलात्मकम्‌ । 
__ तिखण्डंमाठकाचकं सोमखूयोनलात्मकम्‌॥  नाडीचक्रसे भाशत्तर सोमका | सोमस्योनलात्मकम्‌ ॥ 


१. विपरीतकरणीमुद्राका विधान इठयोग-प्रदीपिकाके ३ | ७९-८३ इलोकॉर्मे वर्णित है । 
Er आदित्यान्तगत य ज्योतिषां, स्मोतिस्तमम | हे मान, लीस Kosha 


म 


# सचौनन्द्प्रदाता ्रिरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः के: 


याज्ववल्क्य-संहितामें सूय-ज्योतिकों ही जीव तय 
७ 

हृदयाकाशका प्रकाशक माना गया है | सय-ज्योति है| 

बाह्याम्यन्तरकी प्रकाशयित्री है । 


सबप्रथम स॒यमेदन प्राणायाम है । सूयमेदन प्राणायम |* 
सूयनाडीसे अर्थात्‌ पिङ्गलासे बाहर वायुको खींचने |" 
विधान है । इस प्रकारसे प्रतिदिन पाँच-पाँच संख्यरे|. 
प्राणायामोंको बढ़ाते हुए अस्सी दिनतक करनेके व| 
अन्य कुम्भकोंका अधिकारी होता है । 


प्राणतोषिणीतन्त्र और योगशिखोपनिषदूके अबु || 
हठ्योगको सूये और चन्द्रका अर्थात्‌ प्राण और अपातम| 
ऐक्य कहा गया है । सूर्यनाड़ी प्राण तथा चलाई 
अपान बताया गया है। प्राण-अपानकी एक्ता-॥। 
प्राणायाम ही हठयोग है-- ष्‌ 
हकारेण तु सूरयः स्यात्‌ ठकारेणेन्दुरुच्यते। | 
सूर्यचन्द्रमखोरैक्यं दृठ इत्यभिधीयते॥ | 
कुण्डलिनी जब उदूबुद्र होती है तो क्रमसे “| 
और प्रकाश होता है । प्रकाशका ही व्यक्त | 
बिन्दु दै । नादसे जायमान बिन्दु तीन प्रकारका दै 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया--जिसको योगी लोग पार्णि 
रूपमे म्य, चन्द्र और अग्नि कहते हैं. तथा का | 
ब्रह्मा, विष्णु और शित्र भी कहते है ड | 
शरीरके आधे भागको मूर्यं और आधे भागक च 
कहते हैं | इन दोनोंको मिलाकर 
करना योगीका लक्ष्य मानते हैं । D> 
उपयुक्त बातोंसे सूये और. नाडीचा र 
निश्चित हो गया । अब यह विचारणीय है कि ` | 
नाडीचक्रसे आभ्यन्तर सोम-पर्यका सम्बन्ध ६ 4 | 


स॒ तिष्ठति॥ 


| नै नाडी-चक्र और सूयं # १३९ 
'तोम-सूयंका । यह विचार इसलिये उपस्थित है कि की गयी है | अतः यह सिद्ध है कि शरीर सूर्य है 
'योगशात्रोमे कहा गया है---“यत्‌ पिण्डे तदू प्रह्माण्डे'- और उसका नाडी-चक्रोसे निश्चित सम्बन्ध है | 
'जो पिण्ड ( शरीर ) में है, वही ब्रह्माण्डमें है | यथाथतः 
वह शरीर ही ब्राण्ड है । दूसरे शब्दोंमें शरीरको 
हणडकी प्रतपति कह सकते हैं। चरने विश्वकी ब्रझाण्डसे सम्बन्धित हँ | उनसे असम्वद्ध चराचर जगतका 
'रवना करके मनुष्प-शरीरको ३ तपति कोई मी पदार्थ नहीं है । शरीर और शरीरस नाडियोसि 
'बताकर उसमें अपने ज्ञानका समावेश किया, ताकि , उनका आधिदेविक सम्बन्ध है । जिस प्रकार सांसारिक 
'मतुष्य अपनेमें ही विश्वस्थित पदाथ के ज्ञानको सहजमें सम्पूर्णे पदार्थोके अधिष्ठान-देव मिन्न-मिन होते हैं, 
'जान सके और भोग सके--उसको एतदथ अन्यत्र उसी प्रकार शरीराबयबों तथा शारीरिकि सकल पदार्थोंके 
' जाना न पढ़े । भी मिन्नःमिन्न अधिष्ठान-देव हैं | इस दिसे विचार 
इस शरीरमें चतुर्दश भुवन, सत्तद्वोप, सप्तसागर, अः करनेपर वाह्य सू्यसे भी शरीरका सम्बन्ध निश्चित है 
पत, सर्वतीथ, सब देवता, सूर्यादि ग्रह और सब नदियाँ तथा उसके अनुसार उपास्य-उपासकभाव भी सिद्ध है | 
आदि पदार्थ भिन्न-भिन्न स्थानोपर विद्यमान हैं | इसका पार्थिव बनसपतियो, औषधों, अनो और जीवोंके जीवनसे 
' तत विवरण शिवसंहिता दवितीय पटळ, झाक्तानन्द- सूये और चन्द्रका विशेष सम्बन्ध है । इन्हींके दारा 
िर्वाणतन्त्र, तत्त्वसार, प्राणतोष्िणीतन्त्र आदि उनकी प्राणन, विकसन, वधन और विपरिणमन आदि 
प्रथम दिया गया है | उद्धरणके रूपमें कुछ वाक्य क्रियाएँ होती हैं । वास्तवर्मे सूये सावरजङ्गम सग 
| नीचे लिखे जा रहे ह जगतूके आत्मा ह | $ ह. 
न देहेऽस्मिन्‌ वर्तते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः । अ we सवदेवमय कहा 
' सरितः सागराः दौलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥ सूयतापिनी षदूम स 
| रक्प सुय सर्वे नक्षत्राणि दा गया है-- नीं 
| थोनि पी चतेन्ते पी : श्च रुद्र एष हि भास्करः |. 
| सिवंदारकतोरी म दाशिभास्करो । बिया वया सवदेवमयो रविः ॥ 
वायुश्च वहिश्व जळं एथिवी तथेव च ॥ (१1६) 
नेसोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः । अधिष्ठान-सम्बन्ध तथा उपास्य-उपासकभावके द्वारा 
(नि) परका मूके साथ सर्वात्मना सम्बन्ध होनेपर भी. 
पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं >रण्विदानी प्रयत्नतः । था नाडीचक्रसे उनका क्या सम्बन्ध है---इस परियम 
पाताल्भूधरा लोकास्तथान्ये द्वीपसागराः॥ चारणीय यह है कि बैदिककाल्से चली आ रही 
हिमाः से म व्यवस्िता विचा दि, रा हु मर गो 
| त तान्‌ ज्ञात्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ उपासना प्रधान है; क्योंकि ये पश्च" 
( शाक्तानन्दतरज्ञिणी) इन पश्चदेवोंकी उपासना आकाशके विष्णु, तेजकी 
रसे अतिरिक्त शरीरान्तगत सुषुम्ना विवरस्थ पश्चा देव दतक अ ह और जल गगेश 
येमे पोच जीते चर्चा शाक्तिं, वायुके मै) Co 
टि पाँचवाँ सूयव्योम भी है, जिसकी हैं । 
“णोप आहि अन्मे सफळ और. संतरिबि नित" 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta.eGangotri Gyaan Kosha 


° - 
वाह्य सूय प्रत्यक्ष एवं विदित हैं, उनका परिचय 
देना अनावश्यक है । वे अपने रस्मिरूपी कर्रोसे पूरे 


१४० 


आकाशास्याधिपो विष्णुरग्नेश्‍चेव महेश्वरी । 
वायोः सूयः क्षितेरीशों जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
वांयु-तत्त्वके अधिपति सूय बाह्य वायु तथा शरीरान्तर- 
सञ्चारी प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान आदि 
वायुओंके अधिपति हैं। इन प्राण आदि वायुआंका संचरण 
तथा वाझ त्रायुका ग्रहण एवं दूषित वायुका त्याग 
शरीरमें नाडियोंके द्वारा ही होता है । अतः नाडियोंसे 
सूर्यका सम्बन्ध निर्विवाद सिद्ध है । सूय वायुद्वारा 
सबका प्राणन करते हैं । अतः वे जगतूके आत्मा 
माने गये हैं और पञ्चदेवोमें एक विशिष्ट देव भी कहे 
गये हैं । पर्वोक्त विचारोंसे यह निष्क निकलता है कि 
नाडीचक्रसे सूयका आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभोतिक--इन तीनों प्रकारका सम्बन्ध दै, इसलिये 
सूयेकी उपासना आवश्यक है । विशेषतः नेत्ररोगी, 


योगमें शरीरस्थ शक्ति केन्द्र सूर्यचक्रका महत्त 
( लेलक--पं ° भीमरगुनन्दनजी मिश्र ) 


इस विश्व-अ्ह्माण्डमें व्यापक अनन्त शक्तिका, खरोत 
कहाँ है ? यजुर्वेदके एक मन्त्र 'आ प्रा द्यावा पृथिवी 
अन्तरिक्षश सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? तथाः 
छान्दोग्य उपनिषदूके मन्त्र ३। १९। ३ “आदित्यो ब्रह्मेत्या- 
देशस्तस्योपव्याल्यानम्‌ सदेवेदमग्र आसीत्‌” के अनुसार 
भूलोकसे चुलोकतक तीनों छोकोंको अपनी प्रकाश-पुञ्ज- 
किरणोद्वारा जीवन देनेवाळे सूर्य ही सबके जीवनदाता 
आत्मा हैं । समस्त जीतधारियों, वृक्षों एवं वनस्पतियोंके 
जीवन-विक्रासके लिये सूयकी महत्ता सवविदित है | 
सय केवळ प्रकाश-पुञ्ञ ही न होकर विश्वमें ऊर्जा तथा 
शक्तिके भी स्रोत हें । सय समष्टि जगतूके प्राण सिद्ध 
होकर समस्त जीवधारियोंके भीतर जीवनको धारण एवं 
संचालन करनेवाले मुख्य तत्त्व आ्राण' के रूपमें सदैव 
कमशील बने रहते हैं । योगमें हमारा नाभिकेन्द् 
मणिप्ररकचक्र - अथवा मूयचक्र ही इस प्राण-तत्त्वके 
उदूगमका केन्द्र माना गया है । 


मानव-शाीरमे आध्यात्मिक ५वी फिके जागरण, गण एज है लौह (तिनि अलो, गहू अया 


$ सवोनन्दभदाता दरि्रनमितः पातु नो विश्वच 


चमरक्तरोगी, वातरोगी तथा शत्रुपीडितके लिये पस | 
लामकारी है । । 
अत्यन्त अपेक्षित हवै; क्योंकि जबतक चन्द्रम को | 
शम्मु-नाडियोंकी गति-शक्तिका नियमन नहीं होग, | 
तबतक मुक्तिरूपा कुण्डछिनीका प्रबोधन करना असम | 


तात्विक मेद नहीं रहता । 
ध्यावत्‌ खा निद्विता देहे तावज्जोबः पद्युयेथा |! | 
( घेरण्डसंहिता ३ | ९०) || 
नाडीचक्रसे सयका सम्बन्ध होनेके कारण वाह 
पासनाकी भाँति आन्तरोपासना परमावऱ्यक है। |. 


संचालनके आठ केन्द्र हैं, जिन्हें योगिमाघामें “चक्र! नामो |. 
सम्बोधित किया गया है । योग-साधनामें आंठों चको | 
तथा जागरणका अलग-अलग महत्त्व वर्णित है-१-# 
धार, २-खाधिष्ठान; ३-मणिपरक (सूयचक्र), 
चक्र, ५-विशुद्विचक्र, ६-आज्ञाचक्र, ७-विं दुर र 
८-सहस्रार | इनमेंसे मणिप्ररक (मयचक्र )) अनार्डत 
आज्ञाचक्र तथा सहखार--इन चार चक्रोंकाध्यान ६| 
आध्यात्मिक शक्तिके जागरणके लिये विशेष ॥ है 
स्थान रखते हैं । प्रस्तुत लेखमें केबल मणिप्र | 
स॒यचक्र, जो हमारी शारीरक, मानसिक एव "६ 
शक्तिके जागरणका प्रमुख केन्द्र है, उसकी सप 
विचार किया जायगा | | 
प्रणाली“ 
मानवीय शरीर-रचनामें ख़सन-क्रियाकी प्रण 
वैज्ञानिक ढंगसे प्रकृतिद्वारा संचालित 
केवळ योग-साधना करनेवाले मनीप्रियोंने 


# योगमै शरीरस्थ शक्ति-केन्द्र सर्यचक्रका महत्त्व # १४१ 
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रम मानवीय प्राण नामि-केन्द ( सरयं-चक्र ) से सन्दित तत्व्रधान है और उसको: जाग्रत्‌ करनेके लिये 
हो हदेशमें जाकर टकराता है | हृदय तथा फेफड़ोंका चमकीले पीतवर्ण कमलका ध्यान क्रिया जाता है । 
रंक-शोधन एवं सारे शरीरमें संचार करनेमें सहायता वास्तवमें छाल, पीले, नीले, हरे, बैंगनी एवं खेतादि रंगोंका 
करता है । यह तो प्राणकी सामान्य खाभाविक क्रियामात्र ूजयोतिकी सत किरणो सम्बन्ध है और चतरोमे उनके 
द i Ro सता सा सा >. मानसिक ध्यानमा्रसे सम्बन्धित तत्तमें विशेष आन्दोलन 
अन्तश्वेतनाको संयुक्त कर दिया जाता है, तो वह चेतन्य गोबर हम शान तन एव रय मचा 
एवं अधिक सक्षम होकर विशेष शक्तिसंपन्न हो जाता है । म द Rr 
निःप्रति शैः-शनैः अभ्यासः प्राण एवं मनको अधिक ९९1 ऽ शरश रभा इ पनास 
शक्तिशाली बनाया जाता है। इन्द्रियोंके खमावों ( त्रियो) "1 प चेतनासे जोड देता है। जिस क क्सी 
का अनुगामी मन तो बहिर्मुख होकर ग्राणशक्तिका हास ही विचय दीकी शक्ति(पावर)के समाप्त दो जानेपर उसको 
करता है और समस्त शारीरिक एवं बौद्धिक दु्ळताएँ जनरेटरसे चाज कर शकतिसपन् कर छिया जाता है; 
उतन्न करता है। साथ ही दुर्लभ मानव-जीवनको पतनके अथवा किसी छोटे रहोस संगृदीत भंडार ब्यय ( खच ) 
में डाल देता है । इसके विपरीत आध्यात्मिक साधना- हो जानेपर, समीपस्थ किसी बड़े स्टोरसे उसकी प्रति कर 
हारा जब मनका सम्बन्ध शब्द-स्पर्शादि विषयोंसे मोडकर डी जाती है, उसी प्रकार विश्वमें अनन्त शक्तियोंके भंडार, 
उसको अन्तर्मुखी कर दिया जाता है, तव वही मन प्राण- समष्टि प्राणसे व्यष्टि प्राणके केन मपला य 
शक्ति-सम्पन बनकर बड़े-बड़े अछोकिक कार्य करनेमें में वान्छित शक्तिको आकर्षित करके संचित किया 
समर्थ हो जाता है । जिस प्रकार सामान्यरूपसे प्रवहमान जाना तथा आवश्यकतानुसार उसका उपयोग भी होना 
वायुमें अधिक शक्ति नहीं होती है; किंतु जब उसंको संभव है । ४5४ 

किसी गुब्बारेमें बन्द करके छोड़ दिया जाता है, तो वह भारतीय योग-साधनामे कुछ विशेष ध्वनियुक्त मन्त्रके 
उ्बंगामी होकर अधिक शक्तिसम्प्न हो जाता है, एकाम्रतापरवंक उच्चारण या जप करनेसे भी चन्ने 
उसी प्रकार मनको झुम संकल्पयुक्त चेतनासे भरकर शक्तिको जागृत करनेका बहुत प्राचीन विधान है | 
जब प्राणके साथ संयुक्त कर दिया जाता है, तब उसका किंतु आधुनिक युके साधकोंका मतके उचारण एव 
सरूप आध्यात्मिक शक्तिमें परिवर्तित हो जाता है । उनके अर्थकी ओर ध्यान न इसे प्राय: उन्हें बहुत 


शका प्रभाव साधकके आन्तरिक तथा व्यावहारिक कम सफलता प्रात हो पाती है । योग-साधनामें सफल्ताके 
मान्य नियमोंका 

र अपितु अचेतन मनके संस्कारों तया चेतनाका पियो चक्कोमे शफर जाय करनेके सा 
करनेके सम्बन्धे प्रकाश 

शा जा रहा 
` की शक्तिका न तो उन्हें कुछ ज्ञान दी होता दै हे दोना बार पहुकर इसके आयको समझनेका 
बहे सकिय करनेके लिये किसी विशेष रंगका शात पर्व चो जागृत करनेकी साधना करनेका विधान 
र 


९ साथ नित्य-निरन्तर 
जनमे स्पष्ट देखनेमें आता है । लिये विविध क की है । उपरकी 
हमारा नामिकेन्द्र (सयंचक्र ) प्राणका उद्गम-स्थान ही अस्यास व 
ह लेखमें केवळ मगिप्रक 
र किया गया है । प्रस्तुत ° 
Se भी है; किंतु साधारण मलुष्योका यह ११, )को जागृत कर 
केन्द्र प्रायः सुप्तावस्थामें पड़ा रहता है। अतः ( सच है । सुयोग्य साथकबन्छ(इसको ध्यानः 
` १ चे इससे कुछ लास ही उठा पाते हैं । प्रत्येक चक्र "गास करनेका कष्ट करेंगे । | 
` शी तत्वविशेषसे सम्बन्धित एवं प्रभावित रहता दै ओर पर्व एवं सायंकाळ सूर्यास्तसे 
प्रातःकाल ्योदयसे = 
फेना न जैसे मणि, >> अन्नि- क 
प शेता है; जैसे, मणिपरक (सूचक ) मं By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha A ठे 


ग्य । अस्तु, किसी पवित्र एवं एकान्त स्थानमें अथवा 
अपने दैनिक साधना-कक्षमें पद्मासन या सिद्धासनसे 
बिल्कुल सीधे बैठकर १०-२० बार दीधे सवासोच्छबास 
करे या नाडी-शोधन-प्राणायाम तीन मिनटतक करे, 
जिससे प्राणका सुषुम्णा नाडीमें संचार होने लगे । 
तत्पर्चात्‌ मेरुदण्ड ( रीढ़की हड्डी को बिल्कुल सीधा 
रखते इए प्रणव ( ॐकार ) अथवा 'सोऽहम! मन्त्रका 
रचासकें साथ पाँच मिनटतक मौन जप. करे । तत्पश्चात्‌. 
अपने नामि-केन्द्रके प्रष्ठभागमें मेरुदण्डस्थित सयचक्रमे पीले 


चमकीले रंगवाले कमलका मानसिक ध्यान कर । इसके : 


साथ “जागृत रहो, जागृत रहो, सदैव जागृत रहो! शब्दों 
द्वारा अपने मृयचक्रको आटोसजेशन देते हुए अपनी 
चेतनाको सूयचक्रमें केन्द्रित करे | तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित 
भावनाको मनमें दुहराते हुए अपने श्रासको बहुत धीरे 
धीरे हृदयमें तथा फेफड़ोंमें ले जाते हुए पेटमें भर दें--- 
<» मैं आरोग्यता, सुख, शान्ति, प्राणशक्ति, 
स्कृर्ि, सफलता एवं सिद्धिके परमाणुओंको समष्टि प्रकृतिके 
भण्डारसे अपने भीतर आकर्षित कर रहा हूँ तथा सू 
चक्रमें उनका संचय एवं संग्रह हो रहा है |? दस-पाँच 
संकडके लिये श्‍वासको झूयचक्रमें ही ठहरा दे । 
तत्परचात्‌ 'मेरा प्राण उध्वगामी होकर शारीरके समस्त 
अङ्ग-मत्यङ्गोमें ( व्याप्त हो गया है और उसका ) प्रकाश 
पहुँच रहा है। इस ऑटोसजेशन ( भावना ) के साथ 
इवासको बिल्कुल धीरे-धीरे बाहर छोड़ दे और सूर्य- 
चक्रसे प्राणका स्पन्दन मेरुदण्डमें ऊपरकी ओर गति 
करता हुआ अनुभव करें | एक-दो मिनटके विश्रामके 
पश्चात्‌ इसी प्रकारकी क्रिया पुनः करे | इस क्रियाको 
पाँच बारसे दस बारतक करे | श्‍वास अन्दर भरने तथा 
छोड़नेका क्रम इतने धीरे-धीरे हो कि उसकी 
ध्वनि न हो । सुखपरवक विश्रान्तिके साथ उपर्युक्त 
क्रियाको बार-बार दुहरावे। साय ही आत्मनिर्देश ( आये 
सजेशन ) पर्ण शरद्धा एवं विश्वासके साथ दुदराना 
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आवश्यक है । एक मासतक नियमित साधना 
पश्चात्‌ आपके शरीर, मन एवं मस्तिष्के 
परिवतन होता हुआ प्रतीत होगा | आप अनुम ह. 
कि आपकी भावनाओंके अनुसार आपके फ़. 
बुद्धिका विकास हो रहा है । उपयुक्त साधना फ. 
योगके द्वारकी प्रथम सीढ़ी है । इस साभनाद्रार ह( 
चक्रके जागरणके साथ-साथ आपकी कुण्डलिनी : 
भी शनेः-दानैः जागृत होने लगेगी । 

किसी भी साधनमें मनकी एकाग्रता, सपक्षा 
लिये आवश्यक है | साधनाके लिये निधोरित फ़ 


योग-साधनाके जिज्ञासुओंके लिये, 
अम्यासियोंके लिये सूय-चक्र जागरणके प्रथम पोप 
पेर घरनेके पश्चात्‌ प्रभु-कृपा एवं सद्गुरुके मगर 
आगेका माग सुलभ हो जाता है । इसकी दीपा 
साधनाके द्वारा आप अपने भीतर वाञ्छित फी 


संकल्पपवक चेतनाका प्राणके साथ संयोग हो ब 
साधकके मन एवं मस्तिष्कमें चुम्बकीय बिद्युत 
निर्बाध प्रवाह जारी हो जाता है, जो साधककें अ 
एवं उससे सम्बन्धित समाजमें उच्चतम आर्ष] 
वातावरण उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है । इस || 
आकषक वातावरणका प्रभाव एवं उसकी | 
उच्चकोटिके साधक, सन्त, महात्माओंके ₹ 
सहजमें हदी कर सकते हैं । उपर्युक्त साधनासे # | 
( मणिपूरक ) एवं अनाइत-चक्रमें एक ६ 
सीधा सम्बन्ध स्थापित .होकर साधको 
उन्नतिमें जो स्वैच्छिक सहयोग मिळता दै, | 
अपने लक्ष्यतक पहुँचानेका माग प्रशस्त कर र | 
अन्तमें हम कठोपनिषदूके उस मन्त्रका स्मरण ' , 
लेखका समापन करते हैं, जिसमें हमें जाग्रत दर्व 
महापुरुषोसे प्रेरणा प्राप्त करनेका निर्देश 

उत्तिष्ठत | जाग्रत || प्राप्य 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः |||] 
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मार्कण्डेयपुराणका सर्य-संदर्भ 
[ मार्कण्डेयपुराणके इस संदर्भमें सूर्यंतत्त्वका-विवेचन एवं वेदोंका आदुर्माव ओर बल्माजीद्वारा सूर्यदेवकी 
स्तुति तथा सशि-रचना-कमका वर्णन तो है ही, साथ ही अदितिके गर्भसे भगवान्‌ सूर्यदेवके अवतार धारण 
` करलेका वर्णन तथा सूर्य-महिमाके प्रसंगमे राज्यवर्जनक्ी कथा भी पौराणिक रोचकताके साथ उपनिबद्ध है | | 


सूर्यका तस्व, वेदोंका ग्राकव्य, त्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टिरचनाका आरम्भ 


क्रौष्टुकि चोले-दविजशरेष्ठ ! आपने मन्वन्तरोंको 
खितिका विस्तारपूवेक वर्णनं किया और मैंने क्रमशः 
उसे भळीमाँति सुना । अब राजाओंका सम्पूण बंश, 
जिसके आदि ब्रह्माजी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, आप 
उसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

माकण्डेयजीने कहा--वत्स | प्रजापति ्राजीको 
आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुईं है तया जो सम्पूण 


' जगतूका मूळ कारण है, उस राजवंशका तथा उसमें 


3 


प्रकट हुए राजाओंके चरित्रोंका वर्णन सुनो--जिस 


' वंशे मनु, इक्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य 

' सैकड़ों राजा, जिन्होंने पृथ्वीका पालन किया था; 
iy 

' उत्पन्न हुए थे; .वे सभी धमशज्ञ, यज्ञकतो, शखर 


~ डक ० ते. 


>~ 


तथा परम तत्तके ज्ञाता थे। ऐसे वंशका वणन 
सुनकर मनुष्य समस्त पापोसे छूट जाता है । पवकालमें 
प्रजापति ब्रह्माने नाना प्रकारकी प्रजाको उसन 
करनेकी इच्छा लेकर दाहिने अँग्रठेसे दक्षको उत्पन 
किया और बाये अँगूठेसे उनकी पत्लीको प्रकट किया । 
दक्षके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उसन्न हुई, 
जिसके गर्भसे कश्मपने भगवान्‌ मूर्यको जन्म दिया । 

कौष्टुकिने पूछा--मगवन्‌ ! मैं भगवान्‌ सूक 
यथार्थ खरूपका वर्णन सुनना चाहता हैँ । वे किस 
ती पुत्र हुए १ कश्यप हे ने 

उनकी आराधना की £ प 
इए भगवान्‌ सूर्यका कैसा प्रभाव है ! ये संब बत 
पासे बताये | 


माकण्डेयजी बोळे--त्रत्‌ | पदे यद पने 


लोक प्रभा और प्रकाशसे रहित था । चारों ओर घोर 
अन्धकार घेरा डाले हुए था । उस समय परम कारण- 
खरूप एक अविनाशी एवं बृहत्‌ अण्ड प्रकट हुआ | 
उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगतके खामी, लेकः 
ष्टा कमळ्योनि साक्षात्‌ ब्रह्माजी विराजमान थे । 
उन्होंने उस अण्डका भेदून किया । महामुने | उन 
ब्रह्माजीके मुखसे ॐ” यह महान्‌ शाब्द प्रकट हुआ । 
उससे पहले भूः, फिर भुवः, तदनन्तर खः--ये तीन 
व्याहृतियाँ उत्पन हुई, जो भगवान्‌ सूयक खरूप 
हैं । '३७ इस खरूपसे स्॒यदेवका अत्यन्त सुक्म रूप 
प्रकट हुआ । उससे “मदः यहद स्थूळ रूप हुआ । 
फिर उससे 'जनः यह स्थूल्तर रूप उसन इशा | 
“तपः! और तपसे “सत्यम! प्रकट हुआ । इस 
903, ये स॒येके सात खरूप शित हैं, जो कमी 
प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रते हैं। 
ब्रह्मन्‌ | मैंने ॐ” यह रूप बताया दै, वह संध्का 
आदि-अन्त, अत्यन्त सूक्ष्म एवं निराकार है । वही पर्दा 
है तया वही रह्मका खरूप दै । 
उक्त अण्डका मेदन होनेपर ह र्ाजीके 
ऋचाएँ. प्रकट इई । उनका वण जपा- 
डर व था । वे संब तेजोमयी, एक दूसरीसे 
रूप धारण करनेवाली थीं । 
दक्षिण मुखसे युवक हर 
अबाधरूपसे . प्रकट हं । जैसा सुवणका रग 
है, वैसा ही उनका मी था । वे भी एक दूसरेसे पृथक्‌ 
थक्‌ थे । फिर पारमेष्ठी अह्माके पश्चिम मुखसे सामवेदके 
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छन्द प्रकट हुए । सम्पूण अथवेवेद,, जिसका रंग 
भ्रमर और कजलराशिके समान काला है तथा जिसमें 
अभिचार एवं शान्तिकमके प्रयोग हैं, ब्रह्माजीके 
उत्तरमुखसे प्रकट हुआ । उसमें सुखमय सत्त्वगुण 
तथा तमोगुणकी प्रधानता है । वह घोर और सौम्यरूप 
है। ऋ्वेदमें रजोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्गुणकी, 
सामवेदमें तमोगुणको तथा अथवेवेदमें तमोगुण एवं 
सत्तगुणकी प्रधानता है । ये चारों वेद अनुपम तेजसे 
देदीप्यमान होकर पहलेकी ही भाँति पथक प्रथक 
स्थित हुए । तत्पश्चात्‌ बह प्रथम तेज, जो (३»के नामसे 
पुकारा जाता है, अपने खमावसे प्रकट हुए ऋग्वेदमय 
तेजको व्याप्त करके स्थित हुआ | महामुने ! इसी 
प्रकार उस प्रणवरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय 
तेजको भी आदृत किया । इस प्रकार उस अधिष्ठान- 
खरूप परम तेज 3“कारमें चारों वेदमय तेज एकत्वको 
प इर | ब्रह्मन्‌ | तदनन्तर वह पुझीभूत उत्तम 
देदिक तेज परम तेज प्रणवके साथ मिलकर जव 
एकत्वको प्राप्त होता है तब सबके आदिमें प्रकट होनेके 
कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग | 
वह आदित्य ही इस विश्वका अविनाशी कारण है | 
मातःकाळ, मध्याह तथा अपराहृकालमें आदित्यकी 
अङ्गभूत वेदत्रयी ही, जिसे क्रमशः अक्‌, यजु और 
साम कहते हैं, तपती है । पर्ाहमें ऋगेद, मध्याहमे 
यजुर्वेद तया अपराहमें सामवेद तपता है । इसलिये 
ऋंगेदोक्त शान्तिकर्म पूर्वाहमें, यजुरवेदोक्त पौष्टिककः 
मध्याहमें तथा सामवेदोक्त आभिचारिक कर्म अपराह- 
काळ्में निश्चित किये गये हैं | आमिचारिक कम 
मध्याह और अपराह्--दोनों काळोमें किये जा सकते 
हैं; हेड आदि कार्य अपराहकाल्में ही 
सामवंदकं मन्त्रोसे करने चाहिये 
ऋग्वेदमय, म pla दा 
काम रूद्र सामवेदमय कहे गये हैं । अतएव सा i 
कहे गये हें | अतएव सामवेदकी 


१ भगवान्‌ सूर्यको, | ८: 
उन भगव को है] भगव त | 
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ध्वनि. अपवित्र मानी गयी है । इस प्रकार पा 
सूर्य वेदात्मा, वेदमें स्थित, वेदविद्याखरूप त्या पा 
पुरुष कहलाते हैं । वे सनातन देवता सूय ही रन्न" 
और सत्तगुण आदिका आश्रय लेकर क्रमशः फ 
पालन और संहारके हेतु बनते हैं और इन काठ 
अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं| 
वे देवताओंद्वारा सदा स्तवन करने योग्य एवं वेदसल. 
हैं । उनका कोई पृथक्‌ रूप नहीं है । वे से 
आदि हैँ । सम्पूण मनुष्य उन्हींके खरूप. हैं | नशी | 
आधारभूता ज्योति वे ही हैं। उनके वम क| 
तत्तका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता | वे वेदाताव | 
ब्रह्म एवं परसे भी पर ( परमात्मा ) हैं। | 


सभी लोक संतप्त होने छगे | यह देख सृश्की इच्च. 
करनेवाले कमळयोनि ब्रह्माजीने सोचा--सृष्टि, पा 
ओर संहारके कारणभूत भगवान्‌ सर्यके सब ओर कै || 
हुए तेजसे मेरी रची इई सृष्टि भी नाशको प्रात है| 
जायगी । जळ ही समस्त प्राणियोंका जीवन है, #| 
जळ सूयके तेजसे सूखा जा रहा है | जळ्के लि |. 
इस विरवकी सृष्टि हो ही नहीं सकती--ऐसा त्रिवार! | 
ळोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माने एकाम्रचित्त होकर भर 
सूयको.स्तुति आरम्भ की । 55 अं | 
र ब्रह्माजी बोले-यह सब कुछ जिनका खरूप है; बे f 
सबमय हैं, सम्पण विश्व जिनका शरीर है, जो ॥ 
ज्योतिःखरूप हैं तथा योगिजन जिनका ध्यान कणे धै | 
उन भगवान्‌ स॒यको में नमस्कार करता हूँ। * || 
ऋग्वेदमय हैं, यजुर्वेदका अधिष्ठान हैं, सामबेदकी ३ 
हैं, जिनकी शक्तिका चिन्तन नहीं हो सवत! _ || 
स्थूळरूपमें तीन वेदमय हैं और सूक्मरूपमें प्रण 
अर्धमात्रा हैं तथा जो गुणोंसे परे एवं पख खरे 


| 
र] 
4 
5 
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ग तवके कारण, परमज्ञेय, आदिपुरुष, परमज्योति, ज्ञाना- 
ए॥८तखरूप, देवतारूपसे स्थूळ तथा परसे भी परे हैं । 
॥| दके आदि एवं प्रभाका विस्तार करनेबाले हैं, मैं आपको 
4 | स्कार करता हूँ । आपकी जो आइद्याशक्ति है, उसीकी 
१ | ग्ेणासे मैं पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा 
| प्रणव आदिसे युक्त समस्त सृश्की रचना करता हूँ । 
| इसी प्रकार पाळन और संहार भी मैं उस आद्याशक्तिकी 
1 | ग्रेणासे ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं । भगवन्‌ ! 
॥ | आप ही अग्निखरूप हैं | आप जब जळ सोख लेते हैं, 
1 तब में पृथ्वी तथा जगतकी सृष्टि करता हूँ । आप ही 
१ सबब्यापी एवं आकाशखरूप हैं तथा आप ही इस 
'पाञ्चमौतिक जगतूका प्रणरूपसे पालन करते हैं। सूयदेव | 
{| पमात्म-तत्तके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष सवयज्ञमय विष्णु- 
दे। खरूप आपका ही यज्ञोंद्यरा यजन करते हैं तथा अपनी 
र मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय यति आप सर्वेश्वर 
त | परमात्माका ही ध्यान करते हैं । देवखरूप आपको 
हे | नमस्कार है | यज्ञरूप आपको प्रणाम है । योगियोके 
| ध्येय प्ह्खरूप आपको नमस्कार है । प्रभो | मैं सृष्टि 
` करनेके लिये उद्यत हूँ और आपका यह तेजःपुज 
' सृष्ठिका विनाशक हो रहा है । अतः आप अपने इस 
' तेजको समेट लीजिये । 
|. माकेण्डेयजी कहते है--सृष्टिकर्ता ब्रह्मजीकें इस 
| प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ सूयेने अपने मदान्‌ तेजको 
४ समेटकर खल्प तेजको ही धारण, किया । तब ब्ह्माजीने 
५ एवक्ल्यान्तरोके अनुसार जगतकी सृष्टि आर्म की । 
| मुने | ब्ह्माजीने पहलेकी ही भाँति देवताओं, असुरी, 
मनुष्यो, पद्यु-पक्षियो, बृक्ष-डताओ तथा नरक आदि- 
की भी सृष्टि की | 


+ ये ही अरुण भगवान, भीसूके स्थके सारथि 
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पर्वत और द्वीपोंका विभाग किया | देवता, दैत्य तथा 
सपं आदिके रूप और स्थान भी पहलेकी ही भाति 
बनाये । ब्रह्माजीके मरीचि नामसे विख्यात जो पुत्र थे, 
उनके पुत्र कश्यप हुए । उनकी तेर पल्नियाँ हुईं | वे 
सव-की-सत्र प्रजापति दक्षकी कन्याएँ थीं | उनसे देवता, 
दैत्य और नाग आदि वहुत-से पुत्र उत्पन हुए । अदितिने 
त्रिमुवनके खामी देवताओंको जन्म दिया । दितिने 
देत्योंको तथा दनुने महापराक्रमी एबं भयानक दानवोंको 
उत्पन्न किया। विनतासे गरुड और अरुण%---ये दो पुत्र 
हुए । खसाके पुत्र यक्ष और राक्षस हुए । कढूने नागोंको 
और मुनिने गन्ध्बॉको जन्म दिया । क्रोधासे कुल्याऐ तथा 
अहिते अपसराएँ उत्पन हुई । इने ऐरावत आदि हाथियोंको 
उत्पन्न किया | ताम्राके गमसे इयेनी आदि कन्याएं उत्तन 
हुई । उन्हींके पुत्र र्येनवाज, भास ओर शुक आदि पक्षी 
हुए। कश्यप मुनिकी अदितिके गभसे जो संतान इई, उनके 
पुत्र-पौत्र, दौदित्र तथा उनके भी पुत्रों आदिसे यह सारा 
संसार व्याप्त है । कश्पपके पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं । इनमें 
कुछ तो सालिक हं, बुछ राजस हैं और कुछ तामस 
आ... 
[ तथ 
अ सौतेले भाई देत्यो, दानवों और 
राक्षसोंने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाना आरम्भ 
कर दिया । इस कारण एक हजार दिव्य वर्षोतक 


युद्ध हुआ । अन्तमें देवता पराजित 
उनमें बड़ा मयक्कर युद्ध इ दनको बिजया भह 


एप करने लगीं । ; 
रे सीने पकाोके अलुसार वर्ण, तए म | मूर्यका सवन प 
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अदिति बोलीं--भगवन्‌ | आप अत्यन्त सूक्ष्म सुनहरी 
आभासे युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको 
नमस्कार है । आप तेजःखरूप, तेजखियांके ईश्वर, तेजके 
आधार एवं सनातन पुरुष हैं, आपको प्रणाम है । 
गोपते | आप जगतूका उपकार करनेके लिये जिस समय 
अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल ग्रहण करते हैं, उस 
समय आपका जो तीत्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं 
नमस्कार करती हूँ | आठ महीनोंतक सोममय रसको ग्रहण 
करनेके लिये आप जो अत्यन्त तीत्ररूप धारण करते हैं, 
उसे मैं प्रणाम करती हूँ । भास्कर | उसी सम्पण रसको 
बरसानेके लिये जब आप उसे छोड़नेको उद्यत होते हैं, 
तब आपका जो तृप्तिकारक मेघरूप प्रकट होता है, 
उसको मेरा नमस्कार है । इस प्रकार जल्की वर्षासे 
उत्पन्न हुए सब प्रकारके अनोंको पकानेके लिये आप 
जो भास्कररूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती 
हूँ । तरणे | जड़हन धानकी बृद्धिके ल्यि जो आप 
ठण्ड गिराने आदिके लिये अत्यन्त शीतळ रूप धारण 
करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है | स॒र्यदेव | बसन्त 
ऋतुमें आपका जो सौम्य रूप प्रकट होता है, जो सम- 
शीतोष्ण होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती ह्वै न 
अधिक सर्दी, उसे मेरा बारम्बार नमस्कार है । जो 
सम्पण देवताओं तथा पितरोंको तुस करनेवाला और 
अनाजको पकानेवाला है, आपके उस रूपको नमस्कार 
है । जो रूप छताओं और बृ्षोंका एकमात्र जीवनदाता 
'तथा अम्ृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते 
हैं, आपके उस सोम रूपको नमस्कार है | आपका यह 
बिश्वमय खरूप ताप एवं तृत्ति प्रदान करनेवाले अग्नि 
और सोमके द्वारा व्याप्त है, उसको नमस्कार है | 
बिभावसो | आपका जो रूप ऋक्‌, यजु और साममय 
तेजोंकी एकतासे इस विश्वको तपाता है तथा जो वेदत्रयी 
हा दे, उसको. मेरा नमस्कार है; और, जो उससे 
भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे (ॐ कहकर पुकारा जाता है, 
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जो अस्थूछ, अनन्त और निमल है, उस सक) 
नमस्कार है । 3 
इस प्रकार देवी अदिति नियमधूवेक रहकर ह 
सूयदेवकी स्तुति करने लगीं | उनकी आर र 
इच्छासे वे प्रतिदिन निराह्वार ही रहती थीं | तदनन्तर 
समय व्यतीत होनेपर भगवान्‌ सूर्यने दक 
अदितिको आकारामें प्रत्यक्ष दशन दिया । अह । 
देखा, आकारासे प्रृथ्वीतक तेजका एक महान्‌ ह 
स्थित है । उद्दीप्त ज्वालाओंके कारण उसकी ओर के, 
कठिन हो रहा है । उन्हें देखकर देवी अदितिको श॑. 
भय हुआ । वे बोलीं--गोपते ! आप मुझप प्रा. 
हों | मैं पहले आकारामें आपको जिस प्रकार के 
थी, वेसे आज नहीं देख पाती हूँ | इस समय ब. 
भूतलपर मुझे केवळ तेजका समुदाय ही दिखायी देश. 
है । दिवाकर ! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे बाई 
रूपका दशन कर सकूँ । भक्तवत्सल प्रमो | मैं भ | 
मक्ता हूँ, आप मेरे पुत्रोंकी रक्षा कीजिये | आप ही). 
होकर इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, आप ही "|. 
करनेके लिये उद्यत होकर इसकी रक्षा करते (6. 
अन्तमें यह सब कुछ आपमें ही लीन होता दै । एर]. 
ोकोंमें आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है | | 
रमा, विष्णु, रिव, इन्र, कुबेर, यम, बर्ण | 
चन्द्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं । |. 
तेज सबकी आत्मा है । आपकी क्या स्तुति की | 
यज्ञेश्वर | प्रतिदिन अपने कममें गे हुए ब्रा है / 
भाँतिके पदोंसे आपकी स्तुति करते इए यर | 
हैं । जिन्होंने अपने चित्तको वशामें कर बया प | 
योगनिष्ठ पुरुष योगमार्गसे आपका ही ध्यान % 4 
परमपदको प्राप्त होते हैं | आप विश्वको ताप “५ 
पकाते, उसकी रक्षा. करते और उसे भस्म कर ब | 
फिर आप ही जळ्यर्मित शीतळ किरणोंद्वाग ईस ३||| 
प्रकट करते और आनन्द देते हैं । कमलयो | हे 
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' रूपमें आप ही सृष्टि करते हैं । अच्युत ( विष्णु ) नामसे 
' आप ही पालन करते हैं तथा कल्पान्तमें रुद्ररूप धारण 
करके आप ही सम्पूर्ण जगतका संढ्वार करते हैं । 
|. माकण्डेयजी कहते है-तदनन्तर भगवान्‌ सूय 
अपने उस तेजसे प्रकट हुए, जिससे वे तपाये हुए 
' तॉबेके समान कान्तिमान्‌ दिखायी देते थे । देवी अदिति 
: उनका दर्शन करके चरणोंमें गिर पड़ीं। तव . भगवान्‌ 
सूयने कहा--देवि | तुम्हारी जिस वस्तुकी इच्छा हो, 
उसे मुझसे माँग लो ।! तब देवी अदिति घुटनेके बलसे 
' पृथ्वीपर बैठ गयीं और मस्तक नवाकर प्रणाम करके 
' बरदायक भगवान्‌ सूर्‍्यसे बोली--'देव | आप प्रसन्न 
' होये । अधिक्र॒बल्त्रान्‌ दैत्यों और दानवोंने 
' मेरे पत्रोंके हाथसे त्रिसुवनका राज्य और यज्ञभाग छीन 
' लिये हैं | गोपते ! उन्हें प्राप्त करानेकें छिये आप 
' मुझपर कृपा करें | आप अपने अंशसे देवताओंके बन्धु 
होकर उनके श्नुओंका नाश करें । प्रमो | आप ऐसी 
' कृपा करे, जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञभागके भोक्त 
' तथा त्रिभुवनके खामी हो जाये |? 
' तब भगवान्‌ मूर्यने अदितिसे प्रसन होकर कहा - 
'देवि | मैं अपने सहस्न अंशोंसहित तुम्हारे गमसे 
होकर तुम्हारे पुत्रोंके शनुओंका नाश करूँगा |! इतना 
कहकर भगवान्‌ सूये तिरोहित हो गये और अदिति भी 
समूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त 
हो गयी । तदनन्तर सूयेकी सुषुम्ना नामवाली किरण, 
| सहन किरणोंका समुदाय थी, देवमाता अदितिके 
। गर्म अवतीर्ण हुई । देवमाता अदिति एकाम्रचित्त दो 
इष्ड और चान्द्रायण आदि त्रतोका पालन करने ढ्गी 
भर अत्यन्त पवित्रतापूवक उस गर्भको धारण किये रहीं। 
(ह देख महर्षि कश्यपने कुछ कुपित होकर कहा 
उपवास करके अपने गर्भके बच्चेको क्यों 
डालती हो ? यह सुनकर उन्होंने कद्य-- देखिए) 
पद रवा गर्भका बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, यद खयं 
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यह कहकर देवी अदितिने उस गको उदरसे बाहर 
कर दिया । वह अपने तेजसे प्रज्वल्ति हो रहा था। 
उदयकाछीन सूयके समान तेजखी उस गर्भको देखकर 
कश्यपने प्रणाम किया ओर आदि ऋचाओंके द्वारा 
आदरपूवक उसकी स्तुति की । उनके स्तुति करनेपर ` 
शिशुरूपधारी सूय उस अण्डाकार गमसे प्रकट हो गये | 
उनके शरीरकी कान्ति कमलपत्रके समान स्याम थी । 
वे अपने तेजसे समूणं दिशाओंका मुख उज्ज्वल करे रहे 
थे । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ कश्यपको सम्बोधित करके मेघके 
समान गम्भीर वाणीमें आकाशवाणी हुई---'मुने | तुमने 
अदितिसे कहा था कि इस अण्डेको क्यों मार रही है 2 
उस समयतुमने 'मारितं-अण्डम्‌ का उच्चारण किया था 
इसलिये तुम्हारा यह पुत्र 'मातण्ड'के नामसे विख्यात होगा 
और शक्तिशाली होकर सूर्यके अधिकारका पालन करेगा, 
इतना ही नहीं, यह यज्ञमागका अपहरण करनेवाले 
देवशन्रु असुरोका संहार भी करेगा ।! 

यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बडा इष 
हुआ और दानव बढ्हीन हो गये । तब इन्दर दैत्योंको 


युद्धके लिये लल्कारा | दानव भी उनका समना 


अवतीर्ण करनेके व्यि आ पहुँचे । फिर तो असुरोंके साथ 


देवताओंका घोर संग्राम इआ। उनके अब्नशाख्रोंकी चमकसे 
तीनों छोकोंमें प्रकाश छा गया । उस युद्धमें भगवान्‌ 
सूर्यकी उम्र दृष्टि पड़ने तथा उनके तेजसे दग्ध होनेके 
कारण सब असुर जल्कर मस्म हो गये | अब "तो 
देवताओंके दर्षकी सीमा न रही । उन्होंने तेजके 
उत्पत्तिस्थान भगवान्‌ सूर्य और अदितिका स्तवन 
किया । उन्हें पर्ववत्‌ अपने अधिकार और यज्ञके भाग 


> | भगवान र्यं भी अपने निजी अधिकारका 
प्राप्त हो गये । भगवान्‌ सू भी अपने निजी दल 


i | क्षपने शर्वुनीकी भरिनेवोर्ले होता Qpiection, deo teh कि, eGangotri Gyaan Kosha - 
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विश्वकर्माने विनयप्रवक अपनी संज्ञा नामकी कन्या उनको 
ब्याह दी । विवखानसे संज्ञाके गमसे वैवखत मनुका 
जन्म हुआ | 
येकी महिमाके प्रसड्ठमें राजा राज्यवर्धनकी कथा 
र क्रौष्डुकि बोले--भगवन्‌ | आपने आदिदेव भगवान्‌ 
सूयके माहात्म्य और खरूपका विस्तारपूवक वर्णन 
किया । अब मैं उनकी महिमाका वर्णन सुनना चाहता 
हूँ | आप प्रसन्न होकर बतानेकी कृपा करे |! 


, मार्कण्डेयजीने कहा--्रहमन्‌ | मैं तुम्हें आदिदेत 
मूकी महिमा वताता हूँ, सुनो । पूवकाल्में दमके 
पुत्र राज्यवधेन बढे विख्यात राजा हो गये हैं | वे अपने 
राज्यका धमपुवक पाछन करते थे, इसलिये बहाँके धन- 
जनकी दिनोंदिन बृद्धि होने लगी | उस राजाके शासन- 
कामें समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गाँबोंके लोग 
अत्यन्त खस्थ एवं प्रसन्न रहते थे | वहाँ कभी कोई 
उत्पात नहीं होता था तथा रोग भी नहीं सताता था। 
समके काटनेका तया अनावृष्टिका भय भी नहीं था | 
राजाने वड़े वड़े यज्ञ किये | याचकोंको दान दिये और 
धमके अनुकूल रहकर विषयोंका उपभोग किया | इस 
प्रकार राज्य करतं तथा प्रजाका भळीमाँति पालन करते 
इए उस राजाके सात हजार वर्ष ऐसे बीत गये, मानो 


एक हा दिन व्यतीत हुआ हो | दक्षिण देशके राजा - 


विदृरथकी पुत्री मानिनी राज्यवर्धनकी पत्नी थी । एक 
दिन वह सुन्दरी राजाके मस्तकमें ते ल्गा रही थी | 
उस समय व राजपतिवारके देखते-देखते आँसू बहाने 
सुगा | रानाकं ऑँउुओंकी बूंदें जब राजाके शरीरपर 
पड़ दो उसे मुखपर आँस बढाती देख उन्होंने मानिनीसे 
पछा. पज 222: || क्या स्वामीके 

पछा--'दिवि ! यह क्या ? खामीके इस प्रकार पछने- 
पर उस मनखिनीने कडहा--'कुछ नहीं | जब राजाने 
सवार झळा, तव उस सुन्दरीने राजाकी केशराशिमेंसे 
एक पका बाळ दिखाया और कट्दा--राजन्‌ ! यह 
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देखिये, क्या यह मुझ अभागिनीके लिये खेदा । जञाने 
नहीं है ? यह सुनकर राजा हँसने लगे | सने | प 
एकत्र इए समस्त राजाओंके सामने अपनी [३ है । 
हसकर कहा---झमे ! शोककी क्या. बात है, गही 
रोना नहीं चाहिये । जन्म, बृद्धि और पशि ही 
विकार सभी जीवधारियोंके होते हैं | मैंने तो का. 
दोका अध्ययन किया, हजारों यज्ञ के, ब्र पथ 
दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए | अन्य मुक सम 
लिये जो अत्यन्त दुलभ हैं, ऐसे उत्तम मोग मे देख 
तुम्हारे साथ भोग ल्यि । पृथ्वीका भळीमाँति पाठन क्रि सह 
और युद्धमें सम्यक्‌ प्रकारसे अपने धर्मको निम सपे 
भद्रे | और कौन-सा ऐसा झुम कर्म है, जिसे मै ब का 
किया | फिर इन पके वाळोंसे तुम क्यों डरती है। फन 
झुमे | मेरे वाळ पक जाये, शरीरमें झुर्रियाँ पइ गो वन 
तथा यद देह भी शिथिल हो जाय तो कोई चित्ता की १९ 
है | में अपने कतव्यका पालन कर चुका हूँ। कत्य 
तुमने मेरे मस्तकपर जो पका वाल दिखाया है, र 
वनवास लेकर उसकी भी दवा करता है । फी. 
बाल्यावस्था और कुमारावस्थामें तत्कालोचित कार्ब हि श 
जाता है, फिर युवावस्थामें यौवनोचित कार्य ही | 
ता बुढ़ापेमें वनका आश्रय लेना उचित है। र न श 
पूवजों तया उनके भी पू्वजोंने ऐसा ही किग हि | हे 
अतः मैं तुम्हारे आँसू बहानेका कोई काण "| र 
देखता । पके वाळका दिखायी देना तो मेरे विम 
अम्युदयका कारण है |! ध र 
महाराजकी यह 
अन्य राजा, पुरवासी तथा पाश्‍नवर्ती मचुष्य उनसे र | 
प्रवंक बोले---राजन्‌ ! आपकी इन महारानीकी अ 
आवश्यकता नहीं है | रोना तो हमलेगोंकी ओह 11 
समस्त भ्राणियोंको चाहिये; क्योकि आप की | 
वनवास लेनेको बात मुँहसे निकाल रहे हैं । आपके * | 
आपने हमारा जालन-पाळन किया है । मं 


ञ्य 
थु 


18 
7 


वात सुनकर वहाँ उपि ० 


जानेंकी बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं । 
आपने सात हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका पालन किया 
| ३ | अब आप बनमें रहकर जो तपस्या करेगे, वह इस 
एरीपाळनजनित पुण्यकी सोलइवीं कलाके बराबर भी 
नहीं हो सकती ।! 
राजाने कहा--'मैंने सात हजार वर्षोतक इस 
पृथ्वीका पाळन किया, अब मेरे लिये यहद वनवासका 
समय आ गया । मेरे कई पुत्र हो गये । मेरी संतानोंको 
देखकर थोड़े ही दिनोंमें यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं 
सह सकेंगे । नागप्कि ! मेरे मस्तकपर जो यह 
'सफेद बाळ दिखायी देता है, इसे अत्यन्त भयानक कम 
'करनेवाडी मृत्युका दूत. समझो, अतः मैं राज्यपर अपने 
' प्रका अभिषेक करके सब भोगोंको त्याग दूँगा और 
' इनमें रहकर तपस्या करूँगा | जबतक यमराजके सैनिक 
हीं आते, तमीतक यह सब कुछ मुझे कर लेना दै ।! 


५ तदनन्तर बनमें जानेकी इच्छासे महाराजने 
| श्योतिषियोंकी बुलाया और पुत्रके राज्यामिषेकके लिये 
| शुभ दिन एवं छान प्रछे राजाकी वात सुनकर वे 
| शाख्दर्शी ज्योतिषी व्याकुळ हो गये । उन्हें दिन, लग्न 
' चौर होर आदिका ठीक ज्ञान न हो सका । फिर तो 
` अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगरसे भी बुत- 
से श्रेष्ठ त्राण आये और बनमें जानेके लिये उत्सुक 
राजा राज्यवधनसे मिले | उस समय उनका माथा कॉप 
' उन | वे बोले--'राजन्‌ ! हमपर प्रसन्न होये 
॥ 'देलेकी भाँति अब भी हमारा पाळन कीजिये । आपके 

पैन चले जानेपर समस्त जगत्‌ संकटमें पंड जायगा! 


re 


एके बाद मननिय, सेवकों, बद्ध नागं ओर 
En ह मिलकर सलाह की--'अब यहाँ कया करा 
९. / राजा राज्यवर्धन अत्यन्त 


गते सव गोका) नुसत. रह 
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वाळे लोगोमें यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाप्र- 
चित्त एवं भलीभाँति ध्यानपरायण होकर तपस्यादारा 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करके इन महाराजकी आयुके 
लिये प्रार्थना करें । इस प्रकार एक निश्चय करके 


कुछ लोग अपने घरोंपर विधिपवक अष्य, उपचार आदि. 


उपहारोंसे भगवान्‌ भास्करकी पजा करने छगे । दुसरे 


लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुबेंद और सामवेदके जपसे 


स॒यदेवको संतुष्ट करने लगे | अन्य लोग निराहार रहकर 
नदीके तटपर निवास करते हुए तपस्याके द्वारा भगवान्‌ 
सूर गये । कुछ लोग अल्ित्र . 


सर्यकी आराधनाके लिये इस प्रकार यत्न करनेवाले 
उन छोगेंके समीप आकर सुदामा नामक गन्धवने 
कहा--_'द्िजवरो | यदि आपलेगेंको देवकी आराधना 
अमीष्ट है तो ऐसा कीजिये, जिससे भगवान्‌ भास्कर 
प्रसल हो सकें । आपलोग यहाँसे शीघ्र ही कामरूप 
पर्वतपर जाइये । वहाँ गुरुविशाळ नामक वन है, जिसमें 
द्ध पुरुष निवास करते हैं । वहॉपर एकाग्रचित्त होकर 
आपलोग मुर्थकी आराधना करे । वह परम हितकारी सिद्ध 
क्षेत्र है । वहाँ आपलोगोंकी सब कामनाएँ पण होंगी ।? 
यह वात सुनकर वें समस्त हिजगुर 
गये । वहाँ उन्होंने सूदेवका पतित एवं 
उस स्थानपर ब्राह्मण आदि तीनों 
एवं एकाग्रचित्त हो पुष्प, चन्दन, 
नर क अन्न और दीप आदिके द्वारा 
गगन सुकी पूजा एवं स्तुति करने छे | 
बोले-देवता, दानव, यक्ष, प्रद अ 
जो सत्रसे अधिक तेजखी हैं। उन भगवान 
छेते हैँ । जो देवेश्वर भगवान्‌ सून 
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सुन्दर मन्दिर देखा । 
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आकाशमें स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फेलाते तथा 
अपनी किरणोंसे पृथ्वी और आकाशको व्याप्त किये रहते 
हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, 
भानु, सविता, दिवाकर, प्रषा, अयमा, खर्भानु तथा 
दीप्त-दीधिति--ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगोंका 
अन्त करनेवाले कालाग्निं हैं, जिनकी ओर देखना कठिन 
है, जिनकी प्रल्यके अन्तमें भी गति है, जो योगीश्वर, 
अनन्त, रक्त, पीत, सित और असित हैं, ऋषियोंके 
भमिहोत्रो तथा यज्ञके देवताओमें जिनकी स्थिति है, जो 
अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनके 
उदयास्तमनरूप रथमें छन्दोमय अश्व जुते हुए हैं तथा 
जो उस रथपर बैठकर मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते हुए 
आकारामें बिचरण करते हैं, अनृत और ऋत दोनों ही 
जिनके खरूप हैं, जो भिन्न-भिन्न पुण्यतीयोकि रूपमे 
विराजमान हैं, एकमात्र जिनपर इस बिश्वकी रक्षा निर्भर 
है, जो कमी चिन्तनमें नहीं आ सकते, उन भगवान्‌ 
भास्करकी हम शरण लेते हैं । जो ब्रह्मा, महादेव, 
विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, 
सुद, ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि हैं, वनस्पति 
वृक्ष और ओषधियाँ जिनके खरूप हैं, जो व्यक्त और 
अव्यक्त आणियोमें स्थित हैं उन भगवान्‌ सूर्यकी हम 
शरण लेते हैं ब्रा, शिव तथा विष्णुके जो रूप हैं, 
वे आपके ही हैं । जिनके तीन खरूप हैं, वे भगवान्‌ 
भास्कर हमपर प्रसन्न हों । जिन अजन्मा जगदीश्वरके 
भङ्कमें यह सम्यूण जगत्‌ स्थित है तथा जो जगतूके 
जीवन हैं, वें भगवान्‌ मर्य हमपर प्रसन्न हों । जिनका 
ऐक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी ओर 
मी अधिकताके कारण देखना कठिन हो जाता 
जिनका दू जलः 
din A Ws 
इस प्रकार भक्तिपर्व Fo ही 
पवक स्तवन अं करनेवाले 
उन द्विंजोंपर तीन महीनोंमें भगवान्‌ से प्रसन्न हुए 


मे मेरा, अमिन क्यों, छाती, हो! जव ह 
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ॐ सवोनम्द्प्रदाता दरिरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # | 


और अपने मण्डळसे निकलकर उसीके समान को 7 
धारण किये वे नीचे उतरे और दुदश होते हुए # न के 
सबके समक्ष प्रकट हो गये | तब उन लोगोने इइ) 9 
स॒यदेवके स्पष्ट रूपका दशन करके उन्हे भक्तिसे त है 
होकर प्रणाम किया । उस समय उनके शरीरे रोग | 
और कम्प हो रहा था । वे बोले--*सहत्र गणे. 
सृयदेव |! आपको बारंबार नमस्कार है । आप छ|. म 
हेतु तथा सम्प्रणं जगत्‌के विजयकेतु हैं, आप है छो 3 
रक्षक, सबके पुज्य, सम्पण यज्ञोंके आधार तयाके 
वेत्ताओंके ध्येय हैं, आप हमपर प्रसन्न हों । र 
माकण्डेयजी कहते हैं--तब भगवान्‌ सूयन | ! 
होकर सब लोगोंसे कहा--द्विजगण ! आपको रि + 
वस्तुकी इच्छा हो, वह मुझसे माँगें |! पह सुनका ब्र ९ 
आदि वर्णोके लोगोंने उन्हें प्रणाम करके कहां- 
अन्धकारका नाश करनेवाले भगवान्‌ सूर्यदेव | गी 
आप हमारी भक्तिसे प्रसन्न हैं तो हमारे राजा एक ६ 
नीरोग, शह्नविजयी, सुन्दर केशोंसे युक्त तया हि। ' 
योवनवाळे होकर दस हजार वर्षोतक जीवित रें । | 
'तथास्तु? कहकर भगवान्‌ सूर्य अन्तर्हित हो मे. 
वे सब छोग भी मनोवाज्छित वर पाकर प्रनत , 
महाराजके पास छोट आये । वहाँ उन्होंने सर E 
पाने आदिकी सत्र बातें यथावत्‌ कह सुनायी | 
छुनकर रानी मानिनीको बड़ा हषे हुआ, पर र न 
बहुत देरतक चिन्तामें पड़े रहे | वे उन लोगोंसे ४१ 
बोळे | मानिनीका हृदय हषसे भरा हुआ था! ह. | 
बोली-- भहाराज | बड़े भाग्यसे आयुकी शद र ४ | | 
आपंका अभ्युदय हो | राजन्‌ ! इतने बढ़े १४ |. 
समय आपको प्रसन्नता क्‍यों नहीं होती ! दह | 
वर्षोतक आप नीरोग रहेंगे, आपकी जवानी सि 
फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती ? 


राजा बोले--कल्याणि | मेरा अम्युदय के 


हा 


[os 


ड | 


/” - 


$ माकण्डेयपुराणका सूर्य-संदर्थ # 


१५१ 


स्स्स 


दुःख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसीको बधाई देना 
क्या उचित माना जाता है? में अकेला ही तो दस 
हजार वर्षोतक जीवित रहूँगा । मेरे साथ तुम तो नहीं 


रहोगी । क्या तुम्हारे मरनेपर मुझे दुःख नहीं होगा ? 
'पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इछ, वन्धु-वान्धव, भक्त, सेवक तथा 


मित्रवग--ये सब मेरी आँखोंके सामने मरंगे । उस समय 


मुझे अपार दुःखका सामना करना पड़ेगा । जिन लोगोंने 


अत्यन्त दुबळ होकर शरीरकी नाडियाँ सुखा-सुखाकर 


' मेरे लिये तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग मोगते हुए 


जीवित रूँगा। ऐसी दशामें क्या मैं धिक्कार देनेयोग्य नहीं 
हँ? सुन्दरि ! इस प्रकार मुझपर यह आपत्ति आ गयी। 


मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है । क्या तुम इस बातको नहीं 


समझती ? फिर क्यों मेरा अभिनन्दन कर रही हो £ 
मानिनी वोली--महाराज ! आप जो कहते हैं, 


` वह सव ठीक है। मैंने तथा पुरवासियोंने आपके प्रेमबश 


इस दोषकी ओर नहीं देखा है । नरनाथ ! ऐसी 
अवस्थामें क्या करना चाहिये, यह आप ही सोचे; 
क्योंकि भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न होकर जो कुळ कहा है, 
बह्‌ अन्यथा नहीं हो सकता । 
राजाने कहा--देवि ! पुखासियों और सेवकाने 
प्रेमवश मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसका बदला 
चुकाये बिना मैं किस प्रकार भोग मोगूँगा । यदि 
भगवान्‌ सकी ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा, 
शयवे, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र 
भी जीवित रह सकें तो मैं राज्यसिंहासनपर बेठकर 
प्रसन्नतापरवक भोगोंका उपभोग कर सङ्गा । यदि वे 
ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पबतपर 
रहकर तबतक तपस्या करूँगा, जबतक कि 
रेस जीवनका अन्त न हो जाय । 
राजाके यों कहनेपर रानी मानिनीने कहा 
"ता ही हो । फिर तो वे भी मारे साथ कामरूप 
'ैतपर चली गयी । वहाँ पहुँचकर राजाने नीके साथ 


स॒यमन्दिरमें जाकर सेवापरायण हो भगवान्‌ भानुकी 
आराधना आर्म की । दोनों दम्पतिं उपवास करतेकरते 
दुबळ हो गये | सर्दी, गर्मी और वायुका कष्ट सहन 
करते हुए दोनोंने घोर तपस्या की । सूर्यकी पूजा और 
भारी तपस्या करते-करते जब एक वषसे अधिक समय 
व्यतीत हो गया, तब भगवान्‌ भास्कर प्रसन हुए । 
उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुखाप्तियों और पुत्रों 
आदिके लिये इच्छानुसार वरदान दिया । वर पाकर राजा 
अपने नगरको लौट आये और धमप्रबंक प्रजाका पालन 
करते हुए बड़ी प्रसनताके साथ राज्य करने लगे । धमज्ञ 
राजाने वहुत-से यज्ञ किये और उन्होंने दिन-रात खुले हाथ 
दान किया । वे यौवनको स्थिर रखते हुए अपने पुत्र, पौत्र 
और भृत्य आदिके साथ दस हजार वर्षोतक जीवित 
रहे । उनका यह चरित्र देखकर मृगुवंशी प्रमतिने 
विस्मित होकर यह गाथा गायी--'अहो ! भगवान्‌ 
सरकी भक्तिकी कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्य- 
बर्न अपने तथा खजनोंके लिये आयुवर्धन बन गये ए 
जो मनुष्य ब्राह्मणोंके मुखसे भगवान्‌ स॒यके इस 
उत्तम माहाल्यका श्रवग तथा पाठ करता है, वह सात 
ततके किये इए पापोसे मुक्त हो जाता है । मुनिश्रेष्ठ ! 
में सूर्यदेवके जो मन्त्र आय हैं, उनमेंसे एक- 

इस प्रस द क तो न न 

रनेवाला होता 

क pe हा ह पाठ किया 
do ५ विर रहते हैं । अतः 
नात है स्व मगर दे गत जी तो 
बरसत यह हक व्यको मन-ही-मन धारण एवं जप 


गे माहा 
111. 


काढी दुधारू गाय दान करता 
मनको संयममें रखकर तीन 
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बह्मपुराणमें 


# सर्वानन्दप्रदाता दरिह्दरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 
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सय-प्रसड़ 


[ बह्षपुराणके संदर्भमें कोणादित्य एवं भगवान्‌ सूर्यकी महिमा, सूर्य-महत्त्तके साथ आरितिके गक. 
सग्धवक्ता वणन और श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोतर ्रतनामोके वर्णनवाले वस्तु-विषय संकलित है| र 


` कोणादित्यकी महिमा 

ब्रह्माजी कहते हैं--भारतवषमें दक्षिण समुद्रके 
किनारे ओष्डदेशके नामसे विल्यात एक प्रदेश है, 
जो खग एवं मोक्ष देनेवाला है | समुद्रसे उत्तर विरज- 
मणडळतकका प्रदेश पुण्यात्माओंके सम्पूण गुणोद्वारा 
घुरोमित है । उस देशमें उत्पन्न जो जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
तपस्या एवं खाध्यायमें संछान रहते हैं, वे सदा ही 
पेन्दनीय एवं एजनीय हैं | उस देशके ब्राह्मण श्राद्ध, 
दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्यक सभी कार्योके 
ल्यि उत्तम हैं | बे षटकमपरायण, बेदोंके पारङ्गत 
विद्वान्‌, इतिहासवेत्ता, पुराणाथबिशारद, सवशात्रार्थकुशल, 
पहरी और राग-देषरहित होते हैं । कोई वेदिक 
अमिहोत्रमें ळो रहते और कोई स्मात-अनिकी उपासना 
करते हैं । वे झी, पुत्र और धनसे सम्पन्न, दानी और 
सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सवसे विभूषित पवित्र 
उत्कल्देशमे निवास करते हैं | वहाँ क्षत्रिय आदि 
“ऱ्य तीन वर्णोके लोग भी परम संयमी, खकमपरायण 
शान्त और. र्मिक होते हैं । उक्त प्रदेशमें मगान्‌ 
अत कोणाितये नामसे विल्यात होकर रहते हैं। उनका 
स्थित करके मय सब्र पापे सकत हो जाता है। 
५ सनियोने कहा--पुर्रेष्ठ ! वक्त ओण्ड्देशमे जो 
सयका क्षेत्र है तथा जहाँ भगवान्‌ भास्कर निवास करते 

रा वणन कीजिये | अब हम उसे ही 
र सुनना 
' ब्रह्माजी वोले--मुनिवरो | 
अत्यन्त मनोहर और पत्र है 


छ्वणसमुद्रका उत्तरी तट 
| बह्‌ सब ओर वालुका- 
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राशिसे आच्छादित हे 
ह लग है । उस रा स म ति, न, नायर प्रदेशमे आग्नि, नेत्य, वायव्य य और. ईशान कोण| 
न 00226 (विचिता bGangotri Gyaan Kosha क) न न्‍ 


चम्पा, अशोक, मौलसिरी, करवीर ( कनेर ), प्न ¦ 
नागकेसर, ताइ, सुपारी, नारियल, कोथ और अय ६ 
प्रकारके वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। कहाँ क| र 
सूयक पुण्यक्षेत्र है, जो सम्पूण जगतमें वित्त : 
उसका विस्तार सब ओरसे एक योजनसे अक! . 
बहो सहस्त किरणोंसे सुशोभित साक्षात्‌ भगवान्‌ ए 
निवास है | वे 'कोणादित्य'%के नामसे बिल्यात त. 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । वहाँ माम] 
शहपक्षकी सप्तमी तिथिको इन्दियसंयमपूर्वक जा]. 
करना चाहिये | फिर प्रातः शौच आदिसे गि. 
एव िशुद्रचित्त हो सयदेवका स्मरण करते हुए द ह 
मबक समुद्रमें स्नान करे । स्नानोपरान्त देवता, #५ 
और मनुष्योंका तर्पण करनेकी विधि है । तप म 
जल्से बाहर आकर दो खच्छ बल्न धारण की | 
फिर आचमन करके पतित्रतापूवक सुर्योदयके ( 
समुद्रके तटपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय । बी] मरा 
चन्दन और जलसे ताँवेके पात्रमें एक अष्टदळ का 
ऐसी आकृति बनाये जो केसस्युक्त और गोलाकार ह 
उसकी कर्णिका ऊपरकी. ओर उठी हो । फिर £ 
चावल, जळ, छाल चन्दन, छाल फ़ूल और कुर | | 
ात्रमें रख दे | ताँवेका बतन न मिले तो म गेम 
पत्तेका दोना बनाकर उसीमें तिळ आदि खलै! त ह 
पात्रको एक दूसरे पात्रसे ढक देना चाहिये । स | क 
हृदय आदि अङ्गोंके क्रमले अङ्गत्यास और % | > 
करके पूर्ण अर्वाके साथ अपने आत्मखरूप ” | ३; 
सयका ध्यान करे | 3. हि 
सके बाद पूर्वोक्त अष्टदळ कमलके मय || 


Is 
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|. आराध्य, परम और सुखरूप स॒यदेवका प्रजन करे | 
|| तदनन्तर वहाँ आकारासे सूर्यदेवका आवाहन करके 


ह हायोसे सुमुख और सम्पुट आदि मुद्राएँ दिखाये | फिर 
| देवताको स्नान आदि कराकर एकाग्रचित्त हो इस 
|| प्रकार ध्यान करे---'भगवान्‌ सूर्य इवेत कमळके आसनपर 
| तेजोमण्डलमें विराजमान हैं । उनकी आँखें पीली और 
|| शरीरका रंग छाल है । उनके दो भुजाएँ हैं | उनका 
क्ष रक्त कमळके समान लाळ है | वे सब प्रकारके झुम 
॥ व्कणोसे युक्त और समी तरहके आभूषणोसे विभृषित 
हैं । उनका रूप सुन्दर है | वे वर देनेवाले तथा शान्त 
| | एवं प्रभापुश्चसे देदीप्यमान हैं |! तदनन्तर उदयकालमे 
( “स सित्ूरके समान अरुण वर्णवाले भगवान्‌ सूर्या 
४ न करके अध्यपात्र ळे | उसे सिंरके पास छगावे 
' थर एव्वीपर घुटने टेककर मौन हो एकाम्रचित्तसे शर्य्षर 
|` "नका उच्चारण करते हुए भगवान्‌ सूर्यको अर्ध्य दे । 
|! जा पुरुषको दीक्षा नहीं दी गयी है, वह भावयुक्त 
| शदे साथ सूयका नाम लेकर ही अध्य दे; क्योंकि 
| शान्‌ सूय मक्तिके द्वारा ही बामं होते हैं । 

र 0 नेऋत्य, वायव्य एवं ईशानकोण, मध्यभाग 
१ रोती आदि दिशाओंमें क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, 
ख्य और अरूकी प्रजा करे ।# फिर अध्य देना 
| | का धूप, दीप और नेवेद्य निवेदनकर जप, स्तुति, 
+ 1 मुद्रा करके देवताका बिसर्जन करे । जो 
6 दण, क्षत्रिय, कैय, खरी और शुद्र -अपनी इन््रियोंको 
रखते ¬~ सदा संयमपवक भक्तिभाव और विज समान तेजी 0४) _-------- सदा संयमपूर्वक भक्तिभाव और विशद 


स्ये | 


र ०-२१-- 


ह कर्णिकाके ऊपर उनकी स्थापना करे । तलश्रात.. 


* पूजनके वाक्य इस प्रकार हैं हां द्याय नमः, अनिकोणे । हू शिरसे नम 
हे कवचाय नमः, ऐशञाने । हों नेत्रत्रयाय नमः” मध्यभागे 


क ब्रह्मपुराणमें 


| सूर्ययसज्ञ & ` नाक्या यी कल ४ 
एवं पुनः मध्यभागे क्रमशः प्रमृत, विमल, सार, 


तले भवान म्यो अर्थ देते हैं, वे मनोवाज्छित 
भोगोंका उपभोग करके परम गतिको प्राप्त होते हैं Ht 
जो मनुष्य तीनों लेकोंको प्रकाशित करनेवाले आकाश-. 
बिहारी भगवान्‌ मूर्यकी शरण हेते हैं, वे सुखके भागी 
होते हैं | जबतक भगवान्‌ सूर्यको विधिपवक अर्ध्य न 
दे दिया जाय, तबतक श्रीविष्णु, शंकर अथवा इन्द्रका 
भजन नहीं करना चाहिये | अतः प्रतिदिन पत्र हो | 
प्रय्न करके मनोहर फलो और चन्दन आदिके द्वारा | 
सदेवको अध्य देना आवश्यक है | इस प्रकार जो सप्तमी 
तिथिको सनान करके जुद्ध एवं एकाग्रचित्त हो सूर्यको 
अध्य देता है, उसे मनोवाज्छित फल प्राप्त होता है | 
रोगी पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता है, धनकी इच्छा 
रखनेवालेको धन मिळता है, विद्यार्थीको विद्या प्राप्त 
होती है और पुत्रकी कामना रखनेवाला मनुष्य पुत्रवान्‌ 
होता है | [ 
इस प्रकार समुदरमें स्नान करके सूर्यको अब्य दे, ' 
उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथमें फूल लेकर मौन हो 
सूर्यके मन्दिरमें जाय | मन्दिरके भीतर प्रवेश करके 
भगवान्‌ कोणादित्यकी तीन बार प्रदक्षिणा करे और 
अत्यन्त भक्तिके साथ गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवे 
साष्टाङ्ग प्रणाम, जय-जयकार तथा स्ोत्ोद्रारा उनकी ` 
पूजा करे । इस प्रकार सहस्त किरणोंद्रारा मण्डित 
जगदीश्वर सूयदेवका पुजन करके मनुष्य दस अश्वमेध 
यज्ञोंका फळ पाता है । इतना ही नहीं, वह सब पापोसे 
मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने 
आगे-पीठेकी सातसात पीढ़ियोंका उद्धार करके सूयके 
समान तेजखी एवं इच्छानुसार गमन करनेवाळे विमानपर 
नैत त्ये । हं, दिंखाये नमः, 
गे । हः अज्लाय नमः चतुर्दिक्ष इति । 
, क्षत्रिया वैश्याः खयः द्यद्राश्न संयताः ॥ 


(-२८ । ३७-३८ ) 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta 89819० Gyaan Kosha 


१५४ 


बैठकर मू्यके छोकमें जाता है | उस समय गन्ध्वगण 
उसका यशोगान करते हैं | वहाँ एक कल्पतक श्रेष्ठ 
भोगोंका उपभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर वह पुनः 
इस संसारमें आता और योगियोंके उत्तम कुल्में जन्म ले 
चारों वेदोंका विद्वान्‌, खधमपरायण तथा पत्रित्र ब्राह्मण 
होता है. । तदनन्तर भगवान्‌ स॒यसे ही योगकी शिक्षा 
प्रात करके मोक्ष पा लेता है | चेत्र मासके आुक्ृपक्षमे 
भगवान्‌ कोणादित्यकी यात्रा होती है | यह यात्रा 
. दमनभंजिकाके नामसे ब्रिख्यात है | जो मनुष्य यह 
यात्रा. करता है, उसे भी पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती 
है । भगवान्‌ सूयके शयन और जागरणके समय, 
संक्रान्तिके दिन, विषुवयोगमें उत्तरायण या दक्षिणायन 
आरम्भ होनेपर, रविवारको सप्तमी तिथिको अथवा पके 
समय जो जितेन्दरिय पुरुष वहाँकी श्रद्वापर्वक यात्रा 
करते ह, वें सूयकी भाँति तेजख्री बिमानके द्वारा उनके 
लोकमें जाते हैं | वहाँ ( पर्वोक्त क्षेत्रमें ) समुद्रके 
तटपर रामेश्वर नामसे विख्यात भगवान्‌ महादेवजी 
विराजमान हैं, जो समस्त अभिळवित फलोंके देनेवाले 
हैं । जो समुदर्मे स्नान करके वहाँ श्रीरामेश्वरका द्शन 
करते और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, नमस्कार, 
स्तोत्र, गीत और मनोहर वारदयोद्ार उनकी पजा क्रते 
हैं, वे महात्मा पुरुष राजसूय तथा भश्वमेध यज्ञोका फल 
पाते और परम सिद्विको प्राप्त होते हैं | 


भगवान्‌ यकी महिमा 
मुनियोने कद्दा-सुरश्रेष्ठ ! आपने भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ भास्करके उत्तम क्षेत्रका जो 


वणन किया है, वह सब हमलोगोंने सुना | अब यह 


बताइये कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे 


किस प्रकार प्रसन्न होते हैं १ इस समय यद्दी 
हमारी इच्छा है | ग 
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ब्रह्माजी बोले-मनके द्वारा इष्टदेवके प्री 
भावना होती है, उसे ही भक्ति और्‌ श्रद्धा कहो! 
जो इष्टदेवकी कथा छुनता, उनके भक्तोंकी पजा का 
तथा अग्निकी उपासनामें संलग्न रहता है, वह साह 
भक्त है | जो इष्टदेवका चिन्तन करता, उन्ह 
लगाता, उन्हींकी पूजामें रत रहता तथा उन्हे नि 
काम करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है।३|. 
ष्टदेवके लिये किये जानेवाले कर्मोका अनुमोदन क|. 
उनके भक्तोंमें दोष नहीं देखता, अन्य देका. 
निन्दा नहीं करता, स॒यके ब्रत रखता तथा चलते, पिते 
ठरते, सोते, सूँधते और आँख खोळतेमीचते छ| 
भगवान्‌ मास्करका स्मरण करता है, वह मनुष्य ए ; 
मक्त माना गया है । विज्ञ पुरुषको सदा ऐसी |. 
भक्ति करनी चाहिये | भक्ति, समाधि, स्तुति और मे| 
जो नियम किया जाता है और ब्राह्मणको दान हह! 
जाता है, उसे देवता, मनुष्य और पितर-समी ग्रहण की 
हैं | पत्र, पुष्प, फल और जल---जो कुछ भी 
पचक अपण किया जाता है, उसे देवता प्र 
हैं; परंतु वे नास्तिकोंकी दी हुई वस्तु नहीं सौ. 
करते । नियम और आचारके साथ भावद्रिका १. 
उपयोग करना चाहिये | हृदयके भावको शद रखते 
जो कुछ किया जाता है, वह सत्र सफळ 
भगवान्‌ स॒यके स्तवन, जप, उपहार-समपण 1. 
उपवास ( ब्रत ) और भजनसे मनुष्य सब पपर नष 
हो जाता है । जो प्रथ्वीपर मस्तक रखकर ¢ | 
मूयको नमस्कार करता है, वह तत्काळ संर प 
जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | 
भक्तिप्रवक सूर्यदेवकी प्रदक्षिणा करता है 
सातों द्वीपोंसदित एध्वीकी परिक्रमा हो जाती 
सयदेवको अपने हृदयमें धारण करके केवट 
प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा निश्चय 


# ब्रह्मपुराणमे खूरय-प्रसह ह 


भ em 


देवताओंकी पत्लिमा हो जाती है ७४ जो की ब स्‍ततततततततततरततर35 हो जाती है ।# जो षष्टी या सप्तमीको 
एक समय भोजन करके नियम और ब्रतका पालन करते 
हुए सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक प्रजन करता है, उसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिळता है | जो षष्टी अथवा सप्मीको 
दिन-रात उपवास करके भगवान्‌ भास्करका प॒जन करता 
है, वह परमगतिको प्रात होता ह |. 


जब शुद्षपक्षकी सप्तमीको रविवार हो, उस दिन 
बिजयासप्तमी होती है । उसमें दिया हुआ दान महात्‌ 
फ़ल देनेवाळा है । ब्रिजयासप्तमीको किया हुआ स्नान, 
दान, तप, होम और उपवास--सव कुछ बड़ेबड़ 
पातकोंका नाश करनेवाला है । जो मनुष्य रविवारके 
दिन द्ध करते और महातेजखी सूर्यका यजन करते 
हैं, उन्हें अभीष्ट फलकी प्राति होती है | जिनके समस्त 
धार्मिक काय सदा भगवान्‌ सूर्यके उद्दश्यसे होते हैं, उनके 
कुलमें कोई दरिद्र अथवा रोगी नहीं होता | जो सफेद, 
ढाळ अथवा पीली मिट्टीसे भगवान्‌ सूर्यके मन्दिरको छीपता 
है, उसे मनोवाज्छित फलकी ग्रा होती है । जो निराहार 
रहकर भाँति-भाँतिके सुगन्धित पुष्णोंद्रारा सूयदेवका 
भजन करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राति होती है । 

तिळके तेलले दीपक जलाकर भगवान्‌ सूर्यकी 
भेजा करता है, बह कभी अन्धा नहीं होता । 
दीप-दान करनेवाला मनुष्य सदा ज्ञानकें प्रकारसे 
कारित रहता है । जो सदा ऽत रहता है | जो सदा देव मन्दिरो) चोरादों और गळ मर ग चौराहों और 


# भावशुद्धिः प्रयोक्तव्या 
स्तुतिजप्योपहारेण. पूजयापि 


प्रणिधाय शिरे भूम्यां नमस्कारं करोति यः । तत्क्षणात्‌ 


नियमाचारसंयुता । भावझुदधय़ा 
विवखतः | उपवासेन भक्त्या 


१५५ 


सड़कोंपर दीप-दान करता है, वह रथवान्‌ तथा सौभाग्य- 
राठी होता है । दीपकी शिखा सदा उपरकी ही ओर 
उठती है, उसकी गति कभी नीचेकी ओर नहीं होती | 
इसी प्रकार दीप-दान करनेवाला पुरुष भी दिव्य तेजसे 
प्रकाशित होता है । वह कमी तिर्यग्योनिमें नहीं पड़ता | 
जळते इए दीपकको न कमी चुराये, न नष्ट करे | 
दीपहर्ता मनुष्य बन्धन, नाश, क्रोध एवं तमोमय नरकको 
प्राप्त होता है । उदयकालमें प्रतिदिन सूर्यको अर्ध्य देनेसे 
एक ही बषमें सिद्दि प्राप्त होती है | के उदयसे लेकर 
अस्ततक उनकी ओर मुँह करके खड़ा हो किसी 
मन्त्र अथवा स्तोत्रका जप करना आदित्यन्रत कहलाता 
है | यह बढ़े-बढ़े पातकोंका नाश करनेवाला है | 
सूर्योदयके समय श्रद्धाप्रबक अध्य देकर सत्र कुछ साङ्गो 
पाङ्ग दान करे । इससे सत्र पापोसे छुटकारा मिल जाता 
है| । आम्नि, जळ, .आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा 
पिण्डी ( प्रतिमाकी वेदी )में य्नपवंक सूयदेवकों अध्य 
देना चाहिये || उत्तरायण अथवा दक्षिणायनमें सयदेवका 
विशेषरूपसे पूजन करके मनुष्य सत्र पापोसे मुक्त हो 
जाता है । इस प्रकार जो मानव प्रत्येक वेलामें अथवा 
कुवेलामें भी भक्तिपूर्वक श्रीसयदेवका पुजन करता है, 
बह उन्हींके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो तोथोमे पवित्र 
हो भगवान्‌ सूर्यको स्नान करानेके लिये एकाम्रताप्रवक 
जल भरकर छाता है, वह. परम गतिको प्राप्त होता है | 
या क्रियते यत्तत्सवे सफल भवेत्‌ ॥ 
वे सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
सर्वपापेम्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥. 

तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ 


भक्तियुक्तो SS न ीकृता (| 
भक्तियुक्तो नरो योऽसौ रवेः कुत्‌. प्रदक्षिणाम्‌ । प्रदक्षिण तास्तेन सर्वे देवा भवन्ति हिं॥ 


सूये मनसि यः कृत्वा कुर्याद्‌ व्योमप्रदक्षिणाम्‌ । प्रदक्षिणी 


र : सर्वपापेः 
1 अध्येंग सहित जैव सर्वे साङ्गं प्रदापयेत्‌ | उदये भ्रद्यया उक्त 


Sy 
E T $ 
Fs तथा पिण्ड्यां देयमघ्यं प्रयत्नत र. 
भ $ तब च । प्रतिमायां , 
i मो तोये$तरिलष, च है रू! > क मिळतील By Siddhanta 898190 Gyaan KAAS : | ४८ ) 


(२९ | १७--२१ ) 
प्रमुच्यते ॥ 
(२९ | ४६ ) 
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१५६ ॐ सवोनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः अ : | 
छत्र, ध्वजा, चेदोचा, पताका और चेंबर आदि वस्तुएँ परिता और देवताओंके भी देवता हें । इनका खान | 
'' मयदेवको शर्ापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गतिको धुव माना गया है, जहाँसे फिर नीचे नहीं गिरना पडत। | 
| को ९ iE 
' प्राप्त होता है । मनुष्य जो-जो पदार्थ भगवान्‌ सुथको सृष्िक समय सम्पूण जगत्‌ सूर्यसे ही उत्पन्न होत 
i भक्तिप्रवक अर्पित करता है, उसे वे छाखगुना करके है और प्रल्यके समय अत्यन्त तेजखी भगवान्‌ मार्करे | 
उस पुरुषको देते हैं । भगवान्‌ सूर्यकी पासे मानसिक, ही उसका ल्य होता है | असंख्य योगिजन अपने : 
वाचिक तथा झारीिकिं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । कलेतररका परित्याग करके' वायुखरूप हो तेजोराहि | 
ूपदेवके एक दिनके पुजनसे भी जो फल प्राप्त होता भगवान्‌ सूर्यमें ही प्रवेश करते हैं। राजा जन f 
है, वह शाखोक्त दक्षिणासे युक्त सैकड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानसे आदि गृहस्थ योगी, बाललिल्य आदि ब्रह्मवादी मह, | 
भी नहीं मिळता | व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही संन्यासी | 
५ ७ कप 9) 
> योगका आश्रय ले सूयमण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। | 
सुनियोंने कहा--जगतयते | भगान्‌ स्का यह योगका आश्रय ले सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर जु ह | 
अद्भुत व्यासपुत्र श्रीमान्‌ झुकदेवजी भी योगधम प्राप्त कलेके | 
) ` अवत माहात्म्य हमने सुन लिया | अब पुनः हम पकी किरणोंमें पई र मोदपदने सित | 
जो कुळ पछते हैं, उसे बताइये | गृहस्थ, ब्रह्मचारी, "९ क किरणोमें पहुँचकर ही मोद सी | 
जोर ऊयी जो जी हुए । इसलिये आप सब छोग सदा भगवान्‌ सूर्यकी | 

वानप्रस्थ और संन्यासी--जो भी मोक्ष प्राप्त करना - ~ े सम्पण जगतके मताः 
र चाहिये आराधना कर; क्योंकि वे सम्पर्ण जगतके माता-पिता ( 
चाहे, उसे क्रिस दवताका पूजन करना चाहिये १ और गुर हैं । ०7 b> 
केसे उसे अक्षय खर्गकी प्राति होगी ? किस उपायसे सा तियों और नान | 
वह उत्तम मोक्षका भागी होगा? तथा वह क्रिस आ TST FTE हो । 
साधनका अनुष्ठान करे, जिससे खगमें जानेपर उसे बिमकत Me र करके गाळी घात, | 

पुनः नीचे न गिरना पड़े ? मक्त हो आदित्यरूपसे प्रकट होते हैं । इन्द्र, 
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र ब्रह्माजी बोले--श्रिजवरो | भगवान्‌ सूय उदित अंशुमान्‌, वरुण और मित्र--इन बारह मतियेद्मि | 
र ही अपनी किरणोंसे संसारका अन्धकार दूर कर परमात्मा सूर्यने सम्पूणं जगतको व्याप्त कर रक्खा दै. | 


छोकोंको ताप देते हैं । सम्पर्ण देवता इन्हीके खरूप दूसरे विग्इका नाम धाता है, जो प्रजापतिके पदर ॥ 
हैं । ये तपनेवालोमें श्रेष्ठ सम्पूण जगतूके खामी, साक्षी खित हो नाना प्रकारके प्रजावर्गकी सृष्टि करते र B. 
तथा पाठक हैं। ये ही बारंबार जीवोंकी सृष्टि और सूयदेवकी तीसरी मूर्ति पर्जन्यके नामसे विख्यात E 
संहार करते हैं तथा अपनी किरणोंसे प्रकाशित जो बादढोंमें स्थित हो अपनी किरणोद्वार वर्ष | 
होते, तपते और वर्षा करते हैं । ग्रे घाता, विधाता, है। उनके चतुर्थ विप्रहको त्वष्टा कहते हैं | | 
सम्मुण भूतोके आदिकारण और सत्र जीवोंको उतपन्न सम्पूर्ण वनस्पतियो और ओषधियोंमें स्थित रहते 
करनेवाले हैं । ये कभी क्षीण नहीं होते | इनका उनकी पाँचबीं मर्ति पृषाके नामसे प्रसिद्ध है, ह जक 
त जलता अहासत “मी” सिते ह सवदा न षटि की है 


IR 


* घ्रह्मपुराणमे सूर्य-प्रसक 4: 


| की जो छी सतिं है, उसका नाम अवा वया पे ण्य जो छठी मूर्ति है, उसका नाम अर्यमा बताया गया 
- है । वह वायुके सहारे सम्पूण देवताओंमें स्थित रहती है। 
भानुका सातवाँ विग्रह भगके नामसे विख्यात है | 
वह ऐश्य तथा देहधारियोंके शरीरोंमें खित होता है । 
सयदेवकी आठवीं मर्ति बिवखान्‌ कहलाती है, वह अनिमें 
. सित हो जीवोंके खाये इए अन्नको पचाती है । उनकी 
नवी मूर्ति विष्णुके नामसे विख्यात है, जो सदा देवशन्रुओंका 
नारा करनेकें लिये अवतार लेती है । स॒यकी दसी 
तिका नाम अंशुमान्‌ है, जो वायुमें प्रतिष्टित होकर 
समस्त प्रजाको आनन्द प्रदान करती है। सूर्यका 
ग्यारहवाँ खरूप वरुणके नामसे प्रसिद्ध है, जो सदा 
जलमें स्थित होकर प्रजाका पोषण करता है । भानुके 
बारहवें बिप्रहका नाम मित्र है, जिसने सम्पूण लोकोंका 
हित करनेके लिये चन्द्र नदीके तटपर स्थित होकर 
तपस्या की । परमात्मा सूयदेवने इन बारह मूर्तियोंके 
बरा सम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर रक्‍खा ह| इसकिये 
भक्त पुरुषोंको उचित है कि वे भगवान्‌ सूयमें मन 
शगार पूर्वोक्त बारह मूर्तियोंमें उनका ध्यान और 
गमस्कार करें | इस प्रकार मनुष्य बारह आदित्योको 
गमस्कार करके उनके नामोंका प्रतिदिन पाठ और 
शेण करनेसे सूयलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
सुनियोने पूळा---यदि ये सूय सनातन आदिदेव 
है, तो इन्होंने वर पानेकी इच्छासे प्राकृत मनुरष्योंकी 
मति तपस्या क्यों की ? 

न्ह्याजी वोले--यह सूयका परम गोपनीय रहस्य 
है भवेकाठमें मित्र देवताने महात्मा नारदको जो 
"ते बतछायी थी, वही मैं तुम लोगोंसे कहता हूँ । 
घमयकी बात है, अपनी इब्नियोंको वशमें 
नह महायोगी नारदजी मेहीीरिके शिल 
मे नामक पवतपर उतरे और सम्पूण लोकों 


है कर्ते च थे इए उस स्थानपर शो हि 
ये | उन्हे तपत्यामे सान देखकर नार 
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मनमें कौतूहळ हुआ । वे सोचने ढगे, जो अक्षय, 
अविकारी, व्यक्ताव्यक्तचरूप और सनातन पुरुष हैं, 
जिन महात्माने तीनों छोकोंको धारण कर रक्खा है, 
जो सब देवताओंके पिता एवं परसे भी परे हैं, वे 
किन देवताओं अथवा पितरोंका यजन करते हैं 


और करेंगे ? इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके . 


नारदजी मित्र देवतासे बोले--'भगवन्‌ ! अङ्गपाङ्गोसहित 
सम्पण वेदों एवं पुराणोंमें आपकी महिमाका गान क्रिया 
जाता है। आप अजन्मा, सनातन, धाता तथा उत्तम 
अधिष्ठान हैं | भूत, भविष्य और वतमान--सब कुछ 
आपमें ही प्रतिष्ठित हैं | गृहस्थ आदि चारों आश्रम 


प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं | आप ही सबके | 


पिता, माता और सनातन देवता हैं । फिर आप 
किस देवता अथवा पितरकी आराधना करते हैं, यह 
हमारी समझे नहीं आता ।' | 

मित्रने कहा-जह्मन्‌ ! यह परम गोपनीय सनातन 
रहस्य कहने योग्य तो नहीं है; परंतु आप भक्त है 
इसलियिं आपके सामने मैं उसका यथावत्‌ वणन 
करता हूँ । वह जो सूकम; अतरज्ञेय, अव्यक्त, अचळ 
धुव, इस्द्ियरहित, इख्ियोंके विषयोंसे परे तथा सम्पण 
भूतोंसे प्रथक्‌ है, वढी समस्त जीवोंकी अन्तरात्मा है, 
उसीको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं । वह तीनों गुणोंसे मिन 
पुरुष कहा गया है । उसीका नाम पग हिरण्य 
है | वह सम्पण विश्रका आत्मा, रावं ( संहारकारी ) 
और अक्षर ( अविनाशी ) माना गया है। 
उसने इस एकात्मक त्रिलेकीको अपने आत्माके बार 
धारण कर रखा है । वह खयं शरीरसे रहित है, किंतु 
समस्त शरीरोंमें निवास करता है । शरीरमें रहते हुए भी 
बह उसके कमॉसे लिप्त नहीं होता है । वह मेरा, a 
तया अन्य जितने भी देहधारी हैं, उनकी भी आत्मा है। 
सत्रका साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीँ कर 
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माना गया है | उसके सब. ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर 
नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं । वह 
संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है |# सम्पूणं मस्तक 
उसके मस्तक, सम्पूण भुजाएँ उसकी भुजा, सम्पूण 
पैर उसके पैर, सम्पूर्ण नेत्र उसके नेत्र एवं सम्पूर्ण 
नासिकाएं उसकी नासिका हैं |.बह स्वेच्छाचारी है 
.और अकेला ही सम्पण क्षेत्रमें छुखप्रबंक बिचरता है । 
यहाँ जितने शरीर हैं, वे समी क्षेत्र कहलाते हैं | उन 
सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता 
है । अव्यक्त पुरमें शयन करता है, अतः उसे पुरुष 
कहते हैं। विश्वका अर्थ है बहुविध, वह परमात्मा 
सवत्र बतलाया जाता है, इसीलिये बहुविधरूप होनेके 
कारण वह विश्वरूप माना गया है । एकमात्र वही 
महान्‌ है और एकमात्र वही पुरुष कहलाता है | अतः 
वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण 
करता है | वह परमात्मा खयं ही अपने आपको सो, 
इजार, लाख और करोड़ों रुपोंमें प्रकट कर लेता है। 
जसे आकारासे गिरा हुआ जळ भूमिके रसबिशेषसे 
दुसरे खादका हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय रसके 
सम्पकसे वह परात्मा अनेकरूप प्रतीत होने छगता है | 
जेसे एक ही वायु समस्त शरीरमें पाँच रूपोंमें स्थित 
है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता और अनेकता 
मानी गयी है | जैसे अग्नि दूसरे स्थानकी विशेषतासे 
अन्य नाम धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा 
रा आदिके रूपोंमें भिन्न-मिन्न नाम धारण करता है | 


| जैसे एक दीप हजारों दीपोंको प्रकट करता है, वैसे 


ही वह एक ही परमात्मा हजारों रुपोंको उत्पन्न. करता 
है | संसारमें जो चराचर भूत = भूत हँ, वे नित्य नहीं हैं; उत्तम ज्ञान एवं अमी गतिकी ग्रति होती है। ४-८ वे नित्य नहीं हैं; 


क i en स छिप्येत कर्मभिः | ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंश्थिताः ॥ | 
ज "अस न आहयः केनचित्‌ कचित्‌ | सगुणो निर्गुणो विश्वो ज्ञानगम्यो हसौ स्मृतः | | 
|. णिनत सरवेतोइक्षिशिरोमुख: । सवतः श्रतिमाँस्लोके सत्रमाद्रृत्य तिष्ठति ॥ 
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२ सत्रीनन्द्प्रदाता हA८हरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 


परंतु नह परमात्मा अक्षय, अप्रमेय तथा सवव्यापी | 
जाता है | वह ब्रस सदसत्खरूप है । लोकें दका! |. 
तथा पितृकार्यके अवसरपर उसीकी प्रजा होती है| 
उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नही ह|| 
उसका ज्ञान अपने आत्माके द्वारा होता है | अः) ) 
उसी सर्वात्माका पुजन करता हुँ । देवें | खग ब | 
जो जीव उस परमेश्वरको नमस्कार करते हैं, वे उ |. 
द्वारा दी हुई अभीष्ट गतिको प्राप्त होते हैं । देवता औ |. 
अपने-अपने आश्रमोमें स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक एके | 
आदिभूत उस परमात्माका पजन करते हैं और बे जे). 
सद्गति प्रदान करते हैं । वे सर्वात्मा, सवगत और निए | 
कहलाते हैं । मैं भगवान्‌ मूको ऐसा मानकर भरे || 
ज्ञानके अनुसार उनका पूजन करता हूँ | नारदजी। E 
यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्तिके कारण आफ $ 
बतलाया है | आपने भी इस उत्तम रहस्यकों मलमा || 
समझ छिया | देवता, मुनि और पुराण--समी उ. 
परमात्माको वरदायक मानते हैं और इसी भावसे |. 
लोग भगवान्‌ दिवाकरका पूजन करते हैं । षे 
| 

` ब्रह्माजी कहते है-इस प्रकार मित्रदेवताने {९ | 
कामें नारदजीको यह उपदेश दिया था । मह h 
उपदेशको मैंने भी आपलोगोंसे कह सुनाया जो पर ” 
भक्त न हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहि ह 
जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनाता * 
घुनता है, वह निःसंदेह भगवान्‌ झुमे नि 1 
करता है। आरम्भसे ही 'इस कथाको | 
रोगी मनुष्य रोगसे मुक्त हो जाता है और र. 


उत्तम ज्ञान एवं अभीष्ट गतिकी प्राति होती है | 


६५) 


क ब्रह्मपुराणमे खूय-प्रसज्ञ + 
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' जो इसका पाठ करता दै, वह जिस-जिस वस्तुकी फाल्युनमें त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं| इस प्रकार यहाँ एक 


' कामना करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है । 


वर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे उनके 

॒ अवतारका वर्णन 
` ब्रह्माजी कहते हैं--भगवान्‌ सूयं सबके आत्मा, 
` समूण लोकोंके ईश्वर, देवताओंके भी देवता और प्रजापति 
' है वे ही तीनों लोकोंकी जइ हैं, परम देवता हैं । 

में विधिपूर्वक डाळी हुई आहुति सुके पास ही 
' पहुँचती है । सूयसे बृष्टि होती है, बडिसे अन्न पैदा होता 

है और अन्नसे प्रजा जीवन-निर्वाह करती दै ।[क्षण, 
' शृत, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग-- 
' इनकी काळसंल्या सूयके विना नहीं हो सकती । 
` कालका ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है 
और न अल्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं।' सूयके 
 ब्रिना ऋतुओंका विभाग भी नहीं होगा और उसके 
' बिना वृक्षोमें फल और फूल केसे ळग सकते हैं, खेती 
. कैसे पक सकती है और नाना प्रकारके अन केसे 
' उन्न हो सकते हैं। उस दझामें खगंछोक तथा 
 भूलोकमें जीवोंके व्यत्रहारका भी लोप हो जायगा | 
| आदित्य, सविता, सूय, मिहिर; अक, प्रभाकर, मातण्ड, 
भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रबि--ईनं 
बारह सामान्य नामोंके द्वारा भगवान्‌ सूयका ही बोध 
होता है] विष्णु, धाता, भग, पुषा; मित्र, द ri 
| भयमा, नितरखान्‌, अंझुमान्‌, ला तथा पजन्य--ये 
वाह्‌ य एथक-पथक्‌ माने गये हैं । चेत्र मासमे विष्णु, 


च्छ 


# विकर्तनो विवखाश्च मार्तण्डो भास्करो षो हन, प प ल जा 
लोकसाक्षी त्रिलोकेश कती हता देव 


वैशाखमे अयमा, अ्येष्ठमे वित्रखान्‌, आषाढे अमाय ` 


ती तमिखहा । 


ही सूयके चौबीस नाम बताये गये हैं | इनके अतिरिक्त 
और मी हजारों नाम विस्तारप्बक कहे गये हैं | 

मुनियाने पूछा--प्रजापते ! जो एक हजार नामोके 
द्वारा भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य 
होता है तथा उनकी केसी गति होती है ! 

ब्रह्माजी बोळे-मुनिवरो ! मैं भगवान्‌ सूयका 
कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुतिरयोका 
सारभूत दै | इसका पाठ करनेवार्लोंको सहस्र नार्मोकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । भगवान्‌ भास्करके जो 
पवित्र, झुम एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हींका वणन करता 
हैँ, सुनो । विकन, विवान्‌, मातण्ड, भास्कर, रवि, 
लोकप्रकाशक, श्रीमान, लेकचक्षु, महेश्‍वर, लोकसाक्षी 
त्रिळोकेशा, कर्ता, इती, तमिल्रहा, तपन, तापन, झुचि, 
सप्तारववाहन, गमस्तिहस्त, ब्रह्मा और सबदेवनमस्कृत-- 
इस प्रकार इक्कीस नामोंका यह स्तोत्र मगवान्‌ सूयको सदा 
प्रिय है ।# यह शरीरको नीरोग' बनानेवाला, धनकी 
वृद्धि करनेवाला और यश फैछानेवाल स्तोत्रराज दै | 
इसकी तीनों लेकोंमें प्रसिद्रि दै । ्विजबरो | जो सूयके 
उदय और अस्तकाळ्में दोनों संध्याओंके समय इस स्तोत्र 
के द्वारा भगवान्‌ म्यी स्तुति करता दै, वह सब पार्पो- 
से मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ स॒यंके समीप एक बार 
भी इसका जप करनेसे मानसिक, वाचिक, शारीरिक 
तथा कर्मजनित संब पाप नष्ट हो जाते हैं रा 
मणो | आपलोग यलपुर्वक समूण अमल फर. 

स्तोत्रके द्वारा स्तवन कर | 


मुनिर्याने पूछा-भगवन्‌ | आपने भगवान्‌ यको 


आवणर्मे पजन्य, आदोंमें बरुण, आश्चिनमें इन्द्र, का र निग एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके दी | 
जता, आहनमें मित्र, पौषमें परा, मामे भाग हणा चळ जा 


चिः सपताश्वबाइनः ॥ 
सदा रवेः ॥ 
(३१ | ३१-३३ ) 
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सुहसे हमने यह भी सुना है कि वे बारह खरूपोंमें प्रकट 
हुए । वे तेजकी राशि और महान्‌ तेजखी होकर किसी 
ख्रीके गर्भसे कैसे प्रकट हुए, इस विषयमे हमें बड़ा 
संदेह है । | 
[ ब्रह्माजी बोले--प्रजापति दक्षके साठ कन्याएँ हुई, 
जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं । उनके नाम अदिति, दिति, 
दनु और विनता आदि थे । उनमेंसे तेरह कन्याओंका 
विवाह दक्षने कश्पपजीसे किया था । अदितिने तीनों 
लोकोंके खामी देवताओंको जन्म दिया । दितिसे दैत्य 
और दनुसे बलामिमानी भयङ्कर दानव उत्पन हुए । 
बिनता आदि अन्य लियोने भी स्थावर-जङ्गम भूतोंको 
जन्म दिया । इन दक्ष-सुताओंके पुत्र, पौत्र और दोहित्र 
आदिके द्वारा यह सम्पण जगत्‌ व्याप्त हो गया | कश्यप- 
के पुत्रोमें देवता प्रधान हैं। वे सात्तिक हैं | इनके 
अतिरिक्त देत्य आदि राजस और तामस हैं । देवताओंको 
यज्ञका भागी बनाया गया है परंतु दैत्य और दानव उनसे 
शबा रखते थे || अत: वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाने ढगे। 
माता अदितिने देखा, दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रो- 
को अपने स्थानसे हटा दिया और सारी त्रिछोकी नष्टप्राय 
कर दी | तब उन्होंने भगवान्‌ सूर्यकी आराधनाके छिये 
महान्‌ प्रयत्न किया | वे नियमित आहार करके कठोर 
नियमका पाळन करती हुई एकाग्रचित्त हो आवारामें 
खित तेजोराशि भगवान्‌ भास्करका स्तवन करने ल्गीं । 
अदिति बोलीं--भगवन्‌ | आप अत्यन्त सूक्ष्म 
परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं । 


| धाम धामवतामीशं धामाधारं च शाश्वतम ॥ 
| आददानस्य सद्रूपं तीत्रं तस्मै नमाम्यहम्‌ || 
रसम्‌ | बिभ्रतस्तव यद्वूपमतितीब्रं नतोऽस्मि तम्‌ ॥ 
यद्रूपमृग्यजुः साम्नामैक्येन ` तपते तव॥ 


यत्तु तस्मात्परं रूपमोमित्युक्‍्त्वाभिसंदितम्‌ :। - 
रूपमोमित्युक्त्वामिसंहितम्‌ | अस्थू स्थूलममळ॑ नमस्तस्मै सनातन ॥ 
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तेजखियोंके ईश्‍वर, तेजके ज 
इसर, ञ्चा द_न देवता उसके अनुसार मुझसे कोई एक बर माँग लो |... आधार तथा सनातन देवता उसके अनुसार मुझसे कोई एक बर माँग लो ।” ८ 
# नमस्तुभ्यं परं सूक्ष्म सुपुण्यं बिश्रतेऽतुळम्‌ | 


जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि 
अदीतुमएमासेन कालेनाम्बुमयं गयो 
समेतमम्नीपोमाभ्यां नमस्तस्ै गुणात्मने । 


विश्वमेतत्‌ त्रयीसंश॑ नमस्तस्मै विभावसो | 


Fm |]... कि 


* सवोनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः # 


hr 
i 
Bee 
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हैं । आपको नमस्कार है । गोपते ! जगतका ३ 
करनेके लिये मैं आपकी स्तुति--आपसे प्राथना र 
हूँ । प्रचण्ड रूप धारण करते समय आपकी ३ ५ 
आकृति होती है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ | कह i 
आठ मासतक प्रथ्वीके जलस्थ रसको ग्रहण करेगे 
आप जिस अत्यन्त तीत्र रूपको धारण करते हैं, झे. 
प्रणाम करती हूँ । आपका वह खरूप अनि और क| 
से संयुक्त होता है । आप. गुणात्माको नमस्कार ह||. 
विभावसो | आपका जो रूप ऋक्‌, यजुः और सान 
एकतासे त्रयीसंज्ञक इस विश्वके रूपमें तपता है, सो 
नमस्कार है । सनातन ! उससे मी परे जो ॐ वा| 


प्रतिपादित स्थूळ एवं मूक्मरूप निर्मळ खरूप है, उस्र 
मेरा प्रणाम है ।# 4 
त्र्माजी कहते हैं--इस प्रकार बहुत हिनो 
आराधना करनेपर भगवान्‌ सूयने दक्षकन्या अदित 
अपने तेजोमय खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया। | 
, अदिति बोलों--जगतके आदिकारण भा 
सय | आप मुझपर प्रसन्न हों | गोपते ! मैं आणी | 
र देख नहीं पाती । दिवाकर ! आप ऐसी न| 
करें, जिससे मुझे आपके रूपका मलीमाँति द ह र 
सके । भक्तोपर दया करनेतराले प्रभो | मेरे पुत्र अर्ग i 
मक्त हैं । आप उनपर कृपा करें । | 
त भगवान्‌ भास्करने अपने सामने पड़ी इई के । 7 
दशन देकर कहा---'देवि | आपकी जो ई / 


> 
| 
i 


स्पष्ट 


—\ 


4 
ल “-. 


| 


bh 
i 
"| 
जी 
* 
शर | 


श 
| 


अदिति वोळीं--देव ! आप प्रसन्न हों । अधिक 


| भगवान्‌ खूर्यने कहा--देवि ! मैं अपने हजारे 
' अंशे तुम्हारे गर्भेका बालक होकर प्रकट होऊँगा और 
तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा । | 
यों कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्हित हो गये और 
सो ' देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध ह्यो जानेके 
म कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयीं । तत्पश्चात्‌ वके अन्तमें 
न ' देवमाता अदितिकी इच्छा पूण करनेके लिये भगवान्‌ 
सरिताने उनके गर्भमें निवास किया । उस समय देवी 
ल दिति यह सोचकर कि मैं पवित्रतापरवक ही इस दिव्य 
हो| ' गमको धारण करूँगी, एकाग्रचित्त होकर कृच्छू, 
| चाक्रायण आदि ब्रतोंका पाळन करने लगीं । उनका यह 
| कठोर नियम देखकर कऱ्यपजीने कुछ कुपित दोकर 
| अदात्‌ नित्य उपवास करके गर्मके बच्चेको क्यों 
` खती है ? तब वे भी रुष्ट होकर बोडी-- 
देलिये, यह रहा गर्भका बच्चा । मैंने इसे मारा नहीं है, 
| अपने शत्ुओंका मारनेत्राला होगा । यों कहकर 
।'ेमााने उसी समय उस गर्मका प्रसव किया | वह 
| अदपकाडीन सूर्यके समान तेजखी अण्डाकार गर्भ सहसा 
रित हो उठा । उसे देखकर कह्यपजीने वैदिक 
ह दारा आदरपवक उसका स्तवन किया । स्तुति 
र अबकी गर्भसे बालक प्रकट हो गया । उसके 
न स्वप पद्मपत्रके समान स्याम थी । उसका 
| बनते दिशाओंमें व्याप्त हो गया । इसी संमय 
| समान गम्भीर कश्यप मुनिको सम्बोधित करके मेधके 
1१ परकर भीर खरमें आकाशवाणी हई--'मुने ! तुमने 
| | फो ` नशा था-'स्वया मारितमण्डमः ( तूने 


४1 # ब्रह्मपुराणमे सूय-प्रसज्ञ # 
uA 
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९ 
मातण्डके नामसे तरल्यात होगा और यज्ञमागका अपहरण. 
करनेवाले, अपने शत्रुभत असुरोंका संहार करेगा |! 
यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हष हुआ और 


` दानव हतोत्साह हो गये | तत्पश्चात्‌ देवताओंसहित 


इन्द्रने देत्योंको युद्धके लिये छलकारा | दांनवोने भी 
आकर उनका सामना किया | उस समय देवताओं और 
असुरोमें बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमें भगवान्‌ 
मातंग्डने दैत्यांकी ओर देखा, अतः वे समी महान्‌ 
असुर उनके तेजसे जळकर भस्म हो गये । फिर तो 
देवताओंके हषकी सीमा नहीं रही । उन्होंने अदिति 
और मातंग्डका स्तवन किया | तदनन्तर देवताओंको 
पर्बबत्‌ अपने-अपने अधिकार और यज्ञभाग प्राप्त हो 
गये । भगवान्‌ मातण्ड भी अपने अधिकारका पालन 
करने ढगे | उपर और नीचे सब ओर किरणं फैली 
होनेसे भगवान्‌ सूय कदम्बपुभकी भाँति शोभा पाते 
थे | वे आगमें तपाये हुए गोलेके सदश दिखायी देते 
थे | उनका गिग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था | 
श्रीसर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत 
न नामोंका वर्णन सि 

सुनियोंने कहा--भगवन्‌ | आप पुनः हमें सयदेवसे . 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाइ्ये । 

ब्रह्माजी वोले-स्थावएजङ्गम समस्त ग्राणियोंके नष्ट 
हो जानेपर जिस समय समरण ठोक अन्वकारमें विलीन हो 
गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे गुणोंकी हेतुभूत 


रहामूत तदनन्तर एक अण्ड उन इओं | उसमें 
र प्रतिष्ठित ये । सातों दीप और समुद्रोसहित 
। उसीमें मैं, .विष्य और महादेवजी भी 
मे | वहाँ सत्र लोग तमोगुणसे अभिभूत एवं सि 
रा ध्यान करते ये | तदनन्तर ७ | 


प कः ५ चेक हो तम्रारः झर) इसलिये ल्न ती | By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दूर करनेवाले एक महातेजखी देवता प्रकट हुए | उस 
समय हमछोगोंने घ्यानके द्वारा जाना कि ये भगवान्‌ 
सूय हैं | उन परमात्माको जानकर हमने दिव्य स्तुतियोंके 
द्वारा उनका स्तवन आरम्भ किया--'भगवन्‌ ! तुम 
` आदिदेव . हो । ऐक्वयंसे सम्पन्न होनेके कारण तुम 

देवताओंके ईश्वर हो सम्पूर्ण भूतोंके आदिकर्ता भी 
तुम्हीं हो । तुम्ही देवाधिदेव दिवाकर हो । सम्पूण 
भूतों, देवताओं, गन्धो, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, 
सिद्धो, नागों तथा पक्षियोंका जीवन तुमसे ही है । 
तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्हीं महादेव, तुम्हीं विष्णु, तुम्हीं प्रजापति 
तथा तुम्हीं वायु, इन्द्र, सोम, विवखान्‌ एवं वरुण हो । 
तुम्हीं काल हो, सृष्टिके कर्ता, धर्ता, संहत और प्रभु 
भी तुम्हीं हो । नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इन्द्रधनुष, 
प्रल्य, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष 
तुम्हीं हो । साक्षात्‌ परमेश्वर तुम्ही हो । तुम्हारे 
हाथ ओर पैर सत्र ओर हैं । नेत्र, मस्तक और 


मुख भी सब ओर हैं । तुम्हारे सहस्रो किरणे, 
सहल्नों मुख, सहख्रों चरण और सहतों नेत्र हैं | 


तुम सम्पूर्ण भूतोंके आदिकारण हो । भू» सुवः, खः, 
महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ ये सब तुम्हारे ही 
खरूप हैं | तुम्हारा जो खरूप अत्यन्त तेजखी, सबका 
प्रकाशक, दिव्य, सम्पण छोकोंमें प्रकाश बिखेरनेवाला 


= आहिदेशेजले शवान लमे आहते एप इ ह आदिदेवोऽसि देवानामेश्वर्याच त्वमीश्वरः | आदिकर्तासि भूतानां देवदेवो दिवाकर ॥ 
देवगन्धवरक्षसाम्‌ । मुनिर्किनरसिद्धानां 


जीवनः सवभूतानां 


# सवोनन्द्ग्रदाता इरिषरममितः पातु नो विश्दलक्षुः # | 


iy 
TI ५ ५६. 


और देवेश्वरोंके द्वारा भी कठिनतासे देखे जाने 


है, उसको हमारा नमस्कार है । देवता और | 

जिसका सेवन करते हैं, शगु, अत्रि और पुरू ग 
महर्षि जिसकी स्तुतिमें. संछन रहते हैं तथा जो कन्न 
अव्यक्त है, उस तुम्हारे खरूपको हमारा प्रणाम है| 
सम्पूण देवताओंमें उत्कृष्ट तुम्हारा जो रू गे. 
पुरुषोके द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्वाना १ 
है, उसको हमारा नमस्कार है । तुम्हारा जो तह 
इस विश्वकी सृष्टि करनेत्राला, विश्वमय, अमि | 

देवताओंद्रारा प्रजित, सम्पूणं विश्वमे व्यापक शे 
अचिन्त्य है, उसे हमारा प्रणाम है । तुम्हारा जोश 
यज्ञ, वेद, लोक तथा द्रुमलोकसे भी परे परमांमा को थे 
विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है । जो अशि 


' अलक्ष्य, अचिन्त्य, अव्यय, अनादि और अनन्त है, आए 


उस खरूपको हमारा प्रणाम है । प्रमो ! तुम कर्ण $ 
भी कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है । || 
मुक्त करनेवाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है। || 
दैत्योंको पीड़ा देनेवाळे और रोगोंसे छुटकारा दि प्‌ 
हो । तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है | तुम स 
सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने | 
तुम्हें बारंबार नमस्कार है#। . | रि 


तभैवोरगपक्षिणाम्‌ ॥ 


व ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विवस्वान्‌ वरुणस्तथा ॥ 


त्वं काल: सृष्टिकर्ता 
प्रलयः प्रभवरचैव 
शिवात्परतरो 
सहस्नांयुः 


देवस्त्वमेव 
सहस्तास्यः 


छर जुष्ट 
वेद्यं वेदविदां नित्यं 
विश्वकृद्विश्वः 


पर यज्ञात्परं वेदात्परं 
र अविशेयमनाल्क्ष्यमध्यानगतमव्ययम्‌ 
नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः 


नमो नमः सर्वतरंप्रदाय नमो नमः 


[ 
CC-0. Jangamwadi Math Coleco व मदाय ॥॥ जम्ो०नम40/सर्वधवप्रदाक्क/ सम्बेअनास्छऽ।्वे 


च हतौ भर्ता तथा प्रभुः । सरितः सागराः शेला विद्युदिन्द्रधनूंषि च ॥ 
व्यक्ताव्यक्तः सनातनः | ईश्वरात्परतो विद्या विद्यायाः परतः रिवः ॥ 
परमेश्‍वर: | सवतः पाणिपादान्तः सवतोऽक्षिशिरोमुखः ॥ 
Ce ६ सहस्तचरणेक्षणः । भूतादिभूभुवः स्वश्च महः सत्यं तपो जनः ॥ 
प्रदीत्त॑ दीपनं दिव्यं सर्वलोकप्रकाशकम्‌ | दुनिरीक्षं त 
30201 । स्तुतं परममव्यक्तं यद्रूपं तस्य ते नमः 
रत सव म्‌ | सवेदेवादिदेवस्य 

सङदविसवभूतं च वैश्वानरस॒राचितम्‌ । विश्वस्थितमचिन्त्य 
लोकात्परं दिवः । परमात्मेत्यभिख्यातं यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ 
| अनादिनिधनं चैव यद्रूपं तस्य ते 


य | नमो गेगविमोचरती 
नमस्ते दितिजादनाय नमो नमो येग, ब 


सुरेन्द्राणां यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ ` 


यद्रूपं तस्य ते नमः || 
च यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ 


6, 


थे 


< 
a 


~ 
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॥ रावात्‌ भास्करने कल्याणमयी वाणीमें. कहा-- 
। अपलेगोंको कौन-सा वर प्रदान किया जाय ? 
|! वेबताओंने कहा--प्रभो ! आपका रूप अत्यन्त 
कै त्गेग्य है, इसके तापको कोई सह नहीं सकता । 
अतः जगतूके हितके लिये यह सबके सहने 
हगोय हो जाय | 
ह f तब 'एवमस्तु' कहकर आदिकर्ता भगवान्‌ सूर्य 
पुण ळोकोंके काय सिद्ध करनेके लिये समय-समयपर 
ह्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे । तदनन्तर ज्ञानी, 
| योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षामिलापी पुरुष अपने 
| इयमन्दिरिमें स्थित भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करने लगे | 
(त्त शुभ लक्षणोंसे हीन अथवा सम्पूण पातकोंसे 
| दी क्यों न हो, भगवान्‌ स॒यकी शरण छेनेसे 
पुष्य सत्र पापोसे तर जाता है | अग्निहोत्र, वेद 
| अधिक दक्षिणावाले यज्ञ, भगवान्‌ सूर्यकी भक्ति 
| भ नमस्कारकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो 
| "कते | भगवान्‌ स॒य तीथोंमें सर्वोत्तम तीर्थ, मङ्गछोमें 
| मङ्गछमय और पत्ित्रोमें परम पतत्र हैँ । अतः 
| धर उनकी शरण लेते हैं । जो इन्द्र आदिके 
| प्रशंसित सूर्यदेवको नमस्कार करते हैं, वे सब 
| _ ` दुक्त हो अन्तमं सूर्यलोकमें चले जाते हैं । 
ष्र पुनियोंने कहा-त्रह्मन्‌ | हमारे मनमें चिरकालसे 
र र हो र्दी है कि भगवान्‌ स॒यके एक सौ जाट 
| ` भन सुनें | आप उन्हें बतानेकी कृपा करे । 
| [ER बोले--जह्मणो ! भगवान्‌ भास्करके परम 
| ' एक सौ आठ और मोक्ष 
| ह क हूं हने ब ह आमा त पका [ठ नाम, जो खगः क 
॥ ~_ पेतलाता हर सुनो । 3४ सय, अयमा, भग, 


॥ 
६ 
| 


% 


परायणम्‌ 
A र n 


थिग्यापश्च तेजश्च व वाय 
इन्द्री” विवस er व रि 


॥ ह 
जज 


 हप्रकार स्तुति करनेपर तेजोमय रूप धारण करनेवाले ला, एषा ( पोषक ) अर, 


+ डे - न 
सूयोंऽयमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः | 


सविता, रवि, गभस्तिमान्‌ 
( किरणोंबाळे ), अज ( अजन्मा ), काळ, मृत्यु, धाता 


( धारण करनेबाले ), प्रभाकर ( प्रकाशका खजाना ), 
पृथ्वी, आप्‌ ( जळ ), तेज, ख ( आकाश ), वायु, 
परायण ( शरण देनेत्राले )) सोम, बृहस्पति, शुक्र, 
बुध, अज्वारक ( मंगळ ), इन्दर, व्रिवख्ान्‌, दीतपांशु 
( प्रज्वलित किरणोंवाले ), झुचि ( पतरित्र ), सौरि 
 मूर्यपुत्र मतु ), शनैरचर, रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कन्द 
( कातिकेय ), वैश्रत्रण ( कुबेर ), यम, वैद्युत ( बिजलीमें 
रहनेत्राले ) अग्नि, जाटराग्नि, ऐन्धन ( ईनधनमें 
रहनेत्राले )- अनि, तेजःपति, धमध्वज, वेदकर्ता, 
वेदाङ्ग, वेदवाहन, कृत ( सत्ययुग ), त्रेता, द्वापर, 
कछि, सर्वामराश्रय, कला, काष्टा, मुहू क्षपा ( रात्रि ), 
याम (प्रहर ), क्षण, संवत्सरकर, अस्त्य, कालचक्र, 
विभावसु ( अग्नि ), पुरुष, शाश्‍वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त 
सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्‍वकर्मा, तमोनुद 
(अन्धकारको भगानेत्राळे ), वरुण, सागर, अंश, जीमूत 
( मेघ ), जीवन, अरिहा ( तरुओँका नाश स 
श्रय, भूतपति, सवलोकनमस्कृत, सरटा, 
(स अलि, सीदि, भगे ( निम). 
अनन्त, कपिल, भानु, कामद ( कामनाओंको पण 
लेवे) सोल (ख 
सरवभूतनिषेवि वित्‌, मन, सुपण 1 
रह टे ( शीघ्र चछनेवाले ), प्राणभारण, 
धन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव अदितिपुत्र, द्वादशात्मा 
'वरूयोंबाले ), रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह! 
( बारह खरस ) खग ड 
९ मोक्षद्वार त्रिविष्प ( खग ); 
खगद्वार, प्रजाद्वारं, माद रतत चराचरात्मा 
देहकर्ता, प्रशान्तात्मा, विखामा, प्रित 8 1 र के 
ूहमातमा, मैत्रेय तथा करुणान्वित ( दयार 
प्रभाकरः ॥ 


जभल्तिमानजः कालो मृत्युधाता 
सोमो हसतः यो बल य: 


शर्वैक्षिर १ महि विशु हा कनी 1000 Gyaan Kosha 
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अमित तेजखी एवं कीतन करने योग्य भगवान्‌ स॒यके 
एक सो आठ सुन्दर नाम मैंने बताये हैं | जो मनुष्य 


देवश्रेष्ठ भगवान्‌ सयके इस स्तोत्रका शुद्ध एवं एकाग्र कर लेता है ॥ 


# सवीनन्द्मदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्लुः > 


चित्तसे कीतन करता है, वह 


समुद्रेसे मुक्त हो जाता और मनोवाज्छित 


भागवतीय सोरसन्दभे 


' [इस भागवतीय सन्दर्भमें सूर्यके रथ और उसकी गति, 
गतियाँ, शिशुमारचक्र तथा राहु आदिकी स्थिति एवं नीचेके 


और कौतूहलपूर्ण वर्णन है। ] 
र्यके रथ और उसकी गति 

थीञुकदेबजी कहते हैं-राजन्‌ | परिमाण और 
' रक्षणोंके सहित इस भूमण्डल्का कुछ इतना ही विस्तार 
है, जो हमने तुम्हें सुना दिया। इसीके अनुसार विद्यन- 
लोग युलोकका भी परिमाण बताते हैं । जिस प्रकार 
चना, मटर आदिके.दो दर्लोमेसे एकका खरूप जान 
लेनेसे इसरेका भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार 
भूजेकके परिमाणे ही बुलोकका भी परिमाण जान 
छ॑ना चाहिये । इन दोनोंके 
इन दोनोंका संधिस्थान है। इसके मध्यभागमें खित ग्रह और 
क्ष्रों अविपति भगवान्‌ सूर्य अपने ताप और प्रकाशे 
; तीनों लेकोंको तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं | 
व उत्तरायण, दक्षिणायन और विवुवतू ( मध्यम ) 
मागोसे क्रमशः मन्द, शीघ्र और समान गतियोंसे चलते 
$९ समयानुसार मकरादि राशियोंमें ऊँचे नीचे और 


वशुतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः 


© ~ 
कतं चेता द्वापरश्च कलि; ` सर्वामराश्रयः 


` संवत्सरकरोऽस्वत्थः कालचक्रो विभावसुः 


भूताश्रयो भूतपति; सर्वलोकनमस्कृत; 
अनन्तः कपिल भानुः कामद्‌ः सर्वतोमुख 
मनः सुपणा भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः 


वीचमें अन्तरिक्षलेक है | यह . 


शोभी क 
र 


i 
श 
| 


है 9 


भिन्न-भिन्न प्रहोंकी शिति क 
लोकोंका पौराणिक पद्धतिमे ऐ अ 


गा 


समान स्थानोंमें जाकर दिन-रातको बड़ा-छोग बई 
करते हैँ ।जेबे भगवान्‌ सूर्यं मेष या तुलराशि॥ 
हैं, तो दिन-रात समान हो जाते हैं, जब दुष भ 
राशियोंमें चढते हैं तो प्रतिमास रात्रियोंमें एक र 


कम होती जाती है और उसी हिसाबसे ति(१ 


जाते हैं | जब वृश्चिक आदि पाँच राशियों की. 
तब दिन और रात्रियोंमें इसके विपरीत पित || 


अर्थात्‌ दिन प्रतिमास एक-एक घड़ी घटते 0 ६ 
और रात्रियाँ बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार दक्षिणायन धु 
होनेतक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण शन] 
रात्रियाँ । ( उत्तरायणमें दिन बड़ा, रात छोटी हो 

इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर परवत 


द्रा 


टच 
प्‌ 


[| 


0 
है ! 


परिक्तमाका. माग नौ करोड़ इक्यावन लाख योज | 


हैं । उस पवतपर मेरुके पूर्वकी ओर ई , 
नामकी पुरी है, दक्षिणकी ओर यमराजकी ९ 


। धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो ` वेदवाहनः ॥ 
| कला काष्ठा मुहूतीश्च शपा यामास्तथा क्णो 


| पुरुषः शाश्‍वतो योगी त्यक्ताव्यक्तः सनातनः 
तमोनुदः | वरुणः सागरोंउशश्र जीमूतो जीवनोडरिष | 

। सष्टा संवर्तको बह्निः सर्वस्यादिरले् | 
: | जयो विशालो बरद्‌ः सर्वभूतनिषेवितः य 
हादणात्मा रविदक्ष + | धन्वन्तरिधूंमकेतु रादि केतुरादिदेवो दितेः 
>. मा रविदृक्ष: पिता माता पितामहः । खर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्वि | 


देइकती प्रशान्तात्मा 
CC-0. Jangamwadi Math ८तिातमा विझला चणचरात्मावसू्ष्मात्मा मैप्रेय/ बळ्पत्वित । 
| (र 


हि 


श्र 
रश 
शि 


$ भागवतीय सौर-संदर्भ # 
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pe म २2 डा NNN 2 ककनन नल 


गा पश्चिममें वरुणकी निम्लोचनी नामकी पुरी और 
भ | चन्द्रमाकी विभावरीपुरी है । इन पुण्यिमें मेरुके 
[रं ओर समय-समयपर सूर्यादय, मध्याह, सायंकाळ 
ग अधतत्रि होते रहते हैं । इन्दींके कारण सम्पूण 
द्वी प्रबृत्ति या निवृत्ति होती है । राजन्‌! जो 
शि मुमेहपर रहते हैं, उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह- 
ति काढीन रहकर ही तपाते रहते हैं | वे अपनी गतिके 
सुतर अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ओर जाते हुए यद्यपि 
को बायीं ओर रखकर चलते हैं तथापिं सारे 
ितिमणडळ्मो घुमानेवाली निरन्तर दायीं ओर बहती 
इह प्रवह वायुद्वारा घुमा दिये जानेसे वे उसे दायीं 
५ थि रखकर चलते जान पड़ते हैं । जिस पुरीमें भगवान्‌ 
लका उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें 
श | बल माढम होते होंगे और वे जहाँ ळोगोंको 
शि करके तपा रहे होंगे; उसके ठीक सामनेकी 
| ९ आधीरात होनेके कारण वे उन्हें निद्रावश॑ किये 
1 जिन छोगोंको मध्याहके समय वे स्पष्ट दीख 
1) ऐ होंगे, वे ही यदि किसी प्रकार पृथ्वीके दूसरी ओर 
| म इष नाय तो उनका दशन नहीं कर सकेंगे । 
/ पदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते 
| पे परह्‌ घड़ीमें वे सवा दो करोड़ और साढ़े बारह 
हि येजनसे दुछ-_ प्रायः पचीस हजार वर्ष--अधिक 
र च । फिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी 
|® पार करके पुनः इन्द्रकी पुरीमें पहुँचते हैं । 
A कार चन्रमा आदि अन्यं ग्रह भी ज्योतिश्चक्रमें 
| है भोके साथ-साथ उदित और अस्त होते रहते 


| न न आठ सौ योजनके हिसाबसे चलता इंआ 
भपका परियम घूमता रहता है । इसका संवत्सर 
भ ( रथ ) बतलाया जाता दै । 
(ह) है बारह अरे हैं, ऋतुरूप छः 


| 
0) हि 
हान 
£ 


हि. ७1 .. 
~ 


3 
घ्य. 


इसु प्रकार भगवान्‌ स॒यका वेदमय रथ एक मे 


इस रथकी धुरीका एक सिरा मेरु पबतकी चोटीपर है 
और दूसरा मानसोत्तर पबरतपर । इसमें लगा हुआ यह 
पहिया कोल्हूके पहियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर 
पवतकें ऊपर चक्कर छगाता है | इस धुरीमें--जिसका 
मल भाग जुड़ा .हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह 
लंबाईमें इससे चौथाई है। उसका उपरी भाग तैल्यन्त्रके 
घुरेके समान धुवळोकसे लगा हुआ है । 

इस रथमें बेठनेक्रा स्थान छतीस लाख योजन ल्त्रा 
ओर नो लाख योजन चोडा है.। इसका जुआ भी छत्तीस 
लाख योजन ही लम्बा है | उसमें अरुण नामक सारथिने 
गायत्री आदि छन्दोंकेसे नामवाळे सात घोडे जोत 
रक्खे हैं । वे ही इस रथपर बैठे हुए भगवान्‌ सूर्यको 
ले चलते हैं । सूर्यदेवके आगे उन्हींकी ओर मुँह करके 
बैंठे हुए अरुण उनके सारिका कार्य करते हैं | उस 
रथके आगे अँग्ूठेके पोरुएके बराबर आकाराले 
बालखिल्यादि साठ हजार ऋषि खस्तिवाचनके ल्यि 
नियुक्त हैं | वे उनकी स्तुति करते रते हैं । इनके 
त्रा ऋषि, गन्यर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष राक्षस और देवता 
भी--जो कुछ मिलाकर चौदह हैं, किंतु जोढ़ेसे रहनेके 
कारण सात गण कहे जाते हैं-अत्येक मासमें मिन 
मिन नामोंवाळे होकर अपने मिल-मिन्र कमसे प्रत्येक 
रसम मिन्न-लिल नाम धारण करनेवाले आत्मखरूप 


-- सवदी दो-दो मिलकर उपासना करते हैं । इस 
प नौ करोड़ इक्यावन लाख 
थोजन ठंबे भसे प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी 
पार कर लेते हैं । न 
हक भिन्न भिन्न ग्रहोंकी खिति और गति . 
परीक्षिते पूछा-भगवन्‌ | आपने 
व यि भगवान्‌ सूर्य. राशियोंकी ओर जाते 


दायीं ओर रखकर चलते माझम 
अ > उनकी गति दक्षिणावत नहीं 
1-ईस ब्रिषयको ह्म रिस प्रकार सर | 


`) चौपासेरूप, हीन नामियॉ॥(:ऑकक्त,) है)... दती igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : i Re 
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अमित तेजखी एवं कीतन करने योग्य भगवान्‌ सूयक 
एक सौ आठ सुन्दर नाम मैंने बताये हैं | जो मनुष्य 
श्रेष्ठ भगवान्‌ स॒यके इस स्तोत्रका शुद्ध एवं एकाग्र 


भागवतीय 


[ इस भागवतीय सन्दर्भमे सूर्यके र्थ और उसको गति, भिन्न-भिन्न प्रहोंकी खि 


गतियाँ, शिशुमारचक्र तथा राहु आदिकी स्थिति 
और कौतूहलपूर्ण वर्णन है। ] 
र्यके रथ और उसकी गति 
भीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! परिमाण और 
लक्षणोंके सहित इस भूमण्डलका कुछ इतना ही विस्तार 
है, जो हमने तुम्हें सुना दिया । इसीके अनुसार विद्वान- 
लोग युछोकका भी परिमाण बताते हैं | जिस प्रकार 
चना, मटर आदिके दो दलोमेंसे एकका खरूप जान 
लेनेसे दूसरेका भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार 
भूलोकके परिमाणसे ही बुलोकका भी परिमाण जान 
लेना चाहिये | इन दोनोंके बीचमें अन्तरिक्षळोक है | यह्‌ 
इन दोनोंका संघिस्थान है | इसके मध्यमागमें स्थित ग्रह और 
नक्षत्रोंके अधिपति भगवान्‌ सूर्य अपने ताप और प्रकाशसे 
तीनों लोकोंको तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं । 
वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवतू ( मध्यम ) 
मार्गोसे क्रमशः मन्द, शीघ्र और समान गतियोंसे चलते 
डर समयानुसार मकरादि रारियोमें ऊँचे-नीचे और 
वेच्युतो _ जाठरूचाग्निरैन्धनस्तेजसां 
ङतं नेता द्वापरश्च कलि; ` सवामराश्रयः 
` सवत्सरकरोऽस्वत्थः काळचक्रो विभावसुः 
काळाभ्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः 
भूताअयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः 
अनन्तः कपिलो भानुः कामद्‌; सबतोमुखः 
मनः सुपणा भूतादिः शीघ्रगः 
द्वादशात्मा रविद्क्षः पिता 


माता पितामहः 
देहकर्ता प्रशान्तात्मा 
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_ और रात्रियाँ बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार दकष | 


पतिः 


$ | प. 


चित्तसे कीतन करता है, वह शोकरूपी : 
समुद्रेसे मुक्त हो जाता और मनोवाज्छित मो 
कर लेता है: प 

गो 


सोर सन्दर्भ १ 


d 
ls 


| 
च 
एवं बीचेके लोकोंका पौराणिक पद्धतिमे अ 
समान स्थानोंमें जाकर दिन-रातको बडा-छोय बा! 
करते हैं ॥( जवे भगवान्‌ सूय मेष या तुला | 
हैं, तो दिन-रात समान हो जाते हैं, जब झ ६ 
राशियोंमें चलते हैं तो प्रतिमास रा्रियोंमे एक [म 
कम होतो जाती है और. उसी ढिसाबसे शै 
जाते हैं | जब बृश्चिक आइ पाँच राशियों 
तब दिन और रात्रियोमें इसके विपरीत पिर 0१ 
अर्थात्‌ दिन प्रतिमास एक-एक घडी ते ° 
दोनेतक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरण > र 
ात्रियाँ । ( उत्तरायणमें दिन बड़ा, रात छोटी । 
इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर है. 1! 
परिक्रमाका माग नौ करोड़ इक्यावन ला , 
हैं । उस पवतपर मेरुके पूर्वकी ओर ६११ 
नामकी पुरी है, दक्षिणको ओर \ 
| धर्मध्वजो वेदकती वेदाङ्गो ` वेदवर्दि 
| कला काष्ठा मुहूतोश्च सपा यामास्तथा ण || 
। पुरुषः शाश्‍वतो योगी व्यक्ताव्यक्ताः सनातन 1 b 
| वरुणः सागरोँऽशश्च जीमूतो जीवनो: ॥ (1, 
| सष्टा संवत १ सवस्य हि. 
| जयो गा गे सर्वभूतनिषेवित' | E 


sl 
| 
९ 


। खगंद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं 


१॥ 
| 
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क. पश्चिममें वरुणकी निम्छोचनी नामकी पुरी और 
दे चन्द्रमकी विभावरीपुरी है । इन पुण्योमे मेरुके 
रं ओर समय-समयपर सूर्योदय, मध्याह, सायंकाळ 
शेर अर्धरात्रि होते रहते हैं । इन्हींके कारण सम्पूण 
की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है । राजन्‌ | जो 
ग पुमेहुपर रहते हैं, उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह- 
ति काढीन रहकर ही तपाते रहते हैं | वे अपनी गतिके 
| एअनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ओर जाते हुए यद्यपि 
रेको बायीं ओर रखकर चलते हैं तथापि सारे 
ब!ज्योतिमण्डलको घुमानेवाळी निरन्तर दायीं ओर बहती 
| प्रवह वायुद्वारा घुमा दिये जानेसे वे उसे दायीं 
भो! रखकर चलते जान पड़ते हैं । जिस पुरीमें भगवान्‌ 
¶|मषका उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें 
दे अस्त माळूम होते होंगे और वे जहाँ छोगोंको 
| (४शोने पसीने करके तपा रहे होंगे; उसके ठीक सामनेकी 
शिर आधीरात होनेके कारण वे उन्हें निद्रावश किये 
|हेंगे। जिन छोगोंको मध्याहके समय वे स्पष्ट दील 
११ होरे, वे ही यदि किसी प्रकार प्रथ्वीके दूसरी ओर 


ही ई 


|च जाये तो उनका दशन नहीं कर सकेंगे । 

र । ' सूयदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते 
(तो पंद्रह घमं वे सवा दो करोड़ और साढे बार 
1 शेख योजनसे कुछ--प्रायः पचीस हजार वर्षे---अधिक 
छते हँ | फिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी 
£ "लकी पार करके पुनः इन्दरकी पुरीमे पहुँचते हैं । 
$ “कार चन्द्रमा आदि अन्यं ग्रह भी ज्योतिश्चक्रमे 
|. नक्षत्रोंके साथ-साथ उदित और अस्त होते खते 


हे अख आठ सो योजनकें हिसाबसे चलता Fe हुआ 
नामका पुरियांमे घूमता रहता है। इसका संतर 
॥ मका एकचक्र है । 
मारू ( रथ ) बतलाया जाता 

| )३ य भर ह, ऋतू 

| (रोगा 


| 


है| 


$ भागवतीय सौर-संदर्भ + 


| ऽ मकार भगवान्‌ स॒यका वेदमय रथ एक सहर 
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इस रथकी घुरीका एक सिरा मेरु पवतकी चोट्रीपर है 
और दूसरा मानसोत्तर पवतपर । इसमें ळ्या हुआ यह 
पहिया कोल्हूके पहियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर 
पवेतके उपर चक्कर ळगाता है | इस धुरीमें--जिसका 
मळ भाग जुड़ा.हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह 
लंबाईमें इससे चौथाई है| उसका उपरी भाग तेल्यन्त्रके 
घुरेके समान धुवळोकसे लगा हुआ है | 

इस रथमें बैठनेक्ा स्थान छतीस लाख योजन ल्ब्रा 
और नौ लाख योजन चोड़ा है.। इसका जूआ भी छत्तीस 
ळाख योजन ही छम्बा है | उसमें अरुण नामक सारथिने 
गायत्री आदि छन्दोंकेसे नामवाले सात घोड़े जोत 
रकखे हैं | वे ही इस रथपर बैठे इए भगवान्‌ सूर्यको 
छे चळते हैं । सूर्यदेवके आगे उन्हींकी ओर मुँह करके 
वेठे हुए अरुण उनके सारिका काय करते हैं | उस 
रथके आगे अँगूठेके पोरुएके बरावर आकारवारे 
बाळखिल्यादि साठ हजार ऋषि खस्तिवाचनके लिये 
नियुक्त हैं | वे उनकी स्तुति करते रहते हैँ । इनके 
सिता ऋषि, गनष, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता 
भी--.जो कुछ मिलाकर चौदह हैं, कित जोडेसे रहेक 
कारण सात गण कहे जाते हैं--अत्येक मासमे भिन्नः | 
मित्र नामोंवाळे होकर अपने मिमि कमॉसे अत्येक 
मासमें मिन्नमिल नाम धारण करनेवाले आतन. 

न सूर्यकी दो-दो मिलकर उपासना कर 
योजन लंबे घेरे प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी 

पार कर सेते हैं । 
इ "भ्न होकी खिति और गति 

राजा परीक्षितले पूछा भगवत्‌, ! आपने जो 

कि यद्यपि “भगवान्‌ सूर्य. राशियोंकी ओर जाते. 

कहा कि दायीं ओर रखकर चळते माळूम 
समय मेरु और घुवको द्‌ ल 


: उनकी 


छः नेम क्रियको है 
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गति दक्षिणावत नहीं | 
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भ्रोशुकदेवजी कहते है-- राजन्‌ | जेसे कुम्हारके 
घूमते हुए चाकपर दूसरी ओर चलनेवाली चींटीकी 
गति भी चाककी गतिके अनुसार विपरीत दिशामें जान 
पड़ती है; क्योंकि वह भिन्न-भिन्न समयमें उस चक्रके 
भिन्न-भिन्न स्थानोंमें देखी जाती है--उसी प्रकार नक्षत्र 
और राशियोंसे उपलक्षित काळचक्रमें पड़कर धुव और 
मेरुको दाये रखकर घूमनेवाले सूये आदि ग्रहोंकी गति 
वास्तवमें उससे विपरीत ही है; क्योंकि वे कालमेदसे 
मिन्न-मिन्न राशि और नक्षत्रोंमें देख पड़ते हैं | वेद 
और विद्वान्‌ लोग भी जिनकी गतिको जाननेके लिये 
उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात्‌ आदिपुरुष भगवान्‌ 
नारायण ही लोकोंके कल्याण और कमोंकी शुद्विके लिये 
अपने वेदमय विप्रह-काळको बारह मासोमें व्रिभक्तकर 
बसन्त आदि छः ऋतुओंमें उनके यथायोग्य गुणोंका 
विधान करते हैं | इस छोकमें वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण 
करनेवाले पुरुष वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित छोटे- 
बड़े कमॉसे इन्द्रादि देवताओंके रूपमें और योगके 
साधनोसे अन्तर्यामिरूपमें उनकी श्रद्धापरवंक आराधना 
करके सुगमतासे ही परमपद प्राप्त कर सकते हैं। 
Ly ९ 
भगवान्‌ सूय सम्पण छोकोंकी आत्मा हैं | वे पृथ्वी 
और बुलोकके मध्यमें खित आकाशमण्डलके भीतर 
काल्चक्रमें स्थित होकर बारह मासोंको भोगते हैं, जो 
संवत्सरके अवयव हैं और मेर आदि राशियोंके नामसे 
प्रसिद्ध हैं | इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे शुक्ल 
और कृष्ण--दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और एक 
` दिनका तथा सौरमानसे सत्रा दो नक्षत्रका-बताया जाता 
है । जितने काले सूर्यदेव इस संवत्सरका छडा भाग 
भोगते हैं, उसका वह अवयब ऋतु! कहा जाता है | 
आकाशमें भगवान्‌ सूयका जितना मार्ग है, उसका 
आधा वे जितने समयमें पार कर लेते हैं, उसे 


'अयन? कहते हैं तथा जितने समयमें बे 
तीर ओर समान गतिसे 


# सवौनन्द्प्रदाता इरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


परे आक्राशका चक्कर लगा जाते हैं, गे. 
भेदसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवाक | 
कहते हैं । 

इसी प्रकार सूयकी किरणोंसे एक छाः 
ऊपर चन्द्रमा हैं | उनकी चाळ बहुत॑ तेज है पे 
ये सब नक्षत्रोसे आगे रहते हैं। ये सी 
बषके मागको एक मासमें, एक मासके माने. 
दिनोंमें और एक पक्षके मार्गको एक ही |. 
लेते हैं। ये कृष्णपक्षमें श्वीण होती इई ळी. 
पितृगणके और शुक्लपक्षमें बढ़ती हुई | 
देवताओंके दिन-रातका विभाग करते हैं | | 
हर ॥ 
तीस मुह््तोंमं एक-एक नक्षत्रको पार क|. 
अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण ये है 
जीवोंके प्राण और जीवन हैं । ये जो सोलह ७६ 
युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुलल् | 
चन्द्रमा हैँ-ये ही देवता, पितर, मलुण। | 
पक्षी, सरीसुप और बृक्षादि समस्त प्राणियों £| 


~ न्य ९ | हि 
पोषण करते हैं, इसलिये इन्हें “सत्रमय! कहते | 


चन्द्रमासे तीन लाख योजन उपर १ | 
सहित अट्टाईस नक्षत्र हैं । भगाने द्‌ h 
नियुक्त कर रक्खा है। अतः ये | 
रखकर घूमते रहते हैं इनसे दो लाख योजन | 
दिखायी देते हैं ये झूयकी शीघ्र, म 
गतियोंके अनुसार उन्हींके समान कमी र iA 
पीछे और कमी साथ-साथ रहकर च | 
करनेवाले प्रह हैं | इसलिये लोकोंके £ a 
अनुकूल रहते हैं | इनकी गतिसे ऐल ब 
है कि ये वर्षा रोकनेबाले प्रहोकी शान्त ह | 
अनुसार दी इ | 


| 
१ 
te 


| 


९ 
| 
हा 
। 
। 
| 


शुक्रकी व्याख्याके 


ह. न, 
च्य > चन्द्रमाकै पुत छः शी 

र अपनी मन्द, समझ लेनी चाहिये । ये > 
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|| ठ जब सूयकी गतिका उल्लङ्कन करके चलते हैं 
| तब बहुत अधिक आँधी, बादल और सूखाके मयकी 
| सूचना देते हैं । इनसे दो लाख योजन उपर मङ्गछ 
ह | वे यदि वक्रगतिसे न चळे तो, एक-एक राशि- 
\ को तीन-तीन पश्चमे भोगते हुए बारहों राशियोंको 
| पार करते हैं । ये अशम ग्रह हैं और प्रायः अमङ्गछके 


| दिखायी देते हैं ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक 
{| ' राशिमें रहते हैं । अतः इन्हें सत्र राशियोंको पार 
४ करनेमें तीस वषे ळा जाते हैं । ये प्रायः संमीके लिये 
॥ अशान्तिकारक हैं । इनके ऊपर ग्यारह छाख योजनकी 
| दूरोपर कश्यप आदि सपति दिखायी देते हैं। ये सब 
£ लेकोंकी मङ्गछ-कामना करते हुए छुब-छोककी--जो 


| भगवान्‌ विष्णुका परमपद है--प्रदक्षिणा किया करते हैं । 
शिशुमारचक्रका वर्णन 
भ्रोशुकदेवजी कहते हैँ--राजन्‌ ! सप्तषियोसे 
हु तेह लाख योजन ऊपर घ्रवलोक है । इसे भगवान्‌ 
| | पिका परमपद कहते हैं । यहाँ उत्तानपादके पुत्र 


& भी, इत, प्रजापति, क्यप और धर्मकों भी नक्षत्रे 
१ नियुक्त किया गया था । ये सब एक साध अत्यन्त 
आाद्रपुवक चुकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं | अब भी 
केसान्तपयन्त रहनेवाले लोक इन्हींके आधारपर स्थित हैं । 
क इस लोकका पराक्रम हम पहले ( चौथे: स्कर्धमें ) 
{| | > कर चुके हैं । सदा जागते रहनेवाले अव्यक्तगृति 
/|| । (शात कार्की प्रेरणासे जो प्रदनक्षतरारि 


|. 5 >. 


# भागवतीय सौर-संदर्भ + 


परम भगवद्भक्त ध्रुजजी विराजमान हैं । इनके साथ दी ` 
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आधारस्तम्मरूपसे धुवलोकको ही नियुक्त किया दै | अतः 
यह एक ही स्थानमें रहकर सदा प्रकाशित होता दै। | 
जिस प्रकार दाय चळानेके समय अनाजको खूदने- | 
वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सीमें बंधकर क्रमशः 
निकट, दूर और मध्यमें रहते हुए खंभेके चारों ओर मण्डल 
बाँधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और 
प्रण बाहर-मीतरके क्रमसे इस काळचक्रमें नियुक्त 
होकर धुवळोकका ही आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे 
कल्पके अन्ततक घूमते रहते हैं । जिस प्रकार मेघ 
और बाज आदि पक्षी अपने कर्मोंकी सहायतासे वायुके 
अधीन रहकर आकाइामें उडते रहते हैं, उसी प्रकार 
ये ज्योतिःण मी प्रकृति और पुरुषके संयोगवश अपने- 
अपने कमोंके अनुसार चक्कर काट रहे हैं, परथ्वीपर 
नहीं गिरते । न 

कोई-कोई पुरुष भगवानूकी योगमायाके आधारः 
स्थित इस ज्योतिश्चक्रका शिशुमार ( जळजन्तु विशेष ) 
के रूपमें वणन करते हैं। यह शिशुमार कुण्डली मारे हुए 
ओर है । इसकी पूछके 


विधाता हैं । इसके 
शिद्युमार दाढिनी ओर 


लेकर उत्तराषादपर्यन्त जो दक्षिणायनके चौदह 
त ह, वे बयं मागें हैं कसें भी जब हिर 
संख्या समान रहती है, उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र-संख्यामें 

समानता है । पीठमें अजवीयी ( मुळ, 
और उत्तराषाढ़ नामके तीन नक्षत्रोंका समद ) 
कर उदरमें आकारगट्ञा दै । राजन ! इसके 
द और बायें कटितटे पुनवंसु और पुष्य नक्षत्र 


' निरन्तर टॅ | ; 
BE धूमते८-०रहृसेऽ०ह ०५ भावाने राखन ऽ, ०65 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | > 
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हैं, पीछेके दाहिने और बायें चरणोंमें आर्द्रा और 
आरलेबा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बायें नथुनोंमें 
क्रमशः अभिजित्‌ और उत्तराषाढ हैं । इसी प्रकार 
दाहिने और बायें नेत्रोंमें श्रवण और .पूर्वाषाढ एवं 
दाहिने और बायें कानोंमें धनिष्ठा और मूळ नक्षत्र हैं । 
मघा आदि दक्षिणायनके आठ नक्षत्र बायीं पसल्यिंमें 
और विपरीत-क्रमसे मृगशिरा आदि उत्तरायणके आठ 
नक्षत्र दाहिनी पसल्योंमें हैं | शतभिषा और ज्येष्ठा--- 
ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बायें कंधोंकी जगह 
हैं । इसकी ऊपरकी थूथनीमें अगस्त्य, नीचेकी ठोड़ीमें 
नक्षत्ररूप यम, मुखोंमें मङ्गल, लिड्डग्रदेशमें शनि, कुम्भमें 
बृहस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, 
नाभिमें झुक्र, स्तनोंमें अश्विनीकुमार, प्राण और अपानमें 
बुध, ग राहु, समस्त अङ्गोमें केतु और रोमोंमें 
सम्पण तारागण स्मित हैं । 
राजन्‌ | यह भगवान्‌ विष्णुका सबदेवमय खरूप 
है | इसका नित्यप्रति सायंकालके समय पवित्र और 
मौन होकर चिन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रका जप 
करते इए भगवानूकी स्तुति करनी चाहिये---ई“नमो 
ज्योतिलोकाय कालायनायानिमिषां पतये महा- 
` इुरुषायाभिधीमदि ।? ( सम्पर्ण ज्योतिगंणोंके आश्रय, 
काड्चक्रखरूप, सवेदेवाधिपति परमपुरुष परमात्माका 
नमस्कारपूवक हम ध्यान करते हैं । ) तीनों काळ इस 
मन्जका जप करनेवाले पुरुषके पापोंको भगवान्‌ नष्ट कर 
देते हैं ग्रह, नक्षत्र और तारोंके रूपमें भी थे ही 
' प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा समझकर जो पुरुष प्रातः, 
मध्याइ और सायं--तीनों समय उनके आपिद 
खरूपका नित्यप्रति चिन्तन और वन्दन करता है, उसके 
उस समय किये हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं । 


राहु आदिकी स्थिति और नीचेके अतर आदि 
लोकोंका वर्णन 


शीष कहते हैं| कु कामम बरषर-ि हैं "और. दनर्मेसे प्रत्येव FE 


$ सवीनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः * 


नी 
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कथन है क्रि संयसे दस हजार योजन नीते ` 
नक्षत्रोंके समान घूमता है । इसने भगवानकी झा. 
देवत्व और प्रहत्व प्राप्त किया है, खयं यह रिह 
असुराधम दोनेके कारण किसी प्रकार इस पदके छ|. 
नहीं है ।(इसके जन्म और कमॉंका हम आगे वणन को 
सूर्यका जो यह अत्यन्त तपता हुआ मण्डल है, झा 
विस्तार दस हजार योजन बतलाया जाता है | ह. 
प्रकार चन्द्रमण्डळका विस्तार बारह हजार योजन है| 
राहुका तेरह हजार योजन ।' अमृत-पानके सम्प ह| 
देवताके वेषमें सूयं और चन्द्रमाके बीचमें आक]. 
गया था | उस समय सूय और चन्दरमाने इसका मे छे| | 
दिया था | उस बैरको याद करके यह अमाकसा गै]. 
पूर्णिमाके दिन उनपर आक्रमण करता है | यह देल 
भगवातूने सूय और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोरे 
पास अपने उस प्रिय आयुध खुदशनचक्रको निदु 
दिया जो निरन्तर साथ घूमता रहता है, इसि | 
उसके असझ तेजसे उद्विन और चकितविष छ| 
मुहू्तमात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लेट | 
है । उसके उतनी देर उनके सामने व्हरनेकी ही “| 
ग्रहण' कहते हैं | | | 

राहसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और ति 
आदिके स्थान हैं | उनके नीचे जहाँतक बायुकी 1 
और बादल दिखायी देते हैं, वहाँतक अन्तरि है | 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतोंका बहाल ष 
उससे नीचे सौ योजनकी इूरीपर यह पी दै। | 
तक हंस, गीध, बाज और गरुड आदि ग्र” || 
पक्षी उड़ सकते हैं, वहींतक इसकी सीमा है । || 
विस्तार और स्थिति आदिका वर्णन तो हो ही उ | | 
इसके भी नीचे अतळ, विंतळ, सुतल, तल र | 
रसातळ और पाताळ नामके सात भूरर ( अक | 
बिल या लोक ) हैं । ये एकके नीचे एक द 


वलाहामायाकावचयरचन 
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| बोडाई भी दस-दस हजार योजन ही है । ये भूमित्रिठ भी मयी क्रोडाएँ करते हुए निवास करते हैं । वे सब 
_ एक प्रकारके खग ही हैं । इनमें खगसे भी अधिक गाहस्य-धमेका पाउन करनेवाले हैं । उनके खी, पुत्र, 
॒ | क्निय-मोग, ऐश्वय, आनन्द, संतान-सुख और धन- बन्धु, बान्धत्र और सेवकलोग उनसे बड़ा प्रेम रखते 


| जपति है । यहाँके वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और हैं और सदा प्रसनचित्त रहते हैं । उनके भोगोमें बाधा 


युवे दके विश्राटसक्तके ऋषि भगवान्‌ आदित्यको 
सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ के रूपमें स्तवन करते हुए 


शि 
[| 
२. 


| 


|. आहत करके स्थावर-जङ्गम समस्त देव एवं जीव-जगतका 
0 पळन-पोषण करते हुए उनमें जीबनका आधान करते 

| है। भगवान्‌ विष्णुकी इस छोक-पालनी झक्तिका लोकः 
| छोचनके समक्ष प्रतिनिधित्व करनेके कारण ही वेदों 
॥| सत्र सवंत्र स॒यदेवको “विष्णु! के नामसे अमिदित 
॥| किया गया है । श्रीमद्भागवतमें महर्षि कृष्ण्वैपायनने 
| भगवान्‌ आदित्यको इसी रूपमें प्रस्तुत किया दै 

'स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षान्नारायणो 

| शेकानां खस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविज्यद्धिनिमित्त 
| कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा 
| दिभ्य षटसु दसन्तादिष्द्रुलुणु य 
® | ht 
| (५।२२।३) 
वेद और क्रान्तर्शों ऋषिजन जिनकी गतिको 
| जिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदिपुरुष 
| "न्‌ नारायण ही लोकोंके कल्याण एवं करों 
| व जा अपने वेदमय बिभ्र-काळको बारह 
(|| गोक्ष वसन्त आदि छः ऋतुओंमें उनके भुर 


६6०० ३२-३३... 


की मदद अह्माके 


"| क्रोडसरलोसे दैत्य, दानव और नाग तरह-तरहकी माया- डाळनेकी इन्द्र आदिमें भी सामर्थ्य नहीं है । 
1६ शा न कल 
श्रीमद्भागवतके हिरिण्यमय पुरुष 

( लेलक-भीरतनलाळजी गुप्त ) 


अतएव जीव-जगतूके अन्तर्यामी नारायणरूपसे 
भगवान्‌ स॒येकी श्रद्धाप्रवक उपासना अनायास ही परम 
पदकी प्राप्ति करानेवाली है । इसके प्रमाणरूपमें प्रस्तुत | 
किया गया द्ै--राजर्षि भरतको, जो भगवान्‌ नारायणकी 
उपासनाका ब्रत लेकर उड्डीयमान सूयमण्डल्मे सूयः 
सम्बन्धिनी ऋचाओंके द्वारा हिरण्यमय पुरुष भगवाच 
नारायणकी आराधना करते हुए कहते हैं--भगवान्‌ 
सूर्यनारायणका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे परे दै। उसीने 
खसडुल्यद्वारा इस जगतकी उत्पत्ति की है । फिर बद्दी 
अन्तर्यामीख्पसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित-शकतिके 
द्वारा विषयळोढुप जीवेंकी रक्षा करता दै, इम उसी. 
बुद्धि मरवतक तेजकी शरण लेते हैं-- re 


परोरजः देवस्य भगो मनसेदं जजान । 
सुरेतसादः पुनराविश्य चष्डे 
इंस ग्रभाणं चुषद्रिज्गिरामिमः॥ _ 
(५॥७॥ १४ ) 
सिति और प्रत्य आदिकी साम्योसे 
वेदज्ञानको उदित करते 
ब र बन ल किया, 
जो अबतक किसी और ऋषिकी सत 


इस प्रकार सृष्टि, 


र निनु अस्तेऽहै"१2५ Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हुआ था । इस प्रसङ्गमें महर्षि याज्ञवल्क्यने भगवान्‌ 
आदित्यका जो उपस्थान किया है, उसमें वैदिक वाछ्यय 
एवं श्रीमद्वागवतपुराणकी सूय-सम्बन्धिनी मान्यताका 
समन्वय दृष्टिगोचर होता है । 

ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हें -'मैं 3कारस्वरूप भगवान्‌ 
स॒यको नमस्कार करता हूँ । भगवन्‌ | आप सम्पण 


जगतूके आत्मा और काल्खरूप हें । ब्रह्मासे लेकर - 


तृणपर्यन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्रिज--चार प्रकारके प्राणी हैं, उन सबके हृदय- 
देरामें और बाहर आकारके समान व्याप्त रहकर भी 
आप उपाधिक्रे धमोसि असङ्ग रहनेवाले अद्वितीय भगवान्‌ 
ही हैं.। आप ही क्षण, ळव, निमेष आदि अवयवोसे 
संघटित संवत्सरोंके द्वारा जळके -आकर्षण-बिकर्षणके 
( आदान-प्रदानके ) द्वारा समस्त लोकांकी जीवनयात्रा 
चलाते हैं । प्रमो | आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हैं । 
जो लोग तीनों समय वेदविधिसे आपकी उपासना करते 
हैं, उनके सारे पाप और दु:खोंके बीजको आप भस्म 
कंर देते हैं | सूयदेव ! आप सारी सृके मूळ कारण 
एवं समस्त ऐश्वयोके खामी हैं | इसलिये हम आपके 
इस तेजोमय मण्डलका पुरी एकाग्रताके साथ ध्यान 
करते हैं | आप सबके आत्मा और अन्तर्यामी हैं । 
जगत्में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही 
भाश्रित हैं । आप ही उनके अचेतन मन, इन्द्रिय और 
प्राणोके प्रेरक हैं |! ( श्रीमद्ा० १२ | ६ | ६७-६९) 

इसके अतिरिक्त | भगवान्‌ नारायणकी सूर्यदेवके 
रूपमे अमिव्यक्तिंको प्रतिपादित करनेवाले अन्य साक्ष्य 
भी श्रीमद्भागवतमें वर्णित हुए हैं । गजेन्रमोक्षके समय 
भगवान्‌ श्रीहरि “छन्दोमयेन गरुडेन’ अर्थात्‌ वेदमय 
बाहनसे जैसे वहाँ पहुँचते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ सर्यके 
रथका भी वहन गायत्री आदि नामवाले वेरमय अश्व 


करते हे. 
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यत्र हयाइछन्दोनामानः 
वहन्ति देवमादित्यम्‌ । 


त्राजितके द्वारा भगवान्‌ सूर्यकी उपासना के 
फलस्वरूप उसकी पुत्री सत्यमामाको अपनी राजमहिै' 
रूपमें अङ्गीकृत करके भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अ ( 
देवसे अपना अमेद प्रदर्शित किया है | हि 

इस प्रकार श्रीमद्वागवतमें भगवान्‌ नारो| 
आदित्यदेवका अद्वैत सिद्ध हुआ है । इसी प्रकार मरी 
वेदव्यासने “यो5सावादित्ये पुरुषः” तथा “यमेतमाए्ति[ 
पुरुषं वेद्यन्ते स इन्द्रः, प्रजापतिस्तवूत्नहम त्या] 
श्रुति-वाक्योंकी परम्पराको अपनी विशिष्ट शर्त 
करके श्रीमद्भागवतकी वेदात्मकताको अक्षुण्ण रखा ै।| 


भागवतकारने भगवान्‌ आदित्यको निगुण 
परब्रह्म परमात्माकी सगुण-साकार-अमिव्यक्ति वर” 
है । इनके दृश्यमान प्रात सौरमण्डळको भगवान्‌ 
की अनादि अविद्यासे निर्मित बतलाया है । यही स | 
लोक-लोकान्तरोमें अमण करता है । हतको ते र| 
लोकोंके आत्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही | 
सय बने हुए हैं । वे ही समस्त वैदिक क्रि | 
है । वे यद्यपि एक ही हैं तथापि ऋषियत | 
अनेक रूपोमें बर्णन किया है । ॥ ख 
भगवान्‌ सूयकी द्वादश मासकी यि d। 
सङ्गमे व्यासदेव इस बातका हमें पः | । 
देते हैं कि ये आदित्यरूप भगवान्‌ बिष | | 
हैं । जो लोग इनका प्रातःकाल सायर | 
करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैत । 
एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य he ( 
स्मरतां श अळी fe 
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श्रीविष्णुपुराणे सूर्य संदभ 
( द्वितोय अंश, आठवे अध्यायसे बारहवें अध्यायतक ) 


[ श्रीविष्णुपुराणके मूळचक्ता मुनिसत्तम श्रीपराशरजी हैं। इसमे सूथ-सम्बन्धी खगोलीय विवरण 
' विशेष द्रष्टव्य हैं । श्रीपरादारजीके ब्रह्माण्डकी स्थितिका वर्णन कर चुकनेपरं श्रीसूतजीने सूयोदिके 


| संस्थान और प्रमाण--“सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तमः-- के सम्बन्धमै प्रन किया है । उस 
"र क्र ९ ~ राशियांकी ~ 
` प्रश्‍नके उत्तरमै प्रक्ृत-पुराणमे खूय, नक्षत्र एवं 1 व्यवस्था, कालचक्र, लोकपाल, 


` ज्योतिश्चक्र! शिश्युमार-चक्र; द्वादरा सूर्या एवं अधिकारियोंके नाम, सूयशक्ति, वेष्णवी-शक्ति तथा 
| नवग्रहोंका वर्णन और लोकान्तरसस्वन्धी व्याख्यानका उपसंहार किया गया है । यह वर्णन रोचक एवं 
: वैज्ञानिक जिज्ञासाका शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत करता है । ] 


| आठवाँ अध्याय 

` सके नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था तथा कालचक्र 
ह. और लोकपाल आदिका वर्णन 

. श्रीपराशरज्ी बोळे-हे सुत्रत ! मैंने तुमसे यह 
| स्थिति कही, अब सूये आदि म्रहोंकी 
' स्थिति और उनके. परिमाण सुनो । "मुनिश्रेष्ठ ! 
सयदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन है तथा इससे 
दूना उसका ईषा-दण्ड ( जुआ और रथके बीचका 
भाग ) है । उसका धुरा डेढ़ करोड सात लाख 


(पर्वा, मध्याह और पराहरूप ) तीन नामि, 
( परिक्सरादि ) पाँच अरे और ( पडऋतुरूप ) 
5 नेमिवाले उस अक्षयखरूप संवत्सरात्मक चक्रमें 
सभूण कालचक्र स्थित है। सात छन्द ही उसके 
पे हैं। उनके नाम सुनो; गायत्री, बृहती; उण 
| Ft निष्टुपू, अनुष्टुप्‌ औरपंक्ति-ये छन्द ही सूयके 
' प्रात घोडे कहे गये हैं । महामते ! भगवान्‌ यके 
` ऐका दूसरा धुरा साढे पैताडीस हजार योजन लंबा दै | 
“गो पुरोके परिमाणके तुल्य ही उसके युगाद्वों 
- गो ) का परिमाण है । इनमेंसे छोटा धुरा 
शेके एक क युंगादे (यर) के ए ( जूए ) के सहित धे 
` तए त जिस द्वीप या खण्डमें सूर्यदेव 


शक 


योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। . 


आधारपर स्थित है और दूसरे धुरेका चक्र 
मानसोत्तरपवतपर स्थित है । 
इस मानसोत्तर पवतके प्रवमें इन्दकी, दक्षिणमें 
यमकी, पश्चिममें वरुणकी और उत्तरमें चन्द्रमाकी पुरी 
है | उन पुरियोके नाम सुनो । इन्द्रकी पुरी वखोकसारा 
है, यमकी संयमनी है, वरुणकी सुखा है तथा चन्द्रमाकी 
विभावरी है । मेत्रेय | ज्योतिश्वक्रके सहित भगवान्‌ 
मानु दक्षिणदिशामें प्रवेशकर छोड़े इए बाणकें समान 
तीव्र वेगसे चलते हैं | | 
भगवान्‌ स॒यदेव .दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके 
कारण हैं और रागादि क्लेशोंके क्षीण हो 
जानेपर वे ही क्रमसुक्तिमागी योगीजनोंके देवयान 
नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं । मैत्रेय | समी द्वीपे 
सवदा मध्याह तथा मध्यरात्रिके समय मध्य- 
आकाशमें सामनेकी ओर रहते है* । इसी प्रकार उदय 
और अस्त भी सदा एक दूसरेके समख ही होते हे । 
और विदिशाओंमें जहाँके लोग 
ब्रह्मन्‌ ! समस्त दिशा और A 
=~ उनपर ) सूयंको जिस स्थानपर 


ए रात्रिका निका अत्त होनिपए ) २---_ होनेपर 
खेले हज बाजला ज बे है कहाँ उसका उदय होता है और 


ह अततम सका लिए सूर्यका तिरोभाव होता है, वहीं 


को वि न हा दिनके अन्त 2111111 
लेन ना मर 
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उसका अस्त कहा जाता है। सबदा एक रूपसे स्थित 
सुयदेवका वास्तवमें न उदय होता है और न अस्त | 


केवल उनका दीखना और न दीखना ही उनके 
उदय और अस्त हैं । मध्याहरकालमें इन्द्रादिमेसे किसीकी 
( पुरियोंके सहित ) तीन पुरियों और दो कोणों 
( विदिशाओं ) को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार 
अग्नि आदि कोणोंमेंसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते 
` इए वे ( पावता दो कोणोंके सहित ) तीन कोण और 
दो पुरियोंको प्रकाशित करते हैं | सयदेव उदय होनेके 
अनन्तर मध्याहपयन्त अपनी बढ़ती हुई किरणोंसे तपते 
. हैं। फिर क्षीण होती हुई किरणोंसे अस्त हो 
जाते हैं# । 


यके उदय और अस्तसे ही पूवे तथा पश्चिम 
दिशाओंकी व्यवस्था हुई. है । वास्तवमें तो वे जिस 


९ 
प्रकार पवसे प्रकारा करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा > 


पाविनी ( उत्तर और दक्षिण ) दिशाओंमें भी करते 
हैं । सूयदेव देवपवत सुमेरुके ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी 
समासे अतिरिक्त और समी स्थानोंको प्रकाशित करते 
हैं । उनकी जो किरणें ्रह्माजीकी समामे जाती हैं, वे 
. उसके तेजसे निरस्त होकर उल्टी छौट आती हैं । 
घुमेर पवेत समस्त द्वीप और वर्षोके उत्तरमें है, इसलिये 
उत्तर दिशामें ( मेर्पवतपर ) सदा ( एक ओर ) दिन 
और दूसरी ओर रात रहती है । रात्रिके समय सूर्वके 
अस्त ह जानेपर उनका तेज अन्निें प्रविष्ट हो जाता है । 
इसलिये उस समय अग्नि दूरसे ही प्रकाशित होने लगती 
दे। इसी प्रकार हे द्विज! दिनके समय अग्निका तेज 
सूम प्रविश हो जाता है, अतः अनिके संयोगसे द 
सूय अत्यन्त प्रखरतासे प्रकाशित होते हैं । इस प्रकार 
सूय और अलिके प्रकारा तथा उप्णतामय तेज परस्पर 
मिलकर दिन-रातमें बृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं । 

# किरणोंकी वृद्धि, हास एवं तीव्रता 
कही गयी हैं | ( वस्तुतः वे स्वरूपत; सदा समान हैं।) 


न । लक! ५ 
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मेहके दक्षिणी और उत्तरी भूम्यदरमे सूरन ` 
होते समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकार |. 
क्रमशः जलें प्रवेश कर जाते हैं । दिनके समय ति) 
प्रवेश करनेसे ही जळ कुछ ताम्रवर्ण दिखायी क| 
है; किंतु सूर्यके अस्त हो जानेपर उसमें दिनवा फ्ले 
दो जाता है । इसलिये दिनके प्रवेशके कारण ही एर”. 
समय वह झुक्लवर्ण हो जाता है । | 

इस प्रकार जब सूर्य पुष्करद्वीपके . मध्यमे पक्त ४ 
पृथ्वीका तीसवाँ भाग पार कर लेते हैं तो उनवी ह|. 
गति एक मुहूत्तकी होती है । ( अर्थात्‌ उतने मगो. 
अतिक्रमण करनेमें उन्हें जितना समय, तयाता है | 
मुहूत्त कहलाता है । ) द्विजवर | कुबल 
( कुम्हारके चाक ) के सिरेपर घूमते इए की 
समान भ्रमण करते हुए ये सूर्य पृथ्वीके तीस में 
अतिक्रमण करनेपर एक दिन-रात्रि करते दैं। हि 
| उत्तरायणके आरम्भमें सूर्य सबसे पहले | 
राशिमें जाते हैं । उसके पश्चात्‌ वे कुस | 
मीनराशिंयोमें एक राहिसे दूसरी राशिमें जा | गी 
इन तीनों राशियोंको भोग चुकनेपर मय एग “| 
दिनको समान करते हुए वेषुवती गतिका झू ड 
करते हैं । ( अर्थात्‌ वे भूमध्य रेखाके बीचमें ही | | 
हैं । ) उसके अनन्तर नित्यप्रति रात्रि व 
लगती है और दिन बढ़ने लगता है न 
तथा वृषराशिका अतिक्रमण कर ) ` १ 
निकल्कर उत्तरायणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित 73) 
ककराशिमें पहुँचकर दक्षिणायनका "` (4 
हैं। जिस प्रकार कुछालचक्रके हिरि | 
जीन अति शीघ्रतासे घूमता दै, 
दक्षिणायनको पार करनेमें जी | 
हैं । अतः वह अतिशीप्रतापूवक 


>> # “9 | 3 
EC) 


FE ¢ 


शु . आही 


| 


be 


# ीविष्णुपुराणमे सूय-संदर्भ & १७३ 


=e 


5 
| 
हे 


हुए अपने उत्कृष्ट मागको थोड़े समयमें ही पार कर राशियोंके भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रिकी लुता एवं 
 हेते हैं । हे द्विज ! दक्षिणायनमें दिनके समय शीघ्रता- दीधता होती है । उत्तरायणमें सूर्यकी गति रात्रिकाल्मे 
' वक चलमेंसे उस समयके साढ़े तेरह नक्षत्रोको शीत्र होत है तथा दिनमें मनद | दक्षिणायनमें उनकी गति 
य बारह मुहतोर्मे पार कर लेते हैं । किंतु रात्रिके इसके विपरीत होती है । 

| समय (मन्दगामी होनेसे ) उतने ही नक्षत्रोंकी अठारह ी र 

! तिं पार करते हैं । कुलाळ-चकरके मध्यमं स्थित जीव रात्रि उंषा कहलाती दै तथा दिन व्युष्टि ( प्रभात ) 
हिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायणके कहा जाता दै। इन उपा तथा युके बीचके समयको 
| मय सूर्य मन्दगतिसे चलते हैं, इसळ्यि उस समयवद्द सभ्या कहते हैं । इस अति दारण भीर 830: 
` गोरी-सी भूमि भी अतिदी्कालमें पार करते हैं। अतः संघ्याकाळके उपस्थित होनेपर संदेह गत 
| हंत्तायणका अन्तिम दिन अठारह मुहत्तका होता है, उस राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते हैं। मेत्रेय ! उन 
| दिन भी सूर्य अति मन्द गतिसे चळते हैं। और रक्षसोंको प्रजापतिका यह शाप है कि उनका शरीर 


टल््््््््ाननननननन>>>>्््््््य््-_- 


न ———- 


| करते हैं, किंतु रात्रिके समय वह उतने ही (साढ़े काळम उनका सूर्यसे अति भीषण युद्ध होता है। 
' ते ) नक्षत्रोंको बारह मुह॒त्तोमिं ह्वी पार कर लेते महामुने | उस. समय हिजोत्तमगण जो. बर्स 


खर 


शोतियक्रार्धके साढे तेरह नक्षत्रोंकों एक दिनमें पार अक्षय रहकर भी मरण नित्यप्रति हो | अतः संध्या 


॥ हैं | अतः जिस प्रकार नामिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द कार तथा गी त क 
| पे वहांका तण्ड भी गन्ति घूमता है, उसी कालल जडे वे दु हि मनसे मस 
| प्रकार ष्योतिश्कषके मध्यमें स्थित धुव अति मनद गतिसे अन्तम जो यो ज्योति दिननाय देदीप्यमान 
| ता है । मैत्रेय! जिस प्रकार झुाळ-चन्रकी नामि भइति दी जाती दै उतत बट स तीन 
/' भने स्यानपर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार दव ह टा हैं तथा सम्पूण वागियों 
. भी अपने स्थानपर ही घूमता रहता है । वाद य) | उसके उचारणमात्रसे ही 

| सस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओंके मध्यमे ( ह 


| “डलाकार घूमते रहनेसे स॒येकी गति दिन अथवा सगण नष्ट हो नंत य 
$ | द pe ख 
| एनके समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है । जिस Fe उनका वाचक है और वे उसे उन 
§ ही सूयकी गति दिनके समय मन्द होती है, हट हैं | 

। "ग समय शीघ्र होती है तया जिस समय रो” की 
| भो शीघ्र होती है, उस समय दिनमें मन्द हो जाती नामक समू पापी राक्षसोंको दग्ध कर देती है। 
है। हे न! सूर्यको सदा एक बराबर मागे ही पार सलि तंध्योपासनकमका उल्ल्दन कमी नहीं करना 
` २ पड़ता है। एक दिन-रात्रिमें ये समस्त भवा दिये) जो पुरुष क. भगवान्‌ 
3 ए लेते $ छः राशियोंको रात्रिके समय ५ करता है । तदन र 
। हे हैं और क | दिनका बढना- व sm मची भगवान्‌ सूय संसारके पालनमें प्रवृत्त 
ब्ला परिमणानुसार ही होता है तया रानिकी दो वाढविल्यादि रणे सुरक्षित होकर 
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पंद्रह निमेष मिलकर एक काष्ठा होती है और 
तीस .काष्ठाकी एक कला गिनी जाती है । तीस 
कलाओंका एक मुहृत्त होता है और तीस मुहूतोके 
सम्पण रात्रिदिन होते हैं । दिनोंका हास 
अथवा बृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याहकाल आदि 
दिवसांझोंके ह्वास-ृद्विकें कारण होते हैं; 
दिनोंके घटते-बढ़ते रहनेपर भी संध्या सर्वदा समान 
भासे एक मुहृत्तकी ही होती है । उदयसे 


लेकर सूयकी तीन मुहूत्तकी गतिके कालको 'ध्रातःकाळ' 
कहते हैं। यह सम्पूर्ण दिनका पाँचवाँ भाग होता है। 


इस प्रातःकाळके अनन्तर तीन मुहूत्तका संमय सङ्गवः 
कहलाता है तथा सङ्गवककालकें पश्चात्‌ तीन मुहुत्तका 
'मध्याह! होता है । मध्याहकाळसे पीछेका समय 'अपराह! 
कहलाता है । इस काळ भागको भी बुधजन तीन 

ही बताते हैं । अपराहके बीतनेपर 'सायाह” आता 
है । इस प्रकार (सम्पूण दिनमें ) पंद्रह मुहत्त और 
(प्रत्येक दिवसांशमें ) तीन मुहृत्त होते हैं । 


वेषुवत्‌ दिवस पंद्रह मुहृत्तका होता है; किंतु 
उत्तरायण और दक्षिणायनमें क्रमशः उसके वृद्धि और 
हास होने ल्गते हैं । इस प्रकार उत्तरायणमें 
दिन रात्रिका ग्रास करने लगता है और दक्षिणायनमें 


रात्रि दिनका ग्रास करती रहती है । शरदू और वसन्त- 


ऋतुके मध्यें सुयकें तुला अथवा मेष राशिमें जानेपर 
“विषुः होता है । उस समय दिन और रात्रि समान 
होते हैं ।सूर्यके कर्करारिमें उपस्थित होनेपर दक्षिणायन 
कडा जाता है और उसके मकरराशिपर आनेसे उत्तरायण 
कहता है |] 

रमन्‌ ! मैंने जो तीस मुहूत्तके एक रात्रि-दिन 
कहे हैं, ऐसे पंद्रह रात्रि-दिवसका एक पक्ष कहा जाता 
है | दो पक्षका एक मास होता है, दो सौर मासकी 


तीन ऋतुका होता है 
I श्तु ओर Jangamwadi “आ h Collection a | »ीदिका विषय, उभी 


% स्वौनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 


res ००200 ee oe + ~ 


| 4 
TN >. ॥ 
| 


दो अयन ही (मिलकर ) .एक व्ष कहे जाते) 
सौर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र--इन चार प्रा 
मासोंके अनुसार विविध रूपसे संतत्सरादि पाँच नह| 
वर्ष कल्पित किये गये हैं । यह युग ही ( मला 
सब प्रकारके काळनिणयका कारण कहा जाताहै। / 
उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा झह, || 
चौथा अनुवत्सर और पाँचवाँ वत्सर है । यह काढ क| 
नामसे विख्यात है । . 1 

इवेतवर्षके उत्तरमें जो श्व॒ड्ठवान्‌ नामे पिस. 
पवेत है, उसके तीन श्रङ्ग हैं, जिनके काण श|. 
ज्बानू कहा जाता है । उनमेंसे एक श्व] 


ही वेषुवत्‌ है । शरदू-वसन्त ऋतुके मध्यमे पूय ॥९ 
वैषुबत्‌ श्रङ्गपर आते हैं | अतः मैत्रेय | ऐ४ 
अथवा तुळाराशिके आरम्ममें तिमिरापहारी म॒यदेव सिंद| 
पर स्थित. होकर दिन और रात्रिको समान 
कर देते हैं | उस समय ये दोनों पंद्रह-पंद्रह 
होते हैं | मुने ! जिस समय सय | 
नक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात्‌ मेषराशिके अतं 6. 

चन्द्रमा निश्चय ही विशाखाके चतुर्थो ( 
बृश्चिकके आरम्म ) में हों अथवा जिस 
विशाखाके तृतीय भाग अर्थात्‌ तुलाके 
भोग करते हों और चन्द्रमा कृत्तिकाके प्रय ह 
मेषान्तमें स्थित जान पड़ें तभी यह विड 
पवित्र काळ कहा जाता है । इस समध दु 
और पितगणके उद्देश्यसे संयतचित्त होकर 
चाहिये | यह समय दान-प्रहणकें लिये र 
खुळे हुए मुखके समान है. । अत | ति 
दान करनेवाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता. है कह 
काल-निणयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, क | 


= 
एका और अनुमति--दो प्रकारकी पुणमासी% तथा 
| -ी्राली और कुह-ये दो प्रकारकी अमावास्या] होती हैं । 
| मान, चैत्र-बैशाख तथा ज्येष्ठ-आषाढ--ये छ 
| गस उत्तरायणं छोते हैं और श्रावण-माद्रपद, आश्िन- 
| कार्तिक तथा अगहन-पौष--ये छः मास दक्षिणायन 


| ने पहले तुमसे जिस लोकालोकपवंतका वणन 
' करिया है, उसीपर चार ब्रतशील लोकपाल निवास करते 
| हैं | द्विजवर ! सुधामा, कदमके पुत्र शङ्खपाद, 
| हिरण्यसेमा तथा केतुमान-ये चारों निहन्द्र, निरमिमान, 
| निरास और निष्परिप्रह लोकपालगण लोकालोकपवतके 
| चारों दिशाओंमें स्थित हैं । 
| जो आगस्त्यके उत्तर तथा अवीथिके दक्षिणमें 
4 पेशवानरमागसे भिन्न ( मृगवीथि नामक ) माग है, 
[` पितृयानपथ है । उस पितृयानमागेमें महात्मा सुनिजन 
| हृते हैं | जो लोग भम्मिहोत्री होकर प्राणियोंकी 
| उसत्तिके आरम्भक ब्रह्म ( वेद )की स्तुति करते इंए 
|. यानुष्ठानके लिये उद्यत हो कर्मका आरम्म करते हैं, 
| उना वह ( पितृयान ) दक्षिणमाग हवै । वे युग- 
शात्तरमें विच्छिन्न हुए वेदिक धमकी संतान, तपस्या, 
वेणाश्रमकी मर्यादा और विविध झाखोके द्वारा पुन 
| शापना करते हैं | प्रवतन धमप्रवतक ही “अपनी 
| उपरकाडीन संतानके यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर 
घमप्रचारकगण अपने यहाँ 
/ अनन इए पितृगणके कुळोमें जन्म लेते हैं। इस 
| | च वे त्रतशील महर्षिगण चन्द्रमा और तारागणकी 
| भन्तं सयके दक्षिणमागम बार-बार आते-जाते 


ूणिमामे पूर्णचन्द्र विराजमान होते है 


* श्रीविष्णुपुराणमें सूर्य-संदर्भ # 
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[नागवीधिके उत्तर और सपषियोके दक्षिणमें जो 
मयका उत्तरीय माग है, उसे देवयानमाग कहते हैं। | 
उसमें जो प्रसिद्ध निमंळखभाव और जितेच्धिय ब्रह्मचारिण 
निवास करते हैं, वे संतानकी इच्छा नहीं करते | अत 
उन्होने मृत्युको जीत ळ्या है । स॒यके उत्तरमागमें 
अठासी हजार उध्वरेता मुनिगण प्रल्यकाल्पयन्त निवास 
करते हैं । उन्होंने छोमके असंयोग, मेथुनके त्याग, इच्छा- 
द्वेषकी अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठानके त्याग, कामवासनाके 
असंयोग और शब्दादि विषयोंके दोषदशन इत्यादि कारणोसे 
शुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली दै । भूतोके 
प्र्यपर्यन्त खिर रहेको ही अमरता कहते हैं । त्रिळोकीकी 


` खितितकके इस काळ्को वे अपुनर्मार ( पुनमृत्युरहित ) 


कहा जाता है। द्विज | ब्रह्त्या और अश्वमेध-यज्ञसे जो 
पाप और पुण्य होते हैं, उनका फल .प्र्यपयन्त कहा 
गया है । 

मैत्रेय ! जितने प्रदेशमें धुव के र 

प्रदेशपयन्त सम्पूण देश प्रल्यकाळ्म नष्ट 

जा हं सप्त्ियोंसे उत्तर-दिशामें उपरकी ओर जहाँ 
धुव स्थित हैं, वह तेजोमय स्थान ही आकारमें 
भगवान्‌ विष्णुका तीसरा दिव्य धाम दै। विप्रवर ! पुण्य- 


मुनिजनोंका 
पापके क्षीण हो जानेपर दोष-पठडून्य संपता 
यही परम स्थान है । पाप पुण्यके निवृत्त हो जाने तया 


दिके समू कारणोके नष्ट हो जानेपर प्राणिगण 
हिस खातपर जाकर पिर शोक नही करते ब 
भगवान्‌, विष्णुका परम पद है । जहाँ भगवानूर्के समान 
योगद्वारा सतेज दोकर धम और थुव 
निवास करते हैं, वही भगवान्‌ 
है । त्रेय ! जिसमें यह भूत, 


ज mv तत एक कला हीन होती हैः 


द्राः कहलाती है तथा जिसमें 


तष्टचन्द्राका नास “कुहू? है | 
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भविष्यत्‌ और वर्तमान चराचर जगत्‌ ओतप्रोत हो रहा 
है, वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है । जो तल्लीन 
योगिजनोंको आकाशमण्डलमें देदीप्यमान सूयेके समान 
'सबके प्रकाशक खूपसे प्रतीत होता है तथा जिसका 
विवेक-जञानसे ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान्‌ विष्णुका 
`परमपद है । द्विजवर | उस विष्णुपदर्मे ही सबके 
-आधारभूव परम तेजखी थुव स्थित हैं तथा छुबजीमें 
"समस्त नक्षत्र, नकषत्रोमें मेघ ओर मेघोंमें बृष्टि आश्रित 
है | महामुने | उस वृष्टिसे ही समस्त सश्कि पोषण 
र सम्पूण देव-मनुष्यादि प्राणियोंकी पुष्टि होती है । 
तदनन्तर गौ आदि प्राणियोंसे उत्पन्न दुग्ध और घृत 
आदिकी आहतियोंसे परिपुष्ट अग्निदेव हीं ग्राणियोंकी 
स्थितिके लिये पुनः वृश्कि कारण होते हैं । इस 
ग्रकार भगवान्‌ विष्णुका यह निर्मळ तृतीय लोक ( धुव ) 
ही त्रिठोकीका आधारभूत और वृष्टिका आदि 

कारण हव । व 

नर्वा अध्याय 
ज्योतिश्चक्र और 

औपरारारजी बोळे-आकारामें भगवान्‌ विष्णुका 
जो शिद्युमार ( गिरगिट अथवा गोधा )के समान आकार: 
'ाा तारामय खरूप देखा जाता है, उसके पुच्छमागमें 
धुव भवस्थित हैं | यह सुव खयं घूमता हुआ चन्द्रमा 
'और सूयं आदि प्रहोको घुमाता है | उस भ्रमणशील 
धुके साथ नक्षत्रगण भी चक्रके समान घूमते रहते 
हैं। स॒य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त 
अहृगण वायुमण्डळमयी डोरीसे थुवके साथ बेचे हुए हैं । 
मैंने तुमसे आकाशमें प्रइगणके जिस शिझुमार- 
रूपका वर्णन किया है, अनन्त तेजके आश्रय खयं 
भगवान्‌ नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार है । 
उत्तानपादके पुत्र त्ने उन जगत्पतिकी आराधना करके 
तारामय शिशुमारके पुच्छर्थानमें स्थिति प्राप्त की है। 


शिद्यमारके आधार सेर नारायण हैं, शुमार 


जाता 
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शुवका आश्रय है और धुवमें देन सित ह) पि 
हे विप्र | जिस प्रकार देव, असुर और | 
सहित यह सम्पूणं जगत्‌ सूर्ये आश्रित 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । 


हैं Ed, | 


को प्रण करके उसे चार महीनोंमें बरसा देता! 
उससे अन्नकी उत्पत्ति होती है और अन्नहीसे सम. ` 
जगत्‌ पोषित होता है । सूये अपनी तीण रिकी 
संसारका जक खींचकर उससे चन्दरमाका पेत] 
करते हैं ओर चन्द्रमा आकाशमें वायुमयी नाह| ' 
मागसे उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघोंमें पहुँचा के | 
हैं । यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जळ मेघोंसे तुरंत ही €|. ' 
नहीं होता, इसलिये वे “अभ्रः कहलाते हैं । दे मे|| 
काळजनित संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अश्नखढ क| 
निमळ होकर वायुकी प्रेरणासे पृथ्वीपर बरसने ऊत! 


हे सुने ! भगवान्‌ झूयदेव नदी, समुद, प्रथ १ 
प्राणियोंसे उत्पन्न--इन चार प्रकारके जलोंका भी" 
करते हैं । वे अंशुमाळी आकारगङ्गाके | 
करके उसे विना मेघादिके अपनी किरणोे दी | 
पृथ्वीपर बरसा देते हैं | हे द्विजोत्तम ! उसके 
पापपङ्कके धुळ जानेसे मनुष्य नरकमें नहीं जात! क 
वह दिव्य ख़ान कहलाता है । सरयके दिखलायी है ं 
बिना मेघोंके ही जो जळ बरसता है, प * है 
किरणोंद्ारा बरसाया हुआ आकारागद्वाका ही 
होता है | कृत्तिका आदि विरम ( अदु ) हड 
जो जळ सूर्यके प्रकाशित होते हुए बरसत. हवि | 
दिग्गजोंद्यरा बरसाया हुआ आकारागज्ञाका ग त 
चाहिये । ( रोहिणी और आर्द्रा आदि ) ६१ त 1 
नक्षत्रोमें जिस जळको सूयं बरसाते हैं, वर्दी 44|| 
द्वारा ( आकारागङ्गा ) से ग्रहण करके 


| 
ही" # | 
[4 (जि 
ही { 
d 
(` | 
ये पीन 
i 


व बरसनेवाळे ) दोनों प्रकारके जलमय 
ह्य लान अत्यन्त पवित्र और मनुके पापमयको दूर 
' कलाले हैं । 

' हे हज ! जो जळ मेधोंद्ारा बरसाया जाता है, वह 
रणियोके जीवनके लिये अमृतरूप होता है और 
' ्रेषधियोंका पोषण करता है । हे विप्र ! उस वृ्टिके 


। उब्से परम बृद्धिको प्रात होकर समस्त ओषधियाँ 
' ब्र फल पकनेपर सूख जानेवाले ( गोधूम एवं यव आदि 
अन्न .) प्रजावगकें ( शरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण 
| भदिके) साधक होते हैं । उनके द्वारा शालबिदू 
। मनीषिगण नित्यप्रति यथाविधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओंको 
| ट करे हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि 
वण, समस्त देवसप्रह और प्राणिगण वृष्टिके दी आश्रित 
' हैं। हे मुनिश्रेष्ठ | अन्नको उत्पन्न करनेवाळी बृष्टि ही 
रन सबको धारण करती है तथा उस इृष्टिकी उत्पत्ति 


ये होती है। | | 


हे मुनिवरोत्तम | सूयंका आधार थुव है, धुवका 
रिद्युमार है तथा रिञुमारके आश्रय भगवान्‌. श्रीनारायण 
है। उस शिश्मारके हृदयमें श्रीनारायण खित हैं, 
भह समस्त प्राणियोंके पालनकर्ता तथा भादिभूत 
पगातन पुरुष कहा जाता है । 


दसवाँ अध्याय 
आदश सूर्योके नाम एवं अधिकारियोंका वर्णन . 
| _ अपराशरजी बोले--आरोह और अत्ररोके द्वारा 
' ऐको एक वर्षमें जितनी गति है, उस सम्पूर्ण मागेकी 
0 काष्ठाओका अन्तर एक सौ अस्सी मण्डल है । 
६ का र्थ (प्रतिमास ) भिन्न-भिन्न आदित्य, ऋषि, गन्धे) 
` ` शे, सर्प और राक्षससंज्ञक गणोंसे अवित होता 
ह हे मेत्रेय 
क्न सर आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, 


ig 4“ 


| मधुमास अर्थात्‌ चैत्रमे सूर्यके रमं सवदा 
पुलस्त्य ऋषि, 


# श्ीविष्णुपुराणमै सूथ-संदर्भ #- 
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गन्वव--ये सात मासाधिकारी रहते हैं । ऐसे ही करमा 
नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथोजा यक्ष, पुप्चिकलल 
अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सपं और नारद नामक 
गन्धवे--ये वैशाख मासमें सूयके रथपर निवास करते 
हैं । हे मतरेय | अब व्येष्ठ मासमें निवास करनेवालोके 
नाम सुनो | उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि 
ऋषि, तक्षक सप, पौरुषेय राक्षस, मेनका भ्सरा, 
हाहा गन्धव और रथन नामक यक्ष--ये उस रघमें 
वास करते हैं । आषाढ़ मासमें वरुण नामक 
आदित्य, वसिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, 
हू गन्धव, रथ राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें 
रहते हैं | श्रावण मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु 
गन्धव, स्रोत यक्ष, एलापत्र सपं, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्छेचा 
अप्सरा और सर्पि नामक राक्षस मूर्यके रयमें बसते 
हैँ । माद्रपदमें विवरान्‌ नामक आदित्य, उम्रसेन 
गन्ध, सु ऋषि, आपरण यक्ष, अनुम्ठेचा अप्सरा, 
शंखपाळ सप और व्याप्र नामक राक्षसका उसमे 
निवास होता दै । आश्विन मासमें पुषा नामक 
आदित्य, वसुरुचि गन्थव, वात राक्षस, गोतम ऋषि, 
धनज्षय सर्प, सुषेण गन्धव और घृताची नामक अप्सराका 
उसमें वास होता दै । कार्तिक मासमें पजन्य आदित्य, 
विख़ावसु नामक गन्थव, भरद्वाज ऋषि ऐरावत सप, 
वाची अप्सरा, सेनजित्‌. यक्ष तया आप नामक राइस 


रहते हैं 

मार्गशीषमासके अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप 

ऋषि ताक्ष्य यक्ष, महाप सपं उबंशी अप्सरा, चित्रसेन 
१ श्‌ $) 


सूर्यमण्डटमें रे हँ । 
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हे मैत्रेय | त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, 
कम्बल सप, तिलोत्तमा अप्सरा, बरहमोपेत राक्षस, ऋतजित्‌ 
यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धव--ये सात माघ मासमें 
मास्करमण्डळमें रहते हैं | अब जो फाल्गुन मासमें 
सूयके रथमें रहते हैं उनके नाम सुनो । हे महामुने ! 
वे विष्णु नामक आदित्य, अवतर सप, रम्भा अप्सरा, 
सृयवर्चा गन्धव, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और 
यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं । 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ विण्णुकी शक्तिसे 
तेजोमय इए ये “सात-सात गण एक-एक मासतक 
सूयमण्डळ्में रहते हैं | मुनि लोग सूर्यकी स्तुति करते 
हैं, गन्धव सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते 
हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस रथके पीछे 
चलते हैं, सपं बहन करनेके अनुकूल रथको सुसजित 
करते हैं, यक्षगण रथकी बागडोर सॅमाळते हैं तथा 
( नित्यसेवक ) बाळखिल्यादि इसे सब ओरसे घेरे रहते 
हं । हे मुनिसत्तम | सूयमण्डलके ये सात-सात गण ही 
अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और 
वर्षा आदिके कारण होते हैं । 
ग्यारहवाँ अध्याय 
सयशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन 
ड शरीमेत्रेयजी बोले भगवन्‌ | आपने जो कहा कि 
सूयमण्डलमें स्थित सातों गण शीत-गरीष्म आदिके कारण 
होते हैं, यह मैं सुन चुका | हे गुरो ! आपने स्‌यके 
रयमें स्थित ओर विष्णु-ाक्तिसे प्रभावित गन्र्व, सर्प, 
राक्षस, ऋषि, बाळखिल्यादि, अप्सरा तया यक्षोके 


तो प सेट र आगार बतढाये किंतु यह नहीं युय हैं. तथा अन्तकालमें रू सी ब्यापार बतळाये; किंतु यह नहीं यजुमय हैं . तथा अन्तकालमें रुद्र | 
# इस विषयर्म यह श्रुति भी है--- | 


शचः पाहन दिवि देव ईयते, बुवेंदे तिष्ठति मध्ये अहः सामवेदेनास्तमये महीयते । 


इसी भावका प्रकृत नोक भी द्रष्टव्य है 


ऋचः स्तुवन्ति पूर्वाहे मध्याहेज्य यजूंषि तै । ११1९) 
सामान्यहुः क्ष्ये रविम्‌ ॥ (विशपु०२। | 
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नस्त्या 
बताया कि सूयका काय क्या है ?। यरि ® 
गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षाके करनेवाठे ह 
फिर झूयंका क्या प्रयोजन है ? और यह कसे का 
जाता है कि बृष्टि सूयसे होती है ! यरि प्र 
गणोंका यह वृष्टि आदि काय समान ही है वे ९ 
भय उदय हुआ, अब मध्यमें है, अब अस्त होता है। | 
ऐसा लोग क्यों कहते हैं ! | 
श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! तुमने जो क| 
पूछा है, उसका उत्तर सुनो । सूय सात गणो है| 
एक हैं तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विषे | 
है । भगवान्‌ विष्णुकी सवराक्तिमयी ऋक्‌, यजुः के | 
साम नामकी पराशक्ति है । वह वेदत्रयी ही सूकरो | 
ताप प्रदान करती है और ( उपासना किये जानेप) | 
संसारके समस्त पापोंको नष्ट कर देती है ।।। 
द्विज | जगतूक्ी स्थिति और पाळनके छिये वे ऋ 
यजुः और सामरूप विष्णु सूर्यके भीतर निवास की 
हैं । प्रत्येक मासमें जो सूर्य होते हैं, उन्हं ग 
वेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी पराशक्ति निवास करती ६। 
पर्वाहमें ऋक, मध्याहमें यजुः तथा र 
बृढ्यन्तरादि सामश्रुतियाँ सूर्यकी स्तुति करती ह! 
यह ऋक-यजुः-सामखरूपिणी वेदत्रयी भगवान कि 
दी अङ्ग है । यह विष्णु-शक्ति सर्वदा आदित्यमें खती है 
यह त्रयीमयी- वेष्णवी शक्ति केवळ 
वथ 
अधिष्ठात्री हो, यही नहीं, बल्कि तह! रिं 
और महादेव भी त्रयीमय ही हैं । संगि A | 
रझा ऋङ्मय हैं, उसकी स्थितिके सप 


Eo 
` प्रकार वह त्रयीमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने 
| जागम खित आदित्यमें ही ( अतिशयरूपसे ) अवस्थित 
च| होती है। उससे अधिष्ठित स॒यदेव भी अपनी प्रखर 


पते | होस अत्यन्त प्रज्वलित होकर संसारकें सम्पूण 


री 


उन स॒येदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं और गन्धबंगण 
| लके सम्मुख यशोगान करते हैं । अप्सराएँ नृत्य करती 


कु | ह चकती हैं, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, सपंगण 


| माते हैं तथा बाळखिल्यादि रथको सब ओरसे घेरे 


। स्रयीरूपसे सदा बिद्यमान रहते हैँ । ) ये सात प्रकारके 
\ 'ण तो उनसे पृथक्‌ हैं । स्तम्ममें छगे इए दपणके 
(मान जो कोई उनके निकट जाता है, उसीको अपनी 
0 | शा दिखायी देने लगती है । हे द्विज ! इसी प्रकार 
% | ऋ वेणवीशक्ति सूयके रथसे कमी चलायमान नहीं होती 
है। | भेर प्रत्येक मासमे परथक्‌ृथक्‌ सूयेके ( परितित 
मे || होकर) उसमें सित होनेपर वह उसकी अविर होती है । 
| , है दिज | दिन और रात्रिके कारणखरूप भगवान्‌ 
ऐ। | हे गण, देवगण और मनुष्पादिको सदा ठु करते 
alk त रहते हैं । स॒येकी जो सुषुम्ना नामकी किरण 
' "उपसे शुह्मक्षमें चन्द्रमाका पोषण होता है और 
र स कका ठेथापक्षमें उस अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक 
# पा देवाण निरन्तर पान करते हैं | हे हिज! 
के क्षय होनेपर ( चतुदशीके भनन्तर ) दो कला- 
| ह पितृगण पान करते हैं । इस प्रकार 
| । तपण होता है । 
Bk स अपनी किरणोंसे प्रथिवीसे जितना जळ खींचते 
|! भि जने प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी बृद्धक 


ॐ विष्णुपुराणे सूर्य-संदर्भ # 


| पक्का साज सजाते हैं, यक्ष धोड़ोंकी बागडोर ' 


१७९ 


छ्य 


्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार 
देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभीका पोषण 
करते हैं | हे मैत्रेय | इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओंकी 
पाञ्चिक, पिंतृगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी नित्यप्रति 
तृप्ति करते रहते हैं । 
बारहवा अध्याय 
नवग्रहोंका वणेन तथा लोकान्तरसम्बन्धी 
व्याख्या 

पराशरज्ञी बोले -चन्द्रमाका रथ तीन पहियोंवाल 
हे । उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुन्द-कुसुमके समान 
इवेतवण दस घोडे जुते हुए हैं । धुकें आधारपर स्थित 
उस वेगशाली रथसे चन््रदेव भ्रमण करते हैं और 
नागवीयिपर आश्रित अधिनी आदि नक्षत्रोंका भोग 
करते हैं | सूर्यके समान इनकी किरणो भी घटने- 
बढ़नेका निश्चित क्रम है । हे मुनिश्रेष्ट | सयके समान 
समुद्रगभसे उत्पन हुए उनके घोडे भी एक बार जोत 
दिये जानेपर एक कल्पपर्यन्त रथ खींचते रहते हैं । 
हे मैत्रेय | सुरगणके पान करते नेसे क्षीण इए 


(अमावस्या? कहलाती दै । उस 
तो जलमें प्रवेश करते हैं, 
करते हैं और तदनन्तर 
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चन्द्रमाकी स्थितिके समय ( अमावस्याको ) जो उन्हे 
काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोडता 
है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है । केवळ पंद्रहवीं 
कलारूप यत्किचित्‌ भागके शेष रहनेपर उस क्षीण 
चन्द्रमाको पितृगण मध्याहोत्तर कालमें चारों ओरसे घेर 
लेते हैं | हे मुने ! उस समय उस द्विकलाधर चन्द्रमाकी 
बची हुई अमृतमयी एक कलाका वे पितुगण पान 
करते हैं । अमावस्याके दिन चन्द्ररर्मिसे निकले इए 
उस सुधागृतका पान करके अत्यन्त तृप्त इए सौम्य, 
बहिषदू और अनिष्वात्त--तीन प्रकारके पितृगण एक 
मासपयन्त संतुष्ट रहते हैं । इस प्रकार चन्द्रदेव शुद्वपक्षमे 
देवताओंकी और कृष्णपक्षमें पितृगणकी पुष्टि करते हैं 
तथा अग्रतमय शीतळ जलकणोंसे ळता-बृक्ष, ओषधि 
आदिको उत्पन्न कर अपनी चन्द्रकाद्वारा आह्वादित 
करके वे मनुष्य, पञ्च॒ एबं कीट-पतंगादि सभी ग्राणियोंका 
पोषण करते हैं | 


चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्निम 
दव्यका बना हुआ है और उसमें वायुके समान वेगशाळी 
आठ पिशंग वर्णवाळे घोड़े जुते हैं । बरूय', अनुव, 
उपासंग और पताका तया पृथ्वीसे उत्पन्न हुए घोड़ोंके 
सहित शुक्रका रथ भी अति महान्‌ है | मंगलका अति 
शोभायमान सुवणनिर्मित महान्‌ रथ भी अग्निसे उत्पन 
इए, पद्मरागमणिके समान, अरुणवर्ण आठ थोड़ोंसे युक्त 
है। जो आठ पाण्डुरवणबाले धोड़ोंसे युक्त खणका 
रथ है, उसमें वषके अन्तमं प्रत्येक राशिमें बृहस्पतिजी 
विराजमान होते हैं । आकारासे उत्पन्न हुए विचित्रवर्णके 
घोड़ोंसे युक्त रथमें आरूढ़ होकर मन्दमागी शनेश्वर 
न खलोहैं। € बोर यह नौचेकी तथा भे पस “24 चलते हैं । 


१. रथकी रक्षाके लिये बना 
३. शस्त्र रखनेका स्थान | 


~ 
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# सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 


हुआ ळोहेका आवरण । २. स्थके नीचेका भाग | 


Sw’ 


राइका रथ धूसर ( मटियाले ) बणका है |स 
मरके समान कृष्णवर्णके आठ घोड़े छुर 
हैं। हे मैत्रेय ! एक बार. जोत दिये बागे ` 
घोड़े निरन्तर चले रहते हैं । चनदवं (पिर | 
पर यह राहु सूये निकलकर चन्द्रमाके पास ख| 
है तया सौरपवोमें ( अमावस्या )पर यह चन 
निकलकर मूर्यके निकट जाता है । इसी प्रकार ते 
रथके वायुवेगराळी आठ घोडे भी पुआल्के र| 
भामावाले तथा छाखके समान ळाळ रंगके हैं। | 


हे महाभाग ! मैंने तुमसे नवग्रहोके रथका यह || 
किया । ये समी वायुमयी डोरीसे धुवके साय बे ह|. 
हैं । हे मैत्रेय | समस्त ग्रह, नक्षत्र और ता 
मण्डल वायुमयी रज्जुसे धुवके साथ बँचे हुए यो 
्रकारसे घूमते रहते हैं | जितने तारागण हैं, क| 
वायुमयी डोरियाँ हैँ | उनसे बॅधकर वे खयं घूमते [| 
झुवको घुमाते रहते हैं । जिस प्रकार तेढी लोग | 
घूमते इए कोल्हूको भी घुमाते रहते हैं, उसी | 
समस्त प्रहगण वायुसे बैंधकर घूमते रहते है | 
इस बायु-चक्रसे प्रेरित होकर समस्त प्रहगण अल 
( बनेती )के समान घूमा करते हैं, इसलिये यह ग 
कहलाता है। » 

हे मुनिश्रेष्ठ | जिस शि्युमारचक्रेका पह या | 
कर चुका हूँ, तथा जहाँ धुव स्थित है, अब ४" व्ही । 
स्थितिका वर्णन सुनो । रात्रिके समय उनकी ख) 
करनेसे मनुष्य दिनमें जो कुछ पापकर्म करता है al 
मुक्त हो जाता है तथा आकामणडर | 
इसके आश्रित हैं, उतने ही अधिक वर्ष क री १ 
रहता है । उत्तानपाद उसकी उपरकी द 
हे और यज्ञ नीचेकी तथा धर्मने उसके 


ज 


¢ 
र, 5 
5) 
0000 6 

। 


रार कंर रखा दै, उसके हृदय-देशमें नारायण 
| पके दोनों चरणोंमें अश्विनीकुमार हैं तथा जंघाओंमें 
षा हु वके दोनों चरण अश्विनीकुमार हँ तथा जं 

र| कण और अर्यमा हैं । संवत्सर उसका सिसन है, मित्रने 
इसके अपान-देशको आश्रित कर रक्खा दै, अग्नि, 


| वयप और छ पुच्छमागमे स्त हैं। शगार 


उन्नीसबाँ अध्याय 
कश्यप आदिकि वंशका वर्णन 
. अभिदेव बोले-हे मुने | अब मैं अदिति आदि 
द्षवन्याओसे. उत्पन्न हुई कश्यपजीकी सृष्टिका वर्णन 
| ता ह--चाक्षुष मन्बन्तरमें जो तुषित नामक बारह 
तथे, वे ही पुनः इस वेवस्वत मन्वन्तरमें कापपके 
॥ भशे अदितिके गर्भसे आये थे । वे विष्णु, शक्र ( इन्र), 
षश, घाता, अर्यमा, पूषा, विवखान्‌, संविता, मित्र, 
शेण भा और अंशुनामक बारह आदित्य# इए । 


` ~ भेण दिव्यास्र कशाश्वके पत्र हैं 
पुन ६) 
त | पुराण ६ । ६ द्रष्टव्य हं। 


| 
इसको समझनेके लिये भी इरिवंशके निम्नाह्लित 
एते युगसहस्रान्ते 


न अग्निपुराणमे [NT € 
[ क णमे सूय-प्रकरण # 
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६. भयहा दी हुई आदित्योकी नामावली हरिवंशके 
गमावहीसे ठीक-ठीक मिलती है ॥ 9 

| र्ज्गिरसजाः श्रेष्ठाः कृशाइवस्य सुरायुधाः । 

| भ्रम होता है | हरिवंशके निम्नाङ्कित ( इरि० ३ | ६५ 


जायन्ते पुनरेव हिं। 
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पुष्छमागमें स्थित ये अनि आदि चार तारे कमी अस्त 
नहीं होते । इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, 
समुद्र, पवत, वर्षं और नदियोंका' तथा जो-जो 
उनमें बसते हैं, उन समीके स्वरूपका वर्णन 
कर दिया | 


पे -“$ द 
र अमिपुराणमें सूर्यग्रकरण 


[ अप्निपुराणले संकलित इस परिच्छेदर्मे १९वे, ५१ ७३ये ९९वे ओर १४८वें अध्यायाँसे 
| घयंसम्बन्धी सामप्रियोंका यथावत्‌ संचयन-संकलन किया गया 
! कश्यप आदिके चंरा, सूयादि ग्रहो तथा दिकपाळ आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण, सर्यदेवकी पूजा- 
| खापनाकी विधियाँ, संग्राम-विज्ञय-दायक सुूर्यपूजा-विधान । ] 


है; जिसमें ये विषय हैं-- 


अरिष्टनेमिक्ी चार पलियोंसे सोल्ह संताने उत्पन्न हुई । 
विद्वान्‌ बहुपुत्रके ( उनकी दो पलियोंसे कपिला 
लोहिता आदिके मेदसे) चार प्रकारकी बियुत्खरूपा कन्याएँ 
उत्पन्न हुई । अङ्गिरासुनिसे ( उनकी दो पलिया ) 
प्रेष्ठ ऋचाएँ हुई तथा काके भी (उनकी दो 
पलियोंसे ) देवताओंके दिव्य आयुर्धा उपच इ । 
जैंसे आकाशमें सूयंके उदय और असंमाव बारंबार 
होते खते हैं, उसी प्रकार देवतालेग युगऱ्युगर्मे ( क्प- 
कलप ) उसन (पर्व विव) श उस्न ( एवं विनष्ट ) होते रते हैं {। 


द इस प पस अध्याय श्लोकं ६०-६१मे कथित 


अतः उस सम्पूर्ण इलोकपर दृष्टि न कं 


इस वाक्यमें पूरे एक इलोकका भाव संनिविष्ट है । र उ पडक्तियोंका भाव पूर्णतः स्पष्ट होता है-- 


च॥ 


क्या राजपषेंदेव 
प्रत्यज्ञषिरसजाः भ्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मषिसत्कृताः । कळ न कर्म रके स्होक १३-१४ तथा 
इस विषयमे वा० र 


कपर पात करता आवर * 


है-- 


11॥| 
ल्श (३६६) 
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कश्यपजीसे उनकी पत्नी दितिके गर्मसे हिरण्यकशिपु 
और हिरण्याक्षनामक पुत्र उत्पन्न हुए । फिर सिंहिका 
नामवाली एक' कन्या भी हुई, जो विप्रचित्तिनामक 
दानवकी पत्नी हुई । उसके गर्भसे राहु आदिकी उत्पत्ति 
हुई, जो 'सैंहिकेय/नामसे विख्यात हुए । हिरण्यकशिपुके 
चार पुत्र हुए, जो अपने बलू-पराक्रमके कारण विख्यात 
थे | इनमें पहला हाद, दूसरा अनुहाद और तीसरे 
प्रह्दद हुए, जो महान्‌ विष्णुभक्त थे और चौथा संहाद 
था । ह्वादका पुत्र हद हुआ । संह्वादके पुत्र आयुष्मान्‌, 
शित्रि और वाष्कल थे । प्रह्मदका पुत्र विरोचन हुआ 
और विरोचनसे बलिका जन्म हुआ । हे महामुने ! 
बलिके सौ पुत्र हुए, जिनमें वाणासुर ज्येष्ठ था । 
प्रवकल्पमें इस वाणासुरने भगवान्‌ उमापतिको ( भक्ति- 
भावसे ) प्रसन्न कर उन परमेश्‍वरसे यह वरदान प्राप्त 
किया था कि “मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा- |? 
हिरण्याक्षके पाँच पुत्र थे--शम्बर, शकुनि, द्विमर्धा 
शाडू. और आय । कश्यपजीकी दूसरी पत्नी दनुके गर्भसे 
सो दानव पुत्र उत्पन्न हुए । 


इनमें खर्भानुकी कन्या सुप्रभा थी और पुळोमा 
दानवकी पुत्री थी शाची | उपदानवकी कन्या हयशिरा थी 
ओर वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा | पुलोमा और कालका--- 
ये दो वेरवानरकी कन्याएँ थीं । ये दोनों कश्यपजीकी 
पत्नी हुई । इन दोनोंके करोड़ों पुत्र थे । प्रह्मदके बामे 
चार करोड़ “निवातकवचःनामक देत्य हुए | कश्पपजीकी 
ताम्रा नामवाली पत्नीसे छः पुत्र हुए । इनके अतिरिक्त 
काकी, श्येनी, भासी, गृध्रिका और झुचिग्रीवा आदि भी 
कर्यपजीकी भार्याऐ थीं | उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न 
हुए । ताम्राके पुत्र घोडे और ऊँट थे | विनताके अरुण 
ओर गरुडनामक दो पुत्र हुए । सुरसासे हजारों साँप 
उत्पन्न हुए और कदूके गर्मसे भी शेष, वासुकि और 
तक्षक आदि सहस्तों नाग इए । क्रोधवशाके गर्भसे 
दशनशीळ दाँतवाले सप उत्पन्न हुए । धरासे जळ-पक्षी 
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# सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः ॐ 


` हुए | मुने ! यह सारा वृत्तान्त मैंने सुना ह| 


उत्पन्न हुए । सुरमिसे गाय-मेंस आदि पशुओंकी उ र 
हुई । इराके गमसे तृण आदि उत्पन्न हुए छ| 
यक्षराक्षस और सुनिके गभसे अप्सराएँ प्रकट ह । ह 


प्रकार अरिष्टाके गमसे गन्धव उत्पन्न हुए । इस | 
कश्यपजीसे स्थावर-जङ्गम जगतूकी उत्पत्ति हुई । 


युद्धमें जीत लिया । अपने पुत्रोंके मारे जानेपर हि| 
कश्यपजीको सेवासे संतुष्ट किया । वह इनका ख| 
करनेवाले पुत्रको पाना चाहती थी । उसने क|. 


अपना यह अभिमत वर प्राप्त कर छिया | जव ३ 


गर्भवती और ब्रतपाळनमें तत्पर थी, उस समय एक हि| 


भोजनके बाद बिना पैर धोये ही सो गयी । तब इह 
यह डिद्र ( त्रुटि या दोष ) दँडकर उसके गमे | 
हो उस गभके ठुकड़े-टुकड़े कर दिये, ( किंतु त 
प्रभावसे उनकी मृत्यु नहीं हुई । ) वे सभी 8 
तेजखी और इन्द्रकेस हायक उनचास मरुत-नामर्व ९ 


श्रीहरिलररूप ब्रह्माजीने प्रथुको नरलोकके 
अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरोंको भी राज्य दि 
विभिन्न सप्तहोंका राजा बनाया । अन्य सबके 
( तथा परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपति) 
श्रीहरि ही हैं । 


ब्राह्मणों और ओषधियोंकें राजा चन्द्रमा 8 | है. ; 
खामी वरुण हुए । राजाओंके राजा कुबेर 2' .॥ 
स॒याँ ( आदित्यों ) के अधीश्वर भगवान, ल f 
वसुओंके राजा पावक और मरुद्दणोंके खामी 
प्रजापतियोंके खामी दक्ष और दानवोकें | 
इए । पितरोंके यमराज और भूत आदिके . ८. | 
भगवान्‌ शिव हुए तथा शैलो ( | 
हिमवान हुए और नदियोंका खा 


गन्धर्वोके चित्ररथ, नागोंके वासुकि, 
गरुड राजा हुए । श्रेष्ठ द 


| 


| 


| 

। र शकत हुआ और गौओंका अधिपति रे | वनचर 
॥ क्रा खामी शेर हुआ और बनसपतियोका पुष 
| (पकडी ) । घोड़ोंका खामी .उच्चे:श्रवा हुआ । 
| परव दिशाका रक्षक हुआ । दक्षिण दिशामें 
(ष्पद और पश्चिममें केतुमान्‌ रक्षक नियुक्त हुए । 


पी प्रकार उत्तर दिशामें हिरण्यरोमक नामका राजा हुआ | 


| 

| इक्यावनवोँ अध्याय 

|| सूयौदि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी 
| प्रतिमाओके लक्षणोका वर्णन 


भगवान्‌ श्रीहयग्रीब कहते हैँ-त्रन्‌ ! सात 
| क्ष्रेसे जुते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान 
| (दी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये । भगवान्‌ 
| प्र अपने दोनों हाथोमें दो कमल धारण किये हुए हों । 
९ अके दाहिने भागमें दाबात और कम लिये दण्डी 
४ हहे हों और वाममागमें पिङ्गल हाथमे दण्ड छिये द्वार- 
॥ ए बिमान हों । ये दोनों सू्यदेवके पाषद हैं । 
| म्रा सयदेवके उभय पामे बाळब्यजन ( चेर ) 
थि पाही! तथा 'निष्प्रमा!% खड़ी हों अथवा घोडेपर 
फ इए एकमात्र सूयकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये । 
त दिक्पाल हाथोंमें वरद मुद्रा, दो-दो कमळ तथा 
भष हिये क्रमशः पूर्वादि दिशाओंमें स्थित दिखाये 
भे चाहिये । 5 

६ दोका एक कमल-चक्र बनावे । उसमें सूय, 
D> भमा आदि नामबाले बारह आदित्योंका क्रमशः बारह 
(~प करे । यह स्थापना वरुण-दिशा एवं वायव्य- 


{ ] टि 


| ध्या 


कै: अझिपुराणमे सुर्यप्रकरण 


IONS TT ललन 
क कर त seas oe! नप््स्क््य्य््स्य्स्स््य्््य्य्य्य्य् RN 


t १ ने * राजी? और ५निष्प्रभा--ये चँवर डुलानेवाळी 
) ओर संकेत किया गया है । “राशीः शब्दसे आ गो द 
| ये दोनों देवयो चँबर डुलाकर पतिकी सेवा करती रह दि द्वादश आदितयके नाम १९ ५ 
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meme क niin! ws 


कोणसे आरम्भ करके नै अत्यकोणके अन्ततकके दमं होनी 
चाहिये । उक्त आदित्यगण चार-चार हाथवाळे हों और 
उन हार्थोमे मुहर, झूल, चक्र एवं कमल धारण किये 
हों । अग्निकोणसे लेकर नेऋत्यतक, नेऋत्यसे वायब्य- 
तक, वायव्यसे ईशानतक और वहाँसे अग्निकोणतकके 
दर्लोमें उक्त आदित्योंकी स्थिति जाननी चाहिये । 

बारह आदित्योंके नाम इस प्रकार हे--वरुण, सूय, 
सहस्तांछु, धाता, तपन, सबिता, गमस्तिक, रवि, पजन्य, . 
त्वष्टा, मित्र और विष्णु | ये मेष आदि बारह राशियोंमे 
स्थित होकर जगतको ताप एवं प्रकाश देते हैं । ये 
वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीष मास ( या 
बृश्चिकरारि ) से लेकर कातिक मास ( या तुलाराशि ) 
तकके मासों ( एवं राशियों में खित होकर अपना 
कार्य सम्पन्न करते हैं । इनकी अङ्गकात्ति क्रमशः 
काठी, लाल, कुछकुछ, लाल, पीली, पाण्डुवण, 
नेत, कापिल्वर्ण, पीतवर्ण, .तोतेकें समान हरी, 
धवळ्यर्ण, धूप्रवणे और नीडी है । इनकी शिया 
दादशदळ कमल्के केसरोंके अग्रमगमें शित होती हैं । 
उनके नाम इस प्रकार हंडा, सुनना, विला 
प्रमर्दिनी ( प्रवद्धिनी )) प्रहर्षिणी, महाकाली, 


प्रबोधिनी, नीलाम्बरा, वनान्तस्य ( घनान्तस्था ) 


कि धसंज्ञाः ग्रहीत होत 
अध्यायमें 


A 6 ध्या अ | अन्य 
| देखने क्र आदि द्वादश आदित्यांके नाम अन्यत्र गिनाये गये हैं और अये चे ही 'तुषित! ee 
गोम भी नाम वैवस्वत मन्वन्तरके हदी अबा अन्तर | कल्पमेदके 
के नामावली तथा उसके मासक्रममें ढे 
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र सवोनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः र 


Ee SS RE प्सलस्‍ल्‍ 


कश्यपजीसे उनकी पत्नी दितिके गर्मसे हिरिण्यकशिपु 
और हिरण्याक्षनामक पुत्र उत्पन्न हुए । फिर सिंहिका 
नामबाळी एकः कन्या भी हुई, जो बिप्रचित्तिनामक 
दानवकी पत्नी हुई । उसके गर्भसे राह आदिकी उत्पत्ति 
हुई, जो 'सेंहिवेयःनामसे विख्यात इए । हिरण्यकरिपुके 
चार पुत्र हुए, जो अपने बळ-पराक्रमके कारण बिंख्यात 
थे | इनमें पहला हाद, दूसरा अनुद्दाद और तीसरे 
प्रह्मद हुए, जो महान्‌ विष्णुभक्त थे और चौथा संद्दाद 
था । ह्वादका पुत्र हृद हुआ । संद्दादके पुत्र आयुष्मान्‌, 
शित्रि और वाष्कल थे | प्रह्वादका पुत्र विरोचन हुआ 
और त्रिरोचनसे बलिका जन्म हुआ । हे महामुने ! 
बलिके सो पुत्र इए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था । 
प्रवेकल्पमें इस बाणासुरने भगवान्‌ उमापतिको ( भक्ति- 
भावसे ) प्रसन्न कर उन परमेश्‍वरसे यह वरदान प्राप्त 
किया था कि “में आपके पास ही विचरता रहूँगा- |! 
हिरणयाक्षके पाँच पुत्र थे- शम्बर, शकुनि, विमर्ध, 
दाडु और आय । कश््यपजीकी दूसरी पत्नी दनुके गर्भसे 
सौ दानव पुत्र उत्पन हुए । 
इनमें खर्भानुकी कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा 
दानवकी पुत्री थी शची | उपदानवकी कन्या हयशिरा थी 
और बृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा । पुलोमा और काळका-_. 
ये दो वेख्ानरकी कन्याएँ.थीं । ये दोनों कश्यपजीकी 
पत्नी इई । इन दोनोंके करोड़ों पुत्र थे । प्रह्मदके बंशामें 
चार करोड़ 'निवातकवच’नामक दत्य हुए | कस्यपजीकी 
ताम्रा नामवाली पत्नीसे छः पुत्र हुए । इनके अतिरिक्त 
काकी, शयेनी, भासी, गृप्रिका और झुचिग्रीवा आदि भी 
करयपजीकी भार्याएँ थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन 
इए । ताम्राके पुत्र घोडे और ऊँट थे | विनताके अरुण 
और गरुडनामक दो पुत्र हुए । सुरसासे हजारों साँप 
उतपन्न हुए और कटूके गर्मसे भी शेष, वासुक्रि और 
तक्षक आदि सहस्रो नाग हुए । क्रोधवशाके गर्मसे 
दुशनशीळ दाँतवाले सप उत्पन्न हुए । धरासे 


जल पक्षी रेष्ठ र्द वॉक । 
(७-०. Jangamwadi Math Collection, ४ '"्पक्षियोक्े, गरूड ८ग्रज्ञा, na र | 


` करयपजीको सेवासे संतुष्ट किया । वह इन्द्रका पं | 


उत्पन्न हुए । सुरभिसे गाय-मेंस आदि पशुणोकी उ 
हुई । इराके गर्मसे तृण आदि उत्पन्न इए । ख| 
यक्षराक्षस और सुनिके गमसे अप्सरा प्रकट हुई।ह। 
प्रकार अरिशके गर्मसे गन्धे उत्पन्न हुए | झा: 
कश्यपजीसे स्थावर-जङ्गम जगतूकी उत्पत्ति हुई | ५: 

इन सबके असंख्य पुत्र हुए । देवताओने देखे 
युद्धमें जीत लिया । अपने पुत्रोंके मारे जानेप रिंगा! 


करनेवाले पुत्रको पाना चाहती थी । उसने ककी । 
अपना यह अभिमत वर प्राप्त कर ल्या । जव ६| 


तेजखी और इन्द्रकेस हायक उनचास मरुताम ते 
हुए । मुने ! यह सारा वृत्तान्त मैंने सुना वि 
श्रीहरिखरूप ब्रह्माजीने प्रथुको नरलोकके र 
अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरोंको भी राज्य दिय |: 
विभिन्न समोका राजा बनाया । अन्य सव pF 
( तथा परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपतिं) °° || | 
श्रीहरि ही हैं । 1 हे 
र जग 
ब्राह्मणों और ओषधियोंके राजा चळमा 3 || 
खामी वरुण हुए । राजाओंके राजा कुबेर 8 | 
सया ( आदित्यों ) के अधीश्वर भगवान "| 0 
वसुओंके राजा पारक और मरुदरणोंके खागी शर 
प्रजापतियोंके खामी दक्ष और दानवोंके १ 
हुए । पितरोंके यमराज और भूत गा के 
भगवान्‌ शिव हुए तथा शैलो ( वों ) ह 
हिमवान्‌ हुए और नदियोंका खामी | 
गन्ध्वोके चित्ररथ, नागोंकें वासुकि, सपि £ | 


op 
hs 


| त हुआ और  गौओंका अधिपति सोंड़ । वनचर 
| जका खामी शेर हुआ और वनस्पतियोंका प्रक्ष 
| ( पड़ी ) । घोड़ोंका खामी उच्चेःश्रवा हुआ । 
| पुरवा पर्य दिशाका रक्षक हुआ । दक्षिण दिशामें 


¢ ही प्रकार उत्तर दिशामें हिरण्यरोमक नामका राजा हुआ। 


55, 
इक्यावनवाँ अध्याय 

सूर्यादि ग्रहो तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी 
प्रतिमाओँके लक्षणांका वर्णन 
भगवान्‌ श्रीहयग्नीव कहते हैं--अह्मन्‌ ! सात 
| अशे जुते हुए एक पहियेवाळे रथपर विराजमान 
| (देवकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये । भगवान्‌ 
| र किये 
; पय अपने दोनों हाथोंमें दो कमळ धारण किये हुए हों । 
है उनके दाहिने भागमें दावात और कलम लिये दण्डी 
त हहे हों और बाममागमें पिङ्गल हाथमें दण्ड लिये द्वार- 
| वयमान हों । ये दोनों सूयदेवके पाषद हैं । 
|| भन्‌ सयदेवके उभय पीख़में बाळःव्यजन ( चेवर ) 
थि ञी’ तथा ।निष्प्रभा? खड़ी हों अथवा घोड़ेपर 
F इर एकमात्र सूयंकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये । 
| ह हाथोंमें वरद मुद्रा, दो-दो कमळ तथा 

क्रमश: प्वादि दिशाओंमें स्थित दिखाये 
ने चाहिये । | 


| आश दोका एक कमल-चक्र बनावे । उसमें सूर्य, 
पे | आरि नामवाले बारह आदित्योंका क्रमशः बारह 


¢ `¬! यह स्थापना वरुण-दिशा एवं वायव्य- थापन करे | यह स्थापना बरुण-दिशा एवं वायव्य- 
| | § % 


> 
| शम सियती 


# आझिपुराणमे खर्यंप्रकरण % 


Ds oe 


पेशी, और निष्प्रभाः ये जवर इुलानेवाली खियोके नाम है 
ओर संकेत किया गया है । “राज्ञी? शब्दसे उनकी रानी “संज्ञा 
पू देवयो चैंवर डुलाकर पतिकी सेवा करती रहती है । 
रखने च्ञ गदि द्वादश आदित्योंके नाम अन्यत्र गिनाये गये हैं और अर्यमा आदिं 
नाम वेनस्वत मन्चन्तरके आदित्यांके हैं । चाक्षुष 
नामावली तथा उसके मासक्रमर्मे यहाँकी अपेक्षा 


(७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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SO 


कोणसे आरम्भ करके नै अत्यकोणके अन्ततकके दलोमें होनी 
चाहिये । उक्त आदित्यगण चार-चार हाथवाळे हों और 
उन हाथो मुद्गर, झूल, चक्र एवं कमळ धारण किये 
हों । अग्निकोणसे लेकर नेऋत्यतक, नेऋत्यसे वायव्य- 
तक, वायव्यसे ईशानतक और वहाँसे अग्निकोणतकके 
द्में उक्त आदित्यांकी स्थिति जाननी चाहिये | 


बारह आदित्योके नाम इस प्रकार हैं--वरुण, सूर्य, 
सहस्रांशु, धाता, तपन, सविता, गमस्तिक, रवि, पजन्य, . 
त्वष्टा, मित्र और विष्णु | ये मेष आदि बारह राशियोंमें 
स्थित होकर जगतूको ताप एबं प्रकाश देते हैं । ये 
वरुण आदि आदित्य क्रमशः मागशीर्ष मास ( या 
वृश्चिकराशि ) से लेकर कातिक मास ( या तुळाराशि ) 
तकके मासों ( एवं राशियों ) में खित होकर अपना 
कार्य सम्पन्न करते हैं | इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः 
काली, ढाळ, कुछ-छुछ ढाळ, _ पीली, पाण्डुवर्ण, 
इवेत, कपिळवणे, पीतवण, . तोतेके समान हरी, 
घवलवणे, धूम्रवर्ण और नीली है । इनकी शक्तियाँ 
द्वादशदळ कमलके केसरोंके अग्रभागमें स्थित होती हैं । 
उनके नाम इस प्रकार हैं--हडा, सुषुम्ना, व्खाचि, 
इन्दु, प्रमर्दिनी ( प्रवद्धिनी ), प्रहर्षिणी, महाकाली, 
कपिला, प्रबोधिनी, नीलाम्बरा, वनान्तस्था ( घनान्तस्था ) 
और अमृताख्या । वरुण आदिकी जो अङ्गकान्ति है, 
बही इन शक्तियोंकी भी है । केसरोंके अग्रभागो 
इनकी स्थापना करे । सूर्यदेवका तेज प्रचण्ड और मुख 
विशाळ है । उनके दो भुजाएँ हैं । वे अपने हाथमे 
कमळ और खब्गःधाणकसेहै।  _ 
अथवा इन नामोंद्वार सूर्येदेवकी दोनों 


गर्दीत होती हॅ और “निष्प्रभा? शब्दसे 


दिं द्वादश आदित्योंके नाम १ ९वे अध्यायमें 


मन्वन्तरे वे ही “दुषित? नामसें विख्यात थे । अन्य 
कुछ अन्तर मिलता है । इसकी संगति कल्पमेदके 


< RRR ____ क ~) FE > 
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' ` ` चन्द्रमा कुण्डिका तथा जपमालां धारण करते हैं । 
मझ्लके हार्थोमें शक्ति और अक्षमाला शोमित होती हैं । 
बुधके हार्थोमें धनुष और अक्षमाला शोमा पाती हैं । 
बृहस्पति कुण्डिका और . अक्षमालाधारी हैं । शुक्रका 
भी ऐसा ही खरूप है अर्थात्‌ उनके हाथोमें भी 
कुण्डिका और अक्षमाला शोभित होती हैं । शनि 
कि$्षिणी-सूत्र धारण करते हैं । राह अद्वचन्द्रधारी हैं 
तया केतुके हाथोमे खङ्ग और दीपक शोमा पाते हैं। 
समस्त छोकपाल द्विभुज हैं । विरवकर्मा अक्षसूत्र 
धारण करते हैं । इनुमानूजीके हाथमें बज्र है । उन्होंने 
पने दोनों पेरोंसे एक असुरको दबा रखा है । 
किंनरःसूतियाँ द्वाथमें वीणा लिये हों और विद्याधर माला 
धारण किये आकारामें स्थित दिखाये जाय । पिशाचोंके 
शरीर दुबळ कक्षाल्मात्र हों | वेतालेंके मुख बिकराळ 
हों । क्षेत्रपाल झूळ्धारी बनाये जायें । प्रेतोंके पेट ढंबे 
भोर शरीर इरा हों।.  . ॒ 
तिहत्तरवाँ अध्याय 
सूयं देवकी पूजा-विधिका वर्णन 

महादेवजी कहते हैँ-स्कन्द | अब मैं करन्यास 

और अन्न्यासपरवक सूर्यदेवताके पूजनकी विधि बताउँगा। 
में तेजोमय स॒य हूँऐसा चिन्तन करके अध्य पूजन 
करे | छाल रंगके चन्दन या रोलीसे मिश्रित जळको 
ळळाटके निकटतक ले जाकर उसके द्वारा अर्थपात्रको 
पुण करे । उसका गन्धादिसे पूजन करके सूर्यके 
भङगं्वरा रक्षावगुण्ठन करे | तत्पश्चात्‌ जळसे पजा- 
' सामग्रीका प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख हो सूर्वदेवकी पजा 
करे | “९० आं द्याय नमः” इस प्रकार' आदिमें ठ 
बौज ळगाकर सिर आदि अन्य सब अङ्गोमें भी न्यास 
करे । पूजा-गृहके द्वारदेशमें दक्षिणकी ओर 'दण्डीःका 
और वाममागमें 'पिज्गळका पुजन करे । ईशानकोणमें 
४० गं गणपतये नमस मन्त्रसे गणेशकी क्षौर 
१. पाकारौ करो कृत्वा प्रतिषे ठु मध्यम | 


| | म |: 'धारयेत्तस्मिन बिम्बमुद्रेति सं 
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अग्निकोणमें गुरुकी प्रजा करे । 


पीठ्के े 
कमळाकार आसनका चिन्तन एवं पजन क्र | 
पीठके अग्नि आदि चारों कोणोंमें नमश कह 
सार, आराध्य तथा परम सुखकी और मथो 
प्रभूतासनकी प्रजा करे । उपयुक्त प्रभूत आरि हे 
वर्ण क्रमशः श्वेत, छाल, पीले और नीले हैं तया उन्न 
आकृति सिंहके समान है । इन सरकी प 
करनी चाहिये । 
पीठस्थ कमळके भीतर “रां दीप्तायै नमाः- 
इस मन्त्रद्वारा दीप्ताकी, “रीं सूक्ष्मायै नमः-ज् 
नत्रसे सक्ष्माकी, “रु जयायै नमः--इससे जक 
₹ भद्रायै नमः!--इससे भद्राकी, “रे विभूतये 
इससे विभूतिकी, “रों विमळाये नमः-इससे मिक्रौ 
“रँ अमोघाये नमः-इससे अमोधाकी स 
«र विद्युताये नम?--इससे विदयुताकी पर्व आरि | 
दिशाओंमें प्रजा करे और मध्यभागमें “रः सवतो 
नमः-इस मन्त्रसे नवीं पीठशक्ति 
आराधना करे । तसक्चात्‌ "टॅ ्रह्मवष्णुसिवातर् त 
सौराय योगपीठात्मने नमः-'इस मन्त्रके द्वार सूप 
आसन ( पीठ ) का प्रजन करे । त 
“खखोल्काय नमः?” इस _ षडक्षर मन्त्रके, १ 4 
४० हं ख जोड़कर नौ अक्षरोंसे युक्त * ८. 
खखोल्काय नम?--इस मत्त्रद्वार व 
विप्रहका आवाहन करे । इस प्रकार आवर्दि | 
भगवान्‌ मूर्यकी प्रजा करनी चाहिये | । 
अञ्जलिमें लिये हुए जलको ललाटके न 
जाकर. रक्त वर्णवाळे सूर्यदेवका ध्यान , | i 
भावनाद्वारा अपने सामने स्थापित र 
हां हीं खः खूयोय नमः-ऐसा की! _ ही 
सूयदेवको अष्य दे | इसके बाद be त 
हुए आवाइन आदि उपचार अर्पित बरे! 


सकी प्रीतिके लिये गन्ध ( चन्दन-रोळी ) आदि 
| जित करे ।.तत्सश्‍चात्‌ “पद्॑घुद्ा’ और 'विम्बमुद्ा' 
| दिखाकर अग्नि आदि कोणोंमें हृदय आदि अङ्गोंकी 
। पजा करे । अग्निकोणमें “३ आं हृदयाय नमः 
| = मन्त्रसे हृदयकी, नेऋत्यकोणमें “डे” भूः अकोय 
८ शरसे खाहा-इससे सिएकी, वायव्यकोणमें 
| & भुवः सुरेशाय शिखाये वषट्‌'--इससे रिखाकी, 


। देव और उपासकके बीचमें «डे हं नेत्रत्रयाय वोषट्‌?-- 
| सेनेत्रकी तथा देवताके परिचममागमें 'वः अराय फर 
| झमन्तरसे अस्रकी पजा करे । इसके वाद पूर्वादि 
| रिशाभोमें मुद्राओंका प्रदशन करे । 

हृदय, सिर, शिखा ओर॒कवच--इनके लिये 
| दि दिशाओंमें घेनुसुद्राका प्रदर्शन करे । नेत्रोंके 
| | 19 छे गोश्ङगकी मुद्रा दिखाये । अख्रके छिये त्रासनी- 
| पुगी योजना करे ।. तलश्चात्‌ प्रहोंको नमस्कार 


|| स मन्रसे पूवम चन्द्रमाकी, ॐ बुं बुधाय नम? 
पी शप मन्त्रसे स > ४ ४5 त 3 

ह दक्षिणमें बुधकी, ४ बृं वृहस्पतये नमः 
| भ मन्त्रसे पश्चिममें बृहस्पतिकी और “डे” भं भार्गवाय 


र 


गेम्स मन टं 
रस मन्त्रसे उत्तरमें शुक्रकी प्रजा करे | 


शस तरह प्रवोदि दिशाओंमें ~$ दिशाओमें चन्द्रमा आदि ग्रही आदि ग्रहोंकी 


1] अगि 


w 


|... KV.) 


ज 
ज्वाळामणे हुं फट खाहा नेत्रत्रयाय वौषटू 


ळू 
संवतेजोज्वालाम 


15% 


| चना ह खंः इन बीजोंके साथ 'खखोल्काय नमः | 
हि । 


० २४-२५-- 


| झे अश्निपुराणमे खूर्यप्रकरण न 


उनका पूजन करे । “४ सां सोमाय नमः” . 


| 1 > उरत याचच 
' इलो तु सम्मुलो कृत्वा संनतपोन्नताजुली । तलान्तमिलितादुष्ठी मुद्रेषापद्मर्सारिता ॥ 
४ मन्नमहाणंवरमे हृदयादि अज्ञोंके पूजनका क्रम इस प्रकार दिया गया है-- 
~~ > 
के भकोणे--3 सत्यतेजोज्वालामणे हुं फट्‌ सराह हृदयाय 
1 गायळे eS ब्रझ्ततेजोज्वालामणे हुं फट्‌ खाद्य शिरसे 
5 विषणुतेजोज्याळामणे हुं फट्‌ खाद्य शिलाये 
््रतेजोज्वाळामणे हुं फट स्वाहा कवचाय हुँ 
शिते स नेत्रश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
णे हुं फट खाद्य अन्नाय फट्‌ अस्तरभ्रीपादुकां पूजया 
क > अन्त्र इस प्रकार है--“5* हीं घृणिः सूय्ये आदित्य श्रीं ॥ 


नला 
न ल्कः मू सः > ज 
शत यह ५३६ हे सके आदार सरका दशा मूळ इस षडक्षर मन्त्रका उल्लेख हे । अतः इसीको यहाँ मूल मन्त्र 
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पूजा करके, अग्नि आदि कोणोंमें शेष ग्रहोंका पूजन 
करे | यथा--%ॐ भो भौमाय नमः-इस मन्त्रे 
अग्निकोणमें .मङ्गलकी, “४ झं शनैश्चराय नमः*- इस 
मन्त्रसे नेऋत्यकोणमें शनेश्ररकी, “ई रं राहवे नमः -- . 
इस मन्त्रसे वायव्यकोणमें राहुकी तथा ४ के केतवे नमः 
इस मन्त्रसे ईशानकोगमें केनुकी गन्ध आदि उपचारोंसे 
पूजा करे। खखोल्की ( भगवान्‌ सूर्य )के साथ इन 
सत्र ग्रहोंका पुजन करना चाहिये । 

मूजमन्त्रका जप करके अध्यपात्रमें जल लेकर 
सूयको समर्पित करनेके पश्चात्‌ उनकी स्तुति करे । 
इस तरह स्तुतिकें पश्चात्‌ सामने मुँह किये खड़े होकर 
स॒यदेवको नमस्कार करके कहे--'्रमो ! आप मेरे 
अपराधों और न्ुटियोंको क्षमा करे ।' इसके - बाद 
“अस्त्राय फड इस मन्त्रसे अणुसंहारका समाहरण 
करके 'शिव ! मूर्यं | ( कल्याणमय सुयदेव | )- 
ऐसा कहते हुए संहारिणी-शक्ति या मुद्राके द्वारा 
सूर्यदेवके उपसंहत तेजको अपने हृदय-कमलमे स्थापित 
कर दे तथा सूयदेवका निर्माल्य उनके पाषंद चण्डको 
अर्पित करे । इस प्रकार जगदीरवर सूर्यका पूजन 
करके उनके ध्यान, जप और होम करनेसे साधकका 
सारा मनोरथ सिद्ध होता है) _ 


नमः) हृदयश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
झिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
पूजयामि तपयामि नमः । 
नमः । पूज्यपूजकयो सं धय 
। देवतापश्चिसे-- 


स्वाहा ; 
वषटू शिखाश्रीपादुका प 
कवचश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि 


मि तपयामि नमः | 
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१८६ 
निन्यानबेवॉ अध्याय 
सूर्येदेवकी स्थाएनाकी विधि 

: भगवान्‌ शिव बोले- स्कन्द | अब मैं स॒यदेवकी 
प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा । पर्ववत्‌ मण्डप-निर्माण और 
स्नान आदि कार्यका सम्पादन करके, पर्वोक्तविधिसे 
विद्या तथा साङ्ग सूयदेवका आसन-शय्यामें न्यास 
करके त्रितत्तका, ईश्वरका तथा आकाशादि पाँच 
भूतोंका न्यास करे । 4 

पतत्‌ शुद्धि आदि करके पिण्डीका शोधन करे । 
फिर 'सदेशपद!-पर्यन्त तत्पञ्चकका न्यास करे। 
तदनन्तर सत्रतोमुखी शक्तिके साथ विधिवत्‌ स्थापना 
करके, गुरु एवं सम्वन्धी मन्त्र बोलते हुए शक्त्यन्त 
सूयका विधिवत्‌ स्थापन करे | 

श्रीसूयदेवका खाम्यन्त अथवा 'पादान्त नाम रखे | 
( यथा िक्रमादित्य-खामी अथवा रामादित्यपाद इत्यादि ) 
सूयके मन्त्र पहले बताये गये हैं, उन्हींका स्थापन- 
कालमें भी साक्षात्कार ( प्रयोग ) करना- चाहिये । 


एक सौ अड़तालीसबाँ अध्याय 
संग्राम-विजयदायक सूर्य पूजाका वर्णन 

भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं-स्कन्द ! अव में 
ंप्राममें विजय „दनवाले सूयदेवके पूजनकी बिधि 
बताता ह । ४“ डे ख ख्यां सूयोय संग्रामविजयाय 
न नमः ~ ७ NX SS ई ~ 
उ हां हीं ह्‌ ह ही हः यह मन्त्र है ये 
संग्राममें विजय देनेवाले स॒यदेवके छः अङ्ग हैं--हां हीं 
हूं है हों हैः अर्थात्‌ इनके द्वारा षडङ्गन्यास करना 


हीन जी बक 


रॅ गत ज ख उ त नज ज रा व विजय देनेवाले अ 
उपलब्ध हे--( १ ) वाल्मीकीय रामायणे 
शतानीकके प्रश्नोत्तरम सुमंत ऋपिद्वारा श्रीकृष्ण 


( भगवान्‌ कहते हे 
(आदित्यहृदयः ( कहता हूँ, ) सुनो ३ 


(५-०. Jatyamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% सरचीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्नुः ॐ 


- करे । इसके बाद गन्ध आदिसे सूर्य, चण्ड और 


कः a 
नेकः बहुतोंद्राय अनुभूत आदित्यददद्यः नामक ( आगे प्रकाश्य ) pa | ` 
श्रीरामको श्रीअगस्त्यजी द्वारा उपदिषए और भविष्य किवा | 


है और दूर और अर्जुने प्रश्नोत्तरके ह वालेसे कथित | पहलेकी सफलता प्र 
इट हे ओर दूसरे समनो यह माहातय (भी ) यह 


अमित्रद्हनं पार्थ संग्रामे जयवद्धनम्‌ । वर्द्धनं 
6 पोको T 
) “पर्थ | शनुओको समास करनेवाळा; समरे जयप्रद एवं धन ॐ 


| 


चाहिये | यथा--हां हृदयाय नमः। हों शिते 
खाहा। हू शिखाये वषट्‌ । हैं कवचाय हुप | 
हौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हः अस्त्राय फट । 

“इ हूं छं खखोल्काय स्वाह्यः--यह्‌ पंजाके भि 
मन्त्र है । 'सफू हूं हुं कू ४० हों क्रेम'-ये छः अ 
न्यासके बीज-मन्त्र हें । पीठस्थानमें प्रभूत, ब्रिद , 
सार, आराध्य एवं परम सुखका पुजन करे | पके 
पायो. तथा बीचकी चार दिशाओंमें क्रमशः प्रो 
ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय, अधर्म, अज्ञान, अराय वा 

जे ° ग्ेंकी 
अनेख़्य---इन आठोंकी पजा करे । 

तदनन्तर अनन्तासन; सिंहासन एवं पद्मा 
पजा करे | इसके बाद कमळकी कर्णिका एवं वेस 
वहीं स॒यमण्डळ, सोममण्डल तथा अग्निमण्डल्यी पव 
करे । फिर दीता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विग 
विमला, अमोधा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी-ईत गै 
शक्तियोंका पूजन करे । । 

तत्पश्चात्‌ सत्त्व, रज और तमका, प्रकृति और त 
आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका पूजन करे. 
सभी अनुखारयुक्त आदि अक्षरसे युक्त होकर 
“नमःःके साथ चतुर्थयन्त होनेपर परजाके म 
जाते हैं; यथा--से सत्त्वाय नमः 'अं अर 
नमः? इत्यादि | इसी तरह उषा, प्रभा, संग प 
माया, बला, बिन्दु, विष्णु तथा आठ वारपाक ५ | 

होम और. 
पजन करे । इस प्रकार पुजा तथा जपा ` 
करनेसे युद्ध आदिमें विजय प्रात होती है # 


धनपुत्राणामादित्यद्ददय॑ शु ॥ 


िङगपुराणके उत्तरभागके २२व अध्याया सूर्य 
भू. | प्नाका बहुत ही सुन्दर वणन किया गया है । इस- 


म; „हि हम उस अध्यायको अथके सहित ज्यों-काज्यों 


ख | दश वतायी विधिरों जो सूर्योपासना करेंगे, उनकी गन:- 
वर) | काना तत्काळ प्ण होगी--ऐसा पुराणका मत है । 
| स्नानयागादिकिमोणि छृत्वा घे भास्करस्य च । 

| शिवस्नानं ततः कुर्याद्‌ भस्मस्नानं दियाचनम्‌॥ 
"रान्‌ सयका स्नान-पुजन आदि कम करके 
द लान, भस्मस्नान तथा शिवाचन करे |! 

पन सुद्मादाय भक्त्या भूमी न्यसेन्सदम्‌_। 
पिन तथाभ्युक्ष्य तृतीयेन च शोधयेत्‌ ॥ 
. ॐ महाव्याहृति अर्थात्‌ ४” तपः इस मनत्रसे मिट्ट 
से| ९ मक्तिपवक उसे पृष्वीपर स्थापित करे । दूसरे 
शेपः ) से सींचकर, तीसरे ( डे खः) से 
4| अमिमनित करे t 


घेतुथनेव दि 
FE भजेन्मलमेकेनन शोधयेत्‌ । 
है हे सत्या पष्ठ के 


न तच्छेषां सद्‌ हस्तगतां पुनः ॥ 


चतुथ ( ईः मदः) से मिंड्रीका त्रिभाग करे । 
भूः ) से मलको शुद्ध करे अथात्‌ स्नान 


छठे ( ई तप ) से शेष मिट्टी सात 
नित करे |! 
| क म 


च चतुभिमेध्यमं पुनः 
भ्वाराणि वामं मूलेन चालभेत्‌ ॥ 
षष्ठेन टू $: ॥ 


# लिक्ञपुराणम सरयापासनाकी विधि + 


` अङ्गेण पर्णपुटके 
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लिड्पुराणमें सर्योपासनाकी विधि 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित पूज्य श्रीग्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


“मिट्टीका तीन विभाग करके “७” मह से अभिमन्त्रित 
करे । फिर छठे (३० तपः ) से बाय हाथको मूळ 
मन्त्रसे स्पश करे | सात बार अभिमन्त्रित करके फिर 
इसी मन्त्रसे दस बार दिग्बन्धन करे | 

वामेन तीथे सव्येन शरीरमजुलिप्य च। - 
स्नात्वा सर्वे: स्मरन्‌ भानुमभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
बाय हाथपर तीथकी ( पवित्र ) मिट्टी रखकर दाय 
हाथसे शरीरमें लेप करे । फिर सम्पूण मन्त्रसे सूयका 
स्मरण करता हुआ ती4-जल्से अभिषेक करे |! 
पालारोन दलेन वा। 
सौरैरेभिश्च विविधैः सर्वेसिद्धिकरः शुभेः॥ 
“रङ्गे, पत्तेके दोनेसे अथत्रा पलारापत्रसे संव- 


'सिद्विकारी मू्यमन्त्ोको पढे । 


सौराणि च प्रवक्ष्यामि वाष्कलायानि सुत्त । 
अङ्गानि सर्वदेवेषु सारभूतानि सर्चतः ॥ 
(अब सूर्यके वाष्कल आदि मन्त्रोकी, जो सत्र देोमें 
सारभूत हैं, कहता हूँ! -- 
इन्भूः बं*सुयः डॅरखः डॅगमहः डे“जनः “तपः 3”सत्यम्‌ 
be रिकीर्तितम्‌ ॥ 
मन्त्रं वाष्कलं प 
दाति लोकानि ऋतमक्षरसुच्यते । 
सत्यमक्षरमित्युक्त प्रणवादिनमोऽन्तकम्‌ ॥ 
(८३ भू” आदि नवाक्षर वाष्कळमन्त्र कहे जाते हैं । 
“भू” आदि सात लोक नष्ट नहीं होते ह । ऋतको 
अक्षर कहते हैं । प्रणव (ॐ) आदिमे और “नमः 
अन्तमें हो ऐसे 3*नमः को सत्याक्षर कहा गया है।! 
शुचः स्वस्तत्सवितुव रेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ “नमः सूयाय खखोल्काय नमः 
भगवान्‌ स॒यका पलमत्र है | 
मूलं मन्त्रमिदं प्रोक्तं भास्करस्य महात्मन । 


नवाक्षरेण .दी्तास्य मूळमन्त्रेण भास्करम्‌ ॥ 


(८८-0० दिशोबन्ध i Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८८ 
पूजयेदङ्गमन्त्राणि कथयामि यथाक्रमम्‌। 
वेदादिभिः प्रभूताद्यं प्रणवेन च मध्यमम्‌॥ 
'नवाक्षरसे प्रकाशित झूये भगवान्‌की मळ मन्त्रसे 
'पुजा करे । प्रत्येक अङ्गोके प्रजनके मन्त्र क्रमसे कहता 
हूँ, जो वेदोंसे उत्पन हैँ”-- 

"डॅ० भू: ब्रह्महद्याय नमः।' ८३० शुचः ब्रह्मशिरसे |? 
‘ड खः रुद्र शिखाये।? ॐ भू्भुचः खः ज्वालामालिनी 
शिखाये ॥? ॐ महः महेश्वराय कवचाय ।? ॐ जनः 
शिवाय नेत्रेभ्यः ।! “४० तपः ताप॒काय अस्त्नाय फट]? 

मन्त्राणि कथितान्येवं सौराणि विविधानि च । 

पतेः श्टज्ञद्भिः पात्रैः खात्मानमभिषेचयेत्‌॥ 

ताञ्नङुस्मेन वा विभः क्षत्रियो बेइय एव च। 

सकुशेन सपुष्पेण मन्त्रैः सर्वेः समाहितः ॥ 

९. 
इस प्रकार मूयके विविध मन्त्र कहे गये हैं | इन 
मन्त्रोंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रज्ञादि पात्रके द्वारा 


अथवा ताम्रकुम्भके जलसे कुशसे अपने ऊपर सींचे . 


'रक्तवल्मपरीधानः खाचमेद्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 

सूयइचेति दिवा रात्रौ चाग्निश्‍चेति द्विजोत्तम:॥ 

आपः पुनन्तु मध्याह्ने सस्वाचमनमुच्यते । 

षष्ठेन उ शुद्धि कृत्वैव जपेदाद्यमचुत्तमम्‌ ॥ 

तथा मूळं नवाक्षरमनुत्तमम्‌ । 
छाल बल्न पहनकर विधिवत्‌ आचमन करे | (प्रात:- 
काल ) “खूयश्य' आदि मन्त्रसे, मध्याहमें 'आपः पुनन्तु’ 
आदिसे तथा सायंकाठमें 'अग्निश्च' आदि मन्त्रसे 
आचमन ; | ॐ तपः से इस प्रकार शुद्धि करके 
'षट्पय्त' मूल मन्त्र तथा सबश्रष्ठ नवाक्षर मन्त्र जपे | 
करशाखां तथाहुष्टमध्यमानामिकां न्यसेत्‌ ॥ 


तले च तजन्यहुष्ठं मुष्ठिभागानि विन्यसेत । 
नवाक्षरमयं देह छृत्वाज्ञेरापि तत ॥ 


तत्पश्चात्‌ अङ्कुळियों ष्ठादिका न्यास करे : 
छि दहो अङ्कु यास करे | 


नवाक्षरमय बनाकर पवित्र करे | 
सयोऽइमिति संचिन्त्य मनर 

दज न्वरेतेयथाक्रमम्‌ । 
चामहस्तगतरद्भिः गन्धसिद्धार्थकान्वितेः ॥ 


तत्फल 
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कुशपुञजेन चाभ्युक्ष्य सूलाग्रेरण्धारितः | 
आपोदिछादिभिइचेन शेषमाधाय घे जल्म] 
वामनासापुरेनेच देहे सम्भावयेत्‌ शिवम। | 
मै सय हूँ? ऐसा विचार करके इन मन्रो क्र 
से बाये हाथमें जळ, चन्दन, सरसों रखकर बाह. 
से अपने देहका प्रोक्षण करे | शेष जळको का ) 
नासिकासे सूँधकर अपने देहमें भगवान्‌ शंका | 
चिन्तन करे । | 
अध्यमादाय देहस्थं सब्यनासापुटेन च॥ | 
कृष्णवर्णन बाह्यस्थं भावयेच्च शिलागतम्‌। | 
तर्पयेत्‌ सर्वेदेवेभ्य ऽऋ्रषिभ्यइच विशेषतः| | 
अच्य अर्थात्‌ नासिकामें लगाये हुए जलको केश | 
अपने देहमें स्थित अज्ञानको पापपुरुषके साथ दाहि | 
नासिकासे निकालकर शिळापर रखनेकी भावना के। | 
पश्चात्‌ सब देवताओं-त्रिरोषतः ऋषियोंका तपण को। ^ 
भूतेभ्यश्च पितृभ्यश्च विधिनाध्य च दापयेत्‌। | 
व्यापिनीश्च परां ज्योत्स्नां सन्ध्यां सम्यशुपासयेत्‌। || 
पातमेध्याह्सायाह्ने अर्ध्यं चेव निवेदयेत्‌। || 
रक्तचन्दनतोयेन इस्तम्रात्रेण मण्डल्म्‌। || 
“फिर प्राणियों एवं पितरोंको अध्य दे । शर 
मध्याह एवं सायंव्यापिंनी अत्यन्त प्रकाशित पँ ` 
अच्छी तरह उपासना करे | तब एक हायका पर्थ | 
बनाकर उसे रक्त चन्द्नयुक्त करे । फिर रफ चन्दन | 
जलसे मण्डल बनाये |? . | 


N | 
4 


| श्री. 
पूरयेद्‌ के ॥ | 
रक्तपुष्पेस्तिठेशदेब ... कुशाक्षतसमस्ति | || 
'दू्चापामार्गगब्येन केवलेन छे 10). 
नवाक्षरमयेग द्र | 


| 


अइ्वमेधायुतं छत्वा यत्फर्ल प 
° ते > राच्य 
onary Risha 


दर तात्रपात्रको गन्ध, जल, लाल चन्दन, रक्त 
| पुष, तिल, कुशा, अक्षत, दूर्वा, अपामाग, पश्चात्य 
1 | वा गोघृतसे प्रण करके म्लमन्त्र ( नवाक्षर मन्त्र ) 
| ते दोनों जानुके बळ प्रवमुख बैठकर देवदेव भगवान्‌ 
र्षक नमस्कारपूबक अध्य दे । इससे दस हजार अख़मेत 
प का सत्रसम्मत फल उपे प्रात होता है |? 
दत्वैवाध्य यजेद्‌ भकत्या देवदेवं चियस्वकम्‌ ॥ 
अथवा भास्करं चेष्ठा आग्नेयं स्नानमाचरेत्‌। 
पूववद्‌ चे शिवस्नानं मन्चमानेग भेदितम्‌ ॥ 
इस प्रकार स॒यको अध्य देकर भगवान्‌ शंकरका 
पूजन करे | अथवा सूयका पुजन करके शिवके डिये 
मसस्नान करे | तत्पश्चात्‌ 'सद्योजात' आदि मन्त्रोंसे 
मरन्‌ शुंकरको स्नान कराये ।? 
पृग्तधावनपूव च स्नानं सौरं च शाइरम। 
विघ्नेश चरुणञ्चैच शुरु तीर्थे समचयेत्‌॥ 
दुन्तधावन करके सोर-स्नान, शांकर-स्नान करनेके 
थत्‌ गणेश, वरुण तथा गुरुतीर्थका प्रजन करे। | 
प्या पदूपासनं तथे तथा तोथ सप्र जयेत्‌ । 
अ पूजास्थानं प्रबिइय च ॥ 
ण तदाछक्रऱ्य च पाडुकम्‌। 
सवत्‌ करविन्यासं देहविन्यासमाचरेत्‌॥ 
| कम बॉथकर तीथंका पूजन करे । विधिवत्‌ 
^ ` भके पजास्थानमें जाय और पादुका उतार 
भत्‌ करविन्यास और देहन्यास करे |! 
सादनञ्चेच समासात्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
¢ पासन योगी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ 
| | आनो क कमलाद्यानि भाचयेत्‌। 
| कु स्थाप्य जलभाण्ड च वामतः ॥ 
| अपार स सौराणि सर्वकामार्थसिद्धये । 
सकता मादाय प्रश्नाल्य च यथाविधि ॥ 
| भशोबकेन ( साथ जलभाण्डे तथैव च। 


चवाध्यमध्यद्रन्यसमन्वितम्‌ ॥ 
व्यव 1५०५क्षाप्रश्षेवात्तत्तोपरि.॥.... 


वद्या 
पुष्प 


कत्वा सम्पूज्य प्रथमेन च! 


* लिङ्गपुराणमे सूर्योपासनाकी विधि ३ 


= 
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पाद्यम्राचसनीयञ्च गन्धपुष्पसमस्वितम्‌। 
अम्भसा शोधिते पात्रे स्थापयेत्‌ पूर्ववत्‌ पृथक्‌ ॥ 
संहिताञ्चैव विन्यस्य कवचेनावगुण्ठ्य च ॥ 
अध्योस्युना सम्रभ्युक्ष्य दृव्याणि च विशेषतः 
वेत्यश्न जपेद्‌ देवं सर्वेदेवनमस्क्ृतम्‌ ॥ 
ताम्रपात्र सय-पजामें सव कामनाओंकी सिद्धि 
करनेत्राले होते हैं | अध्यपात्र लेकर उसे यथाविधि शुद्ध 
करके पूर्वोक्त जल जल्पात्रमें रखकर अध्यद्रव्यसे युक्त 
करे | तदनन्तर संदितामन्ज्रोंको पढ़कर प्रथमसे प्रजन करके, 
चतुथसे मिलाकर अपने पास रखे । पाद्य, आचमनीय, 
गन्ध-पुष्पसे युक्त करके जलसे झुद्ध किये पात्रमे 
पहलेकी तरह रखे । मन्त्रोंसे तथा कववसे अभिमन्त्रित 
करे | अर्ध्यके जलसे द्रव्योंका प्रोक्षण कर फिर सब- 
देवोंसे नमस्कृत भगवान्‌ सर्यकी उपासना करे |? 
आदित्यो ये तेज ऊजा वळं यशो विवधेति । 
इत्यादिना नमस्ङृत्य कल्पयेदासनं प्रभोः ॥ 
प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परम खुखस्‌ । 
आण्नेय्यादिछु कोणेयु मध्यमान्तं दा न्यसेत्‌॥ 


“आदित्यो वे तेज” आदि यजुर्वेदकी श्रुतियोद्वारा 


. गय भगवातूको नमस्कार करके सूयी आसनका कल्पना 


करे । परमै युक्त, परमसुख भगवान्‌ सूयको आराधना 
करे | अग्निकोण आदि उपदिशाओंमें 3” भू *” शुच 
ई खः, डे? महः आदि मध्यम व्याहृतियोंका न्यास करे ।? 


प्रविन्यसेच्चेब वीजमङ्करमेव च। 
सुषिरसंयुक्तं सुत्रकटकसंयुतम्‌ ॥ 
रक्तमेव च. 


अङ्ग 
नाल ` खुषिरसंयुक्‍तं न्न 
ळल दलाग्र सुश्चत 
न लिकाकेसरोपेत दीत्ताद्यः शक्तिभिब्रृंतम्‌॥ 
दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा क्रमात्‌ । 
अधोरा विकृता चेव दीप्ताद्याश्वाष्ट शक्तयः ॥ 
आस्कराभिसुखाः सवाः कृताञ्जलिपुटाः शुभाः 
अथवा पझदस्ता वा सवीभरणभूषिताः ॥ 
मध्यती वरदां देवीं स्थापयेत्‌ सरंतोसुखीम्‌। 
ततो देवीं भास्करं परमेश्वरम्‌ ॥ 
(स प्रकार अङ्गन्यास करके धमखरूप ठिव्रयुक्त 


नालसे युक्त सुन्दर सफेद, सुवणेके समान और लाळ 
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दीप्त आदि शक्तियोंसे युक्त, कर्णिकाके केसरसे पू. 

कमलकी भावना करे । और दीक्षा, सूक्ष्मा, जया, मद्रा, 

hn ९. ` 

विभूति, विगळा आदि अष्ठशक्तियोंको सुयके सामने हाथ 

जोड़े हुए अथवा हाथमें कमळ लिये हुए, सब आभरणोंसे 

विभूपित करके मध्यमें बरदा देवीकी स्थापना करे । उसके 

९ 

बाद बरदा देवी तया भावान्‌ स॒यका आवाहन करे ।! 
नवाक्षरेण मन्त्रेण वाष्कलोक्तेन भास्करम। 
आवाहने स सानिध्यमतेनेव विधीयते ॥ 
मुदा उ पद्मपुद्वाख्या भास्करस्य महात्मनः । 
लेना ततो दद्यात्‌ पाद्यमाचमनं पृथक्‌ ॥ 
पुनरध्यप्रदानेत चाण्कलेन यथाविधि। 
रक्तपझानि पुष्पाणि रक्तच्रन्द्नमेच च॥ 


दीपधूपादिनिवेधं मुखवासाद्रिव च । 
ताम्बूळबांतदीपादयं याष्कलेन विधीयते ॥ 


आग्नेय्यां च तथैशान्यां नैक्तंत्या वायुगोचरे । 
पूवेस्यां पश्चिमे चेव पट्प्रकारं विधीयते ॥ 
'वाश्षर बाष्कळोक्त भन्त्रसे भगवान्‌ सूर्यका 
आत्राहन करे | पद्ममुदासे पळ्मन्त्रद्वारा अध्ये देकर 
आचमन करे | पुनः वाष्कल-मन्त्रसे यथाविधि अर्ध्य देकर 
छाल कमळ, लाळ चन्दन, धूप, दीप, नैवे, ताम्बूल 
आदि भी बाष्कळमन्त्रसे अर्पित करे | अग्नि, ईशान, 
न्त्य, वायव्य, पर्व और पश्‍चिम आदिमे छ; प्रकार करे । 
नेत्रान्त विधिनाभ्यच्ये प्रणवादिनमो$न्तक्रम्‌ । 
काणकार्या प्रविन्यस्य रूपकध्यानमाचरेत्‌ ॥ 
'्रणवसे लेकर नमःतक कहकर यथाविधि उन-उन 
अवयवोसे नेत्रतक पुजन करके अपने हृदय-कमलमे 
प्रतिविम्वका ध्यान करे |? 


सर्च चिद्युत्मभा: शान्ता रौद्रमस्म॑ प्रकीतितम्‌। 
दट्रकरालवदन ह्यप्रमूतिं भयङ्करम्‌ ॥ 
वरद दक्षिणं हस्तं वामं पद्मविभूषितम्‌ । 


सर्वोभरणसस्पन्ना रक्तस्नगनुलेपनाः ॥ 
र्क्तस्वरघराः सर्वा सूतंयस्तस्य संस्थिता: । 
समण्डळो महतदेवः सिन्दूरारुणचिश्नष्दः ॥ 
प्रदस्ताऽसृतास्यश्च द्विहस्तनयनः प्रसुः । 
रक्ताभरणसंयुक्तो 


रक्तस्नगजलेपन i छद गे गो बखोका पूजन 
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इत्थं रूपधरं ध्यायेद्‌ भास्करं भुबनेशवरम) | 
पद्मबाह्ये शुभं चात्र मण्डलेषु समन्ततः। 
“सभीकी आमा बिुत्कान्तिके समान एवं य अह | 
शान्त हैं । अखन रौद्र कहा गया है । भयाऋ दंगे । 
अपरति भयंकर है । दाहिना हाथ वरदाता | 
बायाँ हाथ कमलयुक्त है | सब आमरणोंसे सुरो « 
लाळ माला एवं लाळ चन्दनसे चर्चित, लाळ वको 
धारण किये हुए, भगवान्‌ सूयेकी सत्र मरे 
स्थित करे | मण्डलके सहित लाळ रूप ( विग्रह ) क | 
भगवान्‌ सय, हाथमें कमल लिये हुए, अमृतमय मुष | 
बाले, दोनों हाथों तथा नेत्रोंवाले, लाळ आमरण, क | 
माला, लाल चन्द्नसे युक्त हैं ऐसे रूपवाले मुरत | 
भगवान्‌ भास्करका ध्यान करे |! 
सोममज्गारकञ्चरेच घुधं घुद्धिमतां बरम्‌। | \ 
बृहस्पति महाबुद्धि रुद्रपुत्रश्च भागवम्‌। 
शनेशचरं तथा राहु केतुं धूम्रं प्रकीतितम्‌। | 
सवे द्विनेभा द्विसुजा राहुआचोध्वंशरीरधक | | 
वि््तास्याञ्जलिं त्वा - भ्रकुटीकुटिलेक्षण'। | 
शनेइचरश्च॒ दंष्रास्यो वरदाभयहस्त | 
स्वैः स्वैः भावैः नाम्ना प्रणवादिनमो$न्तकम! | 
पूजनीया प्रयत्नेन धर्मक्राम थेस 
सप्त सस गर्णाचचेच बहिदृंवस्य | 
ऋषयो देवगन्धर्वाः पस्तगाप्सरसां गज | | 
ग्रामण्य यातुधानाइक्च तथा यक्षाश्च यु 
सप्ताव्वान्‌ पूजयेद्ग्रे सप्तचछन्दोमयान, नं 


रम, अर्थ और काम आदिकी सिद्धिके व्यि म / 
दो नेत्र तथा दो सुजावाले --इन चन्द्रमा, "|. 
गुरु, शुक्र, शानेरचर, राहु, केतु, क द 
एवं अधोमुखी राहुकी और अञ्जलि बॉ | 
हस्त धारण करनेवाले शनेश्चरकी पु _ | 
सात गणों--ऋषियों, देवों, गरो प (€| 
ग्रामदेवियो, मुख्यरूपसे यातुधानोंकी र 
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ES लत e ® विभो 
बाढखिल्य॑ गणञ्चेच निममाल्यश्रहणं सोः । 
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पूजयेदासनं  सूरतेदेवतामपि पूजयेत्‌ ॥ 
र्यश्च दापयेत्‌ तेषां पृथगंच चिधानतः । 
आवाहने च पूजान्ते तेषासुद्ठासने तथा ॥ 
सहस्नं वा तद्द वा शतमध्रोत्तरं तु वा। 
९ दराप्कलञ्च जपेद्धे दशांरोन च योजयेत्‌॥ 
'वालखिल्य. आदि ऋषियोंका पूजन करे । 
९० 
ल्य ग्रहण करे । एथक्‌-प्थक्‌ विधानसे अव्य दे । 
| आतान आदि प्रजाके अन्तमें उनके उद्दासनमें एक 
| हजार अथवा पाँच सौ या एक सो आठ वाष्कल 
| मत्र जपे | फिर दशांशा हवन आदिकी विधि करे ।? 
कुण्डं च पश्चिमे कुयोद्‌ वतुँळञ्चेव मेखळम्‌। 
चतुरङुलमानेन चोत्सेधाद्‌ विस्तरादपि॥ 
ण्डळके पश्चिम भागमें मेखलासहित गोळा कुण्ड बनाये |! 
` एकहस्तप्रमाणेन नित्ये नेमित्तिके तथा।. 
2 ०पाश्वत्थदछाकारं नासि कुण्डे द्शाङ्कुलम्‌॥ 
'नित्य-नैमित्तिक कायमें एक हाथका कुण्ड 
वाने | पीपछके पत्तेके समान बनाकर कुण्डमें दस 
भहुछ्की नाभि बनाये ।! 
पर्न पुरस्तातु गजोष्ठसडदां' स्मृतस्‌। 
ऱ्य एज डीडी शेषं छियुणबिस्तरस्‌ ॥ 
पन कुण्डस्य त्यक्त्वा कुर्चीत मेखळाम्‌ । ` 
| साधयित्वैच पश्चाद्धोमञ्च कारयेत्‌ ॥ 
| 
उसी प्रमाणसे भेखला बनाकर यलपूर्वक सिद्ध 
| हवन करे |? 
0 पोरें 
ही. आसनं कुयात्‌ प्रोक्षयेद्‌ वारिणा पुनः । 
A । भाती कल्पयेन्मध्ये प्रथमेन समाहितः ॥ 
| वके ` शक्तिमाद्येनेब लु विन्यसेत्‌। 
सम्पूञ्य गन्धपुष्पादिभिः क्रप्रात्‌ ॥ 
पाकखेनेव सन्य जि 
मन्तण क्रियां प्रतियजेत्‌ पृथक । 


जी ही ही. =” रेट च्य 
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| i CR विधिना पश्चात्‌ पूणीहुतिर्भवेत्‌ ॥ 
| (क्ष णेन सयोग्निजेनितो भवेत! 


# लिङ्गपुरगणमे सूर्यापासनाकी विधि ॐ 
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ष्ठ अर्थात्‌ 'ओं तपः'से उल्लेखन करके जलसे 
प्रोक्षण करे । तदनन्तर आसन रखे । इसके बाद “3” 
भूः? से समाहित हो प्रभावती आदि शक्तिका न्यास करे। 
तदनन्तर वाष्कळमन्त्रसे गन्ध-पुष्पादिके द्वारा पुजन करे | 
फिर वाष्कूछ-मन्त्रसे हवन करके मूलमन्त्रसे पूर्णाहुति 
करे । क्रमशः इस विधानसे सूर्याप्ति प्रकट करे । पूर्वोक्त 
विधिसे कथित कमळको स्थापित करे ।! 
सुखोपरि समभ्यर्च्य पूर्ववद्‌ भास्कर प्रसुस्‌। 
द्शैचाहुतयो देया चाष्कलेन महामुने ॥ 
'कमळके मुखके उप्र पूजन करके प्रवंकी भाँति 
भगवान्‌ स॒यको वाष्कळममन्त्रसे दस आहुति दे |! 
'अङ्गानाञ्च तथैकेकं संहिताभिः पृथक्‌ पुनतः। 
जयादिखिए्टपर्यन्तमिध्मप्रक्षेपमेव च॥ 
सामान्यं सर्वमार्गंणषु. पारस्पयक्रमेण च। 
निवेद्य देवदेवाय भास्करायामितात्मने ॥ 
पूजाहोमादिक सवं दर्वाध्येश्व प्रदक्षिणम्‌ । 
अङ्गैः सम्पूज्य संक्षिप्य हृद्यद्धा्य नमस्य च ॥ 
(तथा संहितामन्तरोसे एक-एक अङ्गकी प्रजा करके 
ऋमसे अमित तेजी भगवान्‌ स॒यको सव कुछ निवेदित 
करे । एूजा-इवन आदि देकर प्रदक्षिणा करके नमस्कार 
करे |? € माथसिद्धये 
शिवपू्जां ततः कुर्याद्‌ धर्मका 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तं यजनं भास्करस्य च ॥ 
(उसके बाद भगवान्‌ शिवका पूजन करे। इस प्रकार 
सक्षेपमे भगवान्‌ सूर्यकी पूजाका विधान कहा गया है |! 
यः सकृदू वा यजेद्‌ . देवं देवदेवं जगुरुम्‌। 


४ री [1 गतिम्‌ ॥ 
भास्करं परमात्मानं स याति परमां 
सर्वपापविनिर्सुक् सर्वेपापविवजितः । 


रे म 

= वर्ससमोपेतः तेजसा प्रतिमश्च सः॥ 
सब हर ड ही 
पुत्रपौनादिमिबैश्न. बाल्धवैश्व  समन्ततः 


मुक्‍त्वेब सकलान्‌ भोगान्‌ इहैव धनधान्यवान्‌ ॥ 
यानवाहनसम्पनो भूषणेविविधेरपि । 
काळं गतोऽपि सुण मोदते कालमक्षयम्‌ ॥ 
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पुनस्तस्मादिहागत्य राजा भवति धामिकः। 
वेदवेदाङ्ञखम्प्षो ब्राह्मणोवा्च जायते ॥ 
पुनः ाग्वासनायोगाद्‌ धार्मिको वेदपारगः । 
सूर्यमेव समभ्यच्यं सूर्यसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 

जो एक बार भी देवदेव भगवान्‌ स॒यका पुजन 
कर लेता है, वह परमगतिको प्राप्तहो जाता है। सब पापोंसे . 
छूट जाता है। समस्त ऐश्वर्योसे युक्त हो जाता है। तेजमें 
अप्रतिम हो जाता है । पुत्र-पौत्रादिसे युक्त हो जाता 


मत्स्यपुराणे सर्य-संदर्भ 


[ इस संदर्भमे सूर्यकी गति, अवस्थिति और ज्योतिष्पुओंके साथ सस्वन्थादिके सारांशका वर्णन है-] | 


सूतने कहा-ऋषिबृन्द ! अब इसके बाद मैं 
चन्द्रमा और सूयंकी गतियाँ बतला रहा हुँ । ये चन्द्रमा 
तथा स॒य सातों समुद्रो तथा सातों द्वीपोंसमेत समग्र 
पथ्वीतलके अधभाग तथा पृष्वीके बहिर्भूत अन्य अनेक 
लोकोंको प्रकाशित करते हैं | सय और चन्द्रमा विश्वकी 
अन्तिमं सीमातक प्रकारा करते हैं; पण्डितलोग इस 
अत्तिमतक ही आकाशलोककी तुल्यता स्मरण करते 
हैं । | सय अपनी अविलम्बित गतिद्वारा साधारणतया तीनों 
लोकोमें पहुँचते हैं । अतिशीत्र प्रकाशदानद्वारा सभी 
लोकोंकी रक्षा करनेके कारण उनका पवि! नामसे स्मरण 
किया जाता है | इस भारतवर्षके विष्कम्म ( विस्तार )के 
समान ही परिमाणमें सयका मण्डल माना गया है | वह 
य कितने योजनोंमें है, इसे वता रहा हूँ, सुनिये । 
सूयके विम्वका व्यास नौ सह्न योजन है | इस विष्कम्म- 
ह परिधिका विस्तार इसकी अपेक्षा तिगुना है | इस विष्कम्भ 
एवं मण्डलसे चन्द्रमा सयसे द्विगुणित बड़ा? है | 

आकारामें तारागणोंकी अवस्थिति जितने मण्डल्में 
है, उतना दी सम्परण ड्लीमण्डलका विस्तार माना गया साथ लेकर सर्वदा गतिशीळ रहते हैं ०2 विस्तार माना गया 


विश सतार भूगोलाध्याय, ब्रह्माण्डः सम्पुट 
२, र टक 
` किंतु ज्योतिषमें चन्द्रमाका विस्तार सूर्यसे बहुत 
चन्द्रग्हरणाधिकारका प्रथम छोक । ( उपयुक्त उल्लेखका 


न 


$ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # | 


र्‌ तात्पय अन्वेष्य 


हे।) 
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है । यहींपर सब प्रकारके धन-धान्य प्राप्त करके | 
वाहन आदिसे युक्त हो जाता है। फिर देह त्यागनेके व | 
सयके साथ अक्षयकालतक आनन्द प्राप्त करता है| ज्ञे | 
फिर इस लोकमें आकर धार्मिक राजा अता बेद 
सम्पन्न ब्राह्मण होता है और पहली बासना | 
योगसे धार्मिक वेदपारगामी होकर पूर्यका ही पज 
करके संयके सायुज्यको ग्राप्त कर लेता है | | 


है | फलखरूप भूमिके समान ही खगका मण्ड मत | 
गया है । मेरपवेतकी पूवं दिशामें मानसोत्तर फत | 
चोटीपर महेनद्रकी वस्वेकसारा नामक सुवणसे सब (. 
गयी एक पुण्य नगरी है और उसी मेरुपवतकी दि 3 
दिशाकी ओर मानसकी पीठपर अवस्थित संयम | 
र्का पुत्र यम निवास करता है । मेरुपवतकी परथि | 
दिशाकी ओर मानस नामक पर्वतकी चोटीपर भि | 
बुद्धिमान वरुणकी सुधा नामक परम रमणीय नगर है! 
मेहकी उत्तर दिशामें मानसगिरिकी चोटीपर रहें || 
( वस्वेकसारा ) नगरीके समान परम रमणीय चर || 
विभावरी नामक नगरी है । उसी मानसोत्तरके रिक, | 
चारों दिशाओमें लोकपाळगण धमकी व्य 5 k 
लोकके संरक्षणके लिये अवस्थित हैं । दक्षिणा" १ 
मर्य उक्त लोकपालोंके उपर भ्रमण करते है 
गति सुनिये । दक्षिणायनके झू धनुषसे छूटे इः 
तरह शीत्रगतिसे चलते हैं और अपने ज्योतिः 
साथ लेकर सर्वदा गतिशील रहते हैं | शि 


परिभ्रमण--*समन्तादभ्यन्तरे 
कम माना गया है | देखिये--सूयसिद्धा 


| „रत्ती ( वस्वेकसारा )पुरीमें सूय मध्यमें आते हैं | 
| अ समय वैवखतके संयमनीपुरीमें वे उदित होते हुए 
| दिखायी पडते हैं; सुधा नामक नगरीमें उस समय आधी 
| न होती है और विभावरीनगरीमें सायंकाल होता है । 
| ही प्रकार जिस समय वेबखत ( यमराज ) की संयमनी- 
रम सये मध्याहके होते हैं, उस समय वरुणकी सुषा 
| उगीमें वे उदित होते दिखायी पड़ते हैं । विभावरीपुरीमें 
| आधी रात रहती है और महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमे 
| कार होता है. | जिस समय वरुणकी सु्रानगरीमें 
| त मध्याहके होते हैं, उस समय चन्द्रमाकी विभावरी- 
| नामें वे ऊँचाईपर प्रस्थान करते हैं अर्थात्‌ उदित होते 
| हैं। इसी प्रकार महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमें जब भानु 
| उदित होते हैं, तत्र संयमनी पुरीमें आधी रात रहती है और 


१ प्रकार सः > घुमानेसे 
७. पसं अछातचक्र ( जळते हुए लुकको ; 
| "तल.मण्डळ) की भोति शीघ्र गतिसे चलते हैं और 


|| अभग करते हुए नक्षत्रोंको भ्रमण कराते हैं । इस . 


| ॥ चारो परश्च सूर्य प्रदक्षिणा करते हुए गमन 
| है तथा अपने उदय एवं अस्तकाळके स्थानोंपर 
वार उदित और अस्त होते रहते हैं । दिनके पहले 
| i भागेंमें दो-दो देवताओंकें निवास-स्थानोपर 
खचते हैं | इस प्रकार वे एक पुरीमें प्रातःकाल 
(क हो वढनेवाळी किरणों और कान्तियोंसे धुक्त 
\ नो कालमें तपते हैं और मध्याहके अनन्तर 
; 'है। से होती की किरणोंके साथ अस्त होते 
| पकी र प्रकारके उदय और अस्तसे पूवं तथा 
| A की सृष्टि स्मरण की जाती है । गै 
| पाथो “कार प्रवभागमें तपते हैं, उसी प्रकार दोनों 
| रार क ह जा ( पश्चिम )-भागमें भी तपते हैं । जिस 
प्रथम उदय . दिखायी पड़ता है, उसे 


%# सत्स्यपुराणमे खूय-सन्दर्भ + 


|| ऋणकी सुधानगरीमें वे अस्ताचळको चले जाते हैं । इस 


ह बेह भीर र होते हैं 
ह स्थान ९ वड्चनेके और रात बराबर हात ६ 
डो न वा रेखा जिसपर सूर्यके पहुँचनेके समय दिनि 
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उनका उदय-स्थान और जिस स्थानपर लय होता है 
उसे इनका अस्तस्थान कहते हे | 


सुमेरुपवत सभी पवतोंके उत्तरमें और लोकालोक 
पवतके दक्षिण ओर अवध्ित है । सूर्यके दूर हो 
जानेके कारण भूमिपर आती हुई उनकी किरणं अन्य 
पदार्थापर पड़ जाती हैं, अतः यहाँ आनेसे वे रुक जाती _ 
हैं | इसी कारण रातमें वे नहीं दिखायी पड़ते । इस 
प्रकार जिस समय पुष्करके मध्यमागमें सूर्य होते हैं, उस 
समय ऊपर स्थित दिखायी पडते हैं। एक मुहृत्त-( दो 
घड़ी.) में स॒य इस पृथ्वीके तीसंवें भागतक जाते हैं । इस 
गतिकी संख्या योजनोमें सुनिये | वह पर्ण संख्या इकतीस 
लाख पचास हजार योजनसे भी अधिक स्मरण की जाती 
है । सूर्यकी इतनी गति एक मुह्र्तकी है । इस ऋमसे 
वे जब दक्षिण दिशामें भ्रमण करते हैं तो एक मासमें उत्तर 
दिशामें चले जाते हैं । दक्षिणायनमें सूय पुष्करदीपके 
मध्यमागमें होकर भ्रमण करते हैं | मानसोत्तर ओर मेरुके 
मध्यमें इनका तीन गुना अन्तर है--ऐसा सुना जाता 
है। सूर्यकी विशेष गति दक्षिण दिशार्मे जानिये । नौ 
करोड़ पेंताडीस लाख योजनका यद मण्डल कहां गया 
है. और सूर्यकी यइ गति एक दिन तथा एक रात- 
की है | जब दक्षिणायनसे निवृत्त होकर सू विपुरवे- 
स्थल्पर हो जाते हैं, उस समय क्षीरसागरकी उत्तर 
दिशाकी ओर भ्रमण करने छाते हैं । उस विषुव- 
मण्डलको भी योजनोमे सुनिये । 
सम्पूण विषुवमण्डल तीन करोड़ एक लाख इक्कीस 
योजनोमें विस्तृत है । जब श्रावण मासमें चित्रभानु 
उत्तर दिशामें सूयं हो जाते हैँ, तब गोमेद द्वीपकें 
अनन्तरवाले प्रदेशमे उत्तर दिशामें वे व्रिचण्ण वरते 
हैं । उत्तर दिशाके प्रमाण, दक्षिण दिशाके प्रमाण तए दिशा: प्रणाण/ दान तथा 
विषुवस्थळ कहा जाता है | 
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दोनों मध्यमण्डलके प्रमाणको रमपूबेक एक समान 
जानना चाहिये | इसके मध्यमें जरद्गव, उत्तरमें ऐरावत 
तथा दक्षिणमें वैश्वानर नामक स्थान सिद्धान्ततया निर्दिष्ट 
किये गये हैं | उत्तरावीथी नागवीथी और दश्षिणावीयी 
अजबीथी मानी गयी है। दोनों आषाढ ( पर्वाधाढ और 
उत्तराषाढ्‌ ) तथा म्छ---ये तीन-तीन नक्षत्र अजावीथी-- 
आदि तीन वीथियोंके कहे जाते हैं; अर्थात्‌ मूळ, 
पर्वापा, उत्तराषाह, अभिजित्‌, पर्वाभाद्रपद, खाती और 
उत्तराभाद्रपद---ये नागवीथी कहे जाते हैं । अश्विनी, 
भरणी और कृत्तिका ये तीन नक्षत्र नागवीथीके नामसे 
स्मरण किये जाते हैं । रोहिणी, आद्र और मृगशिरा--ये 
भी नागवीथीके ही नामसे स्मरण किये जाते हैं । पुष्य, 
आझलेपा और पुनवसु-दन तीनोंकी ऐरावती नामक 
वीथी स्मरण की जाती है । ये तीन वीथियाँ हैं | इनका 
माग उत्तर कहा जाता है | पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी 
और मधा-इनकी संज्ञा आर्षभीनीयी है । परवभादरपद, 
उत्तरभाद्रपद और रेवती--ये गोवीधीके नामसे स्मरण 
किये जाते हैं | श्रवण, धनिष्ठा और शतमिषा---ये 
जरद्गव नामक वीथीमें हैं | इन तीन वीधियोंका माग 
मप्र कहा जाता है । हस्त, चित्रा तथा खाती--ये 
अजावीथीके नामसे स्मरण किये जाते हैं । ज्येष्ठा, 
विशाला तथा अनुराधा--ये मृगवीथी कहे जाते हैं | 


ट्‌ [ ` 
झळ पुवांषाह और उत्तरापाइ-_ये वैश्वानरीवीथीके 


नामसे विल्यात हैं | इन तीन वीथियोंका मार्ग दक्षिण 
दिशामें है | अब इनमेंसे दोका अन्तर योजनोंद्वारा 
नता रहा हूँ। यह अन्तर इकतीस लाख तैंतीस सौ 

है | यहाँ इतना अन्तर बतळाया गया है | 
अव-विपुव-स्थलसे दक्षिणायन और उत्तरायण-पर्थो का 
परिमाण योजनोंमें वतला रहा हैँ, घ्यानपूवक सुनिये । 
मध्यभागमें स्थित एक रेखा दूसरीसेः पचीस हजार 
अधिक योजन अन्तरपर है | वाहर और भीतरकी इन 
दिशाओं और रेखाओंके मध्यमें चलते हुए सय सवेदा 
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अमण करते हैं । कुम्हारकी चाकके मध्यमागमे शि 


उत्तरायणमें भीतरसे मण्डलोंको पार करते है $ 
दक्षिणायनमें सूयमरण्डल बाहर रद्द जाता है | इ र| 
बहिर्भागसे विचरण करते हुए सूर्य उत्तरायणे फ 
अस्सी योजन भीतर प्रवेश करते हैं । अब माझ्या 
परिमाण सुनिये | वह मण्डल अठारह हजार रु 
योजनका सुना जाता है | उस मण्डळका यह प 
तिरछा जानना चाहिये | इस प्रकार एक दिन) 
सूयं मेरुके मण्डलको इस प्रकार प्राप्त होते हैं, | 
झुम्हारकी चाक नामिके क्रमपर चलती है । एक 
भाँति चन्द्रमा भी नामिके ऋमसे मण्डळको प्रा होते ह| 
दक्षिणायनमें सूय चक्रके समान शीत्रतासे अपी ग] 
समाप्तकर निवृत्त हो जाते हैं| इसी कारण प्राने | 
अविक भूमिको वह थोड़े ही समयमें चलकर समान 
देते हैँ । दक्षिणायनके सूयं केवळ बारह मुतत ह 

नक्षत्रोंकी कुछ संख्याके आवे अर्थात्‌ साढ़े तेढ गक्ष १ 
मण्डलमें भ्रमण करते हैं और रातके शेष भर 
मुहत्तोमिं उतने ही अर्थात्‌ साढ़े तेरह नक्षत्रोंके मरा 


वस्तु जिस प्रकार मन्द्‌ गतिसे भ्रमण करती है, उसी 
उत्तरायणके मन्द पराक्रम-शील स्य मन्द्गतिते म | 
करते हैं । यही कारण है किं वे बत की! 
काल्में भी अपेक्षाकृत थोड़े मण्डल्का शर || 
पाते हैं। उत्तरायणकें सूय अठारह. मुग | 
तेरह नक्षत्रोंके मध्यमें विचरण करते है (|| 
ही नक्षत्रोंके मण्डळोमें ` रातकें बारह मुहूत हि 
करते हैं | सूय और चन्द्रमाकी | 
चाकपर रखे हुए मिट्टीकें पिंडकी मति || 
भूमता हुआ थुव भी नक्षत्र-मण्डलोंमे A a 
करता रहता है । थुव तीस . पुत | 
दिन-रातभरमें भ्रमण करता हुआ दोनों सीमा 


स्थित उन मण्डलोंकी परिक्रमा करता है ही र्ग) 


सूर्यकी गति दिनमें मनद कही गयी है और | | 


है| 
--+--“ > २-1 अप जर 
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| हुती जाती है । इसी प्रकार दक्षिणायने सूय दिनमें शीघ्र 
भ्र से चते हैं और रातमें उनकी मन्द गति हो जाती 
| ३। इस प्रकार अपने गमनके तारतम्यसे दिन और 
| तका विभाग करते हुए वे दक्षिणकी अजावीथी एवं 
न| श्ेक़ालेककी उत्तर दिशाकी ओर प्रवृत्त होते हैं । 
प्र लेकसंतान पवत और वैश्वानरके मार्गसे बाहरकी ओर 
वे जत्र आते हैं, तब पुष्कर नामक द्वीपसे उनकी कान्ति 
के | उदि प्रखर हो जाती है । पथकी पारत भूमियोसे 
| बहखी ओर वहाँ लोकालोक नामक परवत है, जिसकी 
|| उंबाई दस हजार योजन है और अवस्थिति मण्डलाकार 
|. है | उक्त पवतका मण्डळ प्रकाश एवं अन्धकार दोनोंसे 
शे | युक्त हता है । मुय, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह. एवं तारागण 
| प्री ज्योतिष्पुन्न इस लोकालोकके भीतरी भागमें प्रंकाशित 
$ | होते हैं जितने स्थानपर प्रकाश होता है, उतना ही 
3 शेक माना गया है । उसके बादकी संज्ञा निराळोक 
९१) (अन्धकारमय ) मानी गयी है । “लोक? धातु आलोकन 
त्‌ दिखायी देनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है और न 
दिखी पड्नेका नाम अलोक है । भ्रमण करते 
* पूय जब लोक (प्रकाश) और अळोक ( प्रकाशरहित )- 
| | की संधिपर पहुँचते है अर्थात्‌ दोनोंका संयोग कराते 
उस समयको लोग संध्याके नामसे पुकारते हैं । 


| व भौर दिं परस्पर अन्तर माना गया है; अर्थात्‌ 
॥ हे बा संध्याका निशामुख दोनों संधिकालेमें कुछ 
पंत । ऋषिगण उपांको रात्रिमें और व्युष्टिको दिनके 
ग भरण करते हैं । एक मुहृ्त तीस कलाका और 
| हत र सुइ्तका होता है । दिनके प्रमाणमें 
॥ का बद्रि होती है। उसका कारण संध्या-काळमें 
(| १ | क ^" हासवृद्ि है, जो सदा वढा-घटा करती 
। तीन पिपुव-प्रभनूति विभिन्‍न पर्थोसे गमन करते 
|) ऐके पोका व्यतिक्रम करते. हैं । समरण 
| झोन घे भाग कहे गये हैं | दिनके प्रथम तीन 
. शःकाळ कहते हैं । उस प्रातःकालके 
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“व्यतीत हो जानेपर तीन मुहुत्ततक संगवनामक काळ 


रहता है | उसके अनन्तर तीन मुहूत्ततक मध्याहकाल 
रहता है । उस मध्याह कालके बाद अपराह- 
कालका स्मरण किया जाता है । पण्डितोंने 
इसको भी तीन ही मुहत्तांका बतलाया है । अपराहके 
बीत जानेपर जो काळ प्रारम्भ होता है, उसे सायंकाळ 
कहते हैं । इस प्रकार पंद्रह सुहू्तोवाळे एक दिनमें ये 
तीन-तीन मुहत्तोके पाँच काल होते हैं ।. विधुव-स्थानमें 
येके जानेपर दिनका प्रमाण पंद्रह मुहू्तंका स्मरण 
किया जाता है । दक्षिणायनमें दिनका प्रमाण घट जाता है 
और इसके बाद उत्तरायणमें आनेपर बढ़ जाता है | 
इस प्रकार दिन बढ़कर रातको घटाता है और रात बढ़कर 
दिनको कम करती है । बिबुव शरदू और बसन्त ऋतुको 
माना गया है । जहाँतक सके आलोकका अन्त 
होता है, वहाँतककी संज्ञा लोक है और उस लोकके 
पश्चात्‌ अछोककी स्थिति कही जाती है । 
> x x 

ऋषिंगण ! इस प्रकार सूय, चन्द्रमा एवं ्रहगणोके 
भ्रमणकी दिव्य कथाको छुनकर ऋषियोंने लोमहषणके 
पुत्र सूतजीसे पुनः पूछा | 

ऋषियोंने कहा--सौम्य ! ये ज्योतिंगण ग्रह, नक्षत्र 
आदि किस प्रकार स॒यके मण्डलमें भ्रमण करते हैं? सभी 
एक सम्म मिलकर या अळग-अळग : कोई इन्हें 
भ्रमण कराता है अथवा ये खयमेव भ्रमण करते हैं ! इस 
रहस्यको जाननेकी हमें बड़ी इच्छा है, कृपया 
कहिये । 

सूतजी वोले--ऋषिगण ! यह विषय प्राणियोंको मोहरम 
डाळनेवाळा है । क्योंकि प्रत्यक्ष दिखायी देता हुआ भी 
यह व्यापार लेगोंको आश्रय एवं अज्ञानमें डाल देता है | 
में कह रहा हँ, सुनिये । जहाँपर चौदह नक्षत्रोमें 
शिद्युमार नामक एक ज्योतिश्वक्र व्यवस्थित . है, वहाँ 
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अधारे उतपादक पुत्र छत भेदू (नि) के. सीत इटि कले है जे बह उत्तानपादका पुत्र धुव मेढ ( छिङ्ग ) के: 
समान एक स्थानमें अवस्थित है | यह धुव भ्रमण 
करता हुआ नक्षत्रगणोंको सूय और चन्द्रमाके साय 
भ्रमाता है और खयं श्रमण करता है | चक्रके समान 
भ्रमण करते हुए इसीके पीछेपीछे सब नक्षत्रगण 
भ्रमण करते हैं | वायुमय बन्धनोसे भुवमें बँघे हुए वे 
ज्योतिंगण धुवके मनसे ही भ्रमण करते हैँ । उन 
ज्योतिश्रक्रोंके मेद, योग, कालके निर्णय, अस्त, उदय, 
उत्पात, दक्षिणायन एवं उत्तरायणमें स्थित, ब्रिपुव-रेखापर 
गमन आदि कार्य समी छुरी प्रेरणापर ही निर्भर करते 
हैं। इस छोकके जीबोंकी जिनसे उत्पत्ति होती है, वे 
जीप्त नामक मेघ कहे जाते हैं | उन्हींकी वृष्टिसे 
सृष्टि होती है | 
सूर्य ही सब प्रकारकी वृश्कि कर्ता कहे जाते हँ | 
स लोकमें होनेवाली बृष्टि, धूप, तुषार, रात-दिन, दोनों 
सध्याए, शुभ एवं अशुभ फल---सभी धुवसे प्रवर्तित 
होते हैं.। धुवमें खित जलको सूर्य ग्रहण करते हैं| 
सभी प्रकारके जीवोंके शरीशें जल परमाणुरूपमें 
आश्रित रहता है । स्थावर-जड्ठम जीवोके भस्म होते 
समय वह धुएँके रूपमें परिणत होकर सभी ओरसे 
निका है | उसी धूमसे मेघगण उत्पन्न होते हैं । 
आकारामण्डल अभ्रमय स्थान कहा जाता है । 
हे अपनी तेजोमयी किरणोंसे सूय सभी लोकोंसे जल्को 
ग्रहण करते हैं। बे ही किरणे वायुके संयोगद्वारा 
कि भी जलको खींचती हैं | तदनन्तर सूर्य ग्रीष्म 
र ऋतुक प्रभावसे समय-समयपर परिवर्तनकर जलको 
अपनी चेत किरणोंदरारा उन मेघ्रोंको जल देते हैं | 
नायुद्ठारा प्रचल्ति होनेपर उन्हीं मेघोंकी जल्याशि बादमें 
एश्वीतटपर गिरती है और तदनन्तर छः महीनोंतक 
समी ~ पि एव अमिटदिके लिये बल तथा घ (घाम) ऊर्जाके रूप १. जीबोकी संतुष्टि एवं अभिवृद्धिके लिये 


» 'वरूथः कहा जाता है | 


२. कई पुस्तकोम “धर्मः पाठ पाया जाता है । परंतु 
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# स्ोनन्दभ्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः > 


१. लहेकी चद्दर वा सीक 
कड़ोंका वना ह 
. उसके ऊपर डाला जाता का वना हुआ आवरण वा झूल, जो शन्रुपक्षके आधातसे रथको सुरक्षित 


| 
स्स्स्य्स्स्प्स्य्ल्ण्ल्ण््य्‌ ० | 


सूय पृथ्वीतळ्पर बृष्टि करते हैं । बायुके वेगे जे | 
शब्द होते हैं | बिजलियाँ अग्निसे उत्पन्न वतढागी || | 
हैं । "मिद सेचने'धातुसे मेघ शब्द जल छोड़ने क 
सिंचन करनेके अथमें निष्पन्न होता है | जिससे ज 
गिरे, उसे अभ्र कहते हैं--( न भ्रदयते आप. 
यस्मादसाबश्ः ) | इस प्रकार वृष्टिकी उत्ति कोने 
सूय धुवके संरक्षणमें रहते हैं । उसी धुवके संशो 
अवस्थित वायु उस वृष्टिका उपसंहार करती है । नक्र 
मण्डल स॒यमण्डलसे वहिगत होकर विचरण करता है| | 
जब संचार समाप्त हो जाता है, तव धुवद्वारा अति | 
सूयमण्डलमें वे सभी प्रवेश करते हैं | अब इसके बा 
मैं सूयके रथका प्रमाण बतळा रहा हूँ । 
एक चक्र, पाँच अरे, तीन नामि तथा सुक || 
छोटी आठ पुट्टियोंद्रारा बनी हुई नेमि-( जिसपर & | 
चढ़ाई जाती है )-से बने हुए तेजोमय शीत्रागी स + 
द्वारा सुय गमन करते हैं । उनके रथकी लंवाई || 
लाख योजन कड़ी जाती है | जुआ-दण्ड उससे | 
कहा गया है । वह सुन्दर रथ ब्रह्मने मुख्य परय | 
लिये बनाया है । संसारभरमें बह रथ अनुपम प. | 
है । सुवरणद्वारा उसकी रचना हुई दै।*|| 
सचमुच परम तेजोमय है:। पत्रनकें समान ^ || 
चक्केकी स्थितिके अनुकूल चढनेवाले 
छन्दोंसे वह संयुक्त है । बरुणके रंथके f 
मिळता-ुलता है | उसी अनुपम रथपर चद्व ह | 
भास्कर प्रतिदिन आकाइामार्गमें विंचरण | 
व य 
_ सूये अङ्ग तथा उनके रथके प्री आह 
वर्षके अवयो रूपमें कल्पित किये गये हैं | ६ 1 ! 
एकचक्र सर्यरथकी नामि है और अरे उनके ६ 4 || 
छहों ऋतुएँ नेति कही जाती हैं । रात्रि आ है है 
वरूथ तथा घर्म (घाम) ऊध्वध्वजाके रूप 


र्म पाठ अधिक समीचीन है । 


Ye 
॥ तं युग उस रथके पहियेकी छोर तथा कलाएं जुएके 
| आमा हैं | दसों दिशाएँ अश्ोंकी नासिकां तथा क्षण 
जने दाँतोंकी पंक्तियाँ हैं | निमेष रथका अनुकष # 
| त्या कळा जुएका दण्ड है । अर्थ तथा काम-इस 
भ \ (रव) के जुएके अक्षके अवयव हैं । गायत्री, उष्णिक्‌, 
(शुप्‌, बृहती, पडक्ति त्रिष्दुप्‌ तथा जगती--ये सात 
हद अरवरूप धारणकर वायुवेगसे उस रथको वहन करते 

| हैं| इस रथका चक्र अश्में बँधा हुआ है । अक्ष 
है| | भुसे संलान चक्रके समेत भ्रमण करता है । इस 
शि परार किसी. विशेष प्रयोजनके वश होकर उस रथका 
| ण ब्रह्माने किया है. उक्त साधनोंसे संयुक्त भगवान्‌ 
| मूषका वह रथ आकारामण्डलमें भ्रमण करता है । 
| झके दक्षिण भागकी ओर जुआ और अक्षका शिरोभाग 
९ चक्का और जुएमें रक्षिका संयोग है । चक्‍्के 
2"९ उके भ्रमण करते समय दोनों रस्मियाँ भी 
|| "इकार भ्रमण करती हैं । वह जुआ और अक्षका 
मग दुम्डारके चक्केकी माति धुवके चारों ओर 
| रिण करता है । उत्तरायणे इसका भ्रमण-मण्डळ 
' सेभण्डों परनि हो जाता है और दक्षिणायनमें 
। फ्‌ है कि क या द | Ee र 
पंप हो ह pone र दोन र हा 

या क दक्षिणायनमें धुवके र 

फो बढ़ जाती हैं । ध्रुव जिस समय 
। | शोक कर लेता है, उस समय सूर्य दोनों 
न २ पका करे हे अस्सी सौ मण्डलोंके व्यवधानपर 
॥ लाग २.६ ९ गैर जिस समय धुव दोनों रसिमियोंको 
5 ,उस समय भी उतने ही परिमाणमें वेग- 


९ 

| सेक _ 
; | के मण्डलोंको वेष्टित करते हुए 
है । 
जा 


नी नयी व्यि ऑफ 
5 = रा - शश 


IR येळ, IN MN. द्य ० 


i 
11 


सूतजी बोले 

ह ¬ आषिबृन्द्‌ | भगवान्‌ भास्करका वह 
के 

हे क्रमानुसार देवताओंद्वार अधिरोहित 


> जयात प्रत्येक महीनेमें देवादिगण इसपर 


% सत्स्यपुराणमे सूय-संदर्भ & 
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होते ०० ९ 
आरूढ़ ते है। इस प्रकार वहुत-से ऋषि, गन्धव, 
अप्सरा, सप, सारथि तथा राक्षसके समहोंके समेत वहं 
सूयका वहन करता है | 


ये देवादिके समह क्रमसे स॒यमण्डलमें दो-दो मासतक 


“निवास करते हैं | घाता, अयमा--दो देव; पुल्स्य 


तथा पुलह नामक दो ऋषि-प्रजापति; वासुकि तथा 
संकीण नामक दो सप; गानविद्यामें विशारदः तुम्बुरु 
तथा नारद नामक दो गनधवर; कृतस्थला तथा पुन्नि- 
कस्थली नामक दो अप्सराएँ; रथक्ृत तथा रथौजा नामक 
दो सारथि; हेति तथा प्रहेति नामक दो राक्षस--ये सब 
सम्मिल्तिरुपसे चेत्र तथा वैशाखके महीनोमें मूय-मण्डमें 
निवास करते हैं । ग्रीष्म ऋतुके ज्येष्ठ तथा आषाढ़ --दो 
महीनोमें मित्र तथा वरुण नामक दो देव; अत्रि तथा 
वसिष्ठ नामक दो ऋषि; तक्षक तथा रम्भक नामक दो 
सर्पराज; मेनका तथा धन्या नामक दो अप्सराएँ हाद 
तथा. हु नामक दो गन्धव; रथन्तर तथा रथकृत नामक 
दो. सारथि; पुरुषाद और वध नामक दो राक्ष झ्य 
मण्डलमें निवास करते हैं | तढुपरान्त सूयमण्डळमें अन्य 
देवादिगण निवास करते हैं । उनमें इन्द्र तथा 
त्रिवस्वान्‌--ये दो देव; अंगा तथा ऋगु-ये दो 
ऋषि; एलापत्र तथा शंखपाल नामक दो नागराज; 
विश्वावसु तथा सुषेण नामक दो गन्धर्व; प्रात और रवि. 
नामक दो सारथि; प्रम्लोचा तथा ' निम्लोचन्ती नामकी 
दो अप्सरा; हेति तथा व्याघ्र नामक दो राक्षस 
रहते हैं । ये सब श्रावण तथा भाद्रपदर्क महदीनोमें झूय- 
मप्डळमें निवास करते हैं | इसी प्रकार शरदू ऋतुके दो 
महीनोंमें अन्य देवगण निवास करते हैं । पजन्य और 
पषा नामक दो देव; भरद्वाज और गौतम नामक दो महर्षि; 
चित्रसेन और सुरुचि नामक दो गणे; विश्वाची तथा 
वृतांची नामक दो शुभ लश्णसम्पन्त अप्सरा; सुप्रसिद्ध 
ऐरावत तथा धनञ्जय नामक दो नागराज; सेनजित्‌ 
तथा सुषेण नामक दो सारयि तथा नायक चार और बात 
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नामक दो राक्षस--ये सव आश्विन तथा कार्तिक 
मासमें सूयमण्डल्में निवास करते हैं । हेमन्त ऋतुके दो 
महीनोंमें जो देवादिगण यमे निवास करते हैं, वे ये 
हैंअंश और भाग--ये दो देव; कश्यप और क्रतु-- 
ये दो ऋषि; महापद्म तथा कर्कोटक नामक दो 
सपराज; चित्रसेन और पर्णायु नामक गायक दो गन्धव; 
चित्ति तथा उंशी-ये दो अप्सराऐँ; तक्षा तथा 
अरिष्टनेमि नामक दो सारथि एवं नायक विद्युत्‌ तथा 
सूयं नामक दो उम्र राक्षस--ये सब मार्गशीई और 
पोषके महीनोंमें सृयमण्डलमें निवास करते हैं | तदनन्तर 
शिशिर ऋतुके दो महीनोंमें वश तथा विष्णु--ये दो 
देव; जमदग्निः तथा विश्वामित्र--ये दो ऋषि; काद्रवेय 
तथा कम्बलाश्वतर--ये दो नागराज; सूर्यवर्चा तथा 
धृतराष्ट्र --ये दो गनध; सुन्द्रतासे मनको हर लेनेवाली 
तिलोत्तमा तथा रम्मा नामक दो अप्सराएँ; ऋतजित्‌ तथा 
सत्यजित्‌ नामक दो महाबल्तान्‌ सारथि; ब्र्झोपेत तथा 
यज्ञोपेत नामक दो राक्षस निवास करते हैं | 
SCR, 7 

` ये उपयुक्त देव आदि गण क्रमसे दो-दो महीनेतक 
सूयमण्डठमें निवास करते हैं ये बारह सप्तकों ( देव, 
कपि, राक्षस, गन्धव, सारथि, नाग और अप्सरा के 
४ जोड़े इन स्थानोंके अभिमानी कहे जाते हैं भीर ये सव 
बारह सप्तक देवादिगण भी अपने अतिशय तेजसे सूर्यको 
` उतम तेजोंाला बनाते हैं | ऋषिंगण अपने बनाये हुए 
गेय वाक्योंसे सूयकी स्तुति करते हैं । गन्धः 
एं अप्सराएं अपने-अपने वृत्यो तथा . गीतोंसे 
मूयकी उपासना करती हैं । विद्यामें परम प्रवीण 
सारथि यक्षगण स॒यके अश्वोंकी डोरियोँ पकडते 
हैं| सपंगण सूर्यमण्डलमें दुतगतिसे इधर-इघर दौड़ते 
तथा राक्षसगण पीछे-पीछे चळते हैं | इनके अतिरिक्त 
बाळखिल्य ऋषि उदयकाले सूर्यके समीप अवस्थित रह 


कर उन्हें अस्ताचलफो प्राप्त कराते हैं । इन उपः? 
0042312301 | इन उपयुक्त 
देवताओंमें जिस प्रकारका 
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धम, तत्त्व तथा शारारिक बळ रहता है, उसी i 
उनके तेजरूप ईंधनसे समृद्ध होकर य अभिनि 
तेजखी रूपमें तपते हैं ये सूय अपने तेजोबसे | 
जीवोंके अकल्याणका प्रशमन करते हैं, पु | 
आपदाको इन्हीं मङ्गलमय उपादानोंसे दूर करत है प 
कही-कहींपर झुभाचरण करनेवालोंके अकल्याणवो हे | 
हैं। ये उपयुक्त सप्तक मूर्यके साथ ही अपने अनु 
समेत आकारामण्डलमें भ्रमण करते हैं | ये देगा) 
दयावश प्रजावर्गसे तपस्या तथा जप कराते इए अ | 
रक्षा करते हैं तथा उनके हृदयको प्रसन्नतासे पग | 
देते हें । अतीतकाळ, मविष्यत्काळ तथा कर | 
काळके स्थानाभिमानियांके ये स्थान विभिन्न मत | 
भी वर्तमान रहते हैं । इस प्रकार नियमप्रवंक चौदह | 
संख्यामें जोड़े रूपमें त्रे सप्तक देवादिगण मा ह 


विद्यमान रहते हैं । 
इस प्रकार मय ग्रीष्म, शिक्षिर तथा रा 
अपनी किरणोंका क्रमशः परितन कर धा! | 
तथा बृष्टि करते हुए प्रतिदिन देवता, पित 
मनुष्योंको तृप्त करते हैं और प्रतिक्षण भ्रमण कते ||. 
देवगण दिन-दिनके क्रमसे शुक्ल एवं कृप द | 
भर काळक्षयके अनुसार उस मीठे अशुतका पॉ | 
हैं, जो सुवृष्टिके लिये सूय॑ंकी किरणोंद्रारा ह | 
है । समी देवता, सौम्य तथा कब्यादि पित की र भी 
उस अमृत-रसका पान करते हैं ओर बालत रफ | | 
करते हुए संसारको तृप्त करते हैं । गानव ब 
किरणोंद्वारा बढ़ायी गयी तथा जलदवारण पर्णि* || - 
बृश्िद्वारा प्रवर्धित ओषधियोंसे एवँ ॐ अति 
अपने वशमें करते हैं मूर्यकी उस संचित 0 
देवताओंकी तृत्ति पंद्रह दिनोंतक तर्ष खधार्गय हि 
तृत्ति एक महीनेतक होती है । बिज F 


| 
हे 


| | 
| 


सर्वदा अपना जीवन धारण करते हैं । इस 
ः | र मय अपनी किरणींद्वारा सवका पालन करते हैं । 
¦ अपने उस एकचक्र रथद्वारा शीघ्र गमन करते 
है और दिनकें व्यतीत हो जानेपर उन्हीं विषमसंख्यक 
॥ (सात) अश्रा अपने स्थानको पुनः प्राप्त करते 
ते|| है| हरे रंगवाळे अपने अश्वोंसे वे वहन किये जाते 


| ने एक चक्रवाले रथद्वारा दिन-रात चलते हुए स॒य सातों 
+| तया सातों समुद्रोंसमेत निखिल पृश्वीमण्डळका भ्रमण 
॥ || इते हें । उनका वह अनुपम रथ अश्वरूपधारी छन्दोसे 
| ण, उसीपर वे समासीन होते हैं । वे अश्र इच्छानुकूल 
९ हि भण करनेत्राले, एक बार जोते गये, इच्छानुकूल 
रेले तथा मनकें वेगके समान शीघ्रगामी हैं। 
॥ से रंग हरे हैं, उन्हें थकावट नहीं लगती । वे दिव्य 
| हा शक्तिशाली तथा ब्रह्मवेत्ता हैं | ये प्रतिदिन 
1 | ने निर्धारित परिधि-मण्डळकी परिक्रमा बाहर तथा 
|| न करते हैं | युगके आदिकालमें जोते गये वे 
|  प्रस्यतक सूर्यका भार वहन करते हैं । 
11 (ण ई ऋषिगण चारों ओरसे परि्नमणके 
| शक यज घेरे रहते हैं । महर्षिए्ण 
1 बराोंवे उनकी स्तुति करते हैं । गन्धव 
र तक व र समह संगीत तथा यासे उनका 
i NR । इस प्रकार वे दिनमणि भास्कर 
| हे रोज _शाली अद्वोंद्वारा भ्रमण कराये जाते 
भनि इ, नियमे विचरण करते हैं । उन्हींकी 
| भाभी भण करत हैं । 

| रेशन डर ज्योतिष्पुज्ञके सम्बन्धके प्रइनमें 
| आदिम काळमें यह समस्त जगत्‌ 

। भन रसे आच्छन्न एवं आलोकहीन था । 

शी - | *भाजीने जुगतुळी, किसी पी कस्त. ता. 
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नहीं किया था । इस प्रकार (युगादिमें) चार पदार्थोके शेष 
रह जानेपर यह जगत्‌ ब्रहमद्वारा अधिष्ठित हुआ | पश्चात्‌ 
खयं उत्पन्न होनेवाले लोकके परमार्थसाधक भगवानते 
खद्योतरूप धारणकर इस जगतूको व्यक्तरुपमें प्रकट 
करनेकी चिन्ता की और कल्पके आदियमें अप्निको जल 
और पृथ्वीमें मिली हुई जानकर प्रकाश करनेके लिये 
तीनोंको एकत्र किया । इस प्रकार तीन प्रकारसे अग्नि 
उत्पन्न हुई । 

इस लोकमें जो अग्नि भोजन आदि सामग्रियोको 
पकानेवाळी है, वह पार्थिव ( प्रथ्वीके अंशसे 
उत्पन्न ) अग्नि है | जो यह स॒यमें अधिष्ठित होकर 
तपती है, वह “शुचि! नामक अग्नि है । उद्रस्थ 
पदार्थोको पकानेवाली अग्नि 'बिद्युत!की अग्नि कही 
जाती है । उसे 'सौम्य' नामसे मी जानते हैं | इस 
रिदयुत्‌ अग्निका उपकारक इंधन जळ है । कोई 
अग्नि अपने तेजोंसे बढ़ती है और कोई बिना किसी 
ईंधनके ही बढ़ती है । काष्ठके इंधनसे प्रञ्चळित 
होनेवाली अग्निका निर्मथ्य नाम है | यह अग्नि जलसे 
शान्त हो जाती है । मोजनादिको पकानेत्राळी जठराग्नि 


ज्वालाओंसे युक्त, देखमेमें सौम्य एवं .कान्तिविहीन है। 


यह अग्नि खेत मण्डलम ज्वाछारदित एवं प्रकाश- 
विहीन है । सूयकी प्रभा सूर्यके अस्त हो जानेपर 
रात्रिकाल्में अपने चतुर्थ अंशसे अग्ने प्रवेश करती है । 
इसी कारण रात्रिमें अग्नि प्रकाशयुक्त हो जाती है । 
प्रातःकाल सूर्यके उदित होनेपर अग्निकी उष्णता 
अपने तेजकें चतुर्थ अंशसे यमे प्रवेश कर लेती है, 
इसी कारण दिनमें सुय तपता है । सूय और अग्निके 
प्रकाश, उष्णता और तेज--इन सभीके परस्पर प्रविष्ट 
होनेके कारण दिन और रानिकी शोभा-वृद्धि होती है । 


पृथ्वीके उत्तरवती अभाग तथा दक्षिणभागमें पके 
उदित होनेपर रात्रि जलमें प्रवेश करती ह इसील्ये 
दिन और रात--दोनोंके प्रवेश करनेके कारण जळ 
हिनमें बाळ वर्णका दिखायी देता दै । पुनः संथके अस्त 
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हो जानेपर दिन जलमें प्रवेश करता है, इसीळिये रातके 
समय जल चमकविरिष्ट तथा ३वेत रंगका दिखायी 
पड़ता है । इस क्रमसे पृथ्वीके अध दक्षिणी तथा उत्तरी 
भागमें सूयंके उदय तथा अस्तकें अवसरोंपर दिन-रात्रि 
जलमें प्रवेश करती हैं । 
यह सूय, जो तप रहा है, अपनी किरणोंसे जलका 
पान करता है । इस सूयमें निवास करनेवाली अग्नि 
सइ किरणोंवाली तथा रक्त कुम्भके समान छाल वर्णकी 
है । यह चारों ओरसे अपनी सहन नाड़ियोंसे नदी, 
समुद्र, तालाब, कुंआ आदिके जलोंको ग्रहण करती है | 
उस सूयकी सहस्र किरणोंसे शीत, वर्षा एवं उष्णताका 
नि:स्रवण होता है। उसकी एक सदस्न किरणोंमें चार सौ 
नाझियोँ बिचित्र आकृतिवाळी तथा बृष्टि करनेत्राळी स्थित 
हें | चन्दना, मेध्या, केतना, चेतना, अमृता तथा जीवना--- 
झूयकी ये किरणें वृष्टि करनेवाली हैं । हिमसे उत्पन्न 
होनेवाली झूयकी तीन सौ किरणे कही जाती हैं, जो चन्द्रमा, 
ताराओं एवं ग्रहोंद्वारा पी जायी जाती हैं | ये मध्यकी नाड़ियाँ 
हैं। अन्य हादिनी नामक किरणे हैं, जो नामसे शुक्ला 
कही जाती हैं | उनकी संध्या भी तीन सौ हैं । बे सभी 
घामकी सृष्टि करनेत्राली हैं | वे शुक्ठा नामक किरणें 
मनुष्य, देवता एवं पितरोंका पाळन करती हैं | ये किरणे 
मनुष्योकी ओषधियोंद्वार, पितरोंको खथाद्वारा एवं 
रामस्त देवताओंकी अमृतद्वारा संतुष्ट करती हैं । 

ष बसत ओर प्रीण ऋतुं तीन सौ किरणोंदरार 
राने:-शन:-तपते हैं । इसी प्रकार वर्षा और शरद्‌ ऋतुओंमें 
चार सौ किरणोंसे बृष्टि करते हैं तथा हेमन्त और शिशिर 
ऋतुओमें तीन सौ किरणोंसे बफ गिते हैं । ये ही सूयं 
ओषधियोमे तेज धारण कराते हैं, खधामें सुधाको धारण 
कराते हैं एबं अमृतमें अमरत्ववी बृद्धि करते हैं । इस 
प्रकार सूयकी वे सइख किरणें तीनों लोकोके तीन 
मुख्य प्रयोजनोंकी साविका होती हैं | 
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ऋतुको प्राप्त होकर सूर्यका मण्डल सहे क 
पुनः प्रसृत हो जाता है । इस प्रकार वह ऋ 
शुक्ल-तेजोमय एवं छोकसंज्ञ़क कहा जाता है | | 

नक्षत्र, ग्रह और चन्द्रमा आदिकी प्रतिष्ठा एवं 
समी झू हैं। चन्रमा, तारागण एवं प्रहगणोंबो सकष 

उत्पन्न जानना चाहिये । सूर्यकी सुषुम्ना नामक जो ही € 
है, वही क्षीण चन्द्रमाको बढ़ाती है । पव दिशामे हक्षि| 
नामक जो रस्मि है, वह नक्षत्रोंको उत्पन्न केन 
दक्षिण दिशामें विश्वकर्मा नामक जो किरण है; ३| 
बुधको संतुष्ट करती है । पश्चिम दिशामें जो ख्लिश| 
नामक किरण है, वह झुक्रकी उत्पत्तिस्थली वही बै 
है । संवर्धन नामक जो रस्मि है, वह मंगळी उप | 
स्थळी है | छठी अश्वभू नामक जो रसि है, ह 
बरृहस्पतिकी उत्पत्तिस्थली है. । सुराटनामक | 
रस्मि शनैरचरकी वृद्धि करती है | अतः ये ह 
कमी नष्ट नहीं होते और नक्षत्र नामसे सण # 
जाते हैं । इन उपर्युक्त नक्षत्रोके क्षेत्र अपनी ए | 


ग्रहण करता है, इसीसे उनकी नक्षत्रता सिद्ध 
इस मर्योकसे उस लोकको पार करनेवाले (ज | 
सत्कर्मपरायण पुरुषोंके तारण करनेसे इनका नॉ" त | 
पड़ा और इवेत वर्णके होनेके कारण ही इक्क || 
नाम है | दिव्य तथा पार्थिव समी प्रकारके १ || 
एवं तेजके. योगले आदित्य” यह चार्म हि पर) 
है | “सवति? धातु स्व क्षरण (झरने) अ. || 
कहा गया है, तेजके झरनेसे ही यह सिति SD 
स्मरण किया जाता है | ये विवस्वान्‌ ना * हि 
अदितिके आठवें पुत्र कहे गये हैं । 6 
किरणोंबाले भास्करका सात “की 


2 ] 
| 


| व 
1, 


सहस्र i 
एवं अग्निके समान तेजस्त्री तथा क भ | 
है | सूयका विष्कम्म-मण्डल नव स | | 


विस्तृत कहा है और इस प्रकार ताह 
मण्डल विष्कम्म-मण्डळसे तिुना वी 


ज्य | Aree ४५१२. rr TUTTI 
आप्पा AP आ# कक कक अमन कक 
| हम जा 
Pd 


[ धप्मयुराण'के इस 


५6 भवान सयका तशा संकान्पिमे दावका माहात्म्य 
| वैदार्पायतजोने पूळा--वित्रवर । आकाशे 
| प्रतिदिन जिसका उदय होता है, यह कीन है १ इसका 
व्या प्रभाव है £ तथा किरणेकि इन खामीका प्रादुर्भाव 
हासे हुआ है ! में देखता हूँ---देवता, बड़े-बड़े सुनि, 
हिद, चारण, देत्य, राक्षस तथा आह्मण आदि समस्त 
मानव इनकी ही सदा आराधना किया करते हैं 
= स्यासओी दोले--वेशम्पायन | यह मडके सरूपे 
॥ कट इपा प्रका ही उत्कष्ट सेज छै । इसे साक्षात्‌ 
2 "धमय समझो | यह घरे, अयं, काम खोर भोदा--इन 


षर पुरुारथोको देनेवाळा है । निरु दि रणोदे झः्ोसिव 
| पह तेजा पुल पहल अत्यन्त प्रदण्ड आर हु था 
शऐ देखकर शसकी प्रखर ररिमर्यासे पीड़ित हो सब छोग 


| | >> भागकर छिपने लगे । चारों ओरक्े सुमु) 
| "बडी नदियाँ और नद झादि सूखने छगे। 
रहनेवाले प्राणी पृत्युके ग्रास बनने कशे | मानव- 
भी शोकसे आतुर हो उठा । यह देख इनद 
्राजीके पास गये झर उनसे यह सारा 
शनाया | तब अझाजीने देववाओंसे कहा 
पह तेज आहिन्नहके सरूपसे जलसे प्रकट 
तेजोमय पुरुष उस अर्के ही एमान है । 
| | रमे तुम अन्तर न समझना । ब्रह्मे 
|| त चराचर ्राणियोंसहित समनची त्रिलोकीमे 
|| भ्त ङ । ये सयदेव सत्त्वमय हैं । इनके द्वारा 
पाळन होता है । देवता, जरायुज, 
6. न आदि जितने भी था 5 1 आदि जितने भी प्राणी 


|| एड कह 
| ; याण 
॥ शाह, 


| "ला 
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एझपुराणीय तये संदभ 


दसे संफसित परिच्छेदर्ण भगवान्‌ सूर्यकी मदिसा एवं उनकी खेक्रान्तिमै 
बनला माझ्या उपाध्यक्ष और उसके फल-बर्णनके छाथ ही भदेश्वरकथा भी दी जा री है। | 


है-सबकी रक्षा मेस डी होती है । इन परमंदेवताके 
ग्रमाबका हम परा-परा वणन नहीं कर सकते | इन्होने - 
ही लोकोंका उत्पादन और पावन किया है । सबके 
रक्षक होनेके कारण इनकी समानता करनेवाला दूसरा 
कोई नहीं है । पौ फटनेपर इनका दशन. करनेसे राशि- 
रात्रि पाए विलीन हो जाते हैं | द्विज आदि. सभी मनुष्य 
इन झूयदेवकी. आराधना करके मोक्ष पा केते हूँ । 
झन्घ्योपासनके समय ब्रझवेत्ता प्राण अपनी भुजार ऊपर 
उठाये इन्हीं सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं और उसके 
फरुखरूप समस्त देवतालोंद्वारा परजित होते है । : 
घर्मदेवके ही भण्डळ्में रइनेबाढी सन्ध्यारूपिणी देवीको 
उपासना करके एम्पर्ण द्विज खग और मोक्ष प्राप्त करते 
हैं । इस भूतळ्मर जो पतित और जूठन खामेवाळे मनुष्य 
ह, वे मी भगवान्‌ सूर्यकी किररणोंके सशसे पवित्र हो 
जाते हैँ । सन्ध्याकाळमं सयकी उपासना करनेमात्रसे 
हिज सारे पापोंसे झुद्ध हो जाते हैं ।# जो महुष्य 
चाण्डाक, गोघाती ( कसाई ) पतित कोढ़ी, महापातकी 
और उपपातकीके दीख जानेपर भगवान्‌ झुपका दशन 
करते हैं, वे भारी-से-भारी पापसे हो पवित्र 

हो जाते हैं । मूर्यकी उपासना करनेमात्रसे मनुष्य 
को सब रोगे छुटकारा पिछ जाता है । जो सूर्यकी 
उपासना करते हैं, वे _हहलोक और परलोकर्मे भी धन्वे 
दर्दर, दुखी और शोकमग्रस्त नहीं होते । श्रीविष्णु 
और शिव आदि देवताओंके दशन सब लोगोंको नहीं 
होते, ध्यानमें ही उनके खरूपका साक्षात्कार किया _ 
जाता है). किंतु भगवान्‌ सूय प्रत्यक्ष देवता माने 


गये हैं । 


 ऐख्योप 
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देवता बोले-ब्रझन्‌ | सू्यदेवताको प्रसन्न करनेके 
व्यि आराधना, उपासना करनेकी बात तो हूर है, इनका 
दर्शन ही प्रळ्यकाळ्की आगके समान प्रतीत होता है 
भिसंसे कमी भूतळके सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके 
ग्रमावसे मुत्युको ग्राप्त हो गये । समुद्र आदि जलाशय नए 
हो गये | इमळोगॉसे भी इनका तेज सहन नहीं होता; 
फिर दूसरे छोग केरे छह सकते हैँ । इसलिये आप ही 
ऐसी कपा करें, जिससे हमळोग भगवान्‌ सूर्यका पूजन 
कर सर्व | सव मनुष्य भक्तिपबक सयदेवकी आराधना 
कर सके-इसक्े लिये आप ही कोई उपाय करे । 

व्यासज्ञी कहते हु-देदताओंके वचन सुनकर ब्ह्मा- 


ची परहोंके खामी भगवान्‌ र्यके पास गये और सम्प्रण 


जगतका दित करमेके छिये उनकी स्तुति करने कगे । 

म्र्माजी लोडे--देव | तुम ग्ण संसारके नेत्र- 
खरूप और निरामय हो | तुम साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हो । 
तुम्हारी ओर देखना कठिन है । तुम प्रल्यकाल्की 
भग्निके समान तेजखी हो । सम्पूण देवताओंके भीतर 
तुम्हारी स्थिति है । तुम्हारे श्रीिम्रहमें वायुके सखा 
भग्नि निरन्तर विराजमान रहते हैं । तुम्हींसे अन्न आदि- 
का पाचन तथा जीवनकी रक्षा होती है । देव | तुम्हीं 
सम्पण भुवनोंके खामी हो । तुम्हारे बिना समस्त संसार- 
का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता । तुम्ही सम्पूर्ण 
लोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोंके रक्षक, पिता और 
माता हो । तुम्हारी ही कृपासे यह जगत्‌ टिका हुआ 
है । भगवन्‌ | सम्पूणं देवताओंमें तुम्हारी समानता 
करनेवाला कोई नहीं है । शारीरके भीतर, बाहर तथा 
समस्त विरमे सतत्र तुम्हारी सत्ता है । तुमने ही इस 
जगतको धारण कर रखा है । तुम्हीं रूप और गन्ध 
भादि उत्पन्न करनेवाले हो । रसेमें जो स्वाद है वह 
तुम्हीसे आया है | इस प्रकार तुम्हीं सम्पण जगतूके 
ईश्‍वर और सबकी रक्षा करनेवाले मंय हो । प्रभो ! 
तीथों, पुण्यक्षेत्रं, यज्ञों और जगतके एकमात्र कारण 


त्र (७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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$ सवोनन्द्प्रदाता इरिष्रनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


तुम्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी बोर रुर 
धाम हो। स॒वज्ञ, सबके कर्ता, संदारक, रक्षक, अन | 
कीचड़ शौर रोगोंका नाश करनेवाले तथा दरदा दुः | 
का निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो । इस लोक तण | । 
परकोकर्मे सबके श्रेष्ठ बन्छु एवं सब कुछ जानने क्षे \ 
देखनेवाले तुम्हीं हो । तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐस # 
नहीं है, जो सब ळोकोंवा उपकारक हो । 

आदित्यने कद्दा--सह्वगप्राइ पितामह | था | 
विश्वके स्वामी तया खा हैं, शीघ्र अपना मनोत | 
बताइये । मैं उसे पर्ण करूंगा । | 


| 
| 


्र्माजी बोळे--घुरेश्‍वर | तुम्हारी किरणे भवत || 
प्रखर हैं । लोगोंके छिये दे अत्यन्त दुःसह हो गयी है || | 
भतः जिस प्रकार उनमें कुछ यृदुता आ सके, कौ 
उपाय करो | ( 

आदित्यने कहा--प्रसो ! बास्तवमें मेरी कोटिको ||| 
किरण संसारका विनाश करनेवाडी ही हैं, अतः भा | 
किसी युक्तिद्वारा इन्हें खरादकर कम कर दे। | 

तव त्रह्माजीने सरयके कहनेसे विर्वकर्माकी बुल || 
और बत्रकी सान बनवाकर उसीके ऊपर | 
समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके र 
तेजको छॉट दिया । उस छेटे हुए तेजसे ही म || 
श्रीविष्णुका सुदशनचक्र बन गया | अमोघ | 
शंकरजीका त्रिश॒ल, कालका खङ्ग, क ति 

क्ष 


प्रदान करनेवाळी शक्ति तथा भगवती द हे 
शळ्का भी उसी तेजसे निर्माण हआ । ” (| 
आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अखोंको फर्तासे तैयार ववी मै 
था । सूर्यदेवकी एक हजार किरणं शेष रह गा ती 
सब छाँट दी गयीं | ब्रह्माजीके बताये हुए 
ही ऐसा किया गया । पति 
कस्यपसुनिके अंश और अदितिकै "` र 
होनेके कारण सूय आदित्यके नामे प्रति | 


| द ली असिम सीमातक निचे और मेर- लिये दान करता है, वह चती राजा होता है | जो अन्तिम सीमातक विचरते और मेरु- 
| शकि शिरोपर भ्रमण करते रहते हैं । ये दिनरात 
|| जीसे लाख योजन ऊपर रहते हैं । विवाताकी 
|| प्रणासे चन्द्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण 
१ कते हैं । मूर्यं बारह स्वरूप धारण करके बारह 
( इनमें बार राशियोंमे संक्रमण करते रहते हैं । उनके 
॥ फंसे ही संक्रान्ति होती है, जिसको प्रायः समी 
। क्ले जानते हैं । 

| जुने! संक्रान्तियामें पुण्यकम करमेसे छोगोंको जो 
| पढ मिलता है, वह सच हम बतळाते हैं । धन, मिथुन, 


|| ता वृष, इश्क, कुम्भ और सिंह राशिपर जो झू्यकी 
रत्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है । षडशीति 
७ गी संक्रान्तिमें किये हुए. पुण्यकर्मका फळ छियासी 
। इजारगुना, विष्णुपदीमें लाखगुना और उत्तरायण या 
| ९क्षिणन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोटियुना अधिक 
| शेत है। दोनों अयनोंके दिन जो कर्म किया जाता दै, 
| भक्षय होता है । मकरसंक्रान्तिमें सर्योदयके पहले 
|| "न करना चाहिये | इससे दस हजार गोदानका फळ 

है । उस समय किया हुआ तपण, दान और 
सन भक्ष होता है । विष्णुपदीनामक संक्रात्ति्म 
| `` इ दानको भी अक्षय बताया गया है । दाताको 
| >  जनामें उत्तम निधिकी प्राप्ति होती है | शीतकाः 
र व्र क्न दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं 
( बय । एश-दान और शब्या-दान दोनोंका ही फळ 
| ता है । माधमासके कृष्णपक्षकी अमाबास्ाको 
| ३ पहले जो तिळ और जळले पितरोंका तपण 
|| है, वह स्वर्गमे अक्षय सुख भोगता है । जो 
` न दिन सुबणजटित सींग और मणिके समान 


दर 
| ता पक्ष 
नह) 
SN 
| हे 
1. 
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| मैन और कन्या राशिकी संक्रान्तिको षडशीति कहते हैं . 
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लिये दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा द्वोता है । जो 
उक्त तिथियोंको तिलकी गो बनाकर उसे सब सामग्रियों- 
सहित दान करता है, वह सात जन्मके पार्पोसे मुक्त 
हो स्वगलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है । ब्राह्मण- 
को भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अक्षय स्वगंकी प्राप्ति 
होती है । जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वर, घर आदि दान 
करता है, उसे लक्ष्मी कमी नहीं छोड़ती । माघमासके 
शुक्लपक्षकी तुतीयाको मन्वन्तर-तिथि कहते हैं। उस दिन 
जो कुछ दान किया जाता है, वद सब अक्षय बताया 
गया है | अतः दान और सतपुरुषोंका प्रजन--ये 
परलोकोंमें अनन्त फल देनेवाले हैं । 


भगवान्‌ बर्यकी उपासना और उसका फल तथा 
अद्रेथरकी कथा 

- ब्यासजी कहते है--कैछासके रमणीय शिखरपर 

भगवान्‌ महेश्वर सुखप्रवेक बेठे थे | इसी समय स्कन्दने 

उनके पास जाकर पृथ्वीपर मस्तक टेक उन्हें प्रणाम 

किया और कहा--नाथ | मैं आपसे रविवार आदिका 


यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ | 

मद्दावेवजीने कहा- बेटा ! रविवारके दिन मचुष्य 
रत रहकर मू्यको ळाळ छसे अष्य दे ओर रातको 
हृविषयान्न भोजन करे । ऐसा करनेसे वह कमी खगसे 
भ्रष्ट नहीं होता । रविवारका अत परम पवित्र और 
हितकर है । वह समसत कामनाओंको एणं करनेवाला 
पुण्यप्रद, ऐश्वयंदायक, रोगनाशक और खर्गे तथा , 
मोक्ष प्रदान करनेवाला है । यदि रविवारके दिन सयको 
संक्रान्ति तथा झुक्छपक्षकी सप्तमी हो तो उस दिनका 


किया हुआ ब्रत, पूजन और जप--ये समी अक्षय होते 


हैं । पक्षके रविवारको म्रहपति स॒यकी पूजा करनी 
चाहिये । हाथमें झूल लेकर लाळ कमळपर विराजमान, 
प्रीवासे सुशोमित, रक्तवख्रधारी और छाल रंगके 

भगवान्‌, सूर्यका ध्यान करे और 
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इको सूँमकर ईशान कोणकी ओर फेंक दे | इसके बाद 
आदित्याय विवूमहे भास्कराय धीमहि ससो आहुः 
्रशोद्यास्‌'_ इस्‌ सूर्य गायत्रीका जप करे | तदनन्तर 
गुइके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक मृयंकी पजा करे । 
भक्तिके साथ पुष्प और केले आदिके घुन्दर फळ 
भपण करके जल चढ़ाना चाहिये । जछके बाद 
चन्दे, चन्दनके बाद धूप, धूपके बाद दीप, दीपके 
पश्चात्‌ नेवेध तथा उसके बाद जळ निवेदन कमा 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ जप, स्तुति, मुद्रा और ममत्कार 
करना उचित है । पहली मुद्राका नाम 'भज्ञछि? और 
दूसरीका नाम “धेनु है । इस प्रकार जो सूयका एजन 
करता है, वह उन्हींका सायुज्य प्रात करता है | र 


भगवान्‌ सूयं एक होते हुए भी कालमैदसे नाना 
छम आरण करके प्रत्येक मासमें तपते रहते है | एक 
ही स॒य बारह रूपें प्रकट होते हैं। मार्गी मित्र, 
पौषे सनातन विष्णु, मामे वहंण, फाम स्‌ 
चनषेमासमें सानु, वैशाखमे तापन, अ्पैषठमें इ 
भाषाढ़में रवि, श्रावणगें गमस्ति, भाद्रपदर्मे यम, आशिनगे 
हिरण्यरेता और कार्तिके दिवाकर तपते हैँ । इस 
मकार बारह महीनोमें भगवान्‌ सूर्य बारह नासे 
पुझरे जाते हैं | इनका रूप अत्यन्त विशाल, महारू 
तेजखी और प्रल्यकालीन भनिके समान देदीप्यमान 
है । जो इस भ्रसङ्गका नित्य पाठ करता है, उसके 
शरीरमें पाप नहीं रहता । उसे रोग, दरिद्ता और 
अपमानका कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता । वह 
कमस; यश, राज्य, घुस तथा अक्षय खरग प्राप 
कता है | 
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* ` गमः सहखबाईने आदित्याय नमो नमः । नमस्ते पद्मदस्ताय वरुणाय नमो नमः ॥ पि 
नमः | नमः सहसजिह्ठाय भानवे च नमो नमः ॥ न 

नमः | त्वमग्निस्सर्नभूतेषु बायुसत्वं च नमो नमः | 

विना | चराचरे जगत्यस्मित सबेदेहे ल | ३१-१४ 
(77) नी 


नमस्तिमिरनाशाय औसूयाय नमो 
तच न्रा खं च विष्णू रुद्रस्तं च नमो 
संग: सवभूतेषु न दि क़िचित्वया 
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अब मैं सबको ग्रसता अदान वराने पे 
उत्तम मदामन््रका वर्णन करूंगा । उसका हे 
प्रकार दै--'सहरू झुजाणों ( किरणों )से होरे 
भगवान्‌ आदित्यको नमस्कार है | अन्धकारका कण | 
करनेवाले शीमुयदेवकों अनेक बार नमस्का है 
रस्मिसयी सहकों जिह्वाएं धारण करनेवाले मे | 
नमस्कार दै । भगवन | तुम्हीं रा, तुम्ही विश को | 
गडी इह दो, तुम्हें नमस्कार दवै । तुम्ही सफ | 
गराशियाकं सीतर अग्नि और वायुरूपसे विराजमान हे | 
तुम्हे बारंबार प्रणाम है । | 

तुम्हारी सबंत्र गसि और सब मूतोंमें सिति | 
तुम्हारे बिना किसी भी बस्तुझी सत्ता नहीं है। त |. 
इस चराचर जगतूमें समख देहधारियोंके भीतर सि | 
हो । # इस सन्मका जप करके मनुष्य अपदे सम्‌ | 
अभिलषित पदां तया तन आहिके भोगको ग्रा शै 
करता है। आदित्य, भास्कार, पये, धक मह | 
दिवाकर, झुवभरेता, मित्र, पुषा, त्वष्टा, मयू मी | 
तिमिरारि--ये सूर्यके बारह नाम बताये गवे है || 
जो मुष्य पवित्र होकर पूर्थके इन बार म 
पाउ करता है, वह रूब पापों और रोगोसे पण 
परम गलिको आप होता है । | | 

भडानन ! अब मैं महात्मा मास्करके जो ह | 
अधान नाम हैं, उनका वर्णन करूँगा | उनके गा! ह hh 
तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेखर, लोकसाक्षी शिश | र / । 
व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगम, महाविप्र खण ` | 
वाहन, पद्महरत, तमोमेदी, ऋणषेद। ८ i 
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| (क्रय, पुण्डरीक) मल्स्थान और भावित । जो 
| | मथ भक्तिप्रवक इन नार्माका सदा स्मरण करता 
|| ३ उसे रोगका मय कैसे हो सकता है । कार्तिकेय ! 
| हु मनपूर्वक सुनो । सयका नामस्मरण सब पापोंको 
१ हनम और झुभद है। महामते ! आदित्यकी 
( गहिमाके विषयमें तनिक भी संदेह नहीं करना 
चाहिये | ॐ इन्द्राय नमः स्वाद्दा”, “३° विष्णवे नसः 
~न मन्त्रोंका जप, होम और सन्ध्योपासन करना 
|| चाहिये | ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति देनेवाले और 
| स्मुण बिन्नोके विनाशक हैं । ये सब रोगोंका नाश 
|| छ ठते हँ । 
|| अब भगवान्‌ भास्करके मूलमन्त्रका वर्णन करूँगा 
| चो मृण कामनाओं एवं प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला 
|| त्या भोग शोर मोक्ष प्रदान करनेवाला है | वह मन्त्र 
ए प्रकार द्वे--“डॅ हां डी खः सूयय नमः ।' 
|| ह मत्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है 
| बात है । इसके जपसे रोम नहीं सताते 
| भा किसी प्रकारके अनिका भय नहीं होता | 
|| दै मत्र न किसीको देना चाहिये और न किसीसे 
| १ चर्चा बरनी चाहिये, अपितु अयलपर्वक इसका 
जप करसे रहना चाहिये। जो लोग अभक्त, 
! पाखंडी शोर क्लोकिक व्यबहारोमें भासळ 
तो इस मन्त्रकी कदापि चर्चा नहीं करनी 
सच्या और होमकर्में प्ल्मन्त्रका जप करना 
उसके जपसे रोग और 
नाता है। वत्स | दूसरे-दूसरे अनेक शाखो 
मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता है, 
|| भोस जप ही सब अकारकी शान्ति तथा सम्पण 
E. न सिद्धि करनेवांछ t ह | 
bs हा भोहणोंकी निन्दा करनेवाले नासिक 
| फैऱे ल नदी देना चाहिये । जो प्रतिदिन 


5 | भहिे | 
ही 


फे पदुराजीय सूय-संद्र्भ ही 


क्रूर ग्रहोंका प्रभाव 
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पाठ करता है, उसे अभीष्ट फळकी प्राति छोती है । 
ुत्रकी कामनावालेको पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, 
विद्याकी अभिलाषा रखनेवालेको विद्या औरं घनाथाँको 
धन मिलता है । जो शुद्ध आचार-विचारसे युक्त होकर 
संयम तथा भक्तिप्रवक इस प्रसङ्गका श्रवण करता है, 
वह सत्र पापोसे मुक्त दो जाता है तया सूयंछोकको प्राह 
करता है । सूय देवताके ब्रतके दिन तथा अन्यान्य ब्रत; 
अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीयोमिं जो इसका पाठ 
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करता है, उसे कोटिगुना फल मिळता है । 


व्यासजी कहते हैं-मध्यदेरामें भद्रेश्वर नामसे 
प्रसिद्द एक चक्रवर्ती राजा थे वे बहुत-सी तपस्याओं 
तथा नाना प्रकारके ब्रतोसे पवित्र हो गये थे । प्रतिदिन 
देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनोंका प्रजन करते 
थे | उनका बर्ताव न्यायके अनुकूल होता था । वे 
खभावके सुशील और शाखोंके तात्पय तथा विधानके 
पारगामी विद्वान्‌ थे | सदा सङ्भावपूवक प्रजाजनोंका 
पालन करते थे | एक समयकी बात है, उनके बाय 
इायमें सेत कुष्ठ हो गया । वैद्याने बहुत कुछ उपचार 
क्रिया; किंतु उससे कोढ़का चिह और भी स्पष्ट दिखायी 
देने ळगा । तब राजाने प्रधान-ग्रधान ब्राह्मणों और 
मन्त्रियोंकी बुकर कढा---'विप्रगण । मेरे झाथमे एक 
ऐपा पापका चिह् प्रकट हो गया है, जो छोकमें निन्दित 
होनेके कारण मेरे लिये दुःसह दो रहा है । अतः मैं 
किसी महान्‌ पुण्यक्षेत्रमें जाकर अपने शरीरका परित्याग 
चाहता हुँ ।' 

APS | आप धमशील और 
हैं | यदि भाप अपने राज्यका परियाग कर 

दो तो यह सारी प्रजा नष्ट हो आायगी । इसलिये 
आपको ऐसी बात नहीं कइनी चाढिये । प्रभो | हमलेग 
इस रोगको दबनिका उपाय जानते दै, वह यह है कि 
आप यल्नप्र्वेक महान्‌ देवता मगबान्‌ सूयकी आराधना 
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राजाने पूछा--विप्रवरो | किस उपायसे मैं भगवान्‌ 
भास्करको संतुष्ट कर सकूँगा ! 

प्राह्मण बोले--राजन्‌ ! आप अपने राज्यमें ही 
रहकर सयदेवकी उपासना कीजिये । ऐसा करनेसे आप 
भयङ्कर पापसे मुक्त दोकर खग भौर मोक्ष दोनों प्राप्त 
कर सकगे । 

यह सुनकर सम्रादने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम 
किया और स॒यंकी उत्तम आराधना आरम्म की । वे प्रति 


दिन मन्त्रपाठ, नेवेद्य, नाना प्रकारके फल, भ्रष्य, अक्षत, 


जपापुष्प, मदारके पत्ते, छाल चन्दन, कुडूम, सिन्दूर, 
कदलीपत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान्‌ 
स॒यकी प्रजा करते थे । राजा गूळरके पात्रमे अध्य 
सजाकर सदा मय देवताको निवेदन किया करते थे । 
अध्य देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा 
स॒यके सामने खड़े रहते थे । उनके साथ आचाय, 
रानियाँ, अन्तःपुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पत्रियॉ, 
दासवग एवं अन्य लोग भी रहा करते थे । वे सब छोग 
प्रतिदिन साथ-ही-साथ अब्य देते थे । 

सूयदेवताके अङ्गभूत जितने ब्रत थे, उनका भी 
उन्होने एकाग्रचित्त होकर अनुष्ठान किया । क्रमशः एक 
वष व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया । इस 
प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो जानेपर राजाने सम्पण 
जगत्को अपने वशमें करके सबके द्वारा प्रभातकालमे 
सूयदेवताका पुजन और ब्रत कराना आरम्भ किया । 
सब छोग कमी हविष्यानन खाकर और कमी निराहार 
रहकर सूयदेवताका पूजन करते थे । इस प्रकार ब्राह्मण, 


क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन बगोके द्वारा पजित होकर इसका प्रचार हुआ है । 


सर्य-पूजाका फल | | 
तरिन्थ्यमचं येत्‌ खये स्मरेयू भक्त्या तु यो नर! । न ख पशयति दारिद्रयं जन्मजन्मनि 1 |, 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं.) हे अजुन | जो मनुष्य प्रातः, मध्याइ और सूर्यकी अयि हो | 


` और स्मरण करता है, वद्द जन्म-जन्मान्तरमें कमी 
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# सवानम्दप्रदाता दरिइरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # । | 
">>> / 


भगवान्‌ सूर्य बहुत संतुष्ट हुए ओर कृपापवक रे 
पास आकर बोले---राजन्‌ ! तुम्हारे मनें शि 
वस्तुकी इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमें माँग ब्े| 
सेवकों और पुरवासियोंसद्दित तुम सब लोगेंका शि 
करनेके लिये मैं उपस्थित हूँ ।! | 
राजाने कहा--सबको नेत्र प्रदान कतेक ( 
भगवन्‌ | यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते. 
तो ऐसी कृपा कीजिये कि इम सब लोग आपके प. 
रद्दकर द्दी सुखी हो | । 
खूर्य बोले--राजन्‌ | तुम्हारे मन्त्री, पहि, 
ब्राह्मण, स्रिया. तथा अन्य परिवारके लोग-समी छू 
होकर कल्पपयन्त मेरे दिव्य धाममें निवास करें। | 
व्यासजी कहते दँ--यों कहकर संसारको में 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ सूयं वहाँ अन्तित हो गे। | 
तदनन्तर राजा भेश्वर अपने पुरवासियोंसदित दिव्ये 0 
आनन्दका अनुभव करने ळगे । वहाँ जो कीड़े | 
आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साय प्रस्त | 
खगको सिधारे । इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, वश", | 
का पालन करनेवाले सुनि तथा क्षत्रिय आदि भ, | | 
यदेवताके धाममें चळे गये । जो मनुष्य 
इस प्रसङ्गका पाठ करता है, उसके सब पापे 
हो जाता है तथा वह रुद्र्की भोति ई 


पजित होता है । जो मानव ल 


करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्रापि (९ 
अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान्‌ यने कं 


है 
उपदेश दिया था । भूमण्डलपर तो व्यासके ४ | | 


इता है। ( 


osha 


* भविष्यपुराणमै सूर्य-संद्भ # ` २०७ 


चा 


भविष्यपुराणमे सूर्य संदर्भ 


| भ्विष्यपुराणके चार पवे है-( १) ब्राह्मपजं) (२) म ३) प्रतिसगपबे और (४) उत्तर के 

| (रत ब्राह्मपवके दी ४२वे अध्यायसे सूर्य-संदर्भ प्रारम्भ होता हे और १४० अध्यायतक चलता जाता ६ 

| तयी सूर्य-सस्बन्धी विविध शातव्य विषय हैँ, जिनमें मुख्यतः ये हैँ--शीसु्यनारायणके नित्याच | 
| शैमितिकाचंन और वतोद्यापन-विधान) बसका फळ, माघादि! ज्येष्ठादि, आदिवतादि आर-चार स 
१ ूजनका विधान और रथससमीका फळ, खयरयका वणन! रथफे साथफे भताना बसता 
है रक, उदय-अस्तका भेदश सूयेके गुण, ऋतुओम उनका पृथक्‌ पृथक बर्णन Bs ब ie 
प्रथम दिनका त्य, रथके अदब, सारथि) छश ष्वजा आदिका वर्णेन तथा a चार wis 
|| जेज्ञानेका विधान, रथाङ्कके अज्ञभद्ग दोनेपर झान्त्यथं ग्रहशान्ति, सर्वेदेवोके यछिद्र्यका द काडी 
| बात्राका फळ, रथसप्तमी-क्रतका विधान और उद्यापन-विधिः राजा झतानीककी कक 5 बि 
| हका उपदेश, उपचासःविधि, पूजन-फलके कथनपूर्षक फलछलपमीका विधान, ख जगना 


| ट्‌ यो खूयकी ू उत्पत्ति, किरणाका 
| बनः श्रीनारदजीसे सास्बके पूळनेपर उनके द्वारा सार संतानोका घेन, सोसे प्रणाम और 
पंन, उनकी व्यापकताका कथन, खर्येनारायणकी दो प्रकारके आदित्यवाराका कथन? नस्वनासछ 
^ उत्तरी प्रदक्षिणा करनेका फळ, आदित्यवारका कल्पः बारड सर्गके उपचार गौर अपेणका फळ! स 
(/ महित्यवारका विधान और फळ, आदित्याभिसुख बारका विधान? जया खप्तमीः जयन्ती सपमी आदिका 
मत्रे पुराण-चाचनेका महत्त्व, खर्यके स्नानादि करानेका लाब दभि और फळ मारतेण्डलसमी 
फरल-कथन) सूयोपासनाकी आवश्यकता) खप्तमी -दुग्धसे लूयोभिषेकका फंड) 
आदिका विधान, मन्दिर बजवानेका फर खयेभक्ोका ७ दा सुर्यमाराय'जके उम उप दनानेवी 
| पेपदानका माहात्म्य, घेवखतके लक्षण और सुर्यनारायण म. ९ शुचं ब्योमका खणी पश और. 
कथा और उनकी स्तुति, पुनः स्तुति और उनके परिवारका व. 1 सुबास एकविंशति आशाका स्तो) 
|| चनक वर्णन, सास्बकत खयेके आराधल और श्यति? खन विभात और खु्सारायणक्ा 
|| चनमाण नदीसे सास्बको सरवनारायणकी परतिमा मातत > चरे प का विधान पर्वे जळ, खर्य 
| स्पदेषमयत्व-प्रतिपाद्न, प्रतिष्ठासु मण्डप-विधान? खत ८ जन और १७७ 
| सणस अय और धूप तेका विधान, उनके मस्त और फळा ख भरड कक घतादि-माहर्थ्यफा 
1 आदित द्विषयोका FT १ घत 
| ऱ्कु ग बय स्य द ख्यं-लम्बन्थी निवि शकण यथा--लप्तमीकल्प- 
6, भाछुय है; कितु यहाँ स्थानाआवके कारण कुछ मुख्य हा विधि तथा रथसप्तमी -साहात्मयका चणम) 
| प्रसङ्गमं कुष्ण-सास्य-खंचाद्‌। ९, आदित्यवारका यादातस्यो 
पसे दत और बहत सवे सतुतिका संशि संक दे 1] न रा. स्ल एफ इनसे चरणेन, यके मि र] ३०-३१) | 
शोर महत सह सिजा संशि संह ल्त मल्य रहे 
भनि ब्ध भविष्यपुरा त इलोकोसे क आपस्तम्ब 
_ भौरि ( २७२ । १२) मे दी हुई अनुक्रमणी पूर्णतः गी भी भविष्यके अनेक उल्लेख मिलते हैं| बाराह 
| लता निर्विवाद हे । वायुपुराण ( ९ । २६७ ) और वा. आपनावी बात अनुमोदित होती है । 
3 उल्लेखसे साम्बद्वारा इसके प्रति संस्कार अ सूर-मूर्तिकी 
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२०८ 


संप्तमीकल्पवर्णन-प्रसड़ में कृष्ण-साम्ब-संवाद 

वाखुदेवने कद्दा--साम्ब! समस्त देवता कहीं भी 
प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा उपलब्ध नहीं हुआ करते। अनुमान 
भीर आगमोंके द्वारा अन्य सहस्नों देवताओंका अस्तित्व सिद्ध 
होता है। साम्बने कहा--जो देवता नेत्रोंके दृष्टिगत 
ओर विशिष्ट अभीष्टका प्रदान करनेवाल हो, उसी 
देवताके विषयमें पहले मुझे बताइये । इसके बाद अन्य 
देवताओंके विषयमें आप वर्णन करनेकी कृपा करें । 


भगवान्‌ श्रीबासुदेवने कदा--प्रत्यक्ष देवता तो 


भगवान्‌ सूय हैं, जो इस समस्त जगतूके नेत्र और 
दिनकी सृष्टि करनेवाले हैं । इससे भी अधिक 
निरन्तर रहनेवाला कोई भी देवता नहीं है । 
इन्हीसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता और अन्त-समयमें 
इन्ही मे यह विलीन हो जाता है । कृतादि 
ढक्षणवाला यह काळ भी साक्षात्‌ दिवाकर ही कहा 


गया है । जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशियाँ, 


| 


करण, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु, अनल, 
शक्र, भ्रजापति, समस्त भू:-सुव:-खर्ळोक, समस्त नग, 
` नाग, नदियाँ, समुद्र और अखिळ भूतोंका समुदाय है, इन 
समीका हेतु खयं एक सविता ही हैं । इन्ढफी 
इच्छासे सचराचर यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 
इन्हींकी इच्छासे यह जगत्‌ स्थिर रहता तथा अपने 
रथम प्रवत्त भी हुआ करता है । इनके प्रसादसे ही 
य लोक सेट होता है। इनके उदय दोनेपर समी 
उदीयमान तथा अस्त भ्र होते हैं; 
क्योंकि जब ये अदृश्य होते हैं तो छुछ भी 
यहाँ दिखायी नहीं देता तात्पर्य यह है कि ये 
रक्षसे सिद्ध ही हैं। इतिहास और पुराणों इन्हें 
शन्तरात्मा? नामसे कहा गया है। . 

अब ये भस्ताचळको चले जाते 


हँ तो अ 
ते थह सिद दै कि इससे परे कोई तर. 


कोई देवता न है, 


करना चाहिये। 


कः शवौनन्द्प्रदाता हरिइरनसितः पातु नो विश्वचंश्युः # Y 


न हुआ है और न आगे कभी भक होण हो | 
जो कोई भी इनकी उपासना प्रातःकाल, मध्याइकाळ क्ष | 
सायंकालमे करता है, वह परम गतिको प्राप्त हो जाता है। ||. 
जो विद्वान्‌ व्यक्ति मण्डलमें स्थित इन देवको अपनी | | 
बुद्दिके द्वारा अपने देहमें व्यवस्थित देखता है, वस्तुतः बी र 
देखता है । जो मनुष्य इस प्रकार सम्यकरूपसे सूयक 
ध्यान करके पूजा, जप और हवन करता है, वह सम | 
अभीष्ट कामनाओंकी प्राप्ति कर लेता है और घमध्वजके |. 
सांनिष्यको प्राप्त कर लेता है। अतः तुम यदि भपने | 
दुःखोका अन्त करना चाहते हो और इस लोकों | 
सुखोपभोग करनेके अभिलाषी हो तथा परळोकमें शास्ती | 
मुक्ति अर्थात्‌ संसारके जन्म-मरणके आवागमनसे मुक्ति | 
पाना चाहते हो तो अर्कमण्डलमें स्थित अक अर्थात्‌ | 
सूयं भगवान्‌की आराधना करो । इनकी आराधनागे || 
तुमको आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःख । 
कदापि नहीं होंगे । जो पुरुष भगवान्‌ दिवाकरकी शरणकी % 
रात हो गये हैं, उनको कोई भी भय नहीं होता है | र । 
सृयदेवके उपासक भक्तोंको इस लोकमें और परलेकमें-- || 
दोनों जगह निर्बाध सुख ग्राप्त होता है । शरीरथार्णिके || 
विये इससे उत्तम अन्य कोई भी दित प्रदान करनेवाग || 
उपाय नहीं है । 1 
आदित्यके नित्याराधन-विधिका वर्णन 
इस प्रकरणमें आदित्यकी नित्याराधन-विधि प || 
माहात्म्यका वर्णन किया जाता ढै | भगवान्‌ वा po | 
कहा---'साम्ब | अब हम तुम्हें धमकेतुके उत्तम 


“विधि बतलाते हैं | यह विधान सम्पूणं कामनाओंको १ 


करनेवाळा, पुण्यप्रद एवं विष्नो तथा पापोंका भई | | 
करनेबाळा है । सबसे पहले स॒र्यके मन्त्र " || 
करके फिर उन्हीं मन्त्रों््वारा भगवान 


यजन एवं अचन करना चाहिये । लि | | 


शू भगवांन्‌ सूंयेके मन्त्र ह्‌ र (“५००४ टना YR SS 2202222200. >> | 
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वाम ' नातकाळों इदयपूत मन्त्रसे उठकर आचमन क्रे 
नवहो परिधान करे तथा पुनः दो बार आचमन 
सम्रक्षण करे | फिर उठकर आचमन करके 
ते सरयेको अर्ब्य दे । अष्य देकर उनका 
करे और अपने हृदयमें आत्मखरूप उनका 
भन करे और शुभ आरक-आयतनमें पहुँचकर 
ततका यजन करे | फिर अति समाहित होकर 
एक, कुम्मक और रेचक-इन तीनों प्राणायामोंकी 
| | करे । तत्पश्चात्‌ ओंकारद्वारा कायादि सम्मत 
परत दोषोंका परिहार करे । 


| झके बाद आत्माकी शुद्धिके लिये वायव्य, आग्नेय, 
हिर (पवे ) और वारुणी (उत्तर) दिशाओंमें यथाक्रम 
| जलसे अपने किल्बिष ( पाप )का नाश करे । 
|स भनि, इन्द्र और जळ नामवाळी धारणाओंके दवारा 
भ्रम शोषण, दहन, स्तम्भन और प्लावन करनेपर 
'हेड आसाका ध्यान करके भगवान्‌ अक (सूय ) को प्रणाम 
़े उसीके द्वारा पश्चभूतमय इस परदेहका 


॥ ण करे । तुक्म तथा स्थूलको एवं अक्षोंको 
| i सानोपर प्रकल्पित करके हृदय आदिमे 
अंब अङ्गका विन्यास करे । जैसे-- 


| शि उ “हेश अकौय शिरसि)? ४० उल्कायै 
रा फूड 


१ ४० ये कवचाय दुस? “2 खां 
रके अनन्सर मन्त्र-कमेकी सिद्धिके 


|| इब्योका सम्प्रोष्णण करके झुभ गन्ध, 
बिद रं 
से! क द्वारा भगवान्‌ सूर्यका पूजन करना 


|| ह. तमी माहात्म्यका वर्णन 

|| ष आदित्यके नैमित्तिक भाराधनकां 
भ्र बहु माहाल्यका बणेन किया जाता है । 

| षि कहा--इसके पश्चात्‌ मैं नैमित्तिक 


संक्षेपमें बतळाता हूँ । 


# अविष्यपुराणमै सर्य-संदर्भ # 


|| पन बार जळमत्त्रका जप करके और इ र 


माघ मासमें सप्तमी तिथिके दिन वरुणका यजन _ 
करे। अपनी शक्तिके अनुसार विप्रोंके लिये खण्डवेश्कोंका 
दान तथा यथाशक्ति दक्षिणा भी दे तो वह जो भी 
फळ चाहे, उसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार फाल्गुन 
तथा चैत्र और वेशाखके महीनोंमें स॒येके यजनका 
विधान है | वैशाख मासमें धाता इन्द्रका तथा ज्येष्ठमें 
रविका, आषाढ़ और श्रावण मासमें नभका, भाद्रपदर्म 
यमका, मागंशीषमें मित्र तथा पौषमें विष्णुका, आशिनमें 
पर्जन्य और कार्तिकमें त्वष्टाका यजन करे | इस प्रकार 
एक वर्षतक यजन-अचन करनेसे ब्रती अभीष्ट 
फळ प्राप्त कर लेता है । आगे माघ शुक्ला सप्तमीमें मद्दा- 
सप्तमी-्रतके माहात्म्यका वर्णन किया जाता है । 


भगवान्‌ वासुदेवने कहा--हे कुल्नायक | माघ | 
मासके शझुक्कपक्षकी पञ्चमी और षष्ठीकी रात्निमें' एकट 
मुक्त रहना कहा गया है । हे सुव्रत | कुछ छोग 
सप्तमीमे उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान्‌ षष्ठी और 
सप्तमी तिथियोमें उपवासका विधान कहते हैं ( इस 
विषयमें विविध मत हैं )। षष्ठी या सप्तमीमें जिसने उपवास 
किया है, उसे भास्कर भगवानकी पूजा इस प्रकार करनी 
चाहिये । हे सुव्रत | भास्करका अचन रक्त चन्दन . 
तथा करवीरके पुर्ष्पोसे करना चाहिये। दे मदान्‌ बाइओं- 
बाळे | गुग्युर और संयावसे देवदेवे भास्कर--रविका 
करे । इसी प्रकार माध आदि चार मामि 
रबिका पजन करना चाहिये । अपनी आत्माकी बुदिके 
छिये पञ्चगव्य भी प्राशन करे । आत्माकी शुुद्धिके 
लिये गोमय-( गोबर ) से स्नान करनेका ही विधान 
है । ब्रह्मणोंकी अपनी शक्तिके अनुसार भोजन 


भी कराना चाहिये । 

कष्ठ आदि मासीमे तपा शर 
उत्तम गन्धवाले पुष्प भी खेत होने चाहिये । कृष्ण अर 
धूप तथा नैवेदं ल्यि पायस हो । हे. महामते ! उसी 


एज्‌ 


(७०-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१० 


देवसमपित नैवेद्यकी वस्तुओमें जो पायस दै, उससे ब्राह्मणोंको 
पण तुष्ट करते हुए भोजन कराना चाहिये । है पुत्र ! 
पञ्चगन्यका प्राशन और उसीसे स्नान भी कराना चाहिये। 
कार्तिक आदि मासोंमें अगसत्यके पुष्प तथा अपराजित 
धूपे दवारा पजन करना चाहिये। नेवेचके स्थानमें गुइके 
बनाये हुए पए तथा ईखका रस कहा गया है । हे तात! 
उसी समर्पित नेवेबद्वारा अपनी शक्तिके अनुसार 
ब्राह्मणांको भोजन कराना चाहिये । कुशोदकका प्राशन 
करे और शुद्विके लिये स्नान भी कुशोदकसे ही करे । 
है महान्‌ मतिवाळे | तृतीय पारणके अन्तमें माघ मासमें 
भोजन ओर दान ठुगुना. कहा गया है । विद्वान्‌ 
पुरुषांके द्वारा शक्तिके अनुसार देवदेवकी प्रजा करनी 
चाहिये । दे सुव्रत | रथका दान ओर रथयात्रा भी 
करनी चाहिये । हे पुत्र | रथाद्वा अर्थात्‌ रथके नाम- 
वाळी सप्तमीका यह वणन किया गया है | यह 
महासप्तमी विजयात है | यह महान्‌ अभ्युदय प्रदान 
करनेवाळी है । इस दिन मनुष्य उपवास करके धन, पुत्र, 
कीतिं और विद्याकी प्राप्ति कर समस्त भूमण्डलको प्राप्त 
कर लेता है और चन्द्रमाके समान आर्च ( कान्ति )- 
वाळा हो जाता है । 
रयेयोग-माहात्म्यका वर्णन 
इस प्रकरणमें सूययोगके माझात्मयका वर्णन किया 
गया है । महर्षि सुमन्तुने कहा--छे बृप | उस एक 
अक्षर, सत्‌ और असतें मेदामेदके खरूपमें स्थित परम 
धाम रविको प्रणिपात करना चाहिये । महात्मा विरक्विने 
पहले ऋषियोंसे इसका वणन किया था | हे नराधिप | 
सविताकी आराधना करनेके लिये महान्‌ आत्मा पद्मसम्भव 
( ब्रह्मा ) प्रभुने महषियोको जैसा ब्रह्मपरयोग कहा था, 
बह समस बृत्तियोंके संरोधसे कैवल्यका प्रतिपादक योग 
है । ऋषियोंने कहा-हे खामिन | आपने जो वृत्ति-निरोधसे 
होनेवाढा योग बताया है, वह तो अनेक जन्म बीत 
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` समर्पित कर दे | 


~ 


जानेपर भी अत्यन्त दुल्भ्य है; क्यों कि ये ष र 
इन्द्रियोंको इठात्‌ आकृष्ट कर लेती हैं। बृत्तिया छ 9 
चित्तसे भी अधिक कठिन हैं । ये राग भारि बृह 
सैकड़ों वर्षों भी किस प्रकार जीती जा सवती है। | 
इन अजेय वृत्तियोंद्वारा मन इस योगके योय नह|” 
है । हे ब्रह्मन्‌ | इस कृतथुगमें भी ये पुरुष स 
होते हैं । त्रेता, द्वापर तथा कलियुगमें तो बे 
विषयमे कहनेकी बात ही क्या है। हे माग 
आप प्रसन्न होकर उपासना करनेबाोंको ऐप ||| 
कोई योग बतानेकी कृपा कर, जिससे सह|| | 
अनायास द्वी इस संसाररूपी महान्‌ सागरसे परत 
जायें । बेचारे मनुष्य सांसारिक दुःखरूपी जग्मे हेह | , 
हैं, आपके द्वारा बताये हुए महान्‌ प्छव (नाव) 
कर लेनेपर ये पार हो सकते हैं । इस प्रकार र) 
ब्रह्मजीसे कहा गया तो उन्होंने मानर्वोके हितवी 
कहा---इस समस्त विश्वके खामी दिवाकखी ( 
रदित होकर आराधना करो; क्योंकि न " || 
भास्करका माहात्म्य अपरिच्छेय है दे | 


_ तन्निष्ठ होकर सूर्यकी आराधना करे | 
बुद्धिको लगाकर तथा भगवान्‌ भास्करका 
करके उनके ही कमेसि एकमात्र 

ओर मनवाले होकर अपने समस्त 


दे, अर्थात 


आत्मा उन सूयमें ढी त्याग कर द, 


सूर्यके अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवालें १४ 
जगत्पतिं सर्वेश सबभावन मात्तण्डकी 
भतः हे कुरुनन्दन | इस परम रहस्वकां 
इस संसाररूपी समुद्रे निमग्न हैं और 
विषयोंसे आक्रान्त हो रहे हैं 
साधन है । इंसपोत ( सूय )के 

शरणदाता नहीं दै । अतः खडे दोकर 


| हो कर चछते हुए भी उन गोपतिका दी चिन्तन 
| नक है । भोजन करते हुए और शयन 
| हते हुए भी उन भास्करका चिन्तन करो । इस 
| क्र तुम एकाग्रचित्त होकर निरन्तर रविका आश्रय 
(हरण करो । रविका समाश्रय ग्रहण करके जन्म 
१ (कषर जिसमें मदान्‌ ग्राह हैं, ऐसे इस संसाररूपी 
| को तुम पार कर जाओगे । जो प्रह्मेके स्वामी, वर 
| पुराणपुरुष, जगतके विधाता, अजन्मा एवं ईरिता 
|| हह, उनका जिन्होंने समाश्रय ग्रहण . किया है, उन 
१ शिणिके सेवन करनेबालोंके लिये यह संसार कुछ भी 
t | ह अर्थात्‌ उन्हें इस संसारसे छुटकारा मिल जाना 
| त साधारणसी बात है । | 
| इयके विराट्रूपका वर्णन 
९ भ यहाँ -सूयके विराट्रूसका वर्णन किया 
Tf है | श्रीनारद ऋषिने कहा--अब सूक्ष्मरूपसे 
(|. "त विवखान्‌का रूप बतळाऊँगा । सुनो । 
| बिलान्‌ देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत्‌ एवं 
कषा हैं । जो तत्त्वचिन्तक पुरुष हैं, वे 
|| ` षान और प्रकृति कहा करते हैं | आदित्य 
| त्य और अजात होनेसे 'अजः नामसे कहे 
| है | देवोनि वे सबसे बड़े देव हैं; इसीलिये “महादेव? 
| || र गये हैं । समस्त छोकोंके ईश होनेसे 
| वि कात क हे के ए 
| हा भत प्रजाकी रक्षा और पालन करते हैं, इसी कारण 
| § ' कहे गये हूँ । 
र न्‌ 
| त सिद्द हैं 
| तिभ सामी > 
(| \ ३, ।„ " खामी हैं अतः 'हिरण्यगम? तथा देवांके 
NF, पक्ष | स्मरण 


ig 
>“ 


# भविष्यपुराणमे खयं # 


होने और अपव होनेसे 'खयम्मूः ० 
। ये हिरण्याण्डमें रहनेवाले और ` 


महर्षियोने 
हँ श , Varanasi. 
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आदित्यवारका माहात्म्य | 

इस प्रकरणें आदित्यवारके माहात्म्य तया. नन्दाख्य 
आदित्यवारके त्रत-कल्पके माहाल्यका वणन किया 
जाता है । 

दिण्डीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ | जो मनुष्य आदित्यवारके 
दिन दिवाकरका पूजन किया करते हैं और स्नान तथा 
दान भादिके कमे करते हैं, उनका क्या फल होता दै. £ 
आप कृपाकर यहद मुझे बतलाइये । 

घ्रझाजीने कद्टा-हे ब्रह्मन्‌ | जो मानव रविवारके 
दिन श्राद्ध करते हैं, वे सात जन्मोंतक रोगोसे रदित 
होते हैं-नीरोग रहते हैं । जो मानव उस दिन 
स्थिरताका आश्रय लेकर रात्रिके समयमें दान आदि 
किया करते तथा परम जाप्य आदित्यह्ृदयका जप करते 
हैं, वे इस छोकमें पर्ण आरोग्य प्राप्त करके अन्तर्मे 
सूर्यकोकको चले जाते हैं । जो आदित्यके दिन सदा 
उपबास किया करते हं, वे सी सूर्यछोककी प्रापि करते हैं । 

इस संसारमें महात्मा आदित्यके द्वादश वार 
कहे गये हैं, वे ये है- नन्द, मदर, सोम्य, कामद, 
पुत्रद, जय, जयन्त, विजय, आदित्याभिमुख, हृदय, रोगहा, 
महारवेतप्रिय । हे गणाधिप । माध मासमें झुक पक्षको. 


ष्ठी तिथिमें रात्रिके समय इतसे रविका खरपन ( स्नान ) 
कराना परमपुण्य बताया गया है । जो ऐसा करता 
है, वह समस्त पापोंके मयका अपहरण करनेवाळा 
; देत्यदेवको 

जा. होता हैं! समे आरि अगस्त्य 


षके पुण, खेत चन्दन, (धूपे गरका धू, 


एक प्रस्थ 


ये । इतिहास | 

बना लेने चाहिये । ई नहि अपर 
करना चाहिये अथवा | 
दरक्षिणाकिं) सहित a पुय g दान yaan Kosha द 
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बा बाग ना बे न्य या ही अन्य दिव्य पक्कान्न श्रीसूयको भर्पित करके 
देना चाहिये । इस विधानमें मण्डक भी ग्राह्य है । प्प- 
निवेदनके समय भक्तिप्रवक आदित्यको नमस्कार करके 
भादित्यके समक्ष कहे--'प्रभो | आप मेरा कल्याण 
करनेके छिये इन पपोंको ग्रहण करें | मण्डक देनेके 
समय इस प्रकार कहे--भगवन्‌ | आप कामनाएँ प्रदान 
करनेवाले, सुख देनेवाले, धमसे समन्वित, धनके दाता और 
पुत्र प्रदान करते हैं| हे भास्कर देव | आप इसे ग्रहण 
कर | भगवन्‌ | में आपको प्रिय मण्डक दे रहा हूँ । हे 
गणश्रेष्ठ | ये वस्तुएँ तथा प्रार्थनाएँ आप: आदित्यदेवको 
अत्यन्त प्रिय हैं |! उपासकके छिये ये कल्याणकारी 
हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | अत: इन्हें निवेदित 
करना चाहिये । इसके परचात्‌ मौनत्रती होकर पोखे 
ग्रहणको भोजन कराये | हे 


जो भक्त मनुष्य इस विधानसे रविका पजन 
करता है, वह समस्त पापोसे मुक्ति पाकर स॒यलोकमें जे 
प्रतिष्ठित होता है | उस महान्‌ आत्यावाले पुरुषको न 
कमी दरिदता होती है और न उसके कुल्में कभी कोई 
रोग ही दोता दै । जो इस रीतिसे भानुका पूजन करता 
हल उसकी संततिका कभी क्षय नहीं होता | यदि कभी 
उ भूमण्डड्में आता है तो वह फिर यहाँ राजा 
होता है भौर बहुत-से रतनोंसे संयुक्त होकर तेजखी विगके 
ल्य होता है | त्रिपुरान्तक देव इस विधानको पढ़ने एवं 
सुननेवाळोंको दिव्य और अचळ लक्ष्मी देते हैं । 
सौरःर्मकी महिमाका वर्ण 
वणेन ; 
` इ प्रकरणे सौम वर्णित गरुड़ और अरुणके 
संवादका तथा सौर-धमके माहाल्यका वर्णन किया जाता 
क शतानीकने कहा--हे विग्रेद्र | आप जो 
सौर-धम है, उसे कृपया पुन; बताइये ॥ पुमन्तु 
ऋषिने कहा--'हे महाबाहो | बहुत अच्छा | है भांरतं | 
इस छोकमें तुम्हारे समान अन्य कोई भी राजा सौर-घर्में 
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# सवोनन्दृप्रदाता दरिइरममितः पातु नो विश्वचछुः & ग 


अनुराग रखनेवाला नहीं है । नही है। आने बह हा 
पापनाशक संबादको तुमसे कहता हूँ, सुनो । प्‌ त 
और भरुणका संवाद है | प्राचीन काळें गरुडने क| 
किया--हे निष्पाप खगश्रेष्ठ | धर्मों सबसे उतम ष | 
और समस्त पापनाशक सौरधर्गको आप मुझे रे | 


उम महान्‌ आत्मावाले हो और परम धन्य तथा निया ||. 
हो | हे भाई | तुम जो इस परम ओह ऐप. 
सुनेकी इच्छा कर रहे हो, यहद इच्छा ही तुझा |. 
धन्यता और निष्मापता प्रकट कर रही है | गदे || 
उपायखरूप महान्‌ फळ देनेवाळे अत्युत्तम सोपा | 
बतळाता हूँ | अब तुम श्रवण करो | । 


यह सौरधर्म अज्ञानके सागरमें निमान स |. 
आणियोंको दूसरे तटपर छगा देनेवाला तथा अन्नात | 
उद्वार कर देनेवाला है । हे खग | जो ळोग मत्तिमण है 
रविका स्मरण, कीर्तन और अजन किया करते हैं | १. 
परम पदको चले जाते हैं | हे खगायिप | निसने | 
छोकमें जन्मग्रदण करके इन देवेशका अर्चन खी |. 
किया, यह संसारमें पढ़ा हुआ चक्कर काटे ती. 
महान्‌ दुःख भोगनेरमे ढगा है । यह म्यी || 
परभ दुळभ है; ऐसे अलुष्य-जीबनकों पाकर सि | 


$ )५ 


भगवान्‌ दिवाकरका प्रजन किया, उसीका ज „ | 
सफळ है | जो लोग भगवान्‌ सूर्यदेव | 
स्मरण किया करते हैं, ग्रे कमी किसी प्रकार रो. \ 
भागी नहीं होते | अनेक प्रकारके सुन्दर प. ) (| 
विविध आभूमणोंसे भूषित ल्लियोंकी तया क्त शि 
प्राति--ये सभी भगवान्‌ सूर्यदेवकी पएजाके क | 
जिन्हें मदात्‌ भोगोंकी सुख-प्रापिकी काम | 
जोराज्यासन पाना चाहते हैं अथवा खगीय सौम | 
इच्छुक हैं एबं जिन्हें अतुछ कान्ति, मोग, था! 0 | 
श्री, सौन्दर्य, जगती ख्याति, कीर्ति नल 


# अविष्यपुराणमे सुर्य संदभ # 
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|| मषा है, उन्हें सूर्यकी भक्ति करनी चाहिये । 
| हुम सूर्यकी भक्ति अवश्य ही करो । समल 
| हवकि द्वारा समर्थित सूर्यदेव भक्तिपवंक 


॥ | ए़त-अचन महान्‌ दुलम दै । उनके लिये दान देना, 
(म करना, उनका विज्ञान ग्राप्त करना और फिर 
॥ | हका अम्यास करना---उनके उत्तम आराधनका विधान 
| बन लेना बहुत कठिन है, हो नहीं पाता । इसका 
॥ | र ल्द मनुष्योको होता है, जिन्होंने भगवान्‌ 
| वकी शरण प्रहण कर ळी है । इस छोकमें जिसका 
हो | ल शासा भानुदेव (र्य) में नित्य छीन हो गया और 
| बिसने दो अक्षरवाळे रविको नमस्कार किया, 
| शिका जीवन साथक है--सफल है । 
| जो इस प्रकार परम श्रद्धा-भायसे शुख होकर 
वान्‌ भानुदेवकी प्रजा करता है, वह निःसंदेह 


किनि, पिशाच और राक्षस अथवा कोई भी उसको कुछ 
| _ गे नहीं दे सकता । इनके अतिरिक्त कोई भी जीव 
|| ` री सता सकते । मूर्यकी उपासना करनेवाले 
शपे शह्गण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राम 
होती है | हे बीर ! वह नीरोग होता 
उसका स्पशतक नहीं कर पातीं । 
मनुष्य धन, आयु, यश, विद्या, अतुल 
उपचय ( वृद्धि ) प्राप्त करते हैं 
सभी मनोरय पण हो जाते हैं । 
महाकृत सय-स्तुति 
फैन "करणे हाके द्वारा की हुई सूर्यकी स्तृतिका 
है। अरुणने कदा---भ्रह्माजीने जिस 
की थी, वह भक्तिके साथ रविदेवकी 


| ९,७०) ^ षी थी | देवोंके ईश भगवान्‌ विष्णुने 


| स पा्पोसे मुछि पा जाता है | विविष आकारवाढी 


भगवान्‌ ` शंकर भी दिवाकरकी पजा-अचासे ही 
जगन्माथ कह जाते हैं तथा सूर्यदेवके प्रसादसे . 
ही उन्हे महादेवत्व-पद प्राप्त हुआ है। एक सदर 
ज्वाले इन्दे इन्दत्वको प्राप्त किया है । मातृवर्ग, 
देवगण, गन्धर्व पिशाच, उरग, राक्षस और सभी 
मुरोंके नायक ईशान भानुकी सदा प्रजा किया 
करते हैं । यह समस्त जगत्‌ भगवान्‌ भानुदेवर्मे ही नित्य 
प्रतिष्ठित है | इसलिये यदि खर्गके अक्षय निवासकी 
इच्छा रखते हो तो भानुकी मलीमाँति पजा करो । 
जो मनुष्य तमोहन्ता भगवान्‌ भास्कर सूर्यकी प्रजा नहीं 
करता, वह धम, अर्थ, काम ओर मोक्षका 
अधिकारी नहीं है । इससे आजीवन स॒यका ध्यान 
करना चाहिये । हे खग ! आपत्तिप्रस्त होनेपर भी 
भानुका अर्चन सदा करणीय है । जो मनुष्य सूर्यकी 
बिना प्रजा किये रहता है, उसका जीवन व्यथ 
समञ्नना चाहिये । वस्तुतः प्रत्येक व्यक्तिको देवोंके खामी 
दिवाकर सूर्यकी प्रजा करके भोजन करना चाहिये । 
सूर्यदेवकी अर्चनासे अधिक कोई भी पुण्य नहीँ दै, 
सूर्याचन धर्मसे संयत एवं सम्पन्न है। जो सूर्यमक्त हैं _ 
वे समस्त द्न्होंके सहन करनेवाले, वीर, नीतिकी विषिसे 
युक्त चित्तवाले, परोपकारपरायण, तथा गुरुकी सेवार्मे 
अनुराग रखनेवाले होते हैं । वे अमानी, बुद्विमान्‌ 
अस्त, अस्पर्धावाले, गतस्पृह, शान्त, खात्मानन्द, भद्र और 
नित्य खागतवादी होते हैं । सयभक्त अल्पमाषी, शर, 
शाक्षमर्म्ष, प्रसनमनस्क, शोचाचारसम्पन और 


दाक्षिण्यसे सम्पन्न होते हँ । 


र्यके भक्त दम्म, मत्सरता, तृष्णा एवं लोभसे वर्जित 
हुआ करते हैं । वे शठ और कुसित नहीं होते | 

जिस प्रकार पश्मिनीके पत्र जसे निलिपत होते हैं, 
लिप्त नहीं होते । 


! विधयांमें 
मूसके) अन्तचसे"व्ही"आह०किषा “ैahas प्रकार सु Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१४ 


De ET #फामा+क-मथक बक 
~ sme, 0० 


नवतक इन्द्रियोकी शक्ति क्षीण नहीं होती, तबतक ही 
दिवाकरकी अ्चेनाका कर्म सम्पन्न कर लेना चाहिये; 
क्योकि मानव असमर्थ होनेपर इसे नहीं कर सकता और 
यह मानव-जीवन यों ही व्यर्थ निकल जाता है । 
भगवान्‌ सूयदेवकी पजाके समान इस जगत््यमें अन्य 
कोई भी धर्मका कार्य नहीं है। अतः देवदेवेश 
दिवाकरका पजन करो । जो मानव भक्तिपूर्वक शान्त, 
अज, प्रभु, देवदेवेश सूर्यकी. प्रजा किया करते हैं, वे 
इस छोकमें सुख प्राप्त करके परम पदको प्राप्त हो जाते 
हैं । सवप्रथम अपनी परम प्रहृष्ट अन्तरात्मासे गोपतिकी 
पुजा करके अज्ञळि. बॉँधकर पहले ब्रह्माजीने यह 
( भागे कहा जानेवाला ) स्तोत्र कहा था । 


महाभारतम 


_ महाभारतमे सूर्यतत्तका पृथक्‌ विवेचन नहीं है । 
भयसम्बन्धी उल्लेख जहाँ कहीँ मी हैं, आनुषङ्गिक ही हैं; 
तथापि उनसे हम महाभारतकारकी सय-सम्बन्धी 
विचारणाका व्यवस्थित स्वरूप प्रा कर सकते हैं । 
महाभारतमें सूयको ब्रह्म, चराचरका घाता, पाता, 
हत, एवं fe देवविशेष, कालाध्यक्ष, ग्रहपति, एक 
्योतिष्पिणड ओर मोक्षद्वारके रूपमें विहित किया गया 
है | मयदेवके सम्बन्धमें कुछ पुराण-कथाओंका भी 
शत्यन्त संक्षित उल्लेख महाभारतमें हुआ है । 
्योपासनाके विषयमें भी कुळ निर्देश प्राप्त होते हें । 


सूयको ब्रह्मरूपता--सूर्यके अशेत्तरशत नागो कुछ 
नाम ऐसे हैं, जो उनकी परब्रह्मरूपता प्रकट करते हैं । 
ये नाम-हैं अश्वत्य, शाद्वतपुरुष, सनातन, सर्वादि, अनन्त, 
अज्ान्तात्मा, विश्ात्मा, विश्वतोमुख, सर्वतोमुख, चराचरात्मा, 
भश्मात्मा । कुछ नामोसे उनकी त्रिदेवरूपता व्यक्त होती 


% सखवीनस्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विन्सयुः & 


=p ज्य न 
5 मं सूर्यदेव 
खका--कु० सुषमा सक्सेना, एम्‌० ए० 


हदो रही थी, तब यने ढी अनकी 
१. महाभारत ३। ३ | ३६; २. वही ३ । ३ । ५; ८। | 
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ब्रझाजीने कहा--भग अर्थात्‌ 
चित्तसे युक्त, देवोंके मारग-प्रणेता एवं सर्वश्र | हि 
रविदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो सेल 
शाश्वत, शोभन, शुद्ध, दिवस्पति, चित्रभानु तिक | 
और ईयोंके भी इंश हैं, उनको मैं प्रणाम करा हबे 
समस्त दुःखोंके हर्ता, असन्नवदन, उततङग वते स 
वर प्रदान करनेवाले, वरद तथा वरेण्य भगवान्‌ ननु 
हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अक, अर्यमा, इर षु - 
ईश, दिवाकर, देवेश्वर, देवरत और विभावसु नाम पं 
भगवान्‌ सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ । इस प्रकार ग्य | ४ 
हारा की हुई स्तुतिका जो नित्य श्रवण किया कता॥| ६ 


बह परम कीर्तिको प्राप्तकर सूयळोकमें चला जाता है। || 


( संस्कृत ) रामायण-विशारद, आयुर्वेदरतन ) 
है । ये नाम हैं-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शौरि 
वेदवाहन, क्षष्टा, आदिदेव और पितामह । एक ता || 
देवोंका ऐक्य भी ब्रह्मत्व है । मद्दामारतकै % | | 
शतनाम एवं झित्रसह्ननाममें कुछ नाम समत ५, 
जैसे--स॒र्य, अज, काळ, शौरि, और । 
अन्धकारका नाश करनेके कारण भी सर 
अर्थात्‌ शर या पराक्रमी कहा जाता है। _ 
सूर्य चराचरका धाता-पाता-संदती | 
> ने ही उसका पेण |. 
चराचरका उद्भव हुआ है, स॒यसे ही ह हि 
है और सूर्यमें डी उसका ल्य होता दै। °. 4 
ए > विश्वकर्मा |. 
वाळे स॒यंके नाम ये है--प्रजाध्यक्ष, १) 1. 
° घातुनिषेचिता झां | 
सूताश्रय, भूतपति, सबंधातुनिषेचिता, भूतादि लाई 
c “लयं 1 
ग्रजाद्वार, देहकर्ता, और चराचरात्मा। 1 द च रत 
स्तस्थुषश्च इस श्रुति-चनका प्रति मरे * | 
है । सृष्टिके आरम्भकालमें जब प्रजा "खावी 


>> क्ण 
छ़ं एक देवविशेष है--देवतार्लोमे सूयका एक 
लान है । उनका “्यक्ताव्यका नाम यह 
है कि वे शरीर धारण करके प्रकट दी जाये 
तदनुरूप कार्य करते ह। वे मनुव्योसे भी 
सापित करते हैं। सूयका वंद्य भी इस 
चला, जिसे इक्वाबुबंश कहते हैं । भगबानने 
गौर ने मनुको, मजुने इह्वाकु आदिको कमयोग- 
उपदेश भी दिया है, ऐसा गीतामें उल्लेख हवै । 
शबि अशेत्तरशत सरयनामोर्मे उनके नाम मष्क, 
। |, वेदाङ्ग, वेदवाहन, योगी आदि हैं । सयके 
| धा, “करुणान्वितः नाम भी उनका देवत्व व्यक्त 
इते हे--यह युक्तियुक्त ही है । 

|| पाती सूर्यकी पत्नी हैं ।' प्रश्न अर्यात्‌ सू्यकी 
| शेते । आगम-शाक्रर्मे प्रभाको सूर्यकी शक्ति कहा 
(है | पुरषकी शक्ति पत्नी होती है । अतः प्रमा 


PMCID आक य. क टयार 


) मित्र, अर्यमा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, 
३) पा, सविता, त्वष्टा और बिष्णु | इनमें विष्णु छोटे 
तौ ते मं सबसे बढ़कर है । सावित्री और 
| ` शयंकी कन्याएं हैं । यम यके पुत्र हैं| स्॒य- 
1 पे भ यमका तेज सूर्यके समान ही था । 
AN पथका मनुष्योंसे सम्बन्ध बतानेवाळी कुछ 
ओके उल्लेख भी महामारतमें मिलते हैं । 


] | 
|| फच १७% मादा उबाल क कया यह है कि त्वशदेवताकी पुत्री संज्ञाका 


Bt 


> 
i, 


% सहाआरतमै खूयेदेच & 


॥ भविष्यपुराण ब्रह्म ० ७९ | ४१ । १९ 
(बिस्ताउफ्े,द्री हुई हि १२६्कवेद. ६1.६. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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र] 
rT 


विवाह सगले हुआ या । संज्ञा सूयंका तेज नहीं सह 
सकी । इससे वह सके पास अपनी छाया छोड़कर 
खयं पिताके पास लौट गयी । उस छायासे सूर्यका पुत्र 
झनेश्चर हुआ | पिताने जव संज्ञाको अपने पतिके पास 
ही रहनेके लिये कहा तो संज्ञा पिताकें यहाँसे तो चली 
गयीं, किंतु सूर्ये बचनेके लिये उसने अश्वाका रूप 
बना ळ्या और अन्यत्र रहने ळगी । सूने ` अश्वरूप 
धारण करके संज्ञा ( अश्वा )का पीछा किया । तब संज्ञ 
और यसे अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ । अन्ततः 
लाने सूर्यको अपना तेज कम कखानेके यि सहमत 
कर लिया | तब लाने खरादपर चढ़ाकर झयको छीळ 
दिया । लाने मूर्यके हादश खण्ड कर . दिये । इस - 
° १७ 
प्रकार मयका तेज कम हठ गया । पाश्चात्त्योने इससे 
यह कल्पना की है कि सूर्यकी मूतिको शकलोग बे 
बद्ष पहनाते थे” । वही इस कथामें बताया गया है। 
महाभारतकी यह कथा अन्य पुराणोंमें दी हुई कपाका 
संक्षिप्त रूप हैं| गोविन्दपुर ( जिला गया, विहार प्रान्त)के 
शिलालेख ( शकाब्द १०५९, सन्‌ ११३७-३८०) में 
लिखा है कि विश्वकर्माने सयदेवके तनुका तेज शाणयन्त्रपर 
चढाकर कम किया था । ईस पुराण-कथाका झळ 
पोत ऋग्वेद है” । क्वेदमे ताकी पुत्री शरायु और 


सूर्यके वितराहकी कथा है । 


देवकी दूसरी प्रसिंद्रकया है---'कणकी उत्ति | 


महाभारतमें सू्यदेव प्रत्यक्ष पात्रके रूपमें दृष्टिगत 


होते हैं । प्रथापर आनेवाले भावी संकटका विचार करके 
महर्षि दुर्वासाने प्रथाको अपने धर्मकी रक्षा करनेके डिये 


६५) १४ ४- वही १ । ६५ | १५-१६) 
८. वही १। २९७ । ४१४ ९. भागवत ६ । 
शाकद्वीपे विवस्वतः । भ्रमिमारोप्य तत्‌ तेज 


बरत = ह पादाडुरे यावत्‌ । (वराहमिहिर) 


उदीच्य वेशं 


३१६३ # झवीचत्द्मदाता हरिदरवतितः पाहु चो विःययछ्) ॐ 


बशीकरण प्रस्न दिया । दुर्मा'से प्राप्त मन्त्री परीक्षा शह्षणका रूप वारणकर उन्होंने रातको खो ह्‌ h 
से द्ये आतैपर गि ९ iy ह वि न| 
छेनेके स्यि कुम्तीद्वरा धावाहन .कि ` हक दशन दिया तया कणसे कहा-_ इज अहात! 
B ९ च | 
देवका प्रकट दोना बोर दुन्सीको पुत्र ( कर्ण )इप फळ वेष धारण करके तुम्हारे पास कवचक | 
शेना ड सूयंदेवकी उ प्रत्यक्षता पु सू र € न देन मत" ४ | 
ग्राप्त शेना सूयदेवद्ी ही हे। सूय-डुन्तीके पुत्रकण आयेगे, तुम देना मत" ॥ परतु कणे अपने हि 
दितिङे ड ९. | 
देवमाता शा कुण्डल तथा प्यक कक्चसहित अनुसार याचको आणतक देनेका” अपना का 
[रे क ह 
उत्पन्न हुए ये । सूयदेवकी कृपासे कुन्तीका कन्यात्व बता दिया । इसपर सूने कर्णते वहा कि परि 
कणको उतपन्न करनेके बाद भी ष्यॉ-का-त्यो बना रही । यद निश्चय कर ही छिया हे, तो तुम कचु 
महाभारतकारने 'कन्या? शब्दकी व्याएया करते हुए कडा बदले एन्‍द्रसे अमोध शक्ति ले लेना । पं पी 
है ही अ घातुसे कन्या शब्दकी पिदि होती है। देना भावऱयक है कि. सूबने कर्णको पह रो | 
प वाघुका अय है “चाहना! क्योंकि वढ खयंवरमे है कि बे कर्णके पिता है । कर्ण यही सा है| | 
क्षाये हुए किसी व्यक्तिको अपनी कामनाका विषय बना मेरे आराध्यदेव होनेके कारण ही Et | 
सकती ६ । मन्त्रकी परीक्षा मात्र करनेके विचारते ही रखते" है । बैसे तो सूयसे ही यह समस परग मा| 
यीन सा आवाहन किया था; किंतु उससे जब हुईं है और थे समीका पाउन करते हँ” त्या हु 
क्षय वास्मे प्रत्यक्ष हो गये कक उससे पणययाचना थशोत्तरशत नाये एक नाम 'पिताः मी है प 
तथा र रः 
व के तत कणी यक आत्म-समपंण करनेगे बंशरूप कणसे उन्हे अधिकः प्रेम या | 
का भनुभव करने रती; तब सूर्दने रदान शिया | 
शुम कन्या ही द पोती ग दिया कि कालाच्यत्श ख्द--सूर्वका नाम काढ है 
दम कन्या ही दनी रोगी बौर खयंदरमें किसीका त्‌ बा 


कारके विभाजक हैं अवत १) 
भी वरण करनेमें समरथ होगी |? इ आसन अनन्-असीम एके ह | 
तमथ होगी । यद आसन प्रात करके क ह । अतः समयक छोटे बह थी ध 


न्तीने उ ( कण ) को प्राप्त किया । कर्ण सू मे 
सर [| ht \ भू सहा मारते ; क | तू 
समान तेजखी थे । वे महाभारत-युद्धवे पत 'हाभारतन स॒यरूप कहा गया है ह 


भद्ारयियोंमें ये | दुर्योधनने तो. इन्हीके बळ्पर दहे ३-कृत, त्रेता, द्वापर, कलियुग मलान | 


मा । समय-समयपर सूर्यदेव पुत्र-स्नेहके कारण कर्पर रात्रि, याम, क्षण, कला; का सड 11 
विपत्ति आनेके प उन्हें सावधान कर देते थे | नारायण ससेके कारण ही हम समयके इन | | 
महामारतर्‍ुद्रमें अजुनकी विजय निश्चित की करते हैं, अन्यथा महाकाळ 1 | 

` षी | अत; विधाताके इच्छानुसार अपने पुत्र अजुनकी रन्द्रियातीतकी अनुभूति है । सूयंका ५ 
विजयके 'छिये प्रयनशीछ इन्दे कर्णसे कवच-कुण्डळ प्रकट करता है कि आथ तमसमें ग | 
हिका निश्चय किया । मूर्यके छिये समी 'समय? की भावना उत्पन्न करते हैं | बाति || 
क हैं; जतः क्षय इनद्रके इस निश्चयो जान गये सहस्र युगोंका बताया गया है । कल वगा 
ऽके कारण योग-समृद्विसे सम्पन्न वेदवेत्ता बिद्वानोने उसका आदि और अन्त सु 1 
७ प RNR पाता तात यर जाए १०१८ क्री! | 


११० । १६ के याद दाक्षिणात्य; २६) ४ ती! 
. 3 |. व ०१ वही २५ २ 6 ह १. शि 
पतर रता 1१०1२०: ६: वही ३ । ३०० वसूणी १. 
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* महाभारतमे सूर्यदेव # 
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~ 


¢ he ९. 
ग्रहपति सूथे--विमिन्न ग्रह्मोके नाम सयक 


~ ९... ३७५ ८९ 
अशरेतदात नामोके अन्तगत हैं । इसका आशय यह होता . 


है कि महाभारतकार सृय॑को ग्रहपति मानते हैं । सूयके 
एक सौ आठ नामोमें-मूथ, सोम, अङ्गारक ( मङ्गछ ), 
दुध बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर भी हैं! सूयके “धूमकेतुः 
तमसे केतु शब्द व्यञ्जित होतां है और उससे राइ-नाम 
केतित हो जाता है । 'राहु और “केतु” नाम महामारतमें 


_ ७ 0०५ ~ च 
अयत्र मिलते हैं | आदिपवमें अमृत-मन्थनकी कथामें 


एका नाम है, जो चन्द्रग्रहण करता. है | उसके 
क्वा भी उल्लेख है | यह कबन्ध ही 'केतु’ है । 
तु दोनों नाम साथ-साथ कर्णपवमें आये हैं, जहाँ 
अजुन और कणके ध्वजोंकी उपमा उनसे दी गयी हैं । 
स प्रकार महामारतमें नबों ग्रहोंके नाम दिये हुए हैं । 
भै; प्राच्य विद्याके पाश्चात्य विचारकोंका यह कथन 
'य नहीं है कि 'मह्ाभारतमें केवल पाँच ग्रहोंका उल्लेख 
है जिनके नाम भी नहीं दिये गये है? |? 
ज्योतिष्कपिण्ड सर्ये-सूय अपने . ज्योतिमय 
हरे प्रतिदिन प्रात:-सायं उदित और अस्त 
६ । उस समय झूयंका वर्ण मधुके समान पिङ्ग 
ए दिशाओंको उद्भासित ( प्रकाशित ) 
पे 1 ह । कुन्तीका मन इन्हीं ज्योतिमय स॒यंको 
(पाह देखकर आसक्त हुआ था । इस ग्रसङ्गमे 
आया है कि सूय योग-शक्तिसे अपने दो 
| "खेर एकसे कुन्तीके पास आये और दूसरेसे 
ह तेपते रहे' | इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ 


| शक्त ह मे ह के, सर दा धमराज युधिष्टिर स॒यकी प्राथना करते 


र तान्त्रिक रिछी जने उड १३५ पर लिला 
२४ ८; ७. वही ३। ३०४ । १०; 


द्वा ही शक्ति ज्योतिर्मय पिण्डाकाररूपमें हमें ` 


केह ममास्त ३| -१८; ८।८७। ९२; ३. ऐसा श्री जेर 
गि$ या र प ek र र का 


८. वही १३॥९५॥ ६; वही १३।९५।७ १०. वह 
९९. २३| ९५ | १६; १२. वही १३ । ९५ । १८? १२ वही १३ | ९५॥ २० | 
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तच यद्युदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत्‌ | 
न च धमोर्थेकामेषु प्रवर्तेरन्‌ मनीषिणः ॥ 
आधानपशुवन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्रियाः । 
त्वत्मसादादवाप्यन्ते ब्रहमक्षत्रविशां गणेः ॥ 
( महाभारत ३। ३ | ५३-५४ ) 
अर्थात्‌ ( भगवन्‌ | ) यदि आपका उदय न्न हो 
तो यह सारा जगत्‌ अन्धा हो जाय और मनीषी पुरुष 
घम, अथ एवं काम-सवन्धी कमोमें प्रवृत्त ही न हों | 
गर्भाधान या अग्निकी स्थापना, पंशुओंको बाँधना, इष्टि 
( यज्ञ-पूजा ), मन्त्र, यज्ञानुष्ठान और तपश्चर्या आदि 
समस्त क्रियाएँ आपकी ही कृपासे ब्राहमण, क्षत्रिय और 
वैश्यगणोंके द्वारा सम्पन्न की जाती हैं । 
महाभारतमें स्थान-स्थानपर शरवीरो एवं महर्षियोके 
तेजकी तुलना सूयसे की गयी है, जो स॒यके ज्योतिष्कपिण्ड- 
रूपको समक्ष छाती है । एक वार महर्षि जमदग्नि 
धनुष चळानेकी क्रीड़ा कर रहे थे । वे धनुष चलाते 
और उनकी पत्नी रेणुका बाण छा-लाकर देती थीं । 
क्रीडा करते-करते ज्येष्ठ मासके सूय दिनके मध्यमागमें 
आ पहुँचे” | इससे रेणुका बाण लानेकी क्रियामें विफल 
होने लगी? | अतः रुष्ट होकर जमदग्निने कहा--- 
<स उद्दीप्त किरणोंबाले गयको आज मैं अपने बाणोके 
द्वारा अपनी अल्लानिके तेजसे गिरा दूँगा. |! जमदग्निको 
दधद्यत देख सूर्यदेव त्राझणका वेश धारण कर वहाँ 
आये और कहा--“सूर्यदेवने आपका क्या अपराध 
त्‌ ९ जार 
किया है. ? हूयदेव तो विश्वकल्याणाय कायमें लगे 
इए हैं | अतः इनकी गति रोकनेसे आपको क्या लाम 
होगा' !? जमदग्निने सूर्यको शरणागत समझकर कहा-- 
(टोक है, इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराध 
है, उसका कोई समाधान सोचो, जिससे तुम्हारी 
एन० बनर्जीने अपने ग्रन्थ 


हुआ 
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किरणोदवारा तपा हुआ मागे सुगमतापरवक चळने योग्य 
हो सके |! यह सुनकर मूर्यने शीघ्र ही जमदम्निको 
छत्र और उपानह. दोनों वस्तुएँ प्रदान की । इससे 
यह सिद्व होता है कि भगवान्‌ स॒य परजाके कल्याणार्थ काय 
करते हैं | वे यदि अपने कायसे च्युत होंगे तो समस्त 
संसार नष्ट हो जायगा | अतः किसी भी देवता, गन्धं, 
और महर्षि आदिको उनके कार्यमें व्यवधान पहुंचानेका 
प्रयत्न नहीं करना चाहिये | 


मोक्षद्वार सूर्य-सूयके नामोमे एक नाम 'मेक्षद्वार 
दै । इसी अर्थका समर्थक नाम है-खर्गद्वार । 
त्रिविष्टप मी सूर्यका एक नाम है । भीष्मने दक्षिणायन 
सयको समस्त अबधिमें शर-शय्यापर जीवन धारण 
किया । भीष्म आठवें वसुके अंशरूप थे | पिताके 
सुखके छिये भीषण प्रतिज्ञा करनेपर पिताद्दारा उन्हे 
इच्छायृत्युका वरदान मिळा थाँ | जीवनसे उदासीन 
होनेपरं अजुनके बाणोसे ब्रिकऴ हो" भीष्मने मृत्युका 
चिन्तन किया । वे अजुनद्वारा रथसे गिरा दिये गये' थे | 
किंतु उस समय सूये दक्षिणायनमें थे, अतः भीष्म 
प्राण-त्याग नहीं किये । 


सृके समय प्राणविसर्जन 


कको प्राप्त करते हैं | 
सयोपासना-अषटोत्ररात नामोंमें अनुस्यूत “सर्वलोक - 

a} 
नमस्त” से स्पष्ट है कि सूर्यकी उपासना अत्यन्त 

रमभर सारेर सात महाभारत १३ | ९६ | १२; वही 

2 ९. वह 
११९। ३४-३५; ६. वही ६। ११९ | ५६; 
६।११९। ५; १०. वही १३ | १६७ | २६; 
अ 


# सवौनन्द्म्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्चचश्नुः + 


१३ | ९६ | १३; ३. वही १ । ६३ । ९१४ ४ | 
७. वही ६ | ११९ | ८६; ८. वही ६ | ११९ | ह 
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व्यापक है--ऐसा महाभारतकारका 
“कामद्‌? और 'करुणान्वित! 


मत ह|| 


भव-मुक्ति प्राप्त करता है-- 
सूयोदये यः सुसमाहितः पठेत्‌ | 
 . -- स पुन्रदारान्‌ धनरल्लसंचयर। | 
छभेत जातिस्मरतां नरः सदा | 
शति च मेथां च स विन्दते पुमार। | 
इस स्तवं देववरस्य यो नरः 
परकीतेयेच्छुचिसुमनाः समाहितः। ५ 
विसुच्यते शोकद्वाधिसागरा- ( 
एळभेत कामान्‌ मनसा | 
( महाभारत ३ | ३। ३०१ 
युधिष्ठिर कहते हैं कि ऋषिगण, वेदके त रर. 
सिद्व, चारण, गन्धव, यक्ष, युझकनामवाले 
( बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ वपु, ई र 
प्रजापति ), विमानचारी सिद्गगण, उपे हश 
विद्याधरगण, सात पितृगण ( बैराज, अलि 
गाहपत्य, एकशृङ्ग, चतुर्वेद, कला ) ही 
वसुगण, मरुद्रण, रुद्र, साध्य, बाळखिल्य त 1 
आपकी उपासना करते हैं । पष्ट He] 
मकी पजा करनेसे ल्क्मीकी ग्राि होती € । रर 
और भी अनेक प्राप्य हैं, यह कर्ता है | 
कहते हैं-- 


हि as ५ 


‘a 
Cans monorrotncstasnsnmsegantstnibnitosnoenp isis Ss oa ०» 


[ties 

नर तेषामापदः सन्ति नाथयो व्याधयस्तथा । 
रश 
न 


ये तवानन्यमनसः  कु्वेन्त्यचनवन्दनम्‌ ॥ 
सर्वरोगेविरहिता सवंपापचिवजिताः । 
' त्वद्वावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥ 
( महाभारत ३। ३ | ६५-६६) 
इतना कहनेपर भी महाभारतकारको तृप्ति नहीं 
हुई | वे पुनः कहते हैं-- 
इमं स्तवं प्रयतमनाः समाधिना 
पठेदिह्ान्योऽपि वरं समर्थयन्‌ । 
तत्‌ तस्य द्द्या्य रविमनीषितं 
तदाप्नुयादू यद्यपि तत्‌ सुदुळभम्‌ ॥ 
( ३।३।७५) 
' अर्थात्‌ जो कोई पुरुष मनको संयममें रखकर चित्त- 
वृत्तियोंको एकाग्र करके इस स्तोत्रका पाठ ` करेगा, वह 


: 
1 


< .सहाभारतोक्त सूयस्तोत्रका चमत्कार + 
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ट चक क क्क ल श ह ता 
DOO] 


यदि कोई अत्यन्त दुळभ वर भी मागे तो भगवान्‌ सूर्य 
उसकी उस मनोवाड्छित वस्तुको दे सकते हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि महाभारतमें 
विष्णुपुराण आदिकी भाँति व्यापक क्रमबद्धतासे मुख्य 
संदमरूपमें वर्णन नहीं होनेपर भी सूयमाहात्यके 
लिये आनुषङ्गिक वणन महत्त्वके हैं और उनसे महामारत- 
कारकी स॒यंविषयक धारणाएँ विवेचित हो जाती हैं । 
वस्तुतः महाभारत भगवान्‌ सुयकी महत्ताका प्रतिपादन ही 


` नहीं, प्रसंगतः समर्थन भी करता है । स॒यदेव हैं और 


सब कुछ करनेमें सवथा समथ हैं। अतः स॒यकी 
अचना-उपासना करनी चाहिये-यह महाभारतकार- 
को इष्ट है । 


महाभारतोक्त स॒यस्तोत्रका चमत्कार 


- ( लेखक--महाकवि श्रीवनमालिदासजी, शास्त्रीजी महाराज ) 


दुयोधनेनेब दुरोहरेण 
नि्वोसितायैव युधिष्ठिराय । 
पात्र प्रदत्त भुवनोपभोज्यं 
तस्मै ` नमः सूर्यमहोद्याय ॥ 
शपनं भक्तमात्रको अतिशय उन्नति - देनेवाले उन 
"भार्‌ सयको मेरा सादर प्रणाम है, जिन्होंने दुर्योधनके 
दुष्यहारमय दुरोहर ( जूआ )के निमित्त 
दर निर्वासित . युधिठ्ठिरके लिये ऐसा चमत्कारमयं पात्र 
पा ग जो भुवनमात्रको भोजन करा देनेमें 
| 


५ जा दुर्योधनके दुदमनीय दुःशासनातमक 
\ पी इथतके द्वारा पराजित हुए पाँचों पाण्डव 

सहित वनको प्रस्थित हो गये, तब धमराज 
एज्यसमामें अपने धम-कर्मका सानन्द निर्वाह 
रेजारो बैदिक ब्राहमण निषेध करनेपर भी 


भक 
हो बनको चळ दिये । उस समय कुछ दूर 


वनमें जाकर युविष्ठिरने अपने पुज्य पुरोहित श्रीधोम्य 
आषिसे प्रार्थना की--हे भगवन्‌ | ये ब्राह्मण जब मेरा 
साथ दे रहे हैं, तब इनके भोजनकी व्यवस्था भी मुझे 
ही करनी चाहिये । अतः आप कृपया इन सबके 
भोजनकी व्यवस्थाका कोई उपाय अवश्य बताइये ।? 

धौम्य ऋषिने प्रसन्न होकर कहा--मैं श्रीज्रह्माजीके द्वारा 
कहा हुआ अशेत्तरशतनामात्मक सूयका स्तोत्र तुम्हें 
देता हूँ; तुम उसके द्वारा भगवान्‌ मूयकी आराधना 
करो । तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पण हो जायगा ।? 
[ बह स्तोत्र महामारतके बनपवमें तीसरे अध्यायमें इस 


प्रकार है-- ] 
धौम्य उवाच 


भगस्त्वष्टा पूषाकः सविता रविः। 
स कालो सृत्युधोता प्रभाकरः ॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्व खं वायुश्च परायणम्‌ । .. 
सोमो ब्रह्दस्पतिः शुक्र बुधोऽङ्गाक एवं च॥ 
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# सर्वानन्दभ्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः >: 


इन्द्रो विवखान्‌ दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनेश्चरः। 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो घे वरुणों यमः ॥ 
जाठरश्रा्निरेन्धनस्तेजसां  पतिः। 


धर्मध्वजो. वेदकती वेदाङ्गो वेदवाहनः॥ 
छृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः। 
कला काष्टा झुहुत्तोश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः ॥ 
संवत्सरकरो ऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः । 
पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ 
काळाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकमौ तमोनुदः । 
वरुणः सागरोंऽशश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा 
भूताथयो भूतपतिः सवंलोकनमस्कृतः। 
स्रष्टा संबतंको वह्निः सर्वेस्यादिरलोलुपः ॥ 
अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सवंतोमुखः । 


जयो विशालो वरदः सवंधातुनिषेचिता॥ 
त. भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः। 
न तुरादिदेवो दितेः सुतः ॥ 


दाद्शात्मारविन्दाक्षः पिता .माता पितामहः । 
खगहार॑ प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं चिचिष्टपम्‌ ॥ 

शान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः 
एतद्‌ चे 


पणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ 

यः सुसमाहितः पठेत्‌ ५ 

(जु ता नरः स 
| च N 6 

उ मंधा च स जे पुमान ॥ 


श्रीसूयदेवका एक सौ आठ 


र्ाजीके द्वारा कहा गया है | अतः मैं भी अपने हितके 


अनायास कर दिये 
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. शीघ्र ही प्रसन्न होकर अक्षयपात्र देते हुए 


लिये उन भगवान्‌ भास्करको सङग ऋ] 
न दे | ` 
हूँ---जो देवगण, पितृगण एवं यक्षोके पाके] 
तथा असुर, निशाचर, सिद्ध एवं साध्य भित] 
वन्दित हैं और जिनकी कान्ति निः फः रि 
अमिके समान है । | 
जो व्यक्ति मूर्योदयके समय विशेष साकार है | 
इस स॒य-स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता हकक 
पुत्र, कलत्र, धन, रत्नसमृह, प्रवजन्मवी स | 
एवं धारणाशक्तिवाळी बुद्विको अनायास प्रा || 
लेता है । § 


जो मनुष्य स्नान आदिसे पतत्र हो विसि 

होकर खच्छ मनोयोगपवक, देवश्रेष्ठ स्‌यदेवके || 
पाठ करता है, वह शोकरूपी दाबानल्के सागरे अश 

पार हो जाता है तथा खाभिळतरित मनोग्योंबो मै 

कर लेता है | f 
|! 

इस प्रकार धौम्य ऋषिके द्वारा प्रत से| 


स्तोत्रका विधिपवक अनुष्ठान करनेवाले हिते र | 
\ मातर्‌ हे 

बोले--'हे राजन्‌ ! मैं तुमसे प्रसन है का | 
शा 


संगियोके भोजनकी सुव्यवस्थाके थिये मं 
अक्षयपात्र देता हूँ; देखो, अनन्त बरी 
कराकर भी जबतक द्रौपदी भोजन नहीं ” 
तक यह पात्र खाली नहीं होगा और होप र | 
जो भोजन बनायेगी, उसमें छप्पन भोग छती / 
सा खाद आयेगा ।? नी 

इस प्रकार सर्यदेवके द्वारा प्रात 5 6 
सहयोगसे धमराज युविष्ठिरने fl 
बारह वर्ध सभी ब्राह्मणों, ऋषियों, मध वते 


वावी 
अश्व, चाण्डालप्रशृति प्राणियोंकी `  . 


२६ वाल्मीकि-रामायणमें 
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| न नननन तन तससप्सस्स्स्स्प्स्स्प्प्ल्ल्स्न्लपपपतततन्‍न्‍पपउपन्‍न्‍पपक्‍क्‍ल्‍्न्‍र< 
| उल्क भी लगभग चौबीस वर्षोंसे इस स्तोत्रका अनुष्ठान 
| रहा है । इस स्तोत्रके अन्तमें अपनी अमिलाषाका 
| शेतक खरचित यह रछोक भी जोड़ देता है-- 

| यावज्जीबे तु नीरोगं कुरु मां च शतायुषम्‌। 
सीद धौम्यळततया स्तुत्या मयि विकर्तन ॥ 
 @ समस्त रोग, दुःख, दोष एवं दारिद्रय आदिका 


शमन करनेवाले सूयदेव | धौम्य ऋषिके द्वारा की हुई 
इस स्तुतिसे आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझको - 

` जीवनमरके लिये नीरोग तथा सौ वर्षकी आयुवाला बना 
दीजिये, जिससे फि मैं समस्त शाख्रोंका यथावतू 
अनुशीळन कर सकूँ |” इस प्रकारका अनुष्ठान कर प्रत्येक 
व्यक्ति लाभ उठा सकता है । 


—— oie nm 


वाल्मीकि-रामायणमें सूर्यकी वंशावली 


( लेखक--विद्यावारिधि श्रीसुधीरनासयणजी ठाकुर 
| मगान्‌ भास्कर एक प्रत्यक्ष शक्तिशाली सत्ता हैं, 
| जिनका प्रभाव सम्प्रण सुष्टिम व्याप्त है । इस विषयमें 
| द्वके किसी भी क्षेत्रके विचारकोंमें मतभेद नहीं है; 
| पापे भारतीय परम्पराके आधारपर ( पाश्चात्य 
@ मान्यताके समान ) यह सत्ता कोई जड सत्ता नहीं 

है | यद्यपि चमकनेवाळा तेजःपुञ्ज यह मण्डल जड 
प्रतीत होता है, फिर भी आष ग्रन्थोंकी मान्यतापर विचार 

| केसे यही कहा जा सकता है कि यह तेजोमेण्डल 
| 'ियादिकी भाँति भले ही जडलोक हो, किंतु उसमें 
कोई अपूवे चेतनशक्ति अवश्य है जो समस्त 

ऐडिकी मङ्गछ-कामनासे अनुदिन अपनी कृपावर्षिणी 

| वाण अपृत-व्षण कर सभी जीवोंमें शक्ति प्रदान 
रती रहती है | अतः भारतीय इध्मं ये र्य? मण्डल- 

| ह! नेही, अपितु साक्षात्‌ नारायण ही हैं । इसलिये 
| En विविध प्रन्थोमें इनके माहात्म्यगानके साथ-साथ 
` ` सख वंशपरम्परा कल्पमेदसे वंशाजुक्रमणिकामें 
से साय प्रात होती है । फिर भी प्रधान- 
है। पाका वर्णन प्रायः समी. बंशानुक्रमणिकाओंमे 
क sf महर्षि वाल्मीकिने अपनी रामायणमें 
पाहे| नशपरम्परा दी है, उसे आगे दिखळाया जा 


ह 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


( सीतारमशरण ) व्या०चेदात्ताचार्य, साहित्यरत्न ) 
मिथिलामें विवाह-प्सङ्गम ब्रह्मि बसिष्ठने जनकसे 
इक्ष्वाकुबंशकी परम्पराका निरूपण करते इए कहा है 
प्रथम सश्कि पर्वे ही अव्यक्तसे शाश्‍वत ( नित्य ) 
अब्यय हिरण्य ( ब्रह्म ) प्रकट. हुए । ब्रह्मासे मरीचि एवं 
मरीचिसे कश्यपकी उत्पत्ति हुई । इसी महातपा कऱ्यप्रसे 
विवखान. ( सूर्यदेव ) प्रादुभूत हुए भगवान्‌ विवखानूने 
कृपा करके मनुको जन्म दिया, जो इस सुटके 
सर्वप्रथम शासक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी शासनः _ 
व्यवस्थाके खरूपको दृढ़ रखनेके लिये एक नियम-(विधि) 
ग्रन्यका निर्माण किया जो आज मी मनुस्मृतिके नामसे | 


प्रसिद्ध है। इसी मनुसे इक्वाकु उत्पन्न इए | इक्वाङुके 


पुत्र विकुक्चि, विकुक्षिके पुत्र बाण, बाणके पुत्र अनरण्य, 
अनरण्यके पुत्र एदु प्रथुके पुत्र त्रिशु हुए ( जो सरारीर 
खर्ग गये; किंतु ईश्वरीय विधानके विपरीत होनेके 
कारण उन्हे वहाँ स्थान नहीं मिला, फिर भी विश्वामित्रकी 
कृपासे वे मत्येलोकमें न आकर क ही नज 
त्रिशाळुके पुत्र धुन्धुमार, घुन्थुमारके इत्र उतना, _ 
त हुए, जिन्होंने अपने शील-गुणके 
बळपर एक रात्रिमे सम्पण वसुन्धणपर आधिपत्य प्राप्त कर 
छ्या था । मान्धाताकें पुत्र सुसंधि इए । सुसंधिके दो 

` पुत्र धुवसंधि एवं प्रसेनजित्‌ थे । ुवसंधिके पुत्र 
भरत, भरते 


ed By Si प eGangotri Gyaan Kosha 


असित हुए । असितकी दो पत्नियों ; 
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थीं | भसित र्रुओंसे पराजित होकर तपके लिये हिमालय 
चले गये एवं काल्क्रमसे उन्होंने वहीं शरीर-त्याग 
किया | वहाँ उनकी पन्नियाँ भी थीं | उनमेंसे एक 
गर्भवती थी । दूसरी पत्नीने अपने सौतंको भविष्यमें 
पुत्रवती होनेकी आशझसे बिष दे दिया । ईधरा- 
नुकम्पासे सगरकी माँको इसका भान हो गया | इसी 
बीच माश महातपा भ्रगुवंशी च्यवन उस आश्रमके 
निकट आये | सगरकी माताने सुपुत्र पानेकी छालसासे 
महात्मा घ्यवनकी बहुत अनुनय-विनय- प्राथना की | 
उसकी प्राथनासे प्रसन्न होकर महषिने उसे सुपुत्र- 
ग्राहिका वर दिया | उस आरीर्वादके प्रभावसे 
गमस्थ रिशुपर विषका कोई असर नहीं पड़ा । उसे 
उतरतकी प्राति हुई | गरळके कारण ही उस कुमारका 


अंशुमान्‌के पुत्र दिलीप 
र र दलळाप 
देलीपके पुत्र इए, जिनकी तपत्याके कारण झल 


# सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्नुः ऱ्ह 


उन नहुप, नहुषका पुत्र ययाति, ब्याह 
नाभागका पुत्र अज, अजके पुत्र दज जर | 
महाराज दरारथसे महातेजखी विश्ित्यात & 
छवि राम, लक्ष्मण, भरत और इन्नु हुए | नः 
भी दो-दो संततियाँ हुई, जिसका ब व 
रामायणके उत्तरकाण्डमें है | उस कामों ह: 
लव और कुश; श्रीभरतसे तक्षक त्या पक 
शरीलक्ष्मणसे अङ्गद एवं चित्रकेतु, श्रीरातुषपे हृ 
और शत्रुधाता हुए । अन्य पुराोगे भी ई 
परम्पराका भी वर्णन प्राप्त होता है; बितर 
रामायणका प्रतिपाद्य “सीतायाइचरितं महत! हे 
कारण वणन-क्रममें उस काल्तककी वंशी 
दिखळाया गया है । कऋक्ष-वानरोंके आ 
सुग्रीव भास्करपुत्र ही कहे गये हैं । इन समी \ 
क्रमोंको देखनेसे प्रतीत होता है कि नेरे | 
भास्कर अपने ज्योतिपुझ्जसे जगतका तिमिर ह || 
इए सभीके लिये मङ्गछ बेला उपस्थित के | 


प्रवाहित हैं । भगीरथक्े त्से 
प्रतापी रथ थे, ने मलन भडक पुत्र महा- प्रकारं उन्होंने अपनी वंश-परम्पराक्रममें अपना ह | 
देकर भी द्वारपर आये हुए अतिथि त्‌ नामक यज्ञमें सवख प्रदानकर तमःप्रधान रावण आदि- जरी | 
दिया | रघुके पुत्र कल्माषपाद कौसको विमुख न होने समाप्त कर संसारका सर्वविध कल्याण कि हे लश ४. 
उ शह्वण, रङ्खणके पुत्र तुदर्दीन इए | Ee आद्यकान्य वाल्मीकि रामायणम प | 
अलिवणंकी संतति शीघ्रग, शीतराका ! छदशनसे अनिनणे,' प्रकाश श्रीरामरूपमें हुआ है तमी गी & | 
त प्क, अका पुत्र अमी, ह ग गीलिलाहै- ळा | 
श अम्बरीषका “उदित उद्य गिरि मंच पर रुर पए पळ | 
| ; mS em. 
¢ (र मी महामतिमान | 
च) चयिता--श्रीहनुमानप्रसादजी झुक्क ) § 
न क निज तेजसे, जगको जीवन देत! ६ 
` आदि-पुरुष है. काशा औ, सुष्िअर्यके हेत॥ . ॐ 
: सुखदायक हे ओजनिधि, जग-जीचन-आधार | 
जग-पाळक, ` लोकके, नमो किरण-करतार॥ 
पूर्वज १_ घालक-तिमिर,  जप-तप-तेजनिधान ! 


| दिनकर: -चशके, . नो [न्‌ ॥ 
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| णमे ऋषिबंश या राजबंशका जो वर्णन प्राप्त 

होता है, उसका आरम्भ वैवस्वत मन्वन्तरके आरम्भसे ही 
/ होता है | इतने समयमें सताईस चतुयुंगी व्यतीत हो 
। ची है और अट्टाईसबें चतुयुगीके भी तीन युग व्यतीत 
| हे गये हैं । इस अवधिमें चौथा कलियुग चल रहा है। 
| हने ढम्वे काळके इतिहासकी रूपरेखा हमारे यहाँ 
| पक्षित है | किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इस बातपर 
| झारेही देशके अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ विश्वास नहीं 
| ऋते। वे युग शब्दके भिन्न-भिन्न तथा अनगेळ अर्थ 
णाकर समयके संकोचकी प्रक्रियामें लगे हुए हैं । कुछ लोग 
छ शब्दको अंग्रेजीके 'पीरियड” शब्दका समानार्थक 
॥ ते है, जैसे आजकल हिंदीमें 'भारतेन्दु-युग!, 'द्विवेदी- 
|| १? यदि व्यवहत होते हैं । कु विद्वान्‌ पुराणोमें वर्णित 
| गाद हजार देववपकी चातुयुगीको ही मानुषवष मानते 
|| ९) वगीय साहित्य-परिषद्के श्रीगिरीशचन्द्र वसुने अपनी 


| हि सिद्ध करनेका प्रयत्न अपनी 'पुराण्रवेश? 
| पुस्तकर्मे किया है। सृष्टिकी वंश-परम्पराको 
हय सिद्ध करनेके लिये जितना ही अधिक प्रयत्न 


कह प क उतने ही अधिक प्रमाण मिलते गये 
विरोधमें जबतक कोई दृढ और सर्वेमान्य 
नहीं हो जाता, तबतक हम वैवखत मनुसे 
रतिहासका आरम्भ माननेके लिये विवश हैं । 
। क निहानोंका कहना हे कि यदि वैवस्वत 
| „की वंश-परम्परा मानी गयी है, तो 
, अत्प नाम क्यों आये हैं १ नामोंकी संख्या 
जा सकती 


2 
CC-O. „सक्ती यी, 


व्या 
के 


7 * वंर-परस्परा ओर सूयवंश * 
वंश-परम्परा ओर सूर्यवंश 
( पृष्ठभूमि ) 


[ 'भनाओंके आधारपर पुराने ऋषिं, राजा आदिको बहुत. 


ग गया तथा कल्पनाएँ की गयीं, पुराणोमें उन ` 
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वे यह भी कहते हैं कि पुराणोंमें प्रत्येक राजाकी हजारों 
वर्षोंकी आयु लिखी है, जो पुराणकर्ताओंकी कोरी 
कल्पना तथा अविश्वसनीय बात है । 
उदाहरणस्वरूप, वाल्मीकीय रामायणमें वर्णित 
महाराज दशरथके इस वाक्यको लीजिये किं_ 
षष्टिवष॑सहस्राणि जातस्य मम कौशिक ॥ 
च्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमहेसि । 
(१।२०।-१०-११) 
“हे कौशिक ! मैंने साठ हजार वर्षोंकी आयु बिताकर 
इस बृद्धावसथामे बड़ी कठिनतासे रामको पाया है | अतः 
मैं इन्हें देनेमें असमर्थ हूँ ।? इतना ही नहीं, 'राम'के 
विषयमें भी कहा गया है किं 
द्शवर्षसहस्त्राणि दशवर्षशतानि च। 
रामो राज्यसुपासित्वा ब्रह्मलोकं ्रयास्यति ॥ 
(दस हजार, दस सौ व्ष राज्य करनेकें बाद राम 
्रहलोकको जायेगे ।? पुराणोमें वर्णित इस तरहके सारे 
वाक्य अनगल हैं । 
पर, हमारे ये विद्वान्‌ इन प्रन्योंके रचनाकालका 
ज्ञान ठीकसे नहीं रखते हैं और न यह बात ही जानते हैँ 
कि शब्दोंके अर्थोमें कब और कितना पखितन हुआ 
और हो रहा है । प्राचीन मीमांसादशनमे “वष? 
शब्दका अर्थ "दिन! आया है । इस विषयपर 
भीमांसादशनमें अनेक विचार हैं और वहाँ यह भी 
कहा गया है कि “ातायुर्वे पुरुषः' अर्थात्‌ मनुष्यकी 
आयु सौ वर्ष ही श्रुतिमें मानी गयी है । उसके विरुद्ध 
अधिक आयु मलुष्यकी नहीं मानी जा सकती । भ्रुतिमें 
ऐसे भी वाक्य मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि. 
सौ वर्षसे कुछ ऊपर भी मलुष्योका जीवन होता है । 


, किंतु ज्योतिषशालमें अधिकसे-अधिंक एक सौ बीस या | 
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जावो हा यह आ कि न सौ चौवाळीस- वकी आयु निश्चित की गयी है । 


मानना चाहिये | इस प्रकार दशरथके साठ हजार वई. 
वाले कथनमें साठ हजार वषे शब्दका अर्थ होगा- 
प्रे साठ वष | स्मृति या पुराणोंमें सत्ययुग, त्रेतायुग 
आदिं जो चार सौ या तीन सौ. वर्षकी मनुष्यकी आयु 
लिखी गयी है, उसका तास है कि सत्ययुग, त्रेतायुग 
आदिका परिमाण कळियुगसे चतुगुंण या त्रिगुण माना 
जाता हे । इसलिये कलियुगके सौ वर्ष ही उन युगोके 
चार सौ या तीन सौ कहे जाते हैं | इससे उन 
वाक्योंका श्रुतिसे विरोध नहीं समझना चाहिये । इसी 
“कार बहुत-बहुत कालके अन्तरपर होनेबाले राजाओंके 
समयमे भी किसी एक ऋषिके ही अस्तित्वका वर्णन 
पुराणोंमें पाया जाता है । उदाहरणके छिये वसिष्ठ और 
विश्वामित्रके अस्तित्रकों लिया जा सकता है, जो 
हरिश्चन्र और उनके पिता त्रिशंकु आदि एजाओके 
समयमें भी उपस्थित हैं तथा दशरथ और रामके समयमें 
भी | इसी „र परशुराम, भगवान्‌ रामके समयमे 
उनसे धनुभझके कारण विवाद करते देखे जाते हैं और 
*हाभारतकालमें भी भीष्ण, कण आदिको न्हे विद्या 
` पायी, ऐसा भी प्राप्त होता है । इसका तात्पयं है 
कि वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि नाम कुल्पारम्परिक 
नामका बोधक है | जवतक किसी विशेष कारणसे--- 
भवर आदिकी गणनाके लिये नामका परिवतन नहीं होता 
गवतक वही नाम चलता रहता था. किंतु न 
त ; किंतु भगवान्‌ 
राज्यका समय इतना लम्चा किसी प्रकार नहीं 
हो सकता, अत: ` समयका संकोच करना आवश्यक 
होगा | इसलिये दस सह वषका अर्थ है-- सौ व 
र दशरत बर्षका अर्थ है- दस वर्षे; अर्थात्‌ 
रामने एक सौ दस वर्षोतक राज्य 


क करके का अवतार, ओ, निमिके | 
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सायुज्य प्राप्त किया था | जहाँतक बशर क | 
नामोंकी चर्चा है, उसके सम्बन्धमें कहना हि पत्र | 
की बंश-परम्परामें क्रमबद्ध समी राजा ३ | 
नहीं दिये गये हैं, अपितु जिस बसे जो क | 
डोया हए, उनके ही नाम पुराणोंमें वर्णित हे | के 
वणन-प्रसंगमे पुत्रादि शब्दका अर्थ उनका वंशज है| 
उदाहरण--रामके छिये *घुनन्दनः शब्द | 
व्यवहार आजुबंशिक है, न कि रघुका पुत्र | इस बा | 
ष्टि निम्नलिखित वाक्यसे भी होती है-- - | 
अपत्यं पितुरेव स्यात्‌ ततः प्राचामपीति च। | 
अर्थात्‌ “पिताका तो अपत्य होता ही.है, झे | 
म्वपुरुषाका भी वह अपत्य कहा जाता है। खो. 
अतिरिक्त शरीमद्भागवतमें परीक्षितके द्वारा राजाओं के | 
पछनेपर श्रीज्कदेवजीका उत्तर है कि - \ 
अयतां मानवो वंशाः प्राचुयेण परन्तप। 
न शयते विस्तरतो वक्त वषंदातेरपि॥ 
>. (९९१) | 
'वेवखत मनुका मैं प्रधानरूपसे वंश पुनात है। 
इसका विस्तार तो सैकड़ों वर्षोमें भी नहीँ कि || 
सकता |! इससे सिद्ध है कि वंशके नाम % || 
अधिक हैं | 'लिंगपुराण? तथा “बायुपुराण' ( उत्त?! ग 
२६, ३छोक २१२ )-में भी राजाओंके बंश 
अन्तमें लिखा गया है कि--- | 
एते इक्वाकुदायादा राजानः प्रायशः स्टत । ० 
वंशे प्रधाना एतस्मिन्‌ प्राधान्येन क # 
इक्षवाकु-्वंराके प्रायः प्रधान-प्रधारग जम है | 
नाम कहे गये हैं |! यही कारण है कि सि रे 
आदि सम्बन्ध पुराणोंमें लिखा है, उनकी हसी ३ || 
बहुत भेद पड़ता है । उदाहरणके तौर! वे है 
तीन पुत्र विकुक्षि, निमिं और दण्डक क ¢ || 
उनमें विकुक्षिके वंशमें प्रायः ५५ पुरी राय 


|| क्के अनन्तर ही सीताके पिता सीरध्वज जनकका नाम 
| दता है | इस तरह दोनोंकी पीढ़ियोमें लगभग एक 
॥ ल्ला कोंका अन्तर असम्भव-सा लगता है । इससे 
॥ चष्ट है कि दोनों वंशोंके प्रधान-प्रधान राजाओंके ही नाम 
णमे गिनाये गये हैं | अतः जिस राजवंशमें प्रधान 
[ और प्रतापी राजा अधिक इए, उस वंशके अधिक नाम 
| रागये हैं और जिस वंशमें प्रधान राजा न्यून हुए, वहाँ 
चू नामकी ही गणना हुई है । राजाओंके बंश-बणनमें 
| ऐसा मी मेद देखा जाता है कि किसी एक पुराणमें 
| एक वंशके राजाओंके जो नाम मिळते हैं, वे दूसरे 
|| णमे नहीं मिळते । इसका कारण यह है कि 
| धि पुराणकारकी दृष्टिमें जो राजा प्रतापवान्‌ और 
|| मेछनीय माने गये हैं, उनहींके नाम उस घुराणकारने 
\ तिये । कुळ पुराणकारोंने तो संक्षि्ीकरणके विचारसे 
f ॥ ऐसा किया है । पुराणोमें वंश आदिके वक्ता 
|| "करय ऋषि आदि हैं, जो पुराणबाचकोंको स्पष्ट 
|. मतीत हो जाता है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि 
। कि पीढ़ियोंमें प्रधान-प्रधान राजाओंके ही नाम 
| Pe गये हैं और भेद भी मिल जाते है । राजबंशोंके 
| र *त पुराणकारोंने लोकश्रुतिके आधारपर भी 
६... आना असम्भव था । लोकश्रुति तो प्रधान 
के ुरुषोंका ही स्मरण रखती है, अन्य 
) कर किनारे कर देती है | किंतु वंशानुगत 
| ३ „ _जाओंके नाम और समय उपल्ब्ध हो जाते 
1. बदी कक जीळू-गणनाका आधार प्राप्त हो जाता । 
निता दे 3) अतः पुराणोंमें काल-गणंनाका जो 
भभ ल क क रीतिसे किया गया है, उसे न मानकर 
असिक संकोच करना उपयुक्त नहीं है । 


% वश-परस्परा और सूर्यचंश + 
| _ ऋऋछ७ऋछछछ--७-------७छ७छछ्््ूूल 


है, जिस लोकश्रुतिमें सम्पूण राजवंशके प्रत्येक ` 


` गोण्या 
7 विबखतो राज्ञावस्त गच्छति भास्कर । विशव्यग्तिमतों रात्र 
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सर्यचंशका विवेचन 

संक्षिप्त रूपसे काळके निरूपण और अनुपपत्तियोंके 
समाधानके निमित्त कुछ अन्य बातोंके साथ राजवंशोंका 
विवेचन आरम्भ किया जाता है । ऋषियोंके वर्णनका 
क्रम पुराणांमें प्रायः नहीं मिळता । किंसी-किसी पुराणें 
ऋषियोंके वंशका कुछ अंश कहा गया है, पर 
राजवंशोंकी तरह ऋषि-वंशानुगत क्रम नहीं मिलता | 
इन पुराणोंमें भारतीय राजाओंके तीन वंश माने गये 
हैं---मुयबंश, चन्द्रवंश तथा अग्निवंश | इन तीन दीक्ष 
पदार्थोंके नामपर क्षत्रिय-बंशकी कल्पनाका रहस्य यह 
है कि सृष्टिमें तेज तीन प्रकारका ही प्रसिद्ध है--- 
सूयका प्रखर तेज, चन्द्रका शीतळ तेज और अनिका 
अल्प स्थानमें व्याप्त दाहक तेज । इनमें भी मुख्य 
रूपसे सूर्य ही तेजके घन हैं | चन्द्रमाका तेज केवल 
प्रकाश-रूप है । उसमें उष्णता नहीं है । वह प्रकाश 
भी सूर्यसे ही प्राप्त है । अग्निमें भी तेज सूयके 
सम्बन्धसे ही प्राप्त होता है । विष्णुपुराणका कहना है 
कि सूर्य जब अस्ताचलको जाते हैं, तब अपना तेज 
अग्निमे अर्पित कर जातें हैं । इसीलिये अग्निकी ज्वाला 
रात्रिमें दूरसे दिखायी देती है और दिनमें जब सूय 
अग्निसे अपना तेज ले लेते हैं, तब अग्निका केवळ 
धूम ही दिखायी देता है--दूरसे ज्वाला नहीं दीख 
पडती । यही कारण है कि पुराणोंमें सूयवंश ही मुख्य 
माना गया है | चन्द्रवंश और अग्निवंशको उसीके 
शाखा-रूपमें प्रतिपादित किया गया है | इनमें भी 
अग्निवंशका वर्णन पुराणोमें अल्प मात्रामें ही प्रात होता 
है । महाभारतऱयुद्धके अनन्तर ही चौहान आदि 
अग्निबंशियोंका प्रभाव इतिहासमें दीख . पडता है | 
भहाभारत-युद्धतक यब और चन्द्रवंशका ही विस्तार 


मिळता है । > 


वहिदूरात्मकाशते ॥ । 
( विष्णुपु० २। ८ । २४ ) 
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प्राण-अक्रियाके साथ मनुष्यचरितका साङ्कय 

पुराणोंकी यह प्रक्रिया है कि प्राण अथवा प्राणजन्य 
पिण्डोंके साथ ही मनुष्यका चरित मिला दिया जाता 
है । पुराणोंमें प्राण या प्राणजनित पिण्डोंका विवरण 
प्रायः ब्राह्मण-अन्योंके ही आधारपर है । सूयवंशके 
आरम्ममें भी उसी प्रक्रियाका अबलम्बन किया गया है । 
उनमें तेजके पिण्डरूप सूर्य और सोमधन-रूप चन्द्रमाकी 
उतपत्तिका वणन किया गया है | 


सूर्यकी पाँच पत्नियाँ-सूयंकी पाँच पत्नियोंका 
बणन पुराणोंमें मिळता है--प्रमा, संज्ञा, रात्रि (राही ), 
वडवा और छाया । इनमें अपनी पुत्री संज्ञाको त्वष्टाने 
सूयको प्रदान किया था । उसके वैवखत मनु, यम 
और यमुना नामकी तीन सन्ताने उत्पन्न हुई | संज्ञा 
अपने पति सूर्यका तेज सहन नहीँ कर सकती थी । 
अतः अपनेको अन्तर्हित कर देनेका विचार करने लगी । 
उसने अपने ही रूपकी छाया नामक एक खनीको 
उसन्न किया और उसे अपने स्थानपर रखकर खयं 
वडवा वनकर सुमेरु प्रान्तमें चली गयी । जाते समय 
उसने छायासे कहा--९स रहस्यको स॒यसे प्रकट मत 
करना |! छायाने कहा--'स॒ये जबतक मेश केश 
पकड़कर न प्रछेंगे, तबतक मैं नहीं कहूँगी |! बहुत 
कालतक इस रढस्यका भेद नहीं खुळ सका और सूर्य 
छायाको 'संज्ञा ही समझते रहे | रूप, गुण और व्यवहारे 
छाया संज्ञाके समान ही थी, अतः 'सबर्णाः नामसे 
भी अमिहित हुई । छायाके सावर्णि मनु, शनैश्चर, 


' ताधी नदी और विष्टि .नामकी चार सन्तानें उत्पन 


९ CN 

इई । कुछ समय वीतनेपर छाया अपनी सन्तानोसे 
अधिक प्रेम करने लगी और अपनी सपत्नीकी सन्तानोंका 
तिरस्कार करने लगी | इस विषमताको वैवखत मनु 


#वायुपुराण, उत्तराद्धे, अध्याय २२; मत्स्यपुराण अध्याय ११ और पद्मपुराण) सश्खिण्ड) 


'संज्ञा सूयके पास आ गयी ।# ` र 


सहन नहीं कर सके और सबसे हि त 
'माँ छाया, हमें और रनेश्वर आदिमे मेदवा घ 
करती है |! तसश्चात्‌ सूयने अपनी पत्नी छा 
कारण पूछा । छायाकी ओरसे जव यथा उत्त 
मिल सका, तो सूयेने क्रोधमें आकर उसके पकष * 
बाळ पकड़ लिया और डॉटते हुए टीकरी | 
बतलानेके लिये उसको वाध्य किया | छयाने अम | 
प्रवेप्रतिज्ञाके अनुसार संज्ञावाली बातका रहस प्रन 
दिया और कडा--“आपकी वास्तविक पली छ| 
अपने स्थानमें मुझे रखकर वह खयं वडवारूप धारणे | 
चली गयी है |! इस रहस्यको जानकर प॒यने बसा 
रूप धारण किया और संज्ञाकों ढूँढ़ने निकड $| 
ढूँढनेके क्रममें संज्ञा सुमेरु-प्रान्तमें मिली और पर 
अपने अश्वरूपसे ही उसके साथ समागम किया ।|ह 
समागमके फलखरूप वडवा-ख्सधारी संक्ञसे है. | 
और दस्त” नामकी दो सन्तानें उत्पन $॥ | 
'अंश्रिनी'में उत्पन्न होनेके कारण “अश्विनीकुमार " 
ही देवताओंकी गणनामें प्रसिद्ध हैं । पिर | | 
स॒येको अपने सानपर चढ़ाकर इनका बेडी रु" ह 
और सुन्दर शुद्ध रूप बना दिया । तथ 


च शक्ति 
इन विषयोंका प्रतीकात्मक आशय पर्द है ह्‌ 


मण्डलके चारों ओर प्रभा व्याप्त स. प्ली डी 
स॒यके साथ रहती है । अतः ला ही तशी 


सहचारिणी कहा गया है । उस मः ती 
होता है, इसीलिये “प्रभात? को राका वया 
गया है | सूर्यके अस्ताचळ चले जानेपर है र 
जिसका सम्बन्ध सूर्यस़ें होता है । अतः ली) 
पत्ियोमें गिना गया है | सरयका जब ws 
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ते हर दै वही छ नामे 
हित हैं और सभी प्राणियोंमें संज्ञा, अर्थात्‌ चेष्टा 
पये ही प्राप्त दीख पड़ती है । इसीलिये श्रुतिका 
बन है---प्राणः ्रजानासुदयत्येष सूर्य” अर्यात्‌ 
पण्ड ही सारी सृष्टिमें प्राण-रूपसे उदित ह्वै । 
ल्य संज्ञा सूर्यकी सहचारिणी है, जिसे पुराणोंमें 
सी पली कहा गया है | लश समी 
ग्राह्य देवताओंके भिन्न-भिन्न खरूपोंके संगठनका 
कारण बनता है | 'विशकलित?, अर्थात्‌ प्रकीर्ण भावसे 
षरे हुए सभी प्राण त्वष्टा-रूप प्राणराक्तिसे ही 
शि होकर अपना रूप ग्रहण करते हैं । यही 
भण है कि त्वष्टा भी प्राणियोंकी चेष्टा ( संज्ञा ) में 
अण बनता है | अतः संज्ञाको त्वष्टाकी पुत्री भी 
# लया गया है .। पृथ्वीपर सीधे आनेवाले सके 
रका ही 'संज्ञा! या प्रभा नाम झाखोंमें कडा गया 
| जो प्रकाश किसी भित्ति आदिसे रुककर तिरछे 
भता है, वह छाया या “सत्रा? नामसे अभिहित 
प रहे कि जहाँ हम छाया देखते हैं, वहाँ मी 
| हर हा है । वहाँ सूर्यकी किरणें भित्ति 
ह का आती हैं--सीधी नहीं आतीं | 
ह जग अ 
षे “छ्या! न करनेके कारण 'संज्ञा! अपने 
F ऽ 'सवर्णाःको रखकर चली गयी । 
प कारे त मनु उत्पन्न हुआ एवं 'सबर्णाः 
सन दी क. मलुका जन्म इआ-इयादि 
| भ है कि सीधी किरणोंसे जो अदे 
केक खत मनु! और प्रतिहत किरणोंसे 
णि मह कहा जाता है। किकी १ देन शारि भनुः कहा जाता है । 


-ैदिक विज्ञान और संस्कृति ५० 


२२७ 


मनुकी उत्पत्तिका वैज्ञानिक विवरण पुराण-परिशीळनके 
द्वितीय खण्डमें मण्डलोंकी उत्पत्तिके प्रसंगमें किया 
जा चुका है । “संज्ञाः और “सवणोसे यमुना’ और 
'ताप्ती? नामकी दो नदियोंकी उत्पत्तिका रहस्य हमने अन्यत्र 
लिखा है । यमकी उत्पत्ति सयसे ईई है--इसका ताते 
यह है कि सडे ही प्रात नेवी समी ग्राणियोंकी 
आयु जब किसी शक्तिसे विच्छिन होकर हूट जाती है 
तब प्राणियोंकी मृत्यु होती है सूर्य और उससे उत्पन्न 
होनेवाठी आयुको परस्पर विच्छिन्न करनेवाली शक्तिका 
नाम ही 'यम! है । वह यम-रूप शक्ति भी कहीं बाहरसे 
नही आती, अपितु सूर्यसे ही उसनन होती है. | इसका 
थोड़ा विवरण हमने "मयु और “अंगिए'बाले प्रकरण 
दिया है" । 'सबर्णा'से उत्पन शनेश्वरको भी सूयका पुत्र 
बताया गया है । इसका तात्यय है. कि 'शनि'नामक तारा 
ससे इतनी दूरीपर है कि वहाँ स॒यकी किरणे सीधी 
के पहुँचती 
पहुँच ही नहीं पाती- कुळ व होकर ही वहाँ पहुँचती 
हैं; इसीलिये उसे 'सवणी! या 'छाया! से उसन्न वतठाया 
गया है । शनि इतना वड़ा है कि अनेक सूय उसमें 
प्रवेश कर सकते हैं । वढ भी इस हक परिधिप्र : 
है, इस कारण उसे सूर्यका पुत्र कहा गया है| जितने 
भी तत्त्व खह्माण्ड-मरिधिपर हैं, वे सभी इस सूयसे उत्पन्न 
माने जाते हैं । सूर्यका जो प्रकाश सुमेरुकी परिधि 
जाता है, उसे ही प्राणहप अस्त कहते ह र 
“संज्ञा! जब वडवा-रूपसे सुमेरु-प्रान्तमे कठी गयी; त 
सूर्य मी अरव बनकर सुमेरु-प्रदेशामे इचे और वहाँ 
अख़ और अख्विनी ( वडबा )का संयोग हुआ, | 
जिससे अस्चिनीकुमारोंकी उति हुई । सुमेर 
पृथ्वीकी परिधि है अर्थात्‌ प्रान्त भाग है । वहाँ सुय 
किरणोंकी अन्यथा ही स्थिति हो जाती है । वहाँ 
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अरितरिनी नक्षत्रकी आमाके साथ सूर्यकी किरणोंका 
अद्भुत समागम होता है, जिससे वहाँका वातावरण अन्य 
स्थानोसे भिन्न हो जाता है | 

इक्ष्वाकु-पववर्णित सूयवंशी बैवखत मनुसे ही 
इक्ष्वाकुकी उत्पत्ति पुराणोंमें कही गयी है | प्रत्येक मन्वन्तरमें 
र्से मनुके उत्पन्न होनेकी कथाका वर्णन आता है 

मनुको ही समी प्राणियोंका सरष्टा माना जाता है | 
यही पुराणोंकी प्रक्रिया है | पुराणोंकी प्रक्रियामें सूर्यको 
ही ब्रह्मारूप माना गया है और उनसे बैवखत मनुकी 
उत्पत्ति कही गयी है | एक दिशामें जानेबाले प्राणोंके 
्रवाहको मनु कहते हैं | इसी कारण सभी प्राणी 
डताकार न बनकर लम्बे होते हैं और उनकी आकृतिके 
एक भागमें ही शक्ति प्रधान रूपसे रहती है, जिसकी 
चर्चा पहले भी की गयी है | ५ | 


यय ही है । हमने पर्वे ही धाह के प्रकरणे 
5 कि विचार करते हुए ब्रह्माकी नाकसे एक 
सा जन्तु निकला और रही बढ़कर वराहके रूपमें 


Ses 
¢ ¢ श्र 
पावनी नः पुनातु 
: तह्या'ड खण्ड्यन्ती हरशिरसि जरावल्लीसुल्लाखयन्ती न 
- खलोंकादापतन्ती कनकगिरिशुहा गण्डदोलात्स्खलन्ती । 
'रष्ठे छुठन्ति दुरितचयचमू निर्भरं भत्संयन्ती 
पाथीध पूरयन्ती . खुरनगरसरित्‌ पावनी नः पुनाठ ॥ 


लोक (i कल्य र (० भः थे रा 
हे के ण प्रवीण सूर्यवंद्ीय भगीरथकी भव्य भावनाने गम्भीर प्रबलके ड 
-सुरसरितृक्री अवतारणा की उनसे पावनताकी प्रार्थनामें कि वाल्मीकि 


गज्ञास्तोत्रमें कहते है--] 
्रसाण्डको विखण्डितकर आती हुई, 


# ( --म० म० प॑० श्रीगिरथरजी 


क महादेवके जटाजूटको सुशोभित करती ब 
खगलोकसे गिरती इई, सुमेरु पवतके समीप विशाळ चट्टानोंसे टकराती इई ( सर्य 
22028 2 नीर आकर बहती इई एवं पापोंकी प्रबळ सेनाको नितान्त त्रास देती i 
समुद्रको पश्चिण करती हई पावनी दिव्य नदी ( भागीरथी ) हम सबको पवित्र करे | a | 
nS | 
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परिगत हो गया । वही प्रक्रिया र म 
चाहिये | आणका व्यापार मुख्यरूपसे ननन 
करता है और मनु अर्द्धेन्दर प्राण है, अत; उरी 
सृष्टि नाकसे ही बतळायी गयी है | यही 
देवताओंके चरित्रकी संगति मनुष्य-प्राणियोंसे पुन 
मिळा दी जाती है | इन सबका तास यी है| 
सूयवंशमें मनुष्य-रूप राजाओंका प्रारभ इहह 
होता है | यदि इनके पिता आदिका मनुष्य-रुपें का 
अपेक्षित हो, तो यही कहना होगा कि सूय या अलि 
नामका कोई पुरुष-विरेष भी था और उससे छु. 
नामका कोई पुत्र उत्पन्न हुआ । उसीसे इव्वाकुका का । 
हुआ । इसी इक्ष्वाकुसे उत्पन्न सूयवंशके प | 
राजाओंका वर्णन. बिस्तारसे पुराणोंमें है और सिं 
राजाओंके कुछ अद्भुत कमे हैं या जिनके का 
विज्ञानसे भी सम्बन्ध जोड़ा गया है, उनके 
भी विवरण विशेषरूपसे पुराणोंमें. है ।* 
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| जैनदर्शनाचार्य, व्याकरणतीर्थ) साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


प आगम-निगम-संस्तुत और ज्ञान-विज्ञान-सम्मत 
रतदव परम देवता हैं । उन्हें लोकजीवनके साक्षी 
गै. सांसारिक प्राणियोंकी आँखोंका प्रकाशक कहा 
पा है | इसीलिये उनको 'लोकसाश्वी? और 'जगच्चक्षु' 
ते हैं । निरुक्तके अनुसार आकाइमें परि- 
रा करनेके कारण उन्हें सूयकी संज्ञा प्राप्त है | वे 
है लेकको कमकी ओर प्रेरित करते हैं तथा लोकरक्षक 
शे खिकरे नामसे उद्घोषित इए हैं ।' 

प्राचीनतम वेदिक ऋषि-मुनिसे आधुनिकतम वैज्ञानिक- 
कत मूके भौतिक एवं आध्यात्मिक गुणोंसे मळीमाँति 
भषित होते रहे हैं । अतएव सूयसे भावपूर्ण सम्यक 
पित करनेके लिये उन्होंने सूर्योपासनाको विश्वघम और 
तिका अनिता अङ्घ बना दिया । फलतः भगवान्‌ 
» स॒प्ण विश्वके लिये अधिष्ठाताके रूपमें अङ्गीकृत 
पे | रोपसम्बन्धी जीवाणुओंके शमनके लिये सये- 
| हे झी उपयोगिता चिकित्साशालसम्मत है और वनस्पति- 
भ बनसतियोंकी अभिबृद्धके लिये सर्येकिरणोंकी 
शसा सीकार की गयी है । कृषि-विज्ञानके अनुसार 
खे नमग लिये यति अनिवार्य है जिस प्रकार सकी किरण 


ही च्या 


` (क) सरति आकाशे इति सुद्ध | ( ख ) सुवति कर्मणि 

२, इ लाया लोकांस्तस्मात्‌ सूर्यः परिश्रमात्‌ | अचिर 

` ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्ब मेषः ।( मेबदूत १ । \ ) 

विशानके चमत्कारीपक्षके विशद विवरणे लिये द्श्‍व्य-'सूर्यविश्ञान' शीधक म 

२, पृष्ठ १६१ ), म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, प्र 
नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने | जन्मान्तरसहख 


५, भरो 
| > भास्करादिच्छेदूधनमिच्छेद्धुतानात्‌। ज्ञानं चं यङ्कपदिन्न् 


आरोग्य-कामना, निधनता-निवारण और संततिआसि 
आदिकी इष्टिसे तो सूर्यकी पजा एवं उनके स्तोत्रोंके 
पाठका व्यापक प्रचलन है | कर्मकाण्डमें सूर्यको प्रथम 
पूज्य देवकी प्रतिष्ठा प्राप्त है । सूर्यको अध्य 
देनेके बाद ही देवकाय या पितृकायका विधान 
सवसम्मत है | तत्त्रासार या. आगमपद्धतिमें तो 
सूयविज्ञानक्ती अत्यन्त महिमा है । योगासनोमें भी 
“सूयनमस्कार'को प्राथमिकता दी गयी है । निस्सन्देह 
सूयं जागतिक जीवोके ग्राणपोषक, सवसम्प्रदायसम्मत 
लोकतान्त्रिक अजातरात्रु देवता हैं । शास्त्र एवं पुराणोंमे 
ऐसा निर्देश है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन मूरयेको नमस्कार 


* करता है, वह हजार जन्मोमें भी दरिद्र नहीं होता | 


मार्वण्डेयपुराणके अनुसार प्रातःकालीन मूर्यं जिस घरमें 
शाय्यापर सोये हुए पुरुषको नहीं देखते, जिस घरमें नित्य 
अग्नि और जळ वतमान रहता है और जिस घरे प्रति 
दिन सूर्यको दीपक दिखाया जाता है, वह घर लक्ष्मीपात्र 
होता है ।' इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख है कि 
आरोग्यकामी मनुष्योंको सूर्यकी प्रार्थना करनी चाहिये | 
जिस प्रकार सूयकी किरणांसे समूण संसार प्रकाशितः 
जग रस्यति इति सूः | ( ग) रूयतेःइति रविः | 
तु प्रकादेत अवनात्‌ स रविः स्मृतः ॥ 

“भारतीय संस्कृति और 


प्र०विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌? पटना-४ । 
दारिद्र्यं नोपजायते || 
i त्र) 


1 जा >लिराहएशब्यानि नित्यामिसलिलानि च । सूर्यावलोकदीपानि ल्ला गेहानि भाजनम || 


(मा० पु० ५० | ८१ ) 


च्छेन्मुक्तिमिच्छेजनादनात्‌ ॥ 
[a (--भागवते व्यास-बचनम्‌ ) 
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है, उसी प्रकार मयकी महिमासे समस्त विश्ववाच्यय 
मुखरित है । 
यह सवज्ञात है कि जो देवता जितने महान्‌ होते 
हैं, उनकी उत्पत्तिकी कथा उतनी ही अद्भुत होती है । 
पुराणोंमें वर्णित महामहिम देवता सूर्यकी उत्पत्तिकथा न 
केवळ विचित्र ही है, अपितु इसमें स॒यके वैज्ञानिक 
आयामोंका रूपकात्मक विन्यास भी परिलक्षित होता है । 
प्रजापति ब्रह्माको जब सृष्टिकी कामना हुई, तो 
उन्होंने अपने दाय अँगूठेसे दक्षंकी और बायेंसे उनकी 
पत्नीका सृजन किया | ब्रह्मपुत्र मरीचिका ही दूसरा 
नाम कश्यप था । दक्षकी तेरहवीं कन्याके रूपमें उत्पन्न 
अदितिके साथ कश्यपका विवाह हुआ । कऱ्यपके द्वारा 
स्थापित अदितिके गमसे भगवान्‌ सूयने जन्म लिया | उन 
भगवान्‌ सूयसे ही समस्त सचराचर जगतूका आविर्भाव 
हुआ | अदितिने पहले सूयकी आराधना की थी 
इसीळिये वे अदितिके गमसे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए । 
ब्रह्मके मुखसे पहले 3: प्रकट हुआ । उससे पहले 
भू झुबः और खः उत्पन्न हुए । यह व्याहृतित्रय ही 
आदिदेव मयका खरूप है । साक्षात्‌ परत्रहम-खरूप 
8३” सयका सुक्ष्म रूप है । फिर ययाक्रम उनके 
मह» जनः तपः और सत्यम्‌’ इन चार स्थूल्से 
स्थूलतर रूपोंका आविर्भाव हुआ | भ्यू 
सुच, स्वः महः जनः, तपः और सत्यम! ये सूयकी 
सषपतिके रूपमें प्रतिष्टित हैं | आदि तेज ५३ के 
खभावसे जो तेज उत्पन्न हुआ, वही आदि तेजको 
सम्यक्रूपसे आवृत करके अवस्थित हुआ । फिर 
वादम ब्रझाके मुखसे निकले हुए ऋक्‌ मय, यजुर्मय और 
साममय- अर्थात्‌ शान्तिक, पौष्टिक और आभिचारिक 
तेज परस्पर मिलकर उक्त आद्य तेज “४” पर अधिष्ठित 
हो गये | इस प्रकार एकत्र तेज:पुज्लसे विश्वे व्यापत 


९-दश्‍व्य--विष्णुपुराण द्वितोय अंश, अ० ११ इछोक ७२ १६ | 
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न्न्न्त्त्च्त्जड ——Y |. 
गम्भीर अन्धकार नष्ट हो गया और मू क | 
जड्ठमात्मक जगत्‌ सुनिमल हो उठा | द न 
किरणोंकी प्रखर कान्तिसे चमकने त्गी ह कर| 
ऋभ्यज्ञः-सामजनित छन्दोमय तेज मण्डीभू क्के 
३०कारखरूप परमतेजके साथ मिल गया औ # 
अव्ययात्मक तेज विश्वसुष्टिका कारण बना | अन " 
उतपन्न होनेके कारण मूर्यको आदित्य! कहा जा 
किंतु पुराणोंके अनुसार, सृष्टिके आदिमें उतने 
कारण ही सूयको “आदित्य” नामसे सम्बोधित करे] 
“क, यजुः और साममय---अर्थात्‌ शान्तिक/ष | 
और आभिचारिक तेज क्रमशः प्रातः, मथाह भै| 
अपराहमें ताप देते हैं । पर्वाृके ऋक्तेजवी लि 
शान्तिक, मध्याहके यज्जुस्तेजकी पौष्टिक ओर स | 
सामतेजकी आभिचारिक है । सूयका तेज 
ऋकमय ब्रझाखरूप, स्थितिकालमें यजुमय बिर . 
तथा संहारकाळमें साममय रुद्रखरूपमें प्रतिति | 
है । इसीळिये स॒यको वेदात्मा, वेदसंस्थित वेदि 
और परमपुरुष कहा जाता है | सूय ही पि 
और प्रल्यके दवेतु एवं सत्त्व, रन और 
गुणोंके आश्रय हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महे 
तरिदेबोंके प्रतिरूप भी सू ही हैं। इसी | 
सदा-सबंदा इनकी स्तुति करते हैं । | 
उपरिबणित परमतेजोमय मू्यसे जब हि | 
ऊध्वे और मध्यभाग सन्तक्ष होने ७ | 
ब्रह्मा भयत्रस्त हो उठे कि इस तशी ती 
सृष्टि ही भस्म हो जायगी । अंतः ने । 
करने लगे | तब उनकी प्राथनापर ने अ बजर | 
संवरण करलिया | फिर तो ब्रह्माने सर रई 
peri ती नदी, पहाड, मनुष्य, प! देवता, 
आदिकी विराट सृष्टि की । 


27777 नर 
` द्विसे देवता, दितिसे दैत्य तथा दनुसे दानव 
जन हुए | अदिति, दिति और दे पुत्र सारे संसारे 
क गये | देवों और दैत्य-दानवोमें भयंकर युद्ध होने 
था | इस देवासुर-संग्राममें देवता पराजित हो गये । हारे 
हु देवकी दीनता और ग्लानि देखकर अदिति अपनी 
'कनोंकी प्गळकामनासे सूर्यकी आराधना करने लगी, 
र माबान्‌ स॒यने प्रसन्न होकर अदितिसे कहा--'मै 
'ठुहारे गर्भसे सहस्रां होकर जन्म ढूँगा और तुम्हारे 
प्रेके शत्रुओंका नाश करूँगा ।? 

भावान्‌ सूर्यकी किरणोंके सहस्रांझुने देवमाता 
तिके ग्भमें प्रवेशा करके अवताररूपमें अवस्थित 
हुआ) अदिति बड़ी सावधानीके साथ पवित्र रहकर, 
'कृद्धचा्रायय आदि ब्रत करती इई दिव्य गर्भ धारण 
किये रहीं | उनकी कठोर तपश्चर्याको देख पतिदेव 
यप क्रुद्ध होकर बोळे--“नित्य निराहार ब्रत करके 
स गर्मण्डको क्यों नष्ट कर रही हो ? अदितिकें 
सें आस्था अनुखारित हुई---'यह गर्भाण्ड नष्ट नहीं 
शा, वन्‌ शन्नुओंके विनाशका कारण बनेगा |! यह 
अर करोघाविष्ट अदितिने देव-रक्षक तेजःपुञ्ललरूप 
'िगमण्डका परित्याग किया । गर्भाण्डके तेजसे सम्पण 
सड जलने लगा | तब कश्यप सूर्य-सदद तेजखी 
को देखकर प्राचीन ऋग्वेदोक्त मन्त्रोंसे उसकी 
| हपेना करने लगे | उस गर्माण्डसे रक्तकमलके 
दिश एक बालक प्रकट हुआ, जिसके तेजसे 
षण ली सद्गासित हो उठीं । फिर तो गम्भीर 
अ वाणी हुई-...'कश्यप ! तुमने अदितिसे कहा 
| ~क मार रही हो, इसी यो गमीण्ड्वो मार रही हो, इसीलिये इस पुत्रका 


२ सूर्यकी उत्पत्ति-कथा-पौराणिक इष्टि + 


जै \ज्संशेन ते गमे सम्भूयाहम शेषतः | त्वसुत्रशत्रूनदिते 


रार ते गतः प्रोक्तमेतदग्ड त्वया अते । तसात इतस मश ची मी 
बयोधिकार॑ च विभुरजंगत्येष करिष्यति । हनिष्यत्यसुरा श्वाथ 
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हाय मातण्ड! ( मारिताण्ड ) होगा | यह पण सप्रथ होकर 
सयके अधिकारका कायं करेगा और यज्ञका भाग हरनेवाले 
असुरोंका विनाशक होगी |! इस आकाश वाणीको सुन- 
कर परम हर्षित देवता आकाशसे उतरे और दैत्य तेजो- 
बळसे हीन हो गये । पुनः देवताओं और दानबोंमें भीषण 
संग्राम हुआ; किंतु मातण्डके तेजसे सभी असुर जलकर 
भस्म हो गये । 

इसके बाद प्रजापति विश्वकर्माने अपनी पुत्री 
संज्ञाका उन परम तेजखी मातण्डके साथ विवाह कर 
दिया | संज्ञासे भगवान्‌ मूके तीनं संतानें--दो पुत्र 
( वेवखत मनु और यम ) और एक कन्या ( यमुना ) 
उत्पन्न हुईं । परंतु मातेण्डके विम्बका अखिलमुवन सन्ताप- 
कारी तेज संज्ञाके लिये असह्य हो गया । तब उसने अपने 
स्थानपर अपनी छायाको रख दिया और खयं पिता 
विश्वकर्माके धर लोट गयी । 

छायासे भी सयने तीन सन्तानं--दो पुत्र और एक . 
कन्या उत्पन्न कीं | वेचत मनुके तुल्य बड़ा पुत्र 
सावणि नामसे प्रसिद्ध हुआ । दूसरा पुत्र शनेश्वर नामक 
ग्रह हुआ और पुत्रीका नाम 'तपती' रखा गया | 
तपती! को महाराज संवरण विवाहके निमित्त अपने साथ 
ऊ गये । छाया अपने औरस बच्चोंसे जैसा प्यार करती 
थी, वैसा प्यार सौतेही सन्तानोंको नहीं दे पाती थी । 
छायाके इस अपराधको वैवखत मलुने तो सहन त 
लिया, किंतु यमराजसे नहीं की गया । वह सौतेली 
पर चरणप्रह्मार करनेके छिये उद्यत हो गया । फलतः 
उसे माँके अभिशापका भागी होना पड़ा | हालांकि ` 
अन्तमें बह शापमुक्त होकर, धमराज? नामसे सम्बोधित | 


होने लगा । 


[|| 
॥ 
( —मा० पु० १०५ । १९-२० ) 
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| I 
कानेक लिये श्वर विश्वद्ामासे आग्रह किया | दव शारीरा दत्वकर सज्ञा परम प्रस्न हुई | 
च 


पर चढ़ा तेज बढाने कें लिये उद्यत हुए । उद्यच्िकी कावा श्रोढ़े-बड्ुत सपाने सत्र ह 
फिर झाकद्वीपमें य चाकपर चढ़कर घूमने छगे | पुराणोमें वर्णित है | यह ज्या: गाम 
Te or ~~ ~ ~ ~, > २ -. व्य! वि F अववा | 
चरर मूयके परिश्रान्त होनेसे सारे जड-चेतन माकण्डेयपुराणपर आइत है तथा विशेषक म 
जगतमें उथळ-पुथळ पी डाके, | या. आदिन 
A 7 २2 स ड | हाइ फ Ee ( Al 4 ), चराइएुराण ( आदित्यो अ ) 
ls ~ ~ ~ न स णुपुराण 4५.६1 ०० 3 a | 
मतानां जोक एब इन व्याकुळ हो उठे | इस अध्याय), मस्वपुराण (अ० १०१) और अहता 
प्रकार विश्व-विध्वंसकी स्थिति उत्पन हो गयी । समी ( शङण्णखण्ड) आदिमे वर्णित है । इतीव 
देवी-देवता स [न्त 0८ ~ ~ ~ उ be त म के र्‌ | 
ददता मयाक्रान्त होकर सूयकी स्तुति करने ढगे । इन तेजोधाम भगवान्‌ सूचक प्राथनानें नतर्शप हैं। | 
विश्व SME र र 
वेश्वकमाने सूयविम्बके सोलह भागोंमें पंद्रह भागोंको र सर्वमचस्ेवमझयूत॑ जणी 
रु डाला र © र ८२ दर 0 < ; न 
। रेत डाला | फलतः मयका प्रचण्ड तापकारी शरीर स नः प्रसीदतां भाखान्‌ जगतां यश्च जोम] 
| मृदुळ मनोरम कान्तिसे कमनीय हो गया | विश्‍्वकर्माने यस्यैकभाखरं रूपं प्रभामण्डल्डुदशा ं 
| : Co ९९ oe NS जळ ~ री र 
द्वितीयमेन्द्वं सौस्यं स नो भाखान्‌ प्रसर 


13 . िष्णुके 
सूयतजके पंद्रह मा्गोसे विष्णुके चक्र, महादेवके त्रिशूल, पद विद्य विनिग 
कुवेरकी शिविका, यमके दण्ड और कार्तिकेयके इ. पाण्या च यस्य रूपाभ्यामिदं दि 
रि ER TE रा उर्दोपोमसय भाखान्‌ स नो देवः प्रसावत! | 
गाशका रचना का एवं अन्यान्य देवोंके प्रभाविशिष्ट (--मा० पु० १०९। 5-३ 


४2८ 
जय सूरज | 
् ( स्वयिता--पं ० श्रीसूरजचंदजी शाह० “सत्यप्रेमी? ( डाँगीजी ) १ 
जय सूरज सबके उजियारे । a 
आदि नाथ आदित्य मभाकर, नारायण प्रत्यक्ष हमारे ॥ जय० 


तेज खरूप, बुद्धिके प्रेरक, सावित्रीके राजदुलारे ॥ जय खूरज०॥ १४ न 
रम भ्चण्ड गुणांके उद्गम, अग्नि-पिण्ड, ब्रह्माण्ड सहारे ॥ जय खूरज० ॥ * ॥ कु. 
(पते अखण्ड अनन्त तुम्हारी, खण्ड-खण्ड अह-उपग्रह-तारे ॥ जय सुरज०॥ * १ 
द्व्यि रहिमर्याके दर्दानमे, 'ऋषि-सुनियोने तस्व विचारे ॥ जय खूरज° ॥४॥ 
सवके मित्र त्रिकाळ विधाता, सभी देव प्रिय प्राण तुम्हारे ॥ जय सूरज” ॥५ 
सण कषणके अणु-अणुमे व्यापक, तन-मन सबके रोग निवारे ॥ जय खूरज० ' व 
अ बरसाते अन्न पकाते सबने पूज्य तुम्हें खीकारे ॥ जय खुरज°॥ हैः ॥ £ | 
ET सवशुणात्मक अद्भुत, सबोत्मा प्रभु इष्ट हमारे ॥ जय सूरज” i ॥ १ | 
तुम हो निमेल ज्ञान दान दो, सूर्चं्र' तन, मन, धन वारे ॥ जयसूरज ` 
Re >> 
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सभी धर्म एवं सम्य जातियाँ अपने-अपने धर्माचायॉ 
त्या शासकोंकी वंशावरलियाँ सुरक्षित रखती हैं । 
ऐमेटिक धर्मोकी वंशात्रलियाँ आदिम आदमी आदमसे 
| मुह होती हैं | वाइबिळकें पर्वाथ भागमें आदमसे लेकर 
बरत्रन-कालीन नवी नूह तथा बादके अब्राहम, इस्साक 
और मसा प्रमति महापुरुषोंकी वंशात्रलियों संकलित हैं । 
वाविळके उत्तरार्ध भागमें महात्मा ईसाकी वंशावली 
मी नें मिळा दी गयी है । मुस्लिम धमग्रन्थोंमें ऐसी 
वंगावलियोँ हैं, जिनके द्वारा हजरत मोहम्मदका सम्वन्ध 
असाकके सौतेले भाई इस्मायछसे जोड़ा . जाता है । 
शतके पारसी तथा मुस्लिम नरेशोंकी वंशावलियोंका 
पिन महमद गजनवीने फिरदौसी नामक अपने एक 
तिम द्रवारी कविसे शाहनामा नामक प्रन्थमें कराया 
॥]कहनेका अभिप्राय यह कि बंशावलियाँ सम्य-समाजमें 
त्र ही समादत हैं । | 
हि देम इतिहासका प्रमुख खरोत होनेके कारण 
> पाका संकलन पुराणोंमें बहुत शुद्धता एवं 
को लिक दे किया गया है । प्राचीन साहित्यमें 
` भा सम्बन्ध इतिहाससे इतना घनिष्ठ है कि दोनों 
| का हुए तिदाससुराण जामे ह अनेक स्थानोपर 
कहता ३ ९ । महाभारत भी स्थयंक इतिहासोत्तम 
शण र २। RR) | इसी प्रकार वायु- 
/ रेभन है (हि र भी अपनेको पुरातन इतिहास 
| सिय णके SERS १०३ | ४८-५१ )। 
| नान र पञ्च छक्षणोमें वंशावलियोंकें वर्णनका 


ff, सग प्रतिसर्स स्ट १ 
E नो ( गश्च चंशों मन्वन्तराणि च । 
जि ह चेति पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥ 
रे देण्य उाणका एक विशिष्ट स्थान है । यह 


ह 'ऐशनका मळ आलम्बन है । इसके 
| चण 


% पुराणमे सुर्यवंशका विस्तार * 


२३३ 


ree persis NNN RS > 
Seon 


पुराणांमें सूर्यवंशका बिस्तार 


( लेखक--डॉ० श्रीभूपतिंहजी राजपूत ) 


खण्डोंका नाम अंश है, जिनकी संख्या छः है तथा 
अध्यायोंकी संख्या १२६ है | इस पुराणका चतुर्थ अंश 
विशेषतः ऐतिहासिक है । इस अंदामें अनेक क्षत्रिय-वंशोंकी 
वंशावलियाँ दी गयी हैं, जिनके वंशधर वतमानमें 
राजपत हैं । 


पुराणोमें वर्णित इतिह्वासकी सत्यताकी जाँच अन्य 
प्रामाणिक सिलालेखों तथा मुद्राओंके द्वारा सिद्ध होती है । 
श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल तथा डॉ० मिराशी-प्रश्‍ति 
विद्वानोंने बड़े परिश्रमसे ऐसे अनेक प्रमाण जुटाये हैं 
जिनमें.पुराणगत बहुत-से राजचरितोंकी सत्यता प्रभाषित 
हुई है । पश्चिमके प्रसिद्ध विद्वान्‌ पार्जिटर महोदयने इन 
अनुश्रुतियोंकी प्रामाण्य-सिद्विमें अनेक प्रमाण तथा युक्तियाँ 
दी हैं । आपका महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थ 'ऐंशियण्ट 
इण्डियन हिस्टोरिकल टेडीशन' पुराणोंकें अन्तरङ्ग 
ऐतिहासिक महत्त्वको विद्वानोंके सामने इस प्रकारसे 
प्रमाणभूत तथा यथार्थ सिद्ध करता है कि आज पौराणिक 
अलुश्रुतियाँ प्रववत्‌ अविश्वासप्रण नहीं मानी जाती हैं । 


पुष्टि हुई कि उसके एकाधिक पूत्र थे | 
इसी प्रकार आन्योंके 
हो चुकी 'है । 


अनुश्र प्रामाणिकता सिद्ध 
ब शुङ्ग कण्व, 3 नाग, आन्ध्र तथा 
आग््रशृत्य . इत्यादि राजवंशोंकी समग्र ऐतिहासिक 


सामग्रीकी उपलब्धि पुराणोंकी देन दै । 
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२३४ $९ सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो च ह 


पुराणोंकी अनुश्रुतियोमें सूतोने राजाओंकी बंशाबलियोंको तन जोती बशावक्योकोः इरी अतापी सर्ववंशका बह, आ 


बड़ी सावधानीसे सुरक्षित रखा है | जहाँ-कहीं इन बंशा- 
वळियोंमें एक ही नामके अनेक राजाओंका वर्णन आता 
है, वहाँ सूतोंने इन नामोंसे होनेवाळे भ्रमको दूर करनेके 
लिये स्पष्ट बिभाजन किया है; यथा-नैषध-नळ और 


' इषष्वाकुनल, करन्धमका पुत्र मरुत्त तथा अविक्षित॒का 


पत्र मरुत्त। इसी प्रकारसे ऋक्ष, परीक्षित्‌ तथा जनमेजय 
दो-दो और भीमसेन तीन हुए हैं । परंतु यह उल्लेख 
पुराणोमें इतनी सफाईसे किया गया है, जिससे मानना 
पड़ता है कि यह वणन पुराणकारोंके ऐतिहासिक 
एवं यथाथ ज्ञानका परिचायक है । सत्य तो यह है कि 
यदि अबतकके शिलालेखों, ताम्रपत्रो या मुद्राओंके 
आधारपर उनकी पुष्टि नहीं हुई है तो यह असम्मव नहीं 


` है कि भविष्यकी खोजें उसकी पुष्टि कर सकें | 


_ पौराणिक बंशावकियोम सूयवंशका बहुत ही महरव- 
भण स्थान हैं | यही वह वंश है, जिसमें धार्मिक एवं 
राजनीतिक क्षेत्रोमे चमकनेवाले अनेक नक्षत्र प्रकट हुए है 


धार्मिक क्षेत्रमें ऋषभदेवज़ी, श्रीरामचन्द्रजी, सिद्धार्थ 
गौतम बुद्ध, िद्धार्थ-कुमार वर्धमान महावीर स्वामी, 
दरामेर-पिता गुरु गोविन्द्सिह, गुरु जम्बेश्वरजी 
( किनोई गुरुं ), सिद्ध पीर गोगादेवजी, सत्यवादी 
हरिश्चन््र तथा भगीरथ आदिके नाम उल्लेखनीय हैं । 

इसी प्रकार राजनेतिक इतिहासके आकाइामें चमकने- 
बाळे-नक्षत्र सरा महाराणा प्रतापसिंह, राजरानी मीरा- 
नई, महारानी पद्मनीदेवी, इन्हींके वंशज छत्रपति 
शिवाजी महाराज, भारतके अन्तिम प्रतापी सम्राट 
एवीराज चौहान, अग्रवाल-बंशके आदि पुरुष 
महाराजा अग्रसेनजी, वीर बैरागी लक्ष्मणसिंह, वन्दा 
बहादुर तथा असी व मसीके सिद्धहस्त कळाकार राजा 
भोजको कौन मुळा सकता है । 


| _ फाड़कर निकले थे । 
कॅ-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मनु हुए | इनकी ही सन्तान होनेसे समी. | 


इसी प्रतापी सूर्यवंशका वर्णन का मि 
पर यह अकिंचन अग्रलिखित कुछ पत्तियों बे | 
कोशिश करता है विषयमें क 
रेश क ह्‌ । इस विषयं महाकवि काढिला 
रघुवरामं कथन हे-- 
क्व सूर्यप्रभवो वंशाः कव चाल्पविषया मरहि। 
तित a CC ° है 
[दुस्तर मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ | 
( सा १1२) 
आदिकवि वाल्मीकि कहते हैं--- | 
सवा पूर्वेमियं येषामासीत्‌ कृत्स्ना वसुंधय । ` 
प्रजापतिसुपादाय ज्ञ॒पाणां जयशालिनाम। | 
इध्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ 
महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्‌ ' 
( वा० रा १।५। (३) 
सन ब 
वप्रथम भगवान्‌ विष्णु जो अनादिदेव हैं 
नामिसे ब्रह्माजीका आविर्माव हुआ तथा जिनके यहाँ पत 
हुए, आनेवाळी सन्तति इनके ही कारण सूयवंशी कही , 


सूयके प्रतापी पुत्र विवखान्‌ मनु हुए, जिनके र. 


मनुष्य मानव कहलाते हैं । मनुजीके प्रतापी प | 
भगवान्‌ विष्णुकें अंशावताररूपमें उत्पन्न 60 ई, | 
संस्थापक ऋषमदेवजीके नामसे लोकविख्यात & _ | 
श्रमण विचारधाराके जैनमतावलम््री लोग | 
तीर्थकर मानते हैं । विकुक्षि इनके ज्येष्ठ पत य | 
शशाद या शशांक नाम भी प्रचित है! रिति 
शासक बने तथा इनके कनिष्ठ भ्राता ke गी 
संस्थापक हुए | जैनलोग इन निमि ह हि 
अपना एक तीर्थकर मानते हैं । इन्हींकी | 
सीताके पिता महाराज सीरध्वज जॅनर्क | 

विकुश्षिकी पॉचवी पीढ़ी इति ह 
पीढ़ीमें श्रीवस्ती नगरीके संस्थापक शी आती 
सतरहवीं पीढीमें महाराज प्रतापी संत्रा: क्योंकि ९ 


हैं | इनका एक विरुद राठौर कक की 


हारज त्रिशंकु हुए, जो अपने पुरोहित ऋषि विश्वा- 
नके तपोबलसे सदेह खर्गारोहण कर गये । इन्हीं 
' ज त्रिशंकुकी सन्तान सत्यवादी हरिश्रन्द इए) 
जतका नाम दानवीरों तथा सत्यवादियोमिं सवप्रथम 
१ व्या जाता है । 


| राजा हरिश्चनद्रकी बारहवीं पीढ़ीमें महाराज दिलीप 
हुए, जिन्होंने गुरुकी गायकी रक्षाके लिये अपना 
शरीर सिंहको देनेका प्रस्ताव किया था। 
दिलीपक्े पुत्र भगीरथ हुए, जो पुण्य सलिला गङ्गाजीको 
धराधामपर लाये । भागीरथी नदी इनका अमर स्मारक 
है | इन्हीं भगीरथकी पाँचबीं पीढ़ीमें प्रतापी अम्बरीष 
| इए और आठवीं पीढ़ीके राजा ऋतुपर्ण, दमयन्तीपति 
' नछके समकालीन थे । सत्रहवीं पीढ़ीमें उत्पन्न राजा 
\ एटवाडने देवासुर-संग्राममें देवपक्षकी ओरसे भाग लेकर 
|| भनी वीरता दिखायी । इन्हीं खटवाङ्गके पौत्र 
है महाराज रघु, जिनके कारण इनके वंशज रघुवंशी 
' कहछाये | इसी रघुकुलके विषयमें रामचरितमानस 
| दिखा गया हे---रघुकुळ रीति सदा चछि आइ । प्रान 
। बह बह बचनु न जाई ॥? महाराज रघुके पौत्र. राजा 
| आ थे, जिनके यहाँ भगवान्‌ विष्णुने श्रीरामचन्द्रजीके 
भर्म सातवाँ अवतार लिया था । 
| भ्रम सृयेकी छाछठवीं, ऋधेमदेवकी बासठवीं, 
| "रकी तेतीसबी तथा भगीरथकी इक्कीसीं पीढीमें 
» ल | । भगवान्‌ रामके परमपवित्र जीवन-चस्त्रिको 


| आत चार देशों, धर्मा. तथा जातियोंकी सीमाओंको 
| ५. गारतके बाहर भी समानरूपसे लोकम्रसिंद्र है । 
के ग्कोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
"षे सबसे इ 

| कन स्लिम राष्ट्र इण्डोनेशिया, विश्वके 
ई जनसंख्यावाळे देश चीन, विश्वकें एकमात्र 
त. नेपाळ, एशियाके इकलौते ईसाई राष्ट्र फिलीपीन्स 


$ पुराणाम सूयवंशका विस्तार +; 


meme का ms टन 


भारतीय होगा जो न जानता हो । आपका ' 


'बाईसवीं पीीमें राजा 
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वौद्धराष्ट्र 


तथा विश्वके सभी वोद्धराष्ट्रीक अपनी-अपनी सम्पत्ति 
राम-कथाएँ हैं । समीमें स्थानीय पुटके कुछ एक 
स्थलोंको छोड़कर मूल कथा वही है, जो वात्मीकिरामायणकी 
है । ऐसा लगता है कि इस बातको हजारों वष पुव 
भविष्य-द्रश वाल्मीकिजीने भाँपकर ही यह लिखा था--- 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 
भारतीय राजनीतिमें महाराज रामचन्द्रजीका रामराज्य 
आज भी एक आदश बना हुआ है । 
श्रीरामचन्द्रजीके दो पुत्र हुए, जिनमें कनिष्ठ लव थे 
जो श्राबस्तीके शासक बने । इनकी तिरासीवीं पीढीमें 
राजा कर्ण हुए हैं, जिनके करम प्रचलित धारणा है 
कि श्राद्वोंका प्रचलन आपके ही छारा किया गया 
और इसीळिये श्राद्ध कर्णाणत ( कनागत ) भी कहे 
जाते हैं । महाराज ळवकी सावी पीढ़ीमें 
सिद्धार्थ हुए, जिनके कनिष्ठ पुत्र वधमान महावीर 
तामसे विख्यात हुए । आपने श्रमण-वि ल 
समुचितरूपसे अवगुण्ठित कर वतमान जेनमत- 
हे । ( इसी वंशसे आगे चलकर 
का प्रवतन किया हैं । ( 
जोधपुर; बीकानेर तया ईंडर ( गुजरात ) और किरान- 
गढ़ आदि राजघरानोंकां निकास हुआ था Yee 
्ररमचनद्रजीके ज्ये पुत्र महाराज कुश अयोषयाके 
राजा बने.। इस बंशमें. कुशकी gs Be के 
बृहद्नल हुए । उन्होंने महामारतक युर कौरवपक म 
लड़ते हुएं अभिमन्युके हाथों बीरगति प्रात की । 
> [द उनका पुत्र बृहत्शषण सिहासनॉरढ़ 


हके ब 
> अत्र पसे उसकी मैत्री हुई । राजा बृहद्वलकी 


हुआ और पाण्डव 
ह संजय हुए । इनके एक राजकुमार _ 
अपने परिजनोंके साथ मुनिवर कपिल गौतमके आश्रमम 
रहते को. कहाँ शाक इका बड़ा भारी.वन* था" 
अतः ये राजकुमार : तथा इनका परिवार शॉक्यनोमसे 
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प्रसिद्द हुआ। महाकवि अश्वघोष (ईसापव प्रथम शती ) 
ने 'सौन्दरानन्द'में लिखा है--- 


शाकवृक्षप्रतिच्छन्‍्त॑ वासं यस्माच्च चक्रिरे | 
तस्सादिक्ष्वाकुवंद्दयास्ते भुवि शाक्या इति स्सूता:॥ 


इक्ष्वाकुबंशी रघुकुलवाले क्षत्रियोंकी यह शाखा 
_ शाकक्‍्यके साथ-साथ गौतम भी कहलायी, क्योंकि-- 
तेषां मुनिरुपाध्यायो गौतमः कपिलोऽभवत्‌। 
-गुरुयोगादतः कौत्सास्ते भवन्ति स्म गौतमाः ॥ 
( वही ) 
इन्हीं राजपुत्रोने काळान्तरमें गुरु कपिल्की स्मृतिमें 
एक नगर बसाकर उसका नाम कपिलवस्तु रखा और उसे 
अपनी राजधानी बनायी | शाक्यराजके वंशमें महाराज 
चुद्दोदन एवं पट्टमहिषी मायादेवीके यहाँ मानवजातिको 
जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्युके भयसे मुक्तिका मा 
दिखानेके लिये राजकुमार सिदधार्थके रूपें भगवान्‌ 
विष्णुका अवतरण हुआ । ये झाक्य-सिंह भगवान्‌ बुद्धके 


सर्यवंशीय राजवंशोंका वृत्तान्त 


ही हैं । विष्णुपुराण-( ४ । २२ | 
इदववाकूणामयं 


% सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः + 


Qs 
सुमित्रान्त सूर्यवंश 
“बृदृद्वळ'के वाद आनेवाळे सुमित्रतक जाता है । 
क नामावळी आती र उस नामावलीमे सुमित्र अन्तिम राजा है । चायुपुराणमे भविष 
का आदिपुरुष प्रथम बृहद्रथको कहा गया है और अन्य पुराणांमे बृहद्वलकों । इसी प्रकार | 
को उक्त नामावलियोंकी आलोचना करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रममें और नामांमे भी ग | 
परिवतंन अवदय हुआ है । महाभारत-संग्राममें कोशलाधिपति बृहृदूवल भी सम्मिलित हुआ 
अभिमन्युके हार्थोसे मारा गया--यह' मदाभारत-युद्धमें योग देनेवाले राजाओंकी सूचीले है 
उसमे भी अनेक नाम ऐसे हैं जो किसी कारण-विशेषसे इतिहदाखमे प्रसिद्ध हैं, परंतु अ क 
१३ ) में राजाओंके नाम गिनानेके बाद यह इलोक आया हैः. 

वंशस्तुमित्रान्तो 

यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति बे 
व अर्थात्‌ इध्वाकुओंके बंशका अन्तिम राजा 
की स्थिति कलियुग ही समाप्त हो जायगी । इसका है! 
सुमित्र होंगे, किंतु आज भी भारतमै सर्यवंशीय परस्परा सर्वथा टुटी नहीं दै--चल रदी 
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“सुमित्र? होगा; जिसके बाद ६९ 
तात्पर्यं यदद है कि इस वंशका 


नामसे विख्यात हुए । वेण्णव लोगोंके साथ-साथ रन 
एवं परव एशियाके करोड़ों अन्य लोण भी आपे | 
भगवान्‌ मानकर पूजा करते हैं । थोड़े ही स्नः || 
तक राजंवैभत्र एवं गृहस्थाश्रमका उपभोग क्क्ष | 
संन्यासी हो गये। | | 


आपके पुत्र राजकुमार राहुल हुए । विष्णुपण 1 
यह वंशावळी आगे भी चलती है । राहुछके बर 
प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुण्डल, सुरथ और सुवित्र क्रम; | 
राजा हुए । इसके बाद इस राजबंशका वणन पां | 
नहीं है । ऐसे तो इस वंशके लाखों लोग अब मी गेह | 
एवं भारतमें वतमान हैं । | 

यहाँ हमने बहुत ही संक्षेपमें प्रतापी पा | 
वर्णन किया है । यह वर्णन पुराणेमें फी | 
विस्तारसे दिया हुआ है । जिज्ञासु विद्वान्‌ वशर ल 4 
सकते हैं । पुराणोंसे आगेके राजवंशोंका वृत्तात १ | 
ऐतिहासिक प्रन्थोमें भरे पड़े हैं । 


उसमे उती | 
यके राजन || 


है | 


भविष्यति । | 
कली ॥ . कती 
बंश( बी | 


* भगवान्‌ सुघनभास्कर और उनकी बंश-परम्पणको ऐेतिहासिकता # 


2 
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भगवान्‌ सुवनभास्कर और उनकी बंदाःपरम्पराकी ऐतिहासिकता 


( लेखक---डॉ० श्रीरंजनजी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


भारतीय देवी-देबताओंकें जन्म, उनके माता-पिता, 
बातियिंश और कम आदिका इतिहास हमारे प्राचीन 
ताहित्यमें उपलब्ध होता है | यह सव कुळ आगम ओर 
अनुमानके आधारपर ही है. । देवताओंके अस्तित्वकी 
द्वि कहीं आगमसे और कहीं अनुमानसे प्राप्त होती 
है। ये इनके अस्तित्वको सिद्ध करते हैं। कहीं-कहीं 
परयकष प्रमाणसे भी इनके अस्तित्वको सिद्ध किया जाता 
है। यह सत्य भी है कि जो समस्त शरीरधारियोंद्वारा 
देख जाता है, वह अवश्य ही प्रमाण है । इस प्रकार 
आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाणके आधारपर देवी- 
देवताओंका अस्तित्व भारतीय संस्कृतिमें खीकार किया 
नाता है | शाम्ब और भगवान्‌ वासुदेवके वार्ताछापसे 
है वात सिद्र होती है । इस परिग्रेक्यमें शाकी 
बिज्ञात्ा बहुत ही महत्त्वप्रण है । अतः उन्होंने 
भात्‌ वासुदेवसे अपनी उत्कण्ठा प्रकट कर दी 
पा चाक्षगोचरा काचिद्विशिष्टेष्टफलप्रदा । 


रा ममाचक्ष्च कथयिष्यस्यथापराम्‌॥ 
भविष्यपुराण प्रथम भाग ससमी कल्प अ० ४८ । २० ) 


अर्थात्‌ जो देवता नेत्रोके गोचर हों और विशिष्ट 
| पे ह "श्र करनेवाले हों, उन्हींके विषयमें पहले 

हा । इनके अनन्तर अन्य देबताओंके विषयमे 
गयी कृपा करेंगे । फिर तो भगवान्‌ वासुदेवने 
| शमो वतछाया-__ 


CC sd 


तेसादभ्यधिका देवता सूयो जगच्यक्षुर्दिवाकरः । 
` भा झा काचिद्देवता नास्ति शाश्वती ॥ 
Rk ® 


जर क न ल्यं यास्यति यत्र च । 
ज्र ' कालः स्मृतः साक्षाद्दिवाकरः ॥ 

जि राशयः करणानि च। 
दो स्रा अभ्विनो बायबोउनलः ॥ 
* सर्च * सच भूभुवः स्वस्तथंव च। 


\ 


भूतग्रामस्य , सर्वस्य खयं हेतुरदिवाकरः | 
अस्येच्छया  जगत्सवंसुत्यन्नं सचराचरम्‌। 
स्थित प्रचतते चच खाथे चानुप्रवतेते॥ 
प्रसादादस्य लोकोऽयं चेष्टमानः प्रदृश्यते । 
अस्मिनभ्युदिति सव॑मुदेदस्तमिते सति॥ 
तस्मादतः परं नास्ति न भूतं न भविष्यति । 
यो वे वेदेषु सवंपु परमात्मेति शीयते॥ 
इतिहासपुराणेषु अन्तरात्मेति गीयते। 
वाह्यात्मेति सुपुम्णास्थः खप्नस्था जाग्रतः स्थितः ॥ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष देवता सूय हें । ये इस समस्त 
जगतूके नेत्र हैं | इन्हींसे दिनका सृजन होता है । इनसे 
भी अधिक निरन्तर रहनेवाला कोई भी देवता 
नहीं है | इन्हॉसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ओर 
अन्त समयमें इन्हामें लयको प्राप्त होता है । कृतादि 
लक्षणवाला यह काळ भी दिवाकर ही कहा गया है | 
जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशियाँ, करण, आदित्य- 
गण, वसव-गण, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु, अग्नि, राक्र, 
प्रजापति, समस्त भूर्भुव:-ख: आदि लोक, सग्पण नग, नाग, - 
नदियाँ, समुद्र और समस्त भूतोंका समुदाय है-इन समीके 
हेतु दिवाकर ही हैं । इन्दींकी इच्छासे यह सम्पूण चराचर 
जगत्‌ उतपन्न हुआ है । इन्हींसे यह जगत्‌ स्थित रहता, ` 
अपने अर्थम प्रवृत्त होता तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखलायी 
पडता है । इनके उदय होनेपर समीका उदय होता है 
और अस्त होनेपर सब असङ्गत हो जाते हैं | जब ये 
अदृश्य होते हैं तो फिर कुछ भी यहाँ नहीं दौख पडता | | 
तात्पर्य यह है कि इनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, 
न हुआ है और न भविष्यमें होगा ही। अतः समस्त 
बेदोंमें परमात्मा” नामसे ये पुकारे जाते हैं । इतिहास 
और पुराणों इन्हें अन्तरात्मा इस नामसे गाया जाता है। 
ये बाह्य आत्मा, पुपुम्णास्थ, खसय और जाग्रत श्थितिबाले ._ 
होकर रहते हैं । इस प्रकार ये भगवान्‌ छू आयदेवता हैं। ये. 
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अजन्मा हैं, फिर भी एक जिज्ञासा अन्तस्तलको उग््ेरित 
करती रहती है---उनका जन्म केसे हुआ, कहाँ हुआ और 
किसके .द्वारा हुआ | यह बात ठीक है किवे परमात्मा 
हैं तो उनका जन्म कैसा ? परन्तु उनका अवतार तो 
होता ही है । गीताकी पंक्तियाँ साक्षी हैं--- 
यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
(४॥७) 
तो उनका क्या अवतार हुआ ? उन्होंने क्या जन्म 
ग्रहण किया ? 'हाँ ओर नहीं? के ऊहापोहमें हमें प्राचीन 
साहित्यकी- ओर जाना आवश्यक है | अतः आगे चलें । 
ब्रह्मपुराणमें कहा गया है-- 
मानसं वाचिक वापि कायजं यञ्च दुष्क्रतम्‌। 
सवे स्यंप्रसादेन तददोषं व्यपोहति ॥ 
" *अर्थात्‌ मनुष्यके मानसिक, वाचिक अथवा शारीरिक 
जो भी पाप होते हैं, वे सब भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे 


नि:शेष नष्ट हो जाते हैं | भगवान्‌ भुवन-भास्करकी जो 


आराधना करता है, उसे मनोत्राञ्छित फळ प्राप्त 
होते हैं । 

` इतिहासप्रसिद्ध दवासुरसंग्राममें देत्य-दानवोंने 
, मिलकर देवताओंको हरा दिया । तबसे देवता मुँह 
छिपाये अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिये सतत प्रयत्नशील 
थे) देवताओंकी माँ अदिति प्रजापति दश्षकी कन्या 
थीं | उनका विवाह महर्षि कह्यपसे हुआ था | 
इस हारसे अत्यन्त दुखी होकर उन्होंने सूर्यकी 
उपासना आरम्भ की। सोचा; भगवान्‌ सूय भक्तोंको असीम 
फळ देते हैं । ब्रह्मपुराणमें कहा गया है-_- 

एकाहेनापि यद्भानोः पूजायाः प्राप्यते फलम्‌ । 


यथोक्तदक्षिणेविंप्रने तत्‌ . क्रतुरातेरपि ॥ 
( ब्रह्मपुराण २९ । ६१ ) 
अर्थात्‌ करुणासिन्धु भगवान्‌ स॒येदेव तो एक दिनके 


र पूजनसे व्हू Ler हूँ, जो झालो ॥॥ दक्षिणाये युक्त सेकडों ०० प्रह्लुत, झरा रके हठ पणा Gyaan Kosha 
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यज्ञकि अनुष्ठानसं भा नहा मिल सकता | यह जान | 
माता अदिति भगवान्‌ स॒यंकी निरन्तर उपासना के | 
लगीं--*मगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न हों । गोप ( करिणो 
खामिन्‌ ) ! मैं आपको भलीभाति देख नहीं पर्त) 
दिवाकर ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आफ़े ' 
खरूपका सम्यक्‌ दशन हो सके । भतो द्य 
करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं | आप उना 
कृपा करें । प्रभो ! मेरे पुत्रोंका राज्य एवं यज्ञभाग दें 
एवं दानबोंने छीन लिया है । आप अपने अंशसे में 
गमंद्वारा प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा करें |! 
भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हो गये । उन्होंने कहा--दिंत 1 
तुम्हारी इच्छा पण करूँगा | में अपने हंजाख भर 
तुम्हारे उद्रसे प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा कशा । 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ भास्कर अन्तर्धान हो गये। ६ 
माता अदिति विश्‍वस्त होकर भगवान्‌ म EF 
आराधनामें तल्लीन हो यम-नियमसे रहने लगी । वा | 
इस समाचारको पाकर अत्यन्त प्रफुल्लित i 
समय पाकर भगवान्‌ सूर्यका जन्म अदितिके गमे क । 
इस अवतारको भारतीय साहित्यमें माण्ड पि | 
पुकारा जाता है । देवतागण भगवान्‌ सूर्यो “| 
रूपमें प्राप्तकर बहुत ही प्रसन्न इए | अगि 
चचा हे कि भगवान्‌ विष्णुक नामिकमळपे रि 
जन्म हुआ । ब्रह्माजीके पुत्रका नाम 0 | 
महर्षि कश्यपका जन्म हुआ । ये ही मर्द 
पिता हैं । वाह 
सर्यके युवाप्तम्पन्न होनेपर उनका | 
हुआ । उन्होंने क्रमसे तीन | 
राज्ञी और प्रभा--उनकी ये तीन रि र 
रेवतकी पुत्री हैं । इनसे रेवत नामकी पुत्र 2. तत. 
सूयेको प्रभातनामक पुत्री प्रापि 
कहानी बड़ी रोचक है । उसे हे 


| # भगवान्‌ झुवनभास्कर और उनकी वंश-परस्पराकों ऐेतिहासिकता + 
~ 


शिल्पाचाय विश्वकर्माकी पुत्रीका नाम संज्ञा था । 
सज्ञाका परिणय भगवान्‌ ससे हुआ । संज्ञाके गभसे 
त मनुका जन्म हुआ । उन्हींसे सूयको जुड़वी 
संतान--यम और यमुना भी प्राप्त हुई । कहते हैं देवशिल्पी 
किकर्माकी पुत्री संज्ञा सयके तेजको सहन करनेमें अपनेको 
असमर्थ पा रही थी | अतः वे एक दिन मनके समान 
गतिवाली घोड़ीका रूप धारण कर उत्तरकुरु ( हरियाणा )में 
चढी गयीं । जाते समय उसने सूयके घरमें अपनी 
प्रतिच्छाया प्रतिष्ठापित कर दी । सुयको यह रहस्य ज्ञात 
नहीं हो पाया | अतः प्रतिच्छायासे भी सुर्यको पुत्र 
सावणिमनु और शनि तथा कन्या तपती और विष्टि 
नामक संताने प्राप्त हुई | इन वालकोंपर सूयका अगाध प्रेम 
 भा। किसीको भी यह रहस्य माळूम नहीं हुआ कि इन 
त एक नहीं, दो हैं । पर विधाताके बिधानको 
ते देखें; एक दिन छायाके विषमतापर्ण व्यवहारका 
' भाडफोड़ हो गया । संज्ञाके पुत्रोंने शिकायत की | 
| ह सावत तमतमा उठे। उन्होंने कहा- 
" * अपने पुरके प्रति तुम्हारा यह व्यवहार उचित 

'हों हे ॥ पर इससे क्‍या होता । प्रतिच्छाया संज्ञ 
` अकि साथ अपने व्यवहारमें कोई परिवर्तन नहीं कर 
| "तब विवश होकर संज्ञापुत्र यमराजने बात स्पष्ट 
दी, कहा-तात | यह हम लोगोंकी माता नहीं है । 
ड बहार हमलोगोंके साथ व्रिमाताके समान है; 
| १], वू और शनिके प्रति विशेष प्यार करती 
| धेर उ हड गया | पति-पत्नी दोनोंने 
| हि, वह डा शाप दे दिया। अपने शापवाक्योंसे जो 
| हे क यमराज और शानिके द्वारा हमें 
| सो माता छायाने यमको झाप दे दिया-'तुम 
|. . “तोक राजा होओगे |? भगवान्‌ सूर्य इस शापसे 
हया नि रत: उन्होंने अपने तेजोबलसे इसका झर 
ऐक नि बेळपर आज यम यमराजकें रूपमें पाप- 


करते हैं और खगमें उनकी प्रतिष्ठा दै । 
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साथ ही सूयंका छायाकें प्रति क्रोध भी शान्त नहीं हुआ 
ग्रतिशोधकी भावनासे छायाके पुत्र शनिको उन्होंने शाप 
दिया--पुत्र ! माताके दोषसे तुम्हारी दृष्टिमे क्रूरता 
भरी रहेगी ।' यही कारण है कि शनिके कोपभाजन 
होनेसे प्रायः हमारा अहित होता रहता है | 

अब भगवान्‌ सूर्य ध्यानावस्थित होकर संज्ञका 
पता छगानेका प्रयत्न करने लगे । ध्यानावस्थामें 
उन्होंने देखा--'संज्ञा उत्तरकुरुदेश ( हरियाणा )भें 
घोडीका रूप बनाकर विचरण कर रही है।' 
अतः तत्काळ उन्होंने अर्वका रूप धारण कर संज्ञाका 
साहचय प्राप्त किया । कहते हैं---संज्ञाके गमे 
आत्म-विजयी प्राण और अपान . पहलेसे ही विद्यमान 
थे । फिर तो समय पाकर वे सूयदेवके तेजसे मूतिमान्‌ 
हो उठे । इस प्रकार धोड़ी-रूपधारी विश्वकर्माकी पुत्री 
संज्ञासे दो पुरुषररत्नकी उत्पत्ति हुई । यही दो पुरुष- 
रत्न अख्विनीकुमारके नामसे विख्यात हैं| बात यहीं 
समाप्त नहीं होती है । संज्ञा स॒यकी पराशक्ति है, पर सूयके 
तेजको सहन करनेमें वह अपनेको बराबर अमसंथ पाती 
रही । तदनन्तर पिता विश्वकर्माने संय-देवके तेजका 
हरण किया, तब कहीं सूय और संज्ञा-ये दोनों एक 
साथ रहने छगे । इस प्रकार सब मिलाकर भगवान्‌ 

९ पुत्रियाँ मळ] 

सूर्यके दस पुत्र और तीन पुत्रिया हुई । 

अब सूय-पुत्रोंके कुटुम्बका वृत्तान्त आगे प्रस्तुत है-- 

बैवखत मुके दस पुत्र हुए । उनके नाम इस 
प्रकार हैं-इक्वाकु, नाभाग, पृष्ट, शयति, नरिप्यन्त, 
प्रांशु, सुग दिष्ट, करूष और प्रषध्र। यें समी पिताके | 
समान तेजखी और बलशाली थे। मचुकी इला नामकी 
एक कत्या थी। इलाका विवा बुघसे अ | इन्हींसे 
पुरखाका जन्म हुआ । इसके बाद इरन अपनेको पुरुष- 
रूपमें परिणत कर लिया | पुरुषरूपमें इलाका नाम सुझुम्न 
हुआ । सुदुम्तको तीन बलशाली पुत्र हरे उत्कल जय 


और विनताश्व । 
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नामागसे प्रम वैष्णव अम्बरीपका जन्म हुआ । 
घृष्टसे धारक वंशका विस्तार हुआ है । शर्यातिको सुकन्या 
और आनते नामकी संताने प्राप्त हुई । 
इन दस पुत्रोंमें इक्ष्वाकुकी वापरम्परा ही प्रथ्वीपर 
विद्यमान है । शेष नौ पुत्रोंकी कहानी एक या 
दो पीढ़ियोंके वाद समाप्त हो गयी । इक्ष्वाकु वंशको 
यहाँ संक्षिप्तमें प्रस्तुत किया जा रहा है । 
इक्ष्वाकुके पुत्र विकुक्षि थे | ये कुछ समयतक 
देवताओंके राज्यपर आधिपत्य जमाये रहे । इनके 
पुत्रका नाम ककुत्स्थ था । कऊुत्स्थसे पृथु, प्रथुसे युवनाश्र 
और युवनाश्वसे श्रावन्तक इए । इसीने श्रावत्तक नामकी 
नगरी बसायी । श्रावन्तकसे ब्रृहृदश्च और बृह॒दशसे 
कुबलाश्व हुए | इनका दूसरा नाम घुन्धमार भी हैं; क्योंकि 
इन्होंने धुन्धमार नामके देत्यका वध किया था । इनके 
तीन पुत्र इए--द्ढाथ्व, दण्ड और कपिल । दढाश्वसे 
हयश्र और प्रमोदकका जन्म हुआ । हयश्वसे निकुम्म 
और 'निलुम्मसे सेहताश्रकी उत्पत्ति हुई । सेहताश्के 
दो पुत्र इए---अकृशाश्व और रणाश्च | रणाश्चके पुत्रका 
नाम युवनाश्व था । युवनाश्रके पुत्र राजा मान्धाता थे | 
मान्धाताके दो पुत्र-र्न प्राप्त हुए--पुरुकुत्स और मुचुकुन्द | 
पुरुकुत्ससे त्रंसदस्युका जन्म हुआ | इनका दूसरा 
नाम सम्भूत था | इनके पुत्रका नाम सुधन्वा था | 
सुधन्बासे त्रिधन्वा और त्रिधन्वासे तरुण इए | तरुणसे 
सत्यक्रत और सत्यत्रतसे दानवीर महापराक्रमशाली 
हरिश्चन्रका जन्म हुआ । हरिश्चनदरसे रोहिताश्च, 
रोहिताश्वसे वृक, इकसे बाइ और बाहुसे राजा सगरकी 
उत्पत्ति हुईं | राजा सगरकी दो पत्नियाँ थीं । एकका 
ल प्रभा और दूसरीका नाम भानुमती था । प्रभाको 
औय सुनिकी कृपासे साठ हजार पुत्र हुए और भानुमतीसे 
राजा सगरके द्वारा असमंजस नामका एक पुत्र 
इआ। असमंजसके पुत्र अंशुमान और अंशुमानके राजा 
दिलीप इए | राजा दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए । ये 


oo 
` ( प्रस्तुत वंशावळी अभिपुराण, 
सङ्क "अभि गगसंहिता और नरसिंह 
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र न | 
राजा सगरके साठ हजार पुत्रोके उदके छिमा || 
धरतापर त | कहते ह, राजा सारके साठ ष 
पुत्र महापे कापेळके शापचश पृथ्वी खोदते स्र ति 
भस्म हो गये थे । 
भगीरथसे नामाग, नाभागसे अम्बरीष और अम्बे : 
सिधुद्रीपका जन्म हुआ । सिंधुद्दीपके शतायु, त # 
ऋतुपर्ण, ऋतुपणके कल्माषपाद, कल्माषपादके सका 
और सवेकर्माके अनरण्य हुए | अनरण्यके निन, गिरे 
दिलीप, दिलीपके रघु; रघुसे अज और अजसे कत 
सम्राट दशरथका जन्म हुआ । | 
दशरथकी तीन पल्लियाँ थीं । कौसल्या, केम 
ओर सुमित्रा | इनके चार पुत्र हुए--राम, मण 
लक्ष्मण और शात्रुन्न । रामने रावणका वध किर । || 
वे. अयोध्याके सर्वश्रेष्ठ राजा हुए । महर्षि वारौ $ 
तथा हिंदीके प्रसिद्ध कवि तुळसीदासजीनेइनहीके बति | 
वणन अपनी-अपनी रामायणमें किया है । श्रीरामका नि | | 
जनक-नन्द्नी जानकीसे हुआ । इनसे रामको दी | 
लव और कुदा प्राप्त हुए । भरतको लक्ष ओर 
लक्ष्मणको अंगद और चन्द्रकेतु, शुको पुरवा 
शत्रुधाती प्राप्त हुए । र | 
इसके बाद की बंशा-परम्परा निम्न प्रकार ह | 
अतिथिका जन्म हुआ । अतिथिसे निषध ® | 
नलकी उत्पत्ति हुई ( ये दमयन्तीके पति नही , शो. 
न ये सधन्वा! है 1] 

नलसे नभ, नभसे पुण्डरीक, पुण्डरीकर्स न इह (१ 
से देवनीक, देवनीकसे अहिनाश्व और अहि कलो हॉ. 
हुए । सह्षाश्वके पुत्रका नाम चन्द्रलोक था | दर्द | 
से नारपीड, नारपीडसे चन्दरगिरि ; 
भानुरथ उत्पन्न हुए। भानुरथके पुत्रका ही ही 
इस प्रकार इस वंशका इतिहास बुत ही हि 


| ३ 
I 
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| खयम्भू प्रजापति इस त्रिर्वप्रवृत्तिके कारण ही 
' पमी? कहळाये; जिनकी यह पञ्चपर्वा त्रिविद्या 
| धामतिद्याः कहलायी है । खयम्भू और परमेष्टी -इन 
: दो पबोंकी समश्रि १-“परमघाम' है; २ -सुय 'मध्यम 
| धाम! और चन्द्रमा एवं भूमिपिण्ड-इन दोनोंक्ा समुच्चय 
|| ३-अवभधामः है । तीन धामोंमें .एवं पाँच पर्वोसे 
|| एमनतवित यह विश्वविद्या विश्वकर्मा खयम्भू---प्रजापतिकी 


~ 


भहिमा-विद्या' भी मानी गयी हे । वेदमें कहा है-- 


याते धामानि परमाणि यावमाक्त 
~ C “~ 
या मध्यमा विश्वकमेन्चुत्तेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि खधावः 
खय़ं यजस्व तन्वं चुधानः.॥ 
( ऋक्‌ १०। ८१।५) 
च ° 3 ~ 
' अपने सवख आहुतिवाली. सुप्रसिद्ध 'सबहुतयज्ञ' की 
| शख्पिद्विके लिये यही अपने आकर्षणसे खयं 'यजख 
| रतरधान रूपसे सम्पूर्ण प्राणोंका आवाहन 
' भेता है | 
तीनों धामोमे मध्यम धाम “त्रिधाम! मानवधमर 
| की अनुकूछ होता हे । वेदमहार्णब ख० 
ओझाने 'धरमपरीश्चा-पन्निका'में सिद्ध 


\ = 
च कि 
A | 


4 भः हो मध्यमो भावो धर्मों काष्ठानुगतो 
ह... त मध्यमात्र भम है, अतिभाव नहीं ।' 

| क स्याभर-जङ्गम जगतके आत्मा हैं? इन्ढींसे 
| सिह हे “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्' 
(कुकू. १ | ११५ | १, यजु० ७ | ४२) 


€ ~ 
२ सूयसे सुष्टिका वेदिक विज्ञान > 
or प PNY ses 


स॒यसे सृष्टिका वेदिक विज्ञान 


( लेखक--वेदान्वेषक ऋषि श्रीरणछोड़दासजी “उद्धव? ) 
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तरिका सम्बन्ध वेश्वानरसे है । वेधानर दस कला- ` 
वाळा होनेके कारण विराटपुरुष हे | सम्पण “पुरुषसूक्त? 
केवळ इसी देश्वानखाले व्रिराट्पुरुषका निरूपण करता 
है । इसी वेश्वानरकी त्रेंडोक्य-व्यापकता वतळाते हुए 
वेदभहर्षि पुरुपसक्तमें कहते हैं-- 

सहस््रशीषां पुरुषः सहस्नाक्षः सहस््रपात्‌ । 

स भूमि सवतः स्पृत्वात्यतिठ्दशाहुलम, ॥ 

( यजुः २१। १) 

इस पुरुषके हजारों मस्तक हैं, हजारों आँखें हैं, 
हजारों पैरहें । यह भूमिका सव ओरसे स्पश (व्याप्त) कर 
( अध्याक्ममें ) दशाङ्कुलका अतिक्रमण कर ( दस 
अहलुट्बाले प्रादेशमात्र ) अर्थात्‌ अंगूठेसे तजनीतककी 
लम्बाईके स्थानमें स्थित हो गया है ।! | 

प्यं ख्ावर-जज्ञम सृश्की आत्मा हे-- 
यदि ज्ञानप्रधान सूर्यका तेजोमय वीयं बहुत थोडी 
मात्रामें पृथ्वीके वैश्वानर अन्निमें आइत होता है, तो अर्थ- 
प्रधान 'अचेतनसुष्टिः होती है । इस स॒श्मिं दोनों ही 
भाग हैं, परंतु विशेषता प्रथवीके भागकी ही है | 
इसकी प्रबळताके कारण अल्पमात्रामें आनेवाला सूयका 
तेज दव जाता है। इस सूडिगे जेसे सूयका ज्ञानभाग 
दबा हुआ दै, उसी प्रकार अन्तएिक्षके वायुका भाग भी. 
दबा हुआ ही है । इसील्यि अचेतनमें अपने खरूपकी 
बृद्धि नहीं है | पहले खरूपसे आगे बढ़ना “यापार? 
है; व्यापार क्रिया है, क्रिया अन्तस्तिकी वायुका घम है; 
उसका इसमें अभाव है, अतः यह जीवत्रग जेसाका 
वैसा ही रहता है । काँच, अभक ( मोडला ), मोती, 
हीरा, नीलम, माणिक्य ( लाळ ), पुखराज, डोह, 
तॉबा, चाँदी, सोना, हरताळ, गधे और शिवत्रीय 
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नाभागसे परम वेण्णव अम्बरीप्रका जन्म हुआ | 
ृष्टसे धाष्टेक वंशका बिस्तार हुआ है । शर्यातिको सुकन्या 
और आनते नामकी संतानें प्राप्त हुई । 

इन दस पुत्रोंमें इक्वाकुक्ती वंशापरम्परा ही प्थ्वीपर 
विद्यमान है । रोष नौ पुत्रोंकी कहानी एक या 
दो पीढ़ियोंके बाद समाप्त हो गयी । इक्ष्वाकु बंशको 
यहाँ संक्षिप्तमें प्रस्तुत किया जा रहा है । 

इक्वाकुके पुत्र विकुक्षि थे | ये कुछ समयतक 
देवताओंके राज्यपर आधिपत्य जमाये रहे । इनके 
पुत्रका नाम ककुत्स्थ था । कऊुत्ससे एथु, प्रथुसे युवनाश्व 
और युवनाश्वसे श्रावन्तक हुए । इसीने श्रावन्तक नामकी 
नगरी बसायी | श्रावन्तकसे ब्रृहेदश्च और ब्रृहदश्वसे 
कुबलाश्च हुए | इनका दूसरा नाम घुन्धमार भी हैं; क्योंकि 
इन्होंने घुन्धमार नामके देत्यका वध किया था । इनके 
तीन पुत्र हुए---दद़ाश्व, दण्ड और कपिल । दढाश्वसे 
हयश्र और प्रमोदकका जन्म हुआ । हयश्वसे निकुम्म 
और 'निकुम्मसे सेहताश्रकी उत्पत्ति हुई । सेहताश्वके 
दो पुत्र हुए---अक्ृशाश्र और रणाश्च । रणाश्चकें पुत्रका 
नाम युवनाश्व था । युवनाश्रके पुत्र राजा मान्धाता थे | 
मान्धाताकें दो पुत्र-रक्ष प्रात इए--पुरुकुत्स और मुचुकुन्द । 

पुरुकुत्ससे त्रंसइस्युका जन्म हुआ । इनका दूसरा 
नाम सम्भूत था | इनके पुत्रका नाम सुधन्वा था | 
सुधन्वासे त्रिधन्वा और त्रिधन्वासे तरुण हुए । तरुणसे 
सत्यत्रत ओर सत्यत्रतसे दानवीर महापराक्रमशाली 
हरिश्चन्रका जन्म हुआ । हरिश्चन्द्रसे रोहिताश्व, 
रोहिताश्रसे वृक, वृकसे बाइ और बाइसे राजा सगरकी 
उत्पत्ति हुई । राजा सगरकी दो पन्नियाँ थीं | एकका 
नाम प्रभा और दूसरीका नाम भानुमती था | प्रभाको 
औय मुनिकी कृपासे साठ हजार पुत्र इए और भानुमतीसे 
राजा स॒गरके द्वारा असमंजस नामका एक पुत्र 
हुआ । असमंजसके पुत्र अंशुमान और अंशुमानके राजा 
दिलीप इए । राजा दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए । ये 


९ प्रस्तुत वंशावछी अभ्िपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मपुणण, श्रीमद्भागवत, वाल्मीकिरामायण? 
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राजा सगरके साठ हजार पुत्रकि उद्धारके ढिये गी || 
धरतोपर लाय | कहत हू, राजा सगरके साठ इसा || 
पुत्र महर्षि कपिलके शापवश पृथ्वी खोदते म 
मस्म हो गये थे | | 
भगीरथसे नामाग, नामागसे अम्बरीष और अना १ 
सिंधुद्रीपका जन्म हुआ । सिंधुद्दीपके शतायु, श्रतु 
ऋतुपर्ण, ऋतुपणके कल्माषपाद, कल्माषपादके सका || 
ओर सबकर्माके अनरण्य हुए । अनरण्यके नित्न, मिशन भि ; 
दिलीप, दिलीपके रघु, रघुसे अज और अजसे कं | | ॒ 
सम्राट्‌ दशरथका जन्म हुआ । | 
दशरथकी तीन पत्नियाँ थीं। कोसल्या, कके | | 
और सुमित्रा । इनके चार पुत्र हुए--रामा मत | 
लक्ष्मण और शर्त | रामने रावणका वध किया । | 
वे अयोध्याके सर्वश्रेष्ठ राजा हुए । महर्षि बालौ | 
तथा हिंदीके प्रसिद्ध कवि तुळसीदासजीने इन्हींके चि | 
वणन अपनी-अपनी रामायणमें किया है । श्रीरामका त्रि | 
जनकनन्दिनी जानकीसे हुआ । इनसे रामको दोअ | 
छव और कुरा प्राप्त हुए | भरतको लक्ष और पुर्वी | 
लक्ष्मणको अंगद ओर चऱ्द्रकेतु शन्रुन्नको सुबाई || 
रात्रुघाती प्राप्त हुए । यु | 
इसके वाद की बंहा-परम्परा निम्न प्रकार tT | न 
अतिथिका जन्म हुआ | अतिथिसे निषध है). 1, 
नलकी उत्पत्ति हुई ( ये दमयन्तीके पति नहीं ६ || 
नळसे नभ, नमसे पुण्डरीक, पुण्डरीके छ 
से देवनीक, देवनीकसे अहिनाश्च अहिना तवो 4 
इए | सहस्नाश्वके पुत्रका नाम चन्द्रलोक थीं । | 
से नाखीड, नारपीडसे चन्रगिर रण || 
भानुरथ उत्पन्न हुए । भानुरथक Ee बड़ा है | ह ज्र 
इस प्रकार इस वंशका इतिहास बु ह 


आज कुळ परिवार समाप्त हो गये है Bi ड 


कल्याणक 


Se 


Aas Ss >. 
~= 


¢ >> 
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द सर्यसे सृश्टिका वैदिक विज्ञान 


( लेखक--वेदान्वेषक ऋषि श्रीरणछोड़दासजी “उद्धव? ) 


खयम्भू प्रजापति इस त्रि्प्रवृत्तिके कारण ही 
(ल्लकः कहळाये; जिनकी यह पञचप्त्री विर्वविद्या 
| भामतरिद्या' कहलायी है । स्वयम्भू और परमेष्टी -इन 
| ९ 
` तोप्रोकी समष्टि १-“परमधाम हैं; २-सूय मध्यम 
` म और चन्द्रमा एवं भूमिषिण्ड इन दोनोंका समुच्चय 
` ३-अत्रधधाम' है । तीन धामोंमें एवं पाँच पर्वासे 
समन्वित यह विश्वविद्या विश्वकर्मा खयम्भू--प्रजापतिकी 
' भहिमा-विद्या' भी मानी गयी है । वेदमें कहा है--- 

याते धामानि परमाणि यावमाक्त र 

या मध्यमा विश्वकमन्जुतेमा। 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः 
स्वये यजस्व तन्वं चूधानः.॥ 

| ( ऋक्‌० १०।८१।५) 
| ~ र > 
र च्य ¢ ~ ° ~ 

अपन सवख आहुतियाली. सुप्रसिद्ध 'सबहुतयज्ञ! काँ 
| ड खु 
 सेह्पसिद्रिके लिये यही अपने आकषेणसे खयं 'यजख 
धान रूपसे सम्पूर्ण प्राणोंका आवाहन 
| कषा“ | 
धर के ९ 
| तीनों धामोमें मध्यम धाम «त्रिधाम! मानवधमके 
कृ कड पर 
व अनुकूळ होता है | वेदमहाणंव ख० 
र. मी ओझाने 'धर्मपरीक्षा-पक्निका' में सिद्ध 
५ है कि 


f [| ° 
जहीत मध्यमो भावो धमां न काष्टाउगतो 


६ मिक्त मध्यभाव धम है, अतिभाव नहीं |! 

| भै प्लोक स्थावर-जङ्गम जगतके आत्मा हैं! नहे 

| अित्तिइई है-....'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ 
| ( क्‌ १ | ११५ । १, यजु० ७ | ४२) 


त्रिका सम्बन्ध वेश्वानरसे हैं | वेश्वानर दस कला- ` 
वाला होनेके कारण विराटपुरुष है । सम्पर्ण “पुरुषसूक्त 
केवळ इसी देश्वानरवाळे विराट पुरुप्रका निरूपण करता 
है । इसी वेश्वानरकी त्रैलोक्यःव्यापकता वतळाते हुए 
महर्षि पुरुषमुक्तमें कहते है 

सहस््रशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सददस्रपात्‌। 

स भूमिं सवतः स्पृत्वात्यति¢द्शाङ्ुलम्‌ ॥ . 

( यजुः २१। १ ) 

इस पुरुषके हजारों मस्तक हैं, हजारों आँखें हैं, 
हजारों परह | यह भूमिका सव ओरसे स्पश (व्याप्त) कर 
( अध्यात्ममें ) दशाङ्कुलका अनिक्रमण कर्‌ ( दस 
अल्लुट्वाले प्रादेशमात्र ) अर्थात्‌ अंगूठेसे तजनीतककी 
लम्बाईके स्थानमें खित हो गया है ।! 


र्य खावर-जड्म सृष्टि आत्मा हे-- 
यदि ज्ञानप्रधान सूर्यका तेजोमय वीय बहुत थोड़ी 
मात्रामें पृथ्वीके वेश्वानर अग्निमें आइत होता हैं, अ 
प्रधान 'अचेतनसुष्टि' होती है । इस सम दोनों ही 
भाग हैं, परंतु विशेषता पृथ्वीके भागकी ही है | 
इसकी प्रबळताके कारण अल्पमात्रामे आनेवाला सूयका 
तेज दव जाता है । इस सू़िमे जैसे सूयका ज्ञानभाग 
है, उसी प्रकार अन्तिके वायुका भाग भी 
दबा हुआ ही दै । इसीलिये अचेतनमें अपने खरूपकी 
वृद्रि नहीं है । पहले खरूपसे आगे बढ़ना “ब्यापार 
है; व्यापार क्रिया है, क्रिया अन्तस्तिकी वायुका धरम है; 
उसका इसमें अमाव हैं, अतः यह जवि जसाका 
वेसा ही रहता है । काँच, अक ( भोडला ), मोती, 
हीरा, नीलम, माणिक्य ( लाळ ), पुखराज, लोहा, 
ताँबा, चाँदी, सोना, हरताल; 


दबा हुआ 


गम्धक और शिववीय | 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Tas RAN कल PR ७ 


२४२ 


वैश्वानर--अग्निमय है । 
जगत्‌ अग्नीषोमात्मक है । जेसे अङ्निराप्रधान 
आग्नेयप्राण प्राण कहा जाता है, वैसे ही सृगुप्रधान 
सोम्यप्राण “रयि! कहलाता है | प्राण अग्नि है और रयि 
सोम है । इसी अग्नीषोमात्मक प्राणरयिसे बिश्वका 
निर्माण हुआ है । इनमें सोमरूप रयि ही आगे-आगे 
होनेवाले संकोचसे मू्ष्छित होती इई मूर्ति ( पिण्ड ) 
बनती है । मू््छित सोम ही भूति! है । मूर्ति अर्थ- 
प्रधाना है, द्रव्यप्रधाना है । इसका सम्बन्ध चैश्वानरको 
गममें रखनेवाले सोमसे है । सोमका सम्बन्ध विष्णुसे है, 
` अतएव इस अर्थमयी सृष्टिको अर्थात्‌ 'धातुसश्णिको हम 
बिष्णु! देवतासे सम्बद्ध मानते हैं । यही अचेतनसृष्टि, 
असंत एकात्मक आदि नामोंसे प्रसिद्ध है । वैश्वानर, 
तेजस और प्राजञ--इन तीनोंमेंसे इनमें केवल बाकबाळा 
'बश्वानरात्मा’ ही प्रधानरूपसे रहता है । 


दूसरी अद्धचेतनसृ्टि है । सूर्यका तेज कुछ अधिक 
आया और अन्तरिक्षकी वायुका भाग भी आया, 
दोनोंके आगमनसे सृष्टिमे कुछ अधिक विकास हुआ | इन 
दोनोंसे अद्धंचेतनसृष्टि हुईं । स्तम्म ( पुष्कर-पण-पानीका 
पता शेवाळ आदि ) बुरा, कास, बेलड़ियाँ, दूर्वादि छोटे 
तृण और केला, सुपारी, नारियल, छुहारा, ताड आदि बड़े 
तृणवग एवं बृक्षादि सब अद्धचेतनसश्कि अन्तभूत हैं । 
इसमें अचेतनसृष्टिकी अपेक्षा यथ्चपि सूर्यके ज्ञानकी 
अधिक सत्ता वतलायी है, परंतु इसमें आनेवाळा सयका 
भाग अनतरिक्षकी वायुसे दब जाता है, इसलिये इसमें 
मी ज्ञानकी मत्राका पणे विकास होने नहीं पाता | 
इनमें क्रियामय "वायु है, इसल्यि ये बढ़ते हैं एवं 
शलोका आकषण भी पर्ण मात्रामें है, अतएव ये 
पथ्वीसे एथक्‌ नहीं हो सकते । वहीं वेचे रहकर ऊपर 
बढ़ते हैं । इस प्रकार इनमें वैश्वानर और तैजस-- 
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इन दो भूतात्माओंकी सत्ता सिद्ध हो 
सतावस्थमें हममें जो ज्ञान है, बही जान झो || 
इनमें केवळ चमड़ीका विकास है । इस एक छ | 
ही ये अनुभव करते हैं । | 
तीसरी चेतनसुष्टि है । कृमि, कीट, पु फ, ३ 
मनुष्य, राक्षस, पिशाच, यक्ष, गन्धन आदिका झे ॥. 
अन्तर्भाव है । इसमें सूयके सबज्ञभागका बि है | ह 
इस सृष्टिमें वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ--ये तीन भा. 
हैं । दूसरे शब्दोंमें---इनमें ज्ञान, क्रिया और भध | 
ये तीनों विकसित हैं । ज्ञानमय प्रज्ञाभागके भते ई | 
चेतन्य जाग्रत्‌ हो जाता है । इसके जाग्रत होतेहे | 
इन्द्रियोंका विकास हो जाता है और सुप्ाबसा दहे | 
जाती है | यही जीब-सृष्टि ससंज्न खं के | 
आत्मावाडी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है । पलै फ । 
धातुसृष्टि है, दूसरी सृष्टि मूलखष्टि है एवं तेही |) 
सृष्टि जीवसृष्टि है । | 
कादि मूळसृष्टिके पैर नहीं हैं, वे खयं प | 
हैं । पाद ही उनके पाळक हैं । उन्हींके दर ए | | 
रसका पानकर वे अपनी खंरूपकी- सत्ता रह र | 
“पादप! नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं । ह | 
भूपिण्डको नहीं छोड़ा है, अतएव इसे | 
कहते हैं । यहाँसे ऊपर ( कृमिसे ग्राभ 
तक ) की सृष्टि भूतळके मूलसे अलग हे 
सृष्टिके पैरवाली होनेके कारण हम १ 
कहते हैं । मनुषयोंके ऊपर आठ प्रकाखी ' 
बह भूतले पृथक्‌ है, इसलिये इसे है” 
सकते हैं । प्रारम्भमें अपाद हैं, अन्तमं 
मध्यमें सपाद है। इक्षादि सडा मड 
है, अतएव यह सृष्टि पल्ष १.6 
मध्यकी सृष्टि बन्धनसे अलग है, इसि 
है । इसी अभिप्रायसे ब्राह्मण-श्रुति कती 
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षयं पुरुप:--अमूछ उभयतः परिच्छिन्नोऽन्तरिक्ष- 
प्रतुचरति । ( शतपथ ब्रा० २।१।१३) 
तीसरी सृष्टिकी प्रथम अवस्था कृमि है। यहाँसे 
उस साज्की चेतनाके विकासका प्रारम्भ है । सूयका 
ते अधिक होनेके कारण अन्तःसंज्ञ जीव भूपिण्डके 
| ननसे अळग हो गये हैं । आकषणसे अलग होकर 
| हिने ळो और चलने लगे हैं । पृथ्वीका बल 
१हलेकी अपेक्षा कम हो गया है । यह ससंज्ञोमे पहली 
'कृमितृष्टि हे | 

तज्ञ इन्द्र ( सूयं ) प्रज्ञाय ( ज्ञानमय ) हैं । 
अ्ययपुरुपकां विकास इसी भूमिमें होता हैं सूय 
| वरिज्ञानधन हैं | ये ही मघवा--इन्द्र हैं । इसी स्थानपर 


Ce 


Ot 
> 
> 


॥ इंद भ्रज्ञामक! कहलाते हैं । इसी अभिप्रायसे इनके 
| स्थि-्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा? कहा जाता है । इसी 
' विज्नको छक्में रखकर केनोपनिषदूमें कहा गया है कि 
` भैनिके सामने यक्षने तृण रक्खा, परंतु अभि उसे न 
भेण सकी, वायु उड़ा नहीं सकी, किंतु जब इन्द्र आये 
ह | एग और यक्ष दोनों अन्तर्लीन हो गये |! इसका 
` पेत यही है कि बह तृण ज्ञानमय था, यक्ष खयं 
| का ।अर्थप्रधान अग्नि और क्रियाप्रधान वायु-- 
भे दोनोंकी अपेक्षा यज्ञ-ज्ञान विजातीय था, इसलिये 
| हे दोनोंका उसमे लय नहीं हुआ, परंतु इन्द्र ज्ञानमय 
। ' भैतएभ सजातीयताके कारण यह ज्ञानकला उस 
` नके समुद्रे बेछीन हो गयी । 

सारांश यही है कि सूर्यका प्राज्ञ इन्द्र अब्ययके 
| शाभा क्त र | इन इन्द्रको आधार बनाकर ही अ 
| र परिणत होता है, अतएव सूयको 
ड 'गन्नेमकी आत्मा बतलाया जाता है 


९ 
सय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 


२ सूर्येसे सरष्टिका वेदिक विज्ञान + 


१ > ~ °_ 
| उप ज्ञानमय पुरुषका विकास है, अतएव ये सूयके ` 
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यह इन्द्रमय अव्यय आत्मा एक प्रकारका सूय है । 
इसका प्रतिविम्त्र केवळ अप्‌ ( जळ ), वायु और सोम 
( विर जल ) पर ही पड़ता है । 
वायुरपश्चन्द्रमा इत्येते भ्रगवः’ (गोपथ पू ० २।९ ) 
--के अनुसार यही परमेष्ठी है। ईश्वरके शरीरका 
यही परमेष्ठी 'महान! है । इसीपर उस चेतनमय स्जञ- 
का प्रतिविम्ब.पड़ता है, महान्‌ ही उसे अपने गमे 
धारण करता है, अतएव इसके छिये-- 
मम योनिमंहदत्नह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
(गीता १४। ३ ) 
_ इत्यादि कहा जाता है । महान्‌ उसकी योनि है । 
वह योनि अप, वायु और सोमके मेदसे तीन प्रकारकी 
है, अतएव तीन स्थानोंपर ही चेतनाका प्रतिविम्ब पडता 
है | यही कारण है कि चैतन्यसृि सम्पूण विश्वमे 
आप्या, वायव्या एवं सौम्याके भेदसे तीन ही प्रकारकी 
होती है । जल्में रहनेवाले मत्स्य ( मछली ) मगर, 
बेडा, तिमिज्ञ आदि सब जळजन्तु आप्यजीव हैं । 
पानी ही इनकी आत्मा है । बिना पानीके इनका 
जैतन्य कमी खित नहीं रह सकता । कमि, कीट, 
पु, पक्षी और मलुष्य-ये पाचों जीव वायव्य हैं |. 
वायु ही इनकी आत्मा है । चन्द्रमामें रहनेत्राल आठ 
प्रकारके देवता सौम्य हैं । यें ही जीव हमारे इस 
प्रकरणके मुख्य पात्र हैं । 
हमारा मस्तक सौरतेजके आधिक्यसे सीधा खड़ा हुआ है | 
इस मनुष्य-सृष्टिके मध्यमें एक 'अद्धमतुष्य!की सृष्टि और 
होती है; उसी संश्सि सृष्ट वानर नामसे प्रसिद्ध है । 
इसमें दोनोंके धर्म हैं । तुष्य हायसे खाता है और 
बैठता है । प॒ सुखसे खाता है और 
कैसे चता है । वानरे दोनों भम हैं । आप अपने 
हायमें चने रखकर बंदरके सामने खड़े हो जाइये 


बंदर मनुष्योंवी भाँति हायसे उठाकर चने खा जायगा. 
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एवं मनुष्यकी भाँति श्रोणिभागसे बैठ जायगा; वह 
पश्चुओंकी भाँति चारों हाय-पेरोंसे चळता भी हैं | किंतु 
मनुष्योंके पवज बंदर नहीं थे । 'डारब्िन थ्योरी'के 
अनुयायियोंको हम बतला देना चाहते हैं क्रि मनुष्यका 
-( इस रूपमें ) त्रिकास मानना उनकी कोरी कल्पना ही 
है | मानव-सृष्टिमें नाळव्छेर है, जब कि वानर-सृष्टि 
नालच्छेंदसे अळगं है । यह दोनोंमें महान्‌ मौलिक मेद 


४७००० MS 


भुवन भास्कर भगवान्‌ सूयं 


( लेखक--राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शात्री, आचार्य) एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 


वैदिकः ९ 
चेदिक साक्ष्य-मधुच्छन्दाके पुत्र महर्षि अधमषणने 
अपने ऋग्वेदीय एक सूक्तमें यह बताया है करि विधाताने 
सूयको प्रवकल्पकी सृट्टिके अनुसार ( इस कल्पके 
आरम्भमें ) बनाया-- | 
सूयोचन्द्रमखौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
| (-१० | १९० | ३ ) 
मित्रावरुण-नन्दन महर्षि वसिष्ठने अपने श्रीविष्णु- 
सूक्तम भगवान्‌ विष्णु ( और उनके सखा इन्द्र ) 
को अग्नि, उषा और सूयका उत्पादक कहा हैं--- 
“उं यज्ञाय चक्रथुरु लोकं 
जनयन्ता सुर्यसुपासमग्निम्‌? 
( -ऋम्वेद्‌ ७ | ९९ |४ ) 
पुरुष-क्तमें कहा गया है क्रि स॒यका उद्गम विराट 
पुरुष भगवानुके नेत्रसे हुआ था--- र 
“चक्षोः सूर्या अजायत? 
( -ऋग्वेद १० । ९० | १३ ) 
गीताका मत--भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा 
था कि अग्नि, चन्द्र और सूयमें जो प्रकाश है, उसे 
मेरा ही तेज समझो--- 
यदादित्यगत तेजो जगद्धासयते5खिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम॥ 
( -गीता १५। १२) 
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है | “वानर? (-त्रानर--विकल्पसे नर. आप... 
और आधा पशु कहा जाता है | नि डर क. 
सृष्टिका त्रिक स है । सूये और पृथ्वीके दो रोके ता | 
होनेवाली इस भूतलृट्रिका वास्तत्रिक रहस्य मे सहि | 
का विज्ञान सिद्ध करता है । वस्तुतः सयसे ही वह | 
हुई है, इसीडिये कहा गया है कि समी प्राण मेह 
उत्पन हैं-- 
नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः? 


इसपर भाष्य करते हुए आचाय शङ्करने शि | 
हे क्रि '्मामकं-मदीयं मम विष्णोस्तरञ्योतिः | 
और आचाय रामानुजने लिखा है क्रि--“पतेषामादित्या | 
दीनां यत्तेजस्तन्मदीयं तेजः, तैस्तैराराधितेन मयं ८} 
तेभ्यो दत्तमिति विद्धि ।! | 
सूर्याधार धुव--सयका आधार धुव है और्ष | 
तारावलीविग्रह शिशुमारके पुच्छमागमें अवस्थित है | | 
शिद्युमारके आधार खयं भगवान्‌ नारायण हैं | ताए | 
( शिझुमार ) के हृरयमें त्रिराजमान हैं-- | 
(अ ) नारायणोऽयनं धाम्नां तश्याधारः खयं टि | k 
| र ) आधारः Gs स जनाद्ग । | 
इ ) आधारभूतः सवि ॥ | 
शुचस्य दिद्युमारो5सौ सोऽपि नापा y 
( -विष्णुपुशण २ | ९ | £ ” _ (६ 


श्रीमद्वागवतके निम्नलिखित वचन भी हैं हे 
मननीय हैं--- EF , 
भगणा ग्रहादयः" श्रुचमेचाबरर्् E 6 ( 
चडक्रमन्ति । | 


केचनेतज्ज्योतिरनीकं शिशुम पारणा ह्ति ही. 
भगवतो वासुदेवस्य योग क | 


यस्य पुच्छाग्रेऽचाकशिरः 


उपकल्पितः । (-५॥ २३ | 2 


& 


अहोद्वारा प्रदक्षिणीकत- इस जगतूम तेजस्तत्त्व 
अनुस्यूत है । कहीं उसकी उपलब्धि न्यून है तो 
कही अधिक | सूर्य-मण्डल तो साक्षात्‌ तेजोमय ही है । 
| चद, महुठ, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि. ग्रह और 
ही यह पृथ्वी भी सूयकी परिक्रमामें सतत निरत हैं । 


{ आस्करालोकन--उदय होते हुए और अस्त होते 
` ह अहणतर्ण स॒यमण्डलका दशन सुगमतासे किया जा 
` सवता है | इन दोनों सःध्याओसे अतिरिक्त दशामें 
' संकी ओर देखते रहनेसे नेत्रोमें विकारकी 
' अङ्का रहती है । इसीलिये भास्करालोकन वर्जित है--- 
 मास्करालोकनाइलीळपरियादादि वर्जयेत्‌ । 
| ( याज्ञवस्क्यस्मृति १ | २। ३३) 
आदित्यमण्डळके अधिष्ठाता चेतन देवता 
भिय मळे अभिमानी देवता चेतन हैं । वे ही 
| पर हैं, जिन्हें भक्तजन अपनी प्रणामाज्ञल्रयाँ समर्पित 
' किया करते हैं | भौतिक विज्ञानके विद्यानकी दृष्टिमे 
` भश्यिमण्डल केवळ तेजःपुञ्ज है, किंतु वेदातुयायी 
` पनातनधमकी मान्यताके- अनुसार आदित्यकें अभिमानी 
(कना सय चेतन हैं... 


ह पचना ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयों देवता- 
| या राब्दाइचेतनावन्तमेदवयोद्युपेत तं तं देवताः 


भावस्तु यथेष्डं च तं तं विग्रहं ग्रहीतुं सामथ्यम्‌। 
( ब्रह्मसूज्ञ १ | ३। ३३ पर शाङ्करभाष्य ) 


वान्‌ भगवान्‌ सूरय --श्रीमयंदेव कश्यप और 
पुत्र हें | अदिति! माताके पुत्र होनेके कारण 
' कहलाते हैं | इनके विग्रहका वण बन्धूक 
) पुभके समान है । ये ब्रिमुज हैं 

E Se किये रहते हैं । इनकी पुरीका नाम 


(कळ छे सूर्य तन्नगर्या विवखती । 


॥। को हयरवययोगाद्‌ देवतानां ज्योतिराद्यात्म- 


# भुवन-भास्कर भगवान्‌ सूयं $ 
| स्य 
र 
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इनकी संज्ञा-नामिका पत्नीके पुत्र हैं धमराज यम 
और पुत्री हैं यमुना देवी तथा छाया-नामिंका पत्नीके पुत्र 
हैं शनिदेव | माठर, .पिड्रल और दण्ड इनके सेवक 
हैं, तथा गरुइजीके भाई अरुण इनके सारथिं हैं । इनके 
रथको सात घोड़े चलाते हैं जिसमें केवळ एक पहिया है । ' 

याजञत्रक्र्य-स्मृति ( १। १२ । २९७-३०२ ) के 
अनुसार सूर्यदेवकी प्रतिमा तँबेक़ी बनानी चाहिये और 
इनकी आराधनाका प्रधान मन्त्र “आ कृष्णेन रजसा 
चतंमानः-दत्यारि है | इनकी प्रसनताके लिये किये 
जानेत्राले हत्रनमें आककी समिधाका विधान हैं | 

माणिक्य धारण करनेसे ये झुम फल प्रदान करते 


हे--'माणिक्यं तरणेः’ ( —जातकाभरण) 
स्मृतिकोस्तुभ ) | | 

श्रीसूरगदेवरसे ही महर्षि याइवल्क्यने बृहदारण्यक 
उपनिषदू ( ज्ञान ) प्राप्त किया था--- 


चारण्यक्रमहं यदादित्यादवा्वान्‌ ॥ 
( कलसिर ४ ११० ) 
तथा पत्रननन्दन आझनेय श्रीरामदूत हनुमानजीने 
भी इनसे शिक्षा प्राप्त की थी | 
सूर्यका उपस्थान-वेदिक मान्यता जनताके ल्यि 
इत संध्योपासनाका एक अपरिहाय अङ्ग है-सूर्योपस्थान, 
कि महर्षि याझवल्क्यने दैनिक कर्मोमें गिनाया दै 
>>) ५ > जिन \ 


सूर्यस्य चाप्युपस्थान गायञ्या' प्रत्यह जपः ॥ 
( याशवल्क्यस्मृति १। २। २२ ) 


यजुबंदीय माध्यन्दिन शाखाका अनुसरण करनेवाले 
सन्ध्योपासक प्रतिदिन उद्धव तमसस्परि खः 
(२०।२१ » उदु त्यं जातवद्सम (७।४१) चित्र 
गादनीकम्‌० ( ७। ४२ ) तथा 
० ( ३६। ३४ )-इन चार 
सूर्यका उपस्थान किया करते हैं । चतुर्थ मन्जका उच्चारण 
करते समय उपस्थाताके हृदयमें कैसी भव्य भावना मरी रहती 
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है; वह कहता है---'हमलोग पूव दिशामें उदित होते 
हुए प्रकाशमान स॒यदेवका प्रतिदिन सौ वर्षोतक ही नहीं, 
और भी अधिक वर्षोतक दन करते रहें ।! 

सूयोपासनासे भोग और मोक्षका छाभ--बैदिक 
संहिताओंमें ऐसे अनेक सुक्त हैं जिनके देवता मू हैं, 
अर्थात्‌ जिनमें सूयदेवके अनुभावकी चर्चा की गयी है । 
एक मन्त्रमें इस प्रकार प्राथना है-- 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । 
हृद्रोग मम सूये हरिमाणं च नाशय ॥ 
( ऋग्वेद १।५०।११ ) 
शौनकने अपने बृहदू-देवता नामक प्रन्थमें इस 
मन्त्रके विषयमें लिखा है क़ि--- = 
उद्यन्नद्येति मन्त्रोऽयं सौरः पापप्रणाशनः । 
रोगच्नश्च॒विषच्नश्च सुक्तिसुक्तिफलप्रदः ॥ 

. अर्यात्‌ 'उद्यन्नथ०'-त्यादि सूयदेवताका मन्त्र पार्पो- 
को नष्ट करनेवाला है । ( इसके द्वारा सूर्यदेवकी प्रार्थना 
की जाय तो) यह रोगोंका नाश और विर्षोका शमन कर 
देता है तथा सांसारिक भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है । 
सर्योपासनाके खास्थ्यप्रद प्रभावके कारण भागवतमें यह्‌ 
वचन उपलब्ध होता है कि “आरोग्यं भारकरादिच्छेत्‌ |! 

सजञाजितपर कपा--ग्राचीन कालमें इस धराधामके 

पुण्यात्मा महानुभावोंपर देवताओंका परम अनुग्रहरीळ 

व्यवहार होता था | उपस्थापित सूयदेवने श्रीकृष्णचन्द्रके 

श्वशुर सत्राजित॒को द्वारकामें सागर-तीरपर 'खयं आकर 

स्यमन्तकमणि प्रदान की थी--- 

तस्योपतिष्ठतः सूर्य विवस्वानग्रतः स्थितः । 
ततो विग्रहवन्तं तं ददर्श नृपतिस्तदा ॥ 
प्रीतिमानथ तं दृष्टा सुहुते कतचान्‌ कथाम्‌ । 
ततः स्यमन्तकमणि दृत्तवांस्तस्य भास्कर: ॥ 

( हरिबंश० १। ३८; १६ | २२ ) 

आदित्याभिमानी देवता और परमेश्वर--छान्दोग्योप- 

निषदूमें एक स्थानपर यह कहा गया है कि आदित्य 


६ सर्वोनन्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


ध्यानकी यह खधरा दै-- 
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उनके दोनों नेत्र कमळकें समान ( सुन्दर ) ह | 
य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्सयः पुरुषो इते | 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेचमक्षिणी ( १।६।६) | 
इस आशयको स्पष्ट करनेके लिये शरीवेदव्य्ीेतर । 


मूत्र जिले हे--- 


( मण्डल )में एक हिरण्मय पुरुषका दर्शन होता है| || 


| 
( ब्रह्मसूत्र १। १२०-१२१) | 


इनपर शाङ्करभाष्यके ये वचन मननीय हैँ- 
“य एषोऽन्तरादित्ये-इति च श्रूयमाणः पुहा 
परमेइचर एव, न संसारी ।'**** "अस्ति चादिलारि' 
शरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईइवरोउन्तयोगी 7 | 
आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो नवेद पस | 
दित्यः ह म 
इति श्रुत्य ] 
तत्र हि आदित्यादन्तरो यमादित्यो न कर |. |. 
वेदितुरादित्याद्विश्ञानात्मनोऽन्योऽन्तयोमी " | | 
निर्दिश्यते? | 
इसका भाव यह है कि प्राकृत पाश्लमौतिक प | 
आदित्यमण्डल्में जो उसके अभिमानी विश्रि व| 
ड जानते वै | 
चेतन देवता हैं, वे भी जिस परमेश्वरको नह | 
“य॒ एषोऽन्तरादित्ये०-आदि श्रुतिके र 
पुण्डरीकाक्ष परमेश्वर हैं । उ | 
सूर्य-तन्त्र--स॒यदेवके उपासकोने अगे त ० 
सर्वोच्च माना है | इनका सम्प्रदाय । 
है । इस सम्प्रदायके सिद्वान्तोंका निर 


त्या 


भवि यपासनाकी प्रवर चच 46 र्‌ है. 
विष्यपुराणमें सर्योपासनाकी प्र हर्त्र 24 1 
इसी प्रकार श्रीसूयदेवकी उपासना उपासताम 211 1 


“सूय-तन्त्रः नामक ग्रन्थ है । इसमें 


न खद्रलाब्यमौलिः _ स्फुरदधररूचा 
न कयो 


| लान यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः 
| र्णवर्णः प्रभाभिः । 
ग्रहगणसहितो 

- यश्चोदयाद्रौ 
सवीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः 
; पातु मां विल्‍वचक्षुः॥ 
| अर्थात्‌ 'विश्वके दरष्टा, सब प्रकारके सुखोंको देनेवाले, 
| ह भेर हरसे आराधित वे श्रसूयदेवता मेरी रक्षा करे 
| शिंका मुकुट चमचमाते इए रत्नोंसे जड़ा हुआ है, जो 
ने अधरकी अरुणिम कान्तिसे संवलित हैं, जिनके केश 
| अकषक हैं, जो प्रकाशरूप हैं, जिनका तेज दिव्य है, 
| जे अपने हाथोमें कमळ लिये हुए हैं, जो अपनी प्रभाके 
| अण खणे वणेवाले हैं, जो समस्त गगन-मण्डलको 
| "रित करनेवाले हैं, जो चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति 
गरिग्होके साथ रहते हैं और जो (प्रतिदिन प्रातःकालमे ) 
) “पप्र किरणावळीका प्रसार किया करते हैं ।' 
| , प्‌ थ्यानके पश्चात्‌ एक यन्त्रका और तदनन्तर 
| र किया गया है । फिर पुजा-त्रिषिबताकर 


| पा 


५ ३ महाभारतीय बनपसेसे सूर्या त्तरशतनामःलोत्र और 


बन्धमोक्षकरं चैच 
जो भगवान्‌ भानुके नार्मो- 
अनुकीर्तन ( पाठ) करते हैं वे 


और चिरायु प्राप्त करते हैं । 
दुःखप्न दूर होते हैं तथा 


$९ सुर्यसहस्ननामकी फलश्रुति # 


| क सौरो मामले क्म 
| कलक श्रवो रमापते महिस. जच 
| स म 


लोकमें यशी होकर धन्य 


२४७ 


चचचा 


हैं । यह ग्रन्थ सौर-सम्प्रदायनिष्ठ भक्तजनोंके लिये परम 
उपादेय है। | 
गुणाश्रित नामावली-संस्कृत-साहित्यमें सूयदेवके 
अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं | ये नाम देवताके विमिन 
गुणोंको प्रदर्शित करते हैं । अपरसिंहने अपने नाम 
लिङ्गानुशासन नामक कोष--( १। ३॥ ९८ 
३ १ में ऐसे सैंतीस नाम दिये हैं जो ५ 
लिखे जानेपर ये हैं---अरुण, अक, अयमा, अहपति, 
अहस्कर, आदित्य, उष्णररिम, प्रहपति, चित्रभानु, तपन, 
तरणि, लिप्रांपति, दिवाकर, युमणि, द्वादशात्मा, प्रभाकर, 
पूषा, भानु, भास्कर, भाखानू, मातण्ड, मित्र, मिहिर, 
रवि, बच्न, विकतन, विमाकर, वयाचा विरेचन, 
विवखान्‌, सप्ताश्व, सूर, सत, सविता, , हस 
और हरिद्रव । 
यदे परणम्य हैं, हम यहाँ उन्हें अपनी प्रणामाश्लळि 


व्याधि-आधिको' तिथ 
इम उन उ नित्य समर्पित करते हैं ॥ 
नमन-कमळकी अलि 


"नहस्ननामस्तोत्र) का 
( सूयसहश हो 


त 
दुःख 


जाते हैं 
और 
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 होतादै। 
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. “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’) “खर्या वै ब्रह्म’, 
“लूयोचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत'-त्यादि 
सहखराः वैदिक तथा केवळ पौराणिक एवं धर्मशास्रीय 
बचनोंके आधारपर ही नहीं, किंतु सूयशक्तिके स्पष्ट 
वैज्ञानिक विवेचनके आलोकमें भी एक वाक्यमें यह 
कहना सवथा उपयुक्त होगा कि 'सू्य-तत्त्वासे ही इस 
समस्त चराचर जगतूकी सत्ता तथा उपयोगिता है । 

कहना न होगा कि ये ही मूर्यं अखण्ड प्रकाश- 
पुञजसे ब्राण्डको आलोकित करते हैं; सूय-किरणें ही 
सभी पदा्थोमें रस तथा शक्ति प्रदान करती हैं । अग्नि- 
तत्त्व, वायुतत्व, जलतत्त्व तथा सूय-तत्त्वोंकी ही अशेष, 
अमित एवं अखण्डशक्ति ऊर्जा प्रदान करनेवाली है | 
इन तक्तोमें सूय-तत्त्व ही सब्रप्रधान हैं । आकाशमण्डलके 
सशक्त रहनेपर ही अग्नि, वायु एवं जळ अपनी-अपनी 
शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं; क्योंकि इन तत्त्वोका 
आश्रय-स्थान मुख्यतः आकारामण्डल ही है | आकाश- 
मण्डलमें सूर्य-किरणे ही समुद्रों तथा नदियोंसे जळ 
ग्रहणकर अप्नि-वायु-जर-तत्तोंके मिश्रणसे मेघोंका 
निर्माण करती हें तथा वायुतत्त्वके सहयोगसे यथास्थान 
स्वेच्छानुसार वर्षा करती हैं । 


सौरमण्डल ही एक वह महान्‌ केन्द्र है जो अपने 
चुस्वकीय आकपणसे देवलोक, पितु्ोक आदिका समित 
काय संभाळ रहा है | समी देव-कर्म सूर्याराधनसे हौ 
प्रारम्भ होते हैं एवं उसीसे सम्पन्न होते हैं | कोई भी 
आराधना दिनमें “सूर्यादि पञ्जदेत्रताः-पजनसे प्रारम्भ 
होती है | रात्रिमें वे ही 'गणपत्यादि पञ्चदेवता नामसे 
पूजित होते हैं---यह मियिछाकी परमपरा है । कहीं-कहीं 
दिनमें भी 'गणपत्यादि पञ्चदेवता! कहकर पूजन प्रारम्भ 
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# सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 
22202 SS SS 


' सर्य-तत्त ( सूर्योपासना ) 


( लेखक--पं ° श्रीआद्याचरणजी झा; व्याकरण-साहित्याचार्य ) 


| hr प्र 
हाँ जः सक्ष £ ~ ७७ 157 
यहाँ जरा कमह देखे तो स्पष्ट होग दि । प 
धाणरपाति! भी यथाथतः “स? ही हैं | गणानाम्‌- | 
नक्षत्राणां पतिः गणपतिः--'सू्ये' | सूषा प्र्न |. 
* >. wy “३ पा 
जिस भूभागपर रहता है वहाँ ये नक्षत्र अदय रहते i 
९ ">>> च नच 11 
सूयके प्रकाशक्रे दूसरे भभागपर चले जानेसे क | 
चन्द्रमासहित सभी नक्षत्र दृश्य हो जाते हैं | f E 
९ Re | 
सूयका उदय-अस्त होना देवीभागवत, स्क / | ह 
~ न ९ (3 $| | 
के अनुसार उनके दशन और अदशनमात्र हैं, अन्य नही- [हि 
कु 
उदयास्तमनं नास्ति दशनादशनं रबेः। |` 


§ 

॥ पर 

इस तरह अहर्निश शब्दका व्यवहार भी म k 

° 2 कं 
दशनादशन ही हैं । फलतः सूय अखण्ड १ | 
अत्रिनश्वर हैं | वे सदा एक समान हैं । भो 
आत्मज होनेर | 
धराप | 
गणपतिके गर (| 
हाथीर्वी त । ! १ 
इसके | 
१ * EF 


— 


यही रहस्य है कि शिवके 
धाणपति?्का पजन प्रारम्ममें होता है । वे 
'सूरय-तत्त्व' हैं जो सभी ्थावर-जङ्गममे 
कहा जाता है कि 'शनिःके देखनेसे ` 
गिर गये और महादेवने उसके स्थानपर 
लगा दिया, जिससे वे 'गंजानन? हो गये | 
यहाँ देखें | “शुण्डशको 'कर! कहते ब 
शुण्डमस्यास्तीति-करी-हस्ती, हाथ! ) 1४) है 
का पर्यायवाची शब्द है। क्या यद क 0 
सयकी ही तेजःपुञ्ज किरणावली नहीं ६ र || 
शिवने इस सुर्यके रक्तपिण्डसदश आर 6९ | 
मस्तक--सिरके रूपमें संयुक्त कर दिया | 
समी आराधनाओमें गणेशाराधनका! 
गूढ़ रहस्य प्रकट नहीं होता £ क 
गणपतिके जन्म, शिरःपतन, हिर नही 
विस्तृत आख्यानकी गम्मीरताका पता 


क्र 
21 


% सूर्य-तरव ( खूयांपासना ) # 


|| आतधनाओंके अन्तम ूय-नमस्कारकी प्रक्रिया 
| त्ति है । ये सूयनमस्कार और सूर्याष्य भी 
| । तोकी व्यापकता प्रकट करते हैं । वस्तुतः समी 
|. क्मॉको सृयशक्तमें संगर्पित कर देना ही 
नका चरम लक्ष्य है । 
{ रम्य जळों सभी तीर्थोका आवाहन अंकुरा-मुद्रा- 
॥एरमिसे ही होता है । यथा -- 
ष दरतीथौनि करैः स्पृष्टानि ते रवेः। 
लि सत्येन मे देब तीर्थ देहि दिवाकर ॥ 
| झे सष्ट है कि सूय-किरणें ही सभी तीथोंके 
क्ष हैं| वहीं उनका उत्स है जो शतशः 
र व्याप्त है । 


| 
F 


| (पो विष्णु या विष्णुते भी कहा जाता है । 
| पुं > 
हे प्रगाममन्न्मे यह स्पष्ट देखा जा सकता है । 


>! 


| भो विषते ब्रह्मन्‌ भाखते विष्णुतेजसे'*'।' 

सि च्याोतीति विष्णुः (विव्व्ठ-व्यापौ धातुसे 
| "षणु ब्द) व्याप्त अर्थात्‌ --सूयः] अखिल 
| आ व्याप्तहों वे ही 'विष्णु' हैं और वे 
| ` म दी हैं। बेदी विष्णुतेज हं । पूजात 
h इय जातं तद्दोषप्रशमनाय 
| 'रिष्ये --इस वाक्यसे स्मरणप्रवक 
"या जाता है । विष्णु और सूयं एक हैं । 

> सि महिमागारिमा-शालिनी गायत्रीकी उपासना 
(न अन-जीवनवी वह अखण्ड अशेष 
३, फि दै जिसकी उपासनासे मानव देवलको 
पप असाध्य साधन करता है । अतीत और 


१ 
६" 


उसके ल्यि हस्तामळकबत्‌ हो जाते हैं । यदी 
क्षो, ृष्टिनिर्माणक्षम बनाती है । यह 

सिको महर्षि तथा भगवान्‌ बनानेका 
सोने विश्वामित्रो ब्रह्मापि बना दिया 


f 
| 
शि 
he 


श्र | 


EK ' भें ३२ -३३-_ 


SRE 
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ऐसे महामहिमशाली गायत्रीमन्त्रका सीधा सम्बन्ध 
सृय-शक्तिसे ही है । 'तत्सवितुवेरेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि'-इसमें उसी सरिता ( मय )के अमोष-शक्ति- 
संचयनकी प्रक्रिया है, जो सतिद्विदापिका है । 

अब 'पितृळोक'की बातपर थोड़ा ध्यान दे । 
तपा-रक्षणे' धातुसे 'पाति--रक्षति यः सः पिता; 
पान्तीति पितरः-तेषां पिवृणां लोकः पिदछोकः-- 
सिद्व होता है । यह पितूलोफ उन्हीं भगवान्‌ सूयका 
टोक है, जो समीके रक्षक हैं तथा वहाँ सभी 
पितरोंका समीकरण है । अतएव तेण और पिण्ड- 
दानादि सभी पितकम मूर्यशकतिके हाण ही 
यथास्थान पहुँचते हैं । इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
रात्रिमे--सम्वद्व भमागवे मर्यादशनकाहमें कोई पितृकम 
नहीं होते हैं । कुतुप' काळ--मध्याहकालमें ही 
पिण्डदान आदिका विधान है । श्राद्वमें सपिण्डीकरण भी 
सर्यास्तसे बहुत पहले ही करनेका नियम है । दैनिक तपण 


भी रात्रिमें या प्रातः अरुणोदयसे पहले नहीं किये 


जाते हैं | तात्पये यह कि सभी पितू-वार्मॉका सम्बन्ध 
तीचे सर्यतत्व-पुर्यशकिसे दी दै। 

कहा जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिकोंका 
हाइड्रोजन-आक्सिजन भी उस वैदिक 'मित्रावरुग'का दी 


पर्यायवाची शब्द दै, जो मित्रावरुण सयशक्ति ही दै । 
मित्र: और सर्य:-ये पर्यायवाची शब्द है तथावरणजब्तल- 
के अधिशता मर्यतत्वाधीन हं, जो उपखी पंक्तियेमिं स्पष्ट 


किया गया है । ४ 
आधुनिक वैज्ञानिकींमे तो आज 'सौर-उर्जा? प्रण 


करनेवी होइ-सी लगी हुई है। इसपर तो बहुत अधिक 
कार्य और प्रयोग भी हो चुके हैं और हो रहे हैं। है. 

कया रास्योत्पादन _सशाक्ति अनोत्पादन तथा द्र 
फरल-पुष्पोंवे, विकासमे सर्वाधिक महत्त्व सूयशक्तिका 


नीं दै! 
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जि सूर्य शक्ति ही सर्वोर्पारे है । इस शक्तिके बल्पर ही 
अन्य शक्तियाँ कार्यरत हो सकती हैं । 


ूर्यतत्तः-विवेचन 


( लेलक-पं० श्रीकिशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्‌० एस्‌-सी ०7 बी० एल० ( स्वर्णपदक ), बी० एइ ( खरक) | 


“सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ 

संस्कृत-भाषामें “तत! एक सवनाम पद है, जो 
किसी भी संज्ञावाचक पदके बदले प्रयुक्त हो सकता 
है---चाहे वह संज्ञा पुल्लिंग हो या खीलिंग अथवा 
नपुंसक । व्याकरणके नियमानुसार व्यक्तिवाचक, पदार्थ- 
वाचक, जातिवाचक अथवा समहवाचक संज्ञामें “व? 
जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनायी जाती है; जेसे-- 
देवत्व, मनुष्यत्व, असुरत्व-प्रभृति | उसी प्रकार तत्‌ 
और सके संयोगसे तत्त्व शब्द बनता है । तत्तका सरळ 
अथं हे उसका अपनापन, उसकी विशिष्टता अथवा 
उसका सारभूत निजत्व, जो अन्यत्र अभ्य हो | अतएव 
'सूय-तत्त्वका अभिप्राय यह है कि श्रीसर्यकी अपनी 
विशिष्टता, उनका निजत्व, उनका सार-से-सार तत्त्व 
शवं उनका सूक्ष्मातिसूक्ष्म अस्तित्व | 

किसीकी कुळ विशेषताएँ एवं महिमाएँ इच्द्रियगोचर 
होती हैं, कुछ इन्द्रियातीत | कुछ ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं, 
जो हमारी इन्द्रियोंकी पकड़में नहीं आतीं; क्योंकि वे अत्यन्त 
सूक्ष्म है सूसमातिमूकम हैं । वे न किसी सर्जनके 
शब्याकं दवारा ज्ञात की जा सकती हैं और न विज्ञानकी 
किसी विरलेप्रणात्मक पद्धतिद्रारा ही किसी प्रयोगशाला 
या परीक्षणदालामें विश्लेषित---परीक्षित हो सकती हैं । 
उन्हें केवळ इन्द्रियातीत अवस्थामें जाकर ज्ञात किया 
जा सकता है। वैसी इन्द्रियातीत अवस्थामें पहुँच- 
कर गहन-से गहन तत्को स्पष्ट देखनेका श्रेय हमारे 
किन्हीं पुवजोको है, जिन्हें हम ऋषि ( मन्त्रद्र् ) 

र 
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उपयुक्त अति संक्षिप्त व्रविचनके परि्रेक्ष्यमें यह 
कहना पर्याप्त होगा कि आध्यात्मिक', आधिदैविक? तथा 
'आघ्रिमौतिक? शक्तियोंकी प्राप्ति एवं उनके विकासके 


| 
। 4 
| | 4 
च | 
"शशश पयासय | 
5 
~ 


इस झू्शक्तिका संचय आस्तिक नह] 
मुसल्मान, सिख और ईसाई प्रभृति सक्ने 
उपयोगी है । संचयनका सरळ मार म | 
उपासना और अचना ही है । 


| 
sl 


कहते हैं । वे ऐसी राक्तियोसे समत्न होते 
उनके लिये कुछ भी अज्ञात नहीं रहता अर्र 
लिये सब कुछ हस्तामळकवत्‌ हो जाते थे बे क्रि 
थे | विज्ञान अभीतक इन्द्रियातीत शक्ति प्रात ख| 
सका है । इसलिये अमीतक ऋषि मगि (१ 
वैज्ञानिक “वैज्ञानिक! | परंतु ये दोनों हैं ससे प 
सत्यके अन्वेषक | इसलिये ऋहिदवाण उखि 
सत्यका समर्थन आज वैज्ञानिक सुतक १ |, 
हैं और अनेकके अनुसन्धानमें छो हैं। # | . 
होनेके साथ-ही-साथ विज्ञानका एक किया 
कारण दोनों दृष्टियोसे मूर्यतत्तपर हम प्रकार | 
प्रयास करेगे | 
ऋषियोंने जो कुछ अनुभव किया कै वैश 
कहा है वे सब वेदमें उपलब्ध है | | 
हे “दी | १९ 
वेदकी भाषा एवं कथनःदोली विष खेती 
प्रतीकात्मक है, परोक्षप्रिय है और कई ह) 
शब्दार्थ कुछ है और कहनेका तुत मी 
और ही है । किसी वस्तुकी पै रि! ४ 
हम ऐसे विन्दुपर पहुँचते हैं sh 
सकते हैं; क्योंकि वाक्‌ 
निःसृत है और इन्द्रियप्राह्य भी । या 
अ 
अतीन्द्रिय है खं व द 
किसीके वास्तविक तत्त्वका, EE 
या साएको व्यक्त करनेमें भाषाकी हे है 5 
ही जाती है | इसलिये ऋषिकी १ . 
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|. ६९ 
1 

हे, 

0. 

f 

| 

(शू 
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१ सूर्यतत््-विवेचन ॐ 


॥..--लशशशशक्प्प्य् प 
तर गानसाध्य तथा श्रमसाध्य है | वह कठोर तपस्या 
| दहता है । अस्तु । 

| दानिक ष्टि स्यं "अतीव तेजसः कूटः 
| दुर्निरीयः) ज्योतिषां पतिः हैं, वे विशाल प्रकारापुञ् 
| ; उनका व्यास ळगमग १३९२००० कीलोमीटर और 
| जन प्रायः २१०१० वीलोग्राम है और आम्यन्तरिि 
॥ तापमान १३००००००' सेंटीग्रेट है, जिसे कल्पनासे 
|| पे कहा जा सकता है । मूर्यके प्रकाशसे सौर- 
| पनां जहाँ जो है, सव प्रकाशित होते रहते हैं । 
| पम त्र्माण्ड इनसे दीप्त होता रहता है । झूम 
॥ प्रकाशकी मुख्यता है । इसलिये चन्द्र ( अर्थात्‌ 
| अग्न) दामिनी-बुति ( अन्तरिक्षका प्रकाश ) ओर 
|| अनि सूर्यकी ज्योति ही हैँ । इन सबकी रोशनी, 
॥ मा या ऊर्जाका मूल खरोत सूये ही हैं । 


£) भारतीय वाढ्मयमें प्रकाश विभिन्न अर्थोमें प्रयुक्त 
/ ७ 
। | होता ह | इसका सर्वाधिक प्रचलित अथं है ज्ञान, 


, संज्ञा और बोधलक्षणा बुद्धि | इसी प्रकार अन्धकार स॒यके 


| शता, अविद्या, मूच्छ अथवा संज्ञाह्नताका 
| पय है । इस कारणसे भी देवीमाहात्यमें उततर 
|| चिके बिनियोगमें महासरखती देवता, मूर्यं तत्त्व 
मोर रद ऋषि हैं। कहनेका तात्पय यह है कि 
|| बदि और ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीके साथ देदीप्यमान 
| भवान्‌ सयका अचळ सम्बन्ध है । ये दोनों उड्ज्वळ 
| र त्या दोनों जाब्य-नाशमे प्रण समर्थ हैं । 'प्राधानिक 
॥ यम स्पष्ट कहा गया है कि सरखती शिव ( रुद्र ) 
|| १ रा है । एक 'डन्देन्दुतुसारधवला' हें 
| परे 'कपूरगोर 9 हें । 

| : उत्तरचरित्रके पञ्चम अध्यायमें 


| ` (ल सल) म 


ह फ * जेहोतक सूर्यका प्रकाश जाता है, वहातकको 
| . दे कि हमारे सुकी भाति ज्वलन्त प्रकाश-पिप्ड 


~~ 


तह्य दी नहीं। करोडी हैं । 


२५१ 


ख्यमें स्तुति की है । उसमें उन्होंने कहा है-थ्या देवी 
सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते और ध्या देवी सर्वभूतेष 
ुद्धिरूपेण संस्थिता” अर्थात्‌ जो देवी सब भूतों- 
( प्राणियों और पदार्थो- )में चेतना और बुद्विरूपसे 
विराज रही हैं | मूलतः महासरखतीको मू्यतत्त मान 
लेनेपर मय भी चेतना और बुद्दिरूप सिद्ध दो जाते है । 

स॒य ( सोम और वैरवानरका रूप धारण करके ) 
पृथ्वीमें व्याप्त होकर तृण-लता। जीव-जन्तु--ग्णी- 
प्राणीमें व्याप्त हो इन सत्रकी उत्पत्ति और पाठन- 
पोषणका काय करते रहते हैं । 

इस अरथ्रमे मूर्यं सविता ( जन्मदाता ) और पूषा 
( पोषण करनेवाले ) भी हैं । वहिपुराण स्पष्ट शब्दोमें 
कहता है कि--*खष्ट्यथ भगवान विष्णः सविता स 
-तु कीरतित” अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनानुसार 
विष्णु ही सविता कहे जाते हैं | सविता ही विष्णु 
हैं। विश्णु और सविता--ये दोनो पर्यायवाचक शब्द हैं। 
“= कारण ही ओषधियों एवं वनस्पतियोंकी कृषि पृथ्वी- 
पर सम्भव है । इनके प्रभावसे ही पृथ्वी शस्यस्यामला 
बनी रहती तथा वसुन्धरा कहलाती है। धनका प्रभव 

पके कारण है । 

न सबकी उति त्रहसे मानते हैं | विज्ञानने 
रहमसाक्षात्कार अभीतक नहीं किया है। अतः उसके 


अणुओंके किसी कारणवश एक साथ 
व्य उनके रासायनिक विस्फोटसे अत्यधिक 


धीरे-धीरे एक विशाल वाष्पीय 

पिण्ड बन गया. | पौराणिक ब्द 

घघकता हुआ i न द 
लिये, अपनी उष्माके लिये, 

जाता डै। विशवे कोटि ब्रह्माण्ड हैं--ऐसा कहनेका 


र भीदुगोसतशती 
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नानाविध कार्योके लिये वे पूर्णः आत्मनिभर हैं । 
ऐसी धारणामें बैज्ञानिक वेदान्तियोंके साथ इस बातपर 
सहमत दील पड़ते हैं कि अद्वेतवादियोंके ब्रहमकी भाँति 
पयं भी अपने निर्माण, सौर-पसिरके प्रों: 
उपग्रहों तथा प्रृ्वीपरकी सारी सृष्टिके निर्माणमें 
निमित्तकारण हैं, उपादानकारण एवं साथ-साथ कर्ता 
भी हैं। इस प्रकार पृथ्वी ही नहीं, सम्प्रण सौर- 
परवारके कर्ता, निमितकारण और उपादानकारण 
होनेसे अनेक ब्रह्मविद्‌ ऋषियोंने अपने ्रझजिज्ञासु 
शिष्योंको ब्रझज्ञानके लिये इन्हीं सृयेकी ` उपासनाका 
आदेश दिया था । 

` ऊर्णनामि-( मकड़ी.) द्वारा अपने शरीरसे तन्तु 
निकालकर खयं अपना जाळ बना लेना सम्भवतः 
ब्रझतत्त्वको स्पष्ट करनेके लिये उतना प्रभावकारी दृष्टान्त 
नहीं है, जितना सर्यका अपने-आप इून्यसे प्रकट हो 
जाना, अपने अंरासे पृथ्वी तथा अन्य ग्रहोंका सृष्टि- 
कतो. बनना और अपनी आकर्षणशक्तिसे प्रहों- 
उपग्रहोंसे अपने चतुर्दिक चक्कर ल्गवाना का री 
St [ना और पृश्वीपर 
-करोड़ों प्रव विभिन्न भूतों, पदार्थों एवं 
्राणियोकी सृष्टिकर उनका भरण-पोषण तथा यथासमय 


छ्य करना है । ब्रह्मके सदश झन्यमात्रसे 
होना ) आदि गुणोंके कारण र द 
रहको समझनेका सवश्रेष्ठ साधन माना है |. 

- संभवतः इसीसे सूयको सौर-परिवारका ब्रह्म ( प्रभव 
तया ठ्यस्थान ) होनेके कारण क्रियो इतनी 
भक्तिसे घोषणा की है----“तत्सवितुव रेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि” उस सविता देवके वरेण्य भका ध्यान करता 
ह; इसलिये कि वे "धियो यो नः पचोदयात्‌? हमारी 
्प्रकासिका बुद्विको प्रेरितं करे, हमें ब्रह्मत्ञान दे 
हमे अक्मकी प्राप्ति हो सके। यह निःसंदेह है कि गायत्री 
( वेदमाता ) के सम्यक्‌ अध्ययनसे ब्रह्मसाश्चात्कार 

सकता है। नित्य और पाप दस आपका, निग और सयुण- निर्गुण और सगुण- 
१. ( अथर्ववेद १९ । ५३ | ३८ 


) । २. ( ऋग्वेद, मण्डल १०, 


= fee | 
का तथा सत्य आर असत्यका ज्ञान हे छा 
है एवं महामायाकी इपासे मायासे मु र | 


मिल सकती है । 
यका अत्यन्त गहरा सम्बन्ध काढ (स) 
से भी हे । कला-काष्टादिरूपसे परिणामप्रदायक है क 
और पृथ्वीपर काळगणनाके मुख्य आधार हैं इ 
विशद विे चना सूयसिद्वान्त-प्रभ्गृति ग्रन्थोमें है मनक | 
कालको अत्यधिक शक्तिशाली माना है । किसी: | 
ने इसे एकतत्त्व तथा सृष्टिका एक इतण | 
घटक माना है । कृषिविज्ञानकी उतनी प्रगति होने! | 
भी कुछ शस्य ऐसे हैं, जो पणे प्रय्न करे भ॑ | 
समयसे परव अङ्कति नहीं होते एवं समयसे पूर हक | 
नहीं देते-मानो वे पुष्टि करते हैं इस उत्तिकी- | 
समय पाय तरुवर फळे केतिक सं'चो नीर । आपर | 
वराहमिहिर कालको ही सभी कारणोंका काण. 
मानते हैं । 
'काळं कारणमेके--' ( बृहत्संदिता | ` )। | 
अथववेर इससे भी आगे बढ़कर कहता £ | 
“कालो हि सर्वेश्वरः” । सृट्टिके प्रसङ्गे काळी, | 
काळी अथवा मदाकाळक़ी कल्पना भी काली | 
प्रल्यकारिंगी शक्तिकी परिचायिका दै । न | 
कहनेका संक्षेपमें अभिप्राय यही है कि nr 
की र 
करनेवाला तथा जिसका जन्म हुआ है उर 
कौमाय, यौवन, वयस्क, पढ तथा वा“ 


मृत्युतक पहु चानेवाले और पुनः गर्भावानसे लेक 


इई # | 
पय सोः खली अजात । इ गि.” 23 E 


सूक्त ९० )। 
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rare किक केकक रही कक पक 
| a re 
॥॥ “८४५५ क्ट 


| हहे प्रकट हुए । अतएवं इनका सवप्रमुख काय 
| आ देखना । देखना ही जानना है । सूय वस्तुओंको 
।.ह्यापिते करते हैं, दसय बनाते ह, दृष्टिपथमें 
इते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं ओर बुद्विको 
| श्रि या सक्रिय करते हैं । इस कारण सूयको 
| भातः चञ्चु’ या 'जगञ्चश्चु’, “गुरूणा गुरु: 'जगदुरू 
प्रे अन्धकारनाराक, अज्ञान दूर करनेवाला और 
| अक्षी भी कहा जाता है | शायद इसीलिये निमृत- 
| ेिमृत स्थानमें गुप्तातिगुप्तहपसे किया गया कम भी 
| कट हो जाता है और किंसी-न-किंसी रूपमें सृष्टिको 
| मित करते हुए कर्त्ताको भी प्रभावित करता है । 


| मिस प्रकार निस्क्रिय ब्रह्मकी अनन्तानन्त क्रियाएं 
| भिीशिनायी नहीं जा सकती हैं बैसे ही “शतधा 
) वतमान’ स॒यकी सैकड़ों क्रियाएँ एवं उनकी सहख्नमुखी 
|| "तमा विवरण नहीं दिया जा सकता । झूयकी ये 
| अनगिनत किरणे प्रतिक्षण अनेकानेक स्थानोंपर-गंदी-से- 
| जगहर, रम्य-सेरम्य स्थानपर, पवित्रे 
|| और और भयंकर एवं दु्गन्थपर्ण स्थानपर भी पड़ती 

|| ४ इसके कारण उनमें कोई बिकार नहीं आता है । 
सना ही नहीं, सूयकिरणे गंदगियाँ दूर करती हैं 
| हे हाकी भाँति सबको पत्रित्र करती हैं । इसलिये 
| ^ औतुल्सोदासजीने कहा है--- 


मुक्तिप्रदायक जो भक्तोंका 
धमवृद्धि कर जो जन-मनमें 


१४ हम सबका कल्याण करे #£ 
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समरथ के नहिं दोप युसाइ। रबि पावक सुरसरि की नाई ॥ 

सारांशतः स॒यका प्राकव्थ शुन्य या विराट्‌ पुरुषकी 
आँखसे है । सयके मुख्य-मुख्य कम--ग्रकाश एवं 
उष्मादान, धीको प्रेरित करना, ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि एवं 
उनका धारण, उनका संचालन प्रभृति, काळ-नियन्त्रण, 
उनकी निर्लिप्तता तथा पत्ित्र करनेकी क्रिया आदि है | 
सय-तत्तके विषयमें वैज्ञानिक तकके आधारपर यदि विज्ञान 
अमीतक ऋषियोंके खरमे-खर मिंछाकर “आदित्यो 
ब्रह्म? नहीं कह सकता है तो इतना तो अवश्य कह सकता 
हे कि सूय सृष्टिसंचालिका किसी अज्ञात सवश्रेष्ठ शक्तिकी 
( जिसे बेद ब्रह्म, परमात्मा या आद्याशक्ति कहता है) 
अति तेजखी प्रत्यक्ष विभूति हैं, जो निष्काम, 
कर्मयोगीका सर्वाधिक ज्वलन्त इन्त हैं और जो सदेव 
प्रागियोंका नानाविध कल्याण करनेमें ही छग रहते 
हैं | सूय वस्तुतः विरक्षिनारायणशंकरात्या हैं। (त्रयीमयः 
हैं और एक शब्दमें यह 'त्रयीमयत्व' ही सूयतत्त है | 
तुल्सीके शब्दोंमें वतम 

र्प-स्स का तत्त्व है; तेज, प्रताप, रूप 
-राशि अ्सुयंका र 
कर सके, उन्हें इतना तो खीकार 
कि सूये सौर-परिवारके प्रत्यक्ष 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं । अतः 
पज्य जगतके श्रेष्ठ देवता हैँ । 


यह नहीं खीकार 
करना ही चाहिये 
अध्यक्ष तथा परमात्मा 


वे समीके लिये परम प 


तमे नित-नवनूतन प्राण भरे। 
परम प्रकाशक सवितामण्डल हम 
3 TT TEST है 
निब हक्क ता, : 
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स्य तत्वकी मीमांसा 
( लेखक--श्रीविइवनाथजी शास्त्री ) 


सूर्य मानवीय जीवन, प्रज्ञा और विज्ञानके आदि 
= (२ ८ त 
उत्स हैं । सयसे ही ब्रह्माण्ड उत्सर्गित है । 


पाश्चात्य भौतिक वैज्ञानिक सूयको निम्न भाषामें 
कहते है--5प the star which was 
governs the earth other 
bodies forming the Solar system. By 
the patient efforts of astronomers and 
physicists a vast body of knowledge 
of which her we can, but give ‘the 
outline, has been gained regarding it. For 
convenience we condense such of this 


illuminates, 


infromation as admits of the treatment 


into the subjoined table. —-Chambers 
EncycloPedia, Vol IX ( 1904 Edi. ) 

अर्थात्‌ यह जो स्॒य है, वह प्रचण्ड गर्म नक्षत्र 
है | यह पृथ्वीका नियामक और प्रकाशक है । इसकी 
गतिके अनुसार ही महीनोंका निर्माण और विभाग 
इआ है । ज्योतिष-शात्र और चिकित्सा-विज्ञानकी 
प्रणाल्यिके छिये यह बहुत उपयोगी है | देह-रचना 
और रोगके हटानेमें यह प्रभूत सुविधा प्रदान करता है । 
भारतीय पुरातत्त्वीय चिक्रित्सकोंका भी सम्मत ह 
‘आरोग्यं भारकरादिच्छेत्‌। भास्करकी उपासना एवं 
प्राथनासे ही आरोग्य मिळता है | ऋगेद (मं० ७, सू० 
६२, मं० १ ) में ठीक इसी तरहका भाव है | 

यथा 

उत सूर्या बृहदर्चांष्य श्रेत्‌ पुरु 

विश्वा जनिम मानुषणाम । 


समो दिवा दहशे रोचमानः 
ऋत्वा ऊतः सुकृतः कतृंभिर्भूत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ये 
तेजोमय हें 


सूर्य जो सबके मेरक है, वे अत्यन्त 
। उपरे स्थित होकर भी ये 


* सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः + 


© प 
यमे सवज्ञता हि 
ये कायम, सफलता तथा स EE 
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नागरिकोंको तेजवान्‌ करते हैं। उनकी उके | 
कहाँतक कही जाय ? वे समानरूपसे हमरे | , 
समीके, उपयोगि-समूहोंके उत्पादक हैं । प्रीत |, 
्रतिक्षण मनको भानेवाळे ये देव इस जाळे | 
नियामक हैं, तत्त्वोंके सम्पादक हैं और समी साझ | 
दाता हैं । इसलिये तत्त्वदर्शियो-( विज्ञानियों) द्या | : 
ये सवदा स्तुत्य हैं | पुण्य-कार्य, मङ्गल कार् भर झा | 
काये बनानेवाले हैं | इनका उदय कितना विकि है| | 
चित्रं देवानासुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याने। | 
आप्रा द्यावापुथिवी अन्तरिक्षं सुर्यं आत्मा जगतस्तस्ु॥ | 
(ऋ १।११५।१; ऐ० आ० ३ | ९ भम ||, 
१३।२। ३५३ वा० य०७ | ४२; ते० सं° १।४।४% | 
तै० ब्राश २। ८।७।३; तै० आ० १।४।४ ) | 
नि० १२। १६) सि 
सायणमाण्यके अनुसार ये जगन्मात्रके आलस 
सर्य स्थावर-जठम समी गियोंको आग || | 
(परमात्मा ) सय स्थावर्जजम मे | 
तेजोमय प्रकारासे जाग्रत्‌ करते है । अ 
किरणसम्तह जीवमें जीवन-संचार है! 1 
वरुण, अग्नि, चक्षुः, प्राण, अपान, ज०र, बाउ ह. 
ये अद्भुत प्रवर्तक हैं । ये चक्ष | 
एवं सर्वत्र अन्तर्यामीरूपसे विद्यमान ह । | 
(२।२२।१)ंकदाडे य 
'उद्यन्तादित्याः क्रिमीन्‌ हन्तु विन्नोचन oe मः { शै 
अर्थात्‌ आदित्य अपनी करो 1९ के 
दोषोंसे मुक्त करते हुए रोगोंके कीटा हैं| र | + 
हैं; जीवनको रोगमुक्त न्या | 
में लिखा 8९- | 
(रन तेन द | 
अचन्त एके महिसाममन्वत पराणी मारी a 
एकमात्र सूर्यकी अर्चनासे ही हक 


| 
bn 


है 310 


| 
|| 
| IF वेग सर्वोत्पादक 
| 5५ चाहते ह्‌ । 

| द जगतके सृष्टिकती--ज्रहमा हैं 

|| आहरोरा (ख० व° १६) में ब्रह्माको हिरण्य- 
| ॥ वहा गया है-- 

| |हामभूः खुरज्ये्ठः परमेष्ठी पितामहः । 

| ॥हृण्ययभा छोकेशः.. खयस्थृश्चतुराननः ॥ 
|| ददो और पुराणादि धम-परन्थोमें भी सूयको हिरण्य- 
|| आदित्य तथा विधाताके नामोंसे सृष्टिकर्ता कहा 
न ह; यथा-- 


| हिरण्यगर्भ 


| 
| | 


७ 
इन भगवान्‌ सूयको सबसे 


समवतताग्रे 

| भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

| दाधार पृथिवीं द्यासुतेमां 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(शृ० १७] १२१ । १; वा यजु० १३ । ४? 

॥|१०४।२।७; ते० सं० ४ । १। ८ । ३; ताण्ड्य 

॥ 11१ । १२; नि० १० | २३ ) 

| के टीकाकार दुर्गाचायके अनुसार उक्त मन्त्र- 

द य्ह्‌ है--_ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ( ब्रह्मणो या हिरण्य- 

- | ५ iS प्राणियोंकी उत्पत्तिके पर्व खय॑ शरीर- 

या ते हैं। वे एकमात्र सृष्टिकर्ता हैं जो जगतके 

` ह स्थावर-जजञमादिके ईश्वर हैं । वे अन्तरिक्ष- 
॥ धुरे कर 

|: Rs भूलोकको धारण करते हैं| इन सभी 

|, (व i न ओत होकर वास करते हैं । उन महान्‌ 
| देम हवि प्रदान करते हैँ । 

| “त (अ० ३१) में छिखा है-- 


| F 

| त्रैलोक्यं सुनिसत्तमाः । 
सदेवासुरमाजुषम्‌ ॥ 
चिपरन्द्रत्रिदिवौकसाम्‌। 

तेजोऽयं सावेलौकिकम_ ॥ 


€ [ |. 
१६ श्युय-तत्त्वकी मीमांसा ॐ ` 
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हे मुनिवर ! त्रिलोकके मूळ आदित्य हैं । इन्हीसे 


सम्पूण जगत्‌, सभी देवता, असुर, मनुष्य, रुद्र, 
उपेन्द्र, महेन्द्र, विप्रेन्द्र और तीनों लोकोंके तीनों 
देवता, समस्त लोकोंके महाप्रकाशक तेजवात्‌, सर्वात्मा 
एवं सर्वलोकेशा, देवाधिदेव, प्रजापति उत्पन हैं । ये ही 
सूये तीनों लोकोंके मळ हैं तथा परम देवता हैं । 
समी देवता इन सूर्यकी रसियोमें निविष्ट हैं । ये तीन 
भागोंमें विभक्त हैं | 
सूर्यका त्रिदेवत्व 
भविष्योत्तरपुराणके #ृष्णाजुन-संवाद ( आदित्य- 
हृदयस्तोत्र ) में भगवातुने कहा है कि-- 
उद्ये घ्रह्मणोपेतं मध्याह्ने तु महेश्वरम्‌ । 
अस्तकाले भवेद्विण्णुः त्रिसूतिश्च दिवाकरः ॥ 
सूर्य उदयकालमें बरह्म, मध्याहकाल्में महेश्वर और 
अस्तके समय विष्णुरूप हैं । 
ऋगवेद ( ५। ६२। ८ ) में कहां गया 
rs व्युएावयः स्थूणमुदिता सूयंस्य 7 
सूर्यके उदय होनेपर उषाकाहमें सूय हिरण्यरूप 
( ्र्मलरूप ) होते है। 
सूतसंहिता शिवमाहात्म्यखण्ड, 


है कि 


१३ अ2 में कहा 


भगवाल्त्रह्मा विश्वजगत्पतिः | 
१ । ६१ ) में 


९ यच्चतद्‌ ब्रह्म शा 
तदं य वानु होजे पिछति। 


२५६ ॐ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्चुः % 
क >*““।-:---:--___ | 

र . ~ — 
र्मे ही सभी तत्त, समी भूत, समी जीवन, इदं विष्णुर्वि चक्रमे श्रेधा निवे] 
समी क्षर-अक्षर नारावान्‌ और अव्ययकी मळ सत्ता व्यवस्थित ससूइळमस्य पांसुरे ॥ ( ० १। ता | 
| 


है. ९५५ ९ डू | => 
“केबल ब्रहा-यमें ही सवदा संलम्न हैं। सयकी ही विष्णु अपने अदृश्य पादसे पृथ्वी, दो औक 


रस्मियमें डोक, परहोक, देव, पितर, मानव और ब्रह्माण्ड किरणडारा धूळ-बूसरित विश्वको प्रकाशित कहे | 
आदि निवेशित हैँ |? इसी प्रकार साम्बपुराण (४। १-५) सूयं और शिव तथा शेव शक्तियों. 
में लिखा है ४ शिवो जगन्नाः । 
सूयः शिवो जगन्नाथः सोमः साक्षादुमा त्या 

अनाद्यो छोकनाथः स विश्वमाली जगत्पतिः। आदित्यं भास्करं भानुं रवि देवं दिवा| 


मिजत्वेःवस्थितो  देवस्तपस्तेपे नराधिपः। उमां प्रभा तथा प्रज्ञा सन्ध्यां सावित 

ब्रह्मा नित्यश्चाक्षर पब च। हर ( -लिज्ञपु० उभ {| 
सट्टा प्रजापतीन्‌ स्वान्‌ सुष्टाइच विविधाः प्रजाः । ण्यो पैवखतः साक्षात्‌?  (-बागु० | 
तः ° . ° | 
तः स च सहस्रांशुरब्यक्तः पुरुषः खयम्‌ । सूय, शिव, जगन्नाथ और सोम खयं स्तन 


आदि-अन्तहीन लोकेश्वर ब्रह्माण्डके संरक्षक और हैं । आदित्य, भास्कर, भानु, रवि तथा दिवोक से| 
जगतूके खामी सूयने अपने मित्रभावमें अवस्थित इनकी शक्तियाँ ये हैं--उमा, प्रमा, प्रशा १ 
होकर तेजतापद्वारा इस चराचर जगतूकी रचना की है । तथा सावित्री । | 
िश्व-सृजनके वाद ब्रह्मारूपमें प्रजाकी सृष्टि की है | इस प्रकार देखा जाता है कि प्राचीन प] 
ये अव्यक्त हैं एवं हजारों किरणवाे विराट त्रेतवाद एक मूळ्क है। एकेश्रवाद ही | 
पुरुष हैं । इन्डींमें सारी सृष्टि है |? * परत इञः ह पक अति | 
सूर्य--विष्णु भारद्वाज स्मृतिका ७९ लोक इस सम | 

वेद, ब्राह्मण, संहिता और पुराणोमें सर्थ ही विष्णु प्रामाणिक है; यथा--- | 
हैं । विष्णु द्वादशादित्योंमें छोटा अर्थात्‌ बाहवो आदित्य “गदिव्ये तन्महः साक्षात्‌ परज्हपका 
हैं। वेदका एक मन्त्र यहाँ उदधृत किया जा रहा है... 


अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। “मारित हैं । इसलिये भगवान्‌ म 9 
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में आहि 
इस भूमण्डलपर साक्षात्‌ परखह्मख्पमे आ, | 


परथिव्याः सप्त धामभिः ॥ सविताको ही देखते हैं-- 
(-ऋ० १।२२। १६) सविता पश्चातात्‌ सबिता 
ह गा सात किरणोंके द्वारा विष्णु पृथित्रीकी सवितोत्तरात्तात्‌ सबित 
र्मा करते हैं, उसी प्रकार उन्हीं तत्तोंद्वारा सविता नः खुवतु स दुः | 
सत्रकी रक्षा कर ही सविता नो रासतां १, |३६॥४ 
र| ( -ऋ० १० | | 
वेदिक कोष निघण्ठुमें कहा गया है--- ज्ञा उनल मेरे आगेसीहे, - का { | 


तीवरदिमद्वारेण संत्र हि आविशतीति चिष्णुः।  सविता-ही-सविता हैं | सतिता हमे 

अप्रनी तेज और (-५ | ११) देते हैं | हमारी आयुको बढ़ाते है | हबर 

र : फेछनेके तल FO 

कारण सुय वि गर रक्ममयोद्वारा समत्र फैछनेके ायत्रीमन्त्र सबिता-उपासनाकी क 
र च न जनोंसे समाद्ृत है । यह चारों 
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क्षत और प्रज्ञाका सार है । त्रझ और जीवात्माकी 
| काका यथाथ बोधक है । वेद-विहित समस्त उपासना- 
क | गी ज्ञा स्या [| और 3श्कारका 
| ब्रेक प्रारम्भमें गायत्री-जप, स॒योध्ये और ] 
| उद्चाण करनेकी मान्यता है । इसके बिना कोई 
| अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता है । व्यास, भरद्वाज, 
पराशर, वसिष्ठ, माकण्डेय, योगी याज्ञवल्क्य एवं अन्य 
अनेक महान्‌ महर्पियोंने ऐसा. माना है कि गायत्री-जपसे 
| प्राफउपपाप आदि मलोंसे जापककी शुद्धि होती है । 
युर्वेदका ईशोपनिपद्‌ कहता है-- 
योऽसावादित्ये पुरुषः सो5सावहम्‌ । 

जो वह पुरुप आदित्यमें है, वही पुरुष मैं हूँ | 
उस परमात्मपुरुषकी आत्मा भी भैं हूँ । इसीका शुद्ध 
आमतेज रक्षियोंके अणुओंद्वारा सूयमण्डलसे सम्पक 
करते हैं | जगतूर्मे रहकर भी शुद्ध आत्म-धाममें जानेके 
थि स॒यरशिमि ही प्रधान योगका द्वार है--वाहक है । 
यूगोपियन साधक पिथा गोरसने भी माना है कि यह 
एक तेजधारफ पदार्थ है । इसीमेंसे होकर आत्म-ज्योति 

सरयेसाधना और उपासना 

सतसंहिता ( य० वेखा० अ० ६ ) में भगवान्‌ 
"हेर शिवने कहा है कि-- 

आदित्येन परिज्ञातं चयं धीमह्यूपास्महे । 

सावित्याः कथितो ह्यर्थः संग्रहेण मयाद्रात्‌। 

नोल्य़ोवं विरूपाक्ष सास्वमूति च लक्षितम्‌॥| 

व गील्प्रीय शिवजीका कहना है कि आदरपरवक मैं 
प्‌ जो जिसे गायत्री या धीमहि कहते हैं, 
| करता हूँ |! 
|| झो. रणे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको जो 
| , "ना बतलायी है, वह आदित्यहदय है । 
| ते खै पृष्टेन कथितं मया। 

5६ सुयेविन्यासं श्टणु पाण्डव यत्ततः ॥ 


% सूर्य-तत्त्वकी मीमांसा # 
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अर्थात्‌ अजुन | रद्ध आदि देवताओंके पछनेपर जिस 
सृथ-उपासनाको हमने बताया था वदी तुमको बताता हूँ 
सुनो श्रीकृष्ण सूय (विष्णु )के अंशावतार द्वादशादित्यके 
अंश थे । इसीसे वे स॒य ( विष्णु ) नारायण नामसे 
भी सम्बोधित हुए । महाभारतके खर्गारोहणपव- 
(५ | २५ )में कहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण इहलीछ 
समाप्त कर नारायणमें ही विलीन हो गये । 

यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । 

तस्यांशो वासुदेवस्तु कमेणोऽन्ते विवेश ह ॥ 

इस प्रकार देवताओंद्रारा आदित्य-उपासनाकी 
प्राचीनता देखी जाती है । 

बुहद्देवता ( १५६ अ० )में लिखा है--'विष्णुरा- 
दित्यात्मा।? ( वायुपुराण अ० ६८। १२ )में कहा गया 
हे कि असुरोंके देवता पहले सूर्य और चन्द्रमा थे । 
इन्होंने ही अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार अळग-अळा 
राज्य बसाया था । इनमें अधिकांश सौर थे । राम-रावण- 
युद्ध-( बा० रा०, युश का० अश १०७ द 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी विशेष श्रान्त-चिन्तित थे ज न 
आगस्त्यने उन्हें सर्यस्तोत्र बताया या । श्रीरामने अगरुय 
मुनिके उपदेशाचुसार प्रबमुख होकर पवित्र हो तीन बार 
आचमन किया और हूक स्तोत्रका पाठ किया । इससे 
उन्हें महाबल प्राप्त हुआ और उन्होंने रावणका शिरु्छेद 
किया । द्वितीय जीततुसके दसवीं शताब्दीका गा 
शिलालेख कल्कत्ताके जादूघरमें है । इसका वितरण _ 


( Cunningham's Archeological ख 
र 2४7 में) छिखा है कि 
(त प्रकाशमान 'सग! आह्मण शाक, 


२५८ 
होता है कि भारतमें भी स॒य-प्रजाका प्रचलन था; किंतु 
विशेषज्ञोंका अभाव था । बेविलोनके प्राचीन वृत्तप्रन्थ- 
( Etna Myth )में लिखा है कि इगल ( गरुड-जाति ) 
पक्षीपर बैठकर कोई राजा तृतीय खरग 71/74 
heaven of Annu )में जाते हुए जीव-चिकित्सक 
ओषधि ले गया था | १९७३ ई० के अगस्तमें विख्यात 
अमेरिकन पत्रिका “न्यू सायन्टिस्ट! ( New Sceintist, 
278०७: 1973 )में प्रख्यात आणविक जीव-विज्ञानी 
डॉ० फ्रान्सिस्‌, डॉ० फ्रिक और डॉ० लेसडीने कहा है कि 
इस पृथ्वीपर हजारों वषतक कोई जीवन नहीँ था | 
यहाँतक कि जीवनकी सम्भावना भी नहीं थी । 
महाकाराके सूर्यश्रयमें स्थित जीवन-स्फुलिङ्ग इस युगकी 
बन्ध्या पृथ्वीपर ( सूये आश्रयके प्राणि-सभ्यतासे छॅटकर) 
आया है | मि० फ्रिक और मि० उरगेळके हस्ताक्षरयुक्त 
लम्बे वत्तब्यमें यह भी कहा गया है कि छाया-पथसे अन्यत्र 
अवश्य ही फिसी-किसी सम्यताका विकास था | छाया- 
पथ तेरह सो करोड़ वर्षका है । इस पृथ्वीके प्राणियोंके 
उद्भबका काळ चारसौ करोड़ बषका है | इस प्रकार नौ 
सो करोड़ वर्षोका अन्तर है | 


% सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः # 
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अन्तर्देशीय खर्य-अचन 


विश्वमे सत्र ही अनुमानतः ईसवी संते इ; | 
हजार वध पूवसे लेकर ( नवीन मतसे चार को | 
c_ ~ ९ ~ || 

वषसे ) १४० ईसवीतक सूय-पूजाके प्रमाण मिते हैं। | 


विश्वका प्राचीन दशन-( In early philosophy 
throughout the world the sun Worship) 
सौरदशन ही है । पर्सियन चर्चोके मित्र ( 1६: ) 
ग्रीकोके हेलियस ( 19105 ) एजिप्तन(मिश्र-) के रा ( १५) 
तातारियोंका भाग्यवधेक देवता फ्लोरस ( 11०११4) 
प्राचीन पेरु- दक्षिण अमर्कि-)के ऐश्वयदात 


फुलेस ( 7५1९६.) उत्तरी अमर्किनके रेड इंडियनो्रे | 


एतना ( 4०० ) और ऐना, अफ्रिकाके बिले ( खेत ) 
( ए110९ ) चीनका उ० ची० ( एप. द्या.) प्राचीन 
जापानियोंका इज्ञागी (120१-४1), 
इजमका एमिनो, मिनाक, 


पूजित तथा उपासित थे । निष्कर्ष यह कि सूर्यकी शकते 


, सारी सृष्टि हुई है । इनंकी महिमा अनन्त है और इनकी | 


पूजा-अर्चा अनादिकाळसे विश्वभरमें प्रचलित हं । भएता 
ये प्राचीन काळसे ही प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं | 


स॒यकी विश्व-मान्यता 


आकाशके देवता “एना” और प्रथ्वीके 
निवातियोने दिनका आरम्भ तूर्योदयते माना | 


देवता “ह्यार्में निष्ठा रखनेवाले बेवीलोनिया- 


मिश्रक्री नीलषाटी सम्यतामें सूर्यपूजा मुख्य थी | वहाँ मद्दिरोंको इस ढंगसे बारी 
जाता था किं उनके मध्यमे स्थापित मूर्तिपर उद्य लेते सूर्यकी ब्विरणें पड़ सकें । 

फेत्डियन लोग भी सूर्यक्षो मह देते थे और उन्होंने सात महक पता लगाया भी 
“जिनके नामपर दिनोके नाम रखे | वे तारॉकी अवस्थिति और गातिसे भी अवगत ये । 

सुमेरियन सभ्यतामें चन्द्रमाको सूर्यसे बड़ा माना गया । उन्होंने ज्योतिषके द 


बारह मासोंका पञ्चाङ्ग बनाया | 


फिनीशियन सूर्य-चनद्रके उपासक थे | असीरियावाले भी अपने. ढंगसे तूर्यकी र 


करते थे | सूर्यपूजा सर्वत्र थी | 


ऋग्वेदमें सूर्यकी सहिमाके सूचक चोदह्‌ सूप्त हैं । सोर-सम्प्रदाय अत्यन्त ग्राचीन है | 
भारतीय देनन्दिन उपासनामें सूर्य-पूजा अनिवार्य है । 
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नवीन सेटो | 
नाची ( Ameno-Minak- 
अ ` मित्र, दिवाकर आदिके रूपे | 
4०४ ) आदि देवता; सूय मित्र, दिवाकर आए र 


rT TPP य वा 


न्न 


> 


| क्लेमावानका उद्घोष है कि 'खूर्य आत्मा जगत- 
लुपश्च' अर्थात्‌ सूय न केवल मनुष्य, पश्चु, पक्षी, 
है, पतंग आदि जङ्गम जीबोंके ही प्राणात्मा हैं, 
तु वे वृक्ष, लता, गुल्म, वीरुध, ओषधि आदि 

| बक--अन्त:संज्ञ जीवधारियोंके भी प्राणात्मा हैं । 
| जीवनके लिये जिस उक्षिजन ( आक्सीजन ) 
गी अनित्यं आवश्यकता है, वह तत्त्व सूय 
| न्‌ ही निरन्तर ब्रह्माण्डको प्रदान करते रहते हैं । 
| श्रमन्नारायणके दिव्य अङ्गपत्यङ्गोंका ही अपर पारि- 
| षक्ति नाम देवता है । निरुक्तकार यास्कने देव शब्दके 
भेन निवंचन दिखाते हुए “दानादूचा', 'द्योतनादू वा” 
र मुख्यतया इसे दानाथक ही बताया है । 
| - की अनन्त शक्तियोंके भण्डारमेंसे प्राणियोंको, 
|... न-धारण करनेके लिये तत्तत्‌-शक्ति प्रदान 
| रे गायक हि सतो देता कहते हे । 
| भेह तथापि उनका वर्गीकरण करके उन्हे 
| का आदत बोटा गया है--अष्ट वसु, एकादश रुद्र, 
यात व मरुत्‌ और इन्द्र । इनमें भी अन्तर्भाव- 
| तीन रूपोंको अन्तमें प्रधानता दी गयी 


[ल 
\ ह हैं तिस्रो देवताः” अर्थात्‌ तीन 
भैर 


रथ्वी-स्यानीय अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीय 
| ली सूय | 

सी कोर केन्विन्दु मानकर चारों ओर विस्तृत 
| ते है नाक आकाश-कक्षको एक “ब्रह्माण्ड! 
| फू 9 शनी, अन्तरिक्ष और द्योः अथवा 
® सेप स; 

| कह नामक ब्रह्माण्डके तीन कल्पित भाग हैं 
| ह हो हैं । हस विलोकीकी आला 


# ब्रह्माण्डात्मा-सूयभगवान # 


अनन्ता चै देवा” इस वेद-प्रमाणके अनुसार वे. 
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बह्माण्डमा--सूर्य भगवार्‌ 


( लेखक--शास्त्रार्थमहारथी पं० श्रीमाधवाचायेजी शास्त्री ) 


वेदोंमें स॒यकी महिमाके द्योतक अनेक सूक्त हैं । 
आदिसृश्कि समय श्रीमन्नारायणद्वारा ब्र्ाजीको जो 
वेद-ज्ञान प्राप्त हुआ वह केवळ वेदबीजभूत ओंकार 
था । वर्णात्मक ओंकार अकार, उकार और मकार--इन 
तीन मात्राओंके संघातसे निमन्न है । इसकी एक-एक 
मात्रासे गायत्रीके एक-एक चरणका विकास हुआ है | 
इसलिये त्रिपदा गायत्री ओंकारात्मक बीजका ही 
स्फुटित अङ्कुर कहा जा सकता है. । गापत्रीको 
«स्तुता मया बरदा वेदमाता” आदि शाब्दोंद्रारा वेदोंकी 
जननी कहा गया है, जिसका तायं यह है. 
कि त्रिपदा गायत्रे ही वेदत्रयीका प्राढुमो हुआ है 


ओंकारकी नाद और बिन्दु नामक अन्यतम दो 
मात्राएँ तो प्राणसाधनारत योगिजनोंके ही ध्येय हैं। 
वें ही पश्नमात्रात्मक ओंकारके अधिकारी हैँ | वर्णात्मक 
तरैमात्रिक प्रणव निवृत्तिमार्गी दविजमात्रका घ्यप है और 
आगमोक्त मनुष्यमात्रका उपास्य है । 

आदिम महर्षिगण तो 'साक्षात्कतधमोण* थे] 
उन्हें खयं पठनकी आवश्यकता च थी । परंतु जब 
काळक्रमसे यह शक्ति क्षीण हो गयी, तब साक्षात्कृत- 
धर्मा गुरुओंद्वारा आसाक्षात्कृतधर्मा रिष्योंको वेदोपदेश 
देना आरम्म किया गया | इस युगमें जिसको नारायणसे 
सर्वप्रथम यह उपदेश मिला वह वित्रखान्‌ अपर नामक 
स॒यमगवान्‌ ही थे | श्रीमद्वगवद्रीतामें भी कक 
“मं विवखते योगं प्र (४1१) १ 
रहस्य घोषित किया है । झुक्क यजुर्वेदीय Me 
संहिता तो महर्षि याइवलयने साक्षात क 
ही प्राप्त की थी, यह संबविदित है । इस प्रकार वेदिक 


ज्ञान-परम्पराको मानव-समाजतर्क चानेका र 
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ब्रह्म कूटस्थ है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । प्रकृतिके 
रज, सत्व और तम--इन तीन गुणोंसे पन्न-तत्त समुड्भूत 
हुए हैं । प्रकृतिके सत्तगुणोद्रेकसे आकाशतत्त्वका, 
रजोगुणसे अग्नितत्तका और तमोगुणसे पृथ्वीतत्त्वका 
प्रादुर्भाव हुआ | ये तीनों तत्त्व त्रिशुदध हैं । परंतु सत्त्वगुण 
और रजोगुणके सम्मिश्रणसे वायुतत्तका तथा रजोगुण 
और तमोगुणके सम्मिश्रणसे जल्तत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ | 
उक्त दोनों तत्त्व विमिश्रित तत्त्व है | इस प्रकार प्रकृतिके 
तीन गुणोंसे पञ्च महाभूतोंकी उत्पत्ति हुई, जिनका 
पज्ञीकृत% संघात यह समस्त चराचर जगत्‌ है । उक्त 
तत्त्वोके न्यूनाधिक्यके तारतम्यसे ही सृष्टिके पदा्थोमे 
विविधता पायी जाती है । इसी तात्विक तारतम्यके 
अनुसार मानवसमाज भी पञ्चविध प्रकृति-सम्पन्न है | 
अतएव पश्चत्रिभ प्रकृतिवाळे मानवोंके लिये एक ही 
श्रीमन्नारायणकें पञ्चविध रूपोंकी कल्पना करके पश्च- 
देवोपासनाकी बैज्ञानिक स्थापना की गयी है । शात्र 
कहता है-- 


'उपासनासिद्धयर्थ हि ब्रह्मणो रूपकल्पना? । 

तदनुसार आकारतत्तकी प्रधानतात्राले सात्त्विक 
मनुष्योंकी विष्णुभगतरान्‌में. खभावतः विशिष्ट श्रद्धा 
होती है । अनितत्त्वकी प्रधानताबाले रजोगुणी मनुष्य 


~ ASR ~~ 


* पञ्जीङत किसे कहते हैं १ थ्वी, जळ, अग्नि, वायु और आकाश--इन पॉर्चो महाभूतोंमंसे 
सरूप एक-एक सूतके दो-दो भाग करके और एक-एक भागको प्रथक रखकर दूसरे भागोंको चार 
करके प्रथक्‌ से हुए भागोंमें एक-एक भाग प्रत्येक भूतका संयुक्त करनेसे पंजीकरण होता है। 
हुआ कि प्रत्येक भूतके अपने आधेमें प्रत्येक दूसरे भूतोंके आधे भागका चतुर्था मिला हुआ रहता है | र 
आकाशम अपंजीकृत आकाराका आधा भाग और दूसरे प्रत्येक अपंजीकृत भूतोंके अर्डभागका हत पग | 
अपर प्रत्यक भूतका अष्टमांश मिळा हुआ रहता है | इसी प्रकार प्रत्येक भूतर्मे समझ लेना श 
पञ्च महाभूतोंसे ही प्रत्येक श्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं । उन-उन ब्रह्माण्डोमे चौदह भुवन होते 
स्वेद, अण्डज और जरायुज़---ये चार प्रकारके शरीर उत्पन्न होते हैं | शरीरोंका अभिमान 


अनन्त ब्र्माण्डोके अभिमान रखनेवाले इश्वर हैं | 
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$ सवोनन्द्ग्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्जुः ह 


जगन्माता शक्तिमें तेर आसा रखते ह (अ कट ह. महत हालि है। के नगता रत्नि क कह हे | 
प्रधान तमोगुणी प्रकृतिबाले मनुष्य भूतमावन न 
'भगवान्‌के भक्त होते हैं | वायुतत्त्वप्रधान सत्त 
रजोमिश्रित प्रकृतिवाले मनुष्य सूर्य भगान | 
होते हैं तथा जळतत्तकी प्रधानतावाठे एज शै त 
तमोमिश्रित प्रकृतिके मनुष्य बिष्ेश्वर गणेश fF 
रखते हैं । इस प्रकार वैष्णव, शेव, शाक्त, सै शै 
गाणपत्य-ये पाँचों सम्प्रदाय क्रमशः पाँचों ते| 
तारतम्यपर परिनिष्ठित हैं । परंतु समपर 


करते हुए भी पूर्वोक्त पाचों ही सम्रदायोके सा| 
अनिवार्यरूपसे नित्यकर्मभूत सन्ध्योपासनामे माकि 
सयको अध्य प्रदान करना, सावित्री देवताके ग्र | 
मन्त्रका जप करना अत्यावश्यक है जितका त. 
है कि प्रत्येक साधक पहले सौर है, पथ) 
देवताका उपासक है । कारणवश सेध | 
उपासना न हो पानेकी दशामें उतना प्रत्यवाय (पप) || 
है; परंतु सन्ध्याहीन द्विज सभी द्विज-कमोपे | 
समान बहिष्काय हो जाता है । | 

इस प्रकार ब्रह्मणडात्मा सूयभगवानूका | 
महत्त्व है | उनकी उपासना अनुष्ठेय द 


>>“ 


|] | ोपासनामें भगवान्‌ सयका विशिष्ट स्थान है। 
प्‌ सर्थका प्रत्यक्ष दशन सभी जनोंको प्रतिदिन 
ह |झुभूत होता. है । वे अनुमानके विषय नहीं हैं, 
ब्र पूण विश्वकों प्रतिदिन प्रकाशदानसे अनुगृहीत 
ते हैं। इम सवपर उनके असंख्य उपकार है । 
१|एयण वदिक-स्मात अनुष्ठान एवं संसारके समी काय 
| ख़ान्‌ स॒येकी कृपाके अधीन हैं । उनकी कृपा सत्र 
बर समान है । सयकी शोधक किरणें कीटाणुओंका 
| कर आरोग्य प्रदान करती हैं । सूर्यकी किरणे 
| नि घरेमें नहीं पहुँचतीं, वहाँ विविध मच्छर आदि 
| तमा की्रणुओंका आवास होनेसे विविध रोगोंकी 
ति होती है। सूर्यकी किरणोंसे बढ़कर आरोग्य 
/ शक्ति अन्यत्र सुलम अथवा सुगम नहीं है । 
॥ करोगे -रोगविनाशक शक्तिके साथ परम- 
| ता भी है। “आरोग्यं भास्करादिच्छेत!--सूर्य 
| हे मन तथा शरीरमें अद्भुत स्फर्तिका सञ्चार 
कि सूयको विविध शक्तिसम्पन्न ये किरणं ही 
| खिम प्रथिवीको सप्तविधरूप-( शुङ्कनीळपीत-रक्त- 
भेपिश-बित्र-) वाढी बनाती हैं । इस प्रकार 
ज अ हमारे प्रत्यक्ष संरक्षक देव हैं । विका 
। जीव उनकी है । सावर" 
भप सी ल कृपाका कृतज्ञ है । स्था 
शी विकासकी शक्ति पाते हैं । इसी 
डों जन 'आदित्यस्य नमस्कारं ये 
। जन्मान्तरसहदस्रेु दारिद्रःयं 
अनुसार प्रतिदिन ग्रातः-सायं भगवान्‌ 
} पुष्पसमन्वित जळसे अध्यं देकर 
हि मोका गेमन करते हैं । धर्मशा्र हमें सूर्योदयसे 
भ्र “तं चेद्भ्युदियात्‌ स्य 


आदि कहकर खस्थ पुरुषको 
उः 


$ सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च + 


सयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 


( लेखक--श्रीशिवकुमारजी शास्त्री व्याकरणाचार्य, दर्शनालङ्कार ) 


गया है। ये प्रकाशमय देव हमें प्रकाश देकर 
सत्कमोमिं प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा देते हैं । गायत्रीके 
प्रतिपाद्य ये ही मूर्यदेव हैं । गायत्रीमन््र्े इन्ही 
सवितादेवके तेजोमय रूपके ध्यानका वर्णन है । 
“यो याति सुचनानि पश्यन? स्य लोकोंको---उनके 
कमॉको देखते हुए चलते हें । अतः सयका गमन 
प्रत्यक्ष सिद्व है । 'मरुचलो भूरचला खभावतः- 
इस उक्तिके अनुसार परथिवी अचळ और सय गतिशील 
हैं । भगवान्‌ सूय दिव्य तेजोमय, त्रह्मखरूम होनेसे 
कर्मोके प्रेरक होनेसे 'सविता', 'सर्वोत्यादक', आकाशगामी 
होनेसे 'सर्य कहे जाते हैं भगवान्‌सूय सग्पण जगतूके 
आत्मा हैं । वेदोंमें 'पर-अपर'रूपसे भगवान्‌ सयकी 
स्तुति हवै । ये भगवान्‌ स॒य प्रातः आश्चयजनकरूपसे 
त्रिके सम्पण अन्धकारका विनाशकर सम्पण अ्योतियोंकी 
ज्योति लेकर उदित होते हैं । ये मित्र, वरुण और 
अग्नि आदि देवोके चक्षुःखरूप हैं। सारे देव 
मतुष्यादिके रूपें सयके उदये ही अभिव्यक्त होते 
हैं । सय उदित होकर आकाश तथा भूमिको अपने 
तेजसे व्याप्त कर देते हैं । सूयं चर-अचर सभीके आत्मा 
हैं । वे सबके अन्तर्यामी हैं । देवोंके द्वारा प्रतिष्ठित तथा 
देवोंके हितकारक बिके शुद्ध निमळ चक्षु:खरूप सूय 
पर्वदिशामें उगते हैं | उनकी अनुकम्पासे हम सब सौ 
बःपरैन्त नेत्रशक्तिसम्पन्न होकर उन्हें देखें | खाधीन-जीवन 
होकर सौ वर्षतक जीवित रहें । सो व्षपयन्त कर्णेन्दरिय- 
यमन होकर सुने । श्रेष्ठ वाकूशक्तिसम्पन् हों और दीनतासे 
दिखाये । सौ वर्षोसे भी 
अधिक हम सर्वेद्धियशक्ति-सम्पन्‍्न रहे” चित्र 


देवानासुदगादनीक चश्चुमित्र 
द्याचाएथिवी अन्तरिक्ष 
झु० यजु० ७ | ४२ ) 3” 
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क्रसुच्चरत्‌ पञ्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं 
श््णुयाम शरदः शतं प्रत्रबाम शरदः शातमदीनाः स्याम 
शरदः शातं भूयश्चशरद्‌ः शतात्‌ । (छ० यजु०३६ | २४) 
ूर्योपस्थानके इन मन्त्रोंको प्रत्येक द्विज प्रतिदिन प्रातः- 
सायं दोहराता है। वेदमनत्रोमें स॒यको जगतका 
अभिन्न आत्मा बताया गया है ( झुक यजुवेंदके ततीसव 
अध्यायमें और अन्यत्र भी श्रीलका विशिष्ट वणन है ) | 
वेदोमें भगवान्‌ सयकी दिव्य महिमाका विस्तृत वणन 
है । उपनिषदोंमें मी सय ब्रझखरूपसे वणित हैं | ऋषि 
सूयकी प्राथना करते इए कहते हैं---'हे विश्वके पोषण 
करनेवाले, एकाकी गमन करनेवाले, संसारके नियामक 
प्रजापतिपुत्र सूर्यदेव | आप अपनी किरणोंको हटा ले, 
अपने तेजको समेट ल, जिससे मैं आपके अत्यन्त 
कल्याणमय रूपको देख सकूँ |! यह आदित्यमण्डळस्थ 
पुरुष मैं हूँ । इसके प्रवेका मन्त्र भी इसी आशयको 
अभिव्यक्त करता है-- 
"हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपात्रणु सत्यधमोय इष्टये ॥ 
पूषन्नेकषे यम सूर्य प्राजापत्य 
व्यूह रच्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते 
पञ्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 
( इशा० उप० १५ | १६ ) 
प्रायः समी पुराणोमें मूयकी महिमा वर्णित है । 
सत्य, वंद, अमृत ( शुभ फळ ), मृत्यु (अशुभ फल ) के 
अधिष्ठाता पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुके खरूपभूत 
सवोन्तर्यामी श्रीसूयकी हम समी प्राथना करते हैं । 
“प्रत्नस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्यतेस्य ब्रह्मणः 
अस्तस्य च स्ृत्योश्च॒ सूर्यमात्मानमीमहीति 
( श्रीमद्धा० ५।२०।५) 'हे सवितादेवता ! आप हमारे 
समी दुरितों ( पापों ) को दूर करें तथा जो कल्याण हो 
उसे छाकर दे? यह कहकर---“विश्वानि देव सचितः 
डुंरितानि परा खुच । यदूभद्रं तन्न आ खुच ।? ( ऋ० 
५। ८२। ५) हम भगवान्‌ सूर्यसे सब पापोंके 
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विनाशके साथ आत्मकल्याणके लिये आना को | 
सम्पूण फलों और सस्योंका परिपाक-पिढ़ तय | 
दढ़ता-कठोरता स॒यंकी किरणोंसे ही सम्भब होत 
रसांके आदान-( ग्रहण- ) से ही ति 
कहते हैँ । वे अदितिसे पुत्ररूपमें उतन्न भ है| 
सम्पूण वृष्टिके आधार ये अंशुमाली ही है 
“आदित्याज्जायते वृष्टि? | भगवान्‌ | 
बिभिन्न किरणें ही जलका शोषण कर पुनः जम्ने 
जगत्को आप्यायित करती हैं । ये भावान मह्| 
ही जगतूके समी जीवोंकें कमॉके साक्षी हैं । प्रतक्ष के | 
रूपमें भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण जगतूकें परम आएब ह| 
्रुतियों एवं उनके आधारके शाक्षवचनोंके भुर 
जब एक आस्तिक हिन्दू अधिष्ठात्‌-देवताकी भावना | 
जगत्को चिदूविळास---चेतनानुप्राणित मानता है १| 
सम्पूण तेज:शक्तिके धारक भगवान्‌ पूय जोक 
प्रकाश आदिके द्वारा हमारे परम उपकाल ६ 
प्रबर्तक-अवस्थामें गतिरहित कैसे मात्य होगे ज | 
साक्षात्‌ चेतन परह्मखरूप हैँ । वे केवढ _ | 
गोलामात्र नहीं हैं, वे चिन्मय प्रज्ञानधन "| 
हैं । जिस प्रकार बाहरी चकार्चीपसे पर्द है. | 
आच्छादित है, उसी प्रकार इस दिए | 
प्रकाशमान, चमचमाहटसे सत्यरूप | 
( शरीर ) छिपा दवै । साधक उस 
दनाथ स॒यसे उस आवरणके हटानेकी 
है । भगवान्‌ सूयके सम्पण धम तया 1 
परम उपकारक हैं। इसीसे हमारे त्रिका / 
उपासनामें उन्हें उच्च स्थान दिया है य व| 
मात्र चक्षुःखरूप, सबकी वि ह 
वेदमय, त्रिगुणात्मक रूप धारण a 
शिवखरूप भगवान्‌ सुर्यका ह्म रे ध | 
हँ | सूयमण्डल्मध्यवर्ती वे नारायण ह्म ES 
हमें उनका प्रतिदिन ध्यान करना चा्ि 


€ 
% रुय-प्रह्म-समन्चय > 
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सवे ति नास्ता भगवान, निगद्यते 

सूर्या5पि स्वंषु विभाति भाषया । 
न सूर्यः समुदेति नित्यशाः 

तस्मै नमो ध्वान्तविखोपकारिणे ॥ 
बैदिक धमकी वेष्णव, होव, शाक्त, गाणपत्य और 
सौरये पाँच प्रसिद्ध शाखा हैं | इनमें विष्णु, शिव, शक्ति, 
गणपति और स॒य-इन पाँचों देवोंकी उपासनाका विशद 
बिधान है । यद्यपि वेद और पुराण आदि समस्त शाक्ोंमें 
| एऐकेश्रखादका प्रतिपादन एवं समथन मिळता है, तथापि 
| भावनाको प्रबळ बनानेके लिये उपयुक्त सनातनधमकी 
| पॉर्चो शाखाओंमें वेण्णब विष्णुकी, शेव शिवकी, शाक्त 
| शफिकी, गाणपत्य गणपतिकी और सौर सूर्यकी प्रधानता 
} गानकर अपनी-अपनी भावनाको दृढ़ करते हैं । वस्तुतः 
| रषर-परमातमा (बरहम) एक ही तत्त्व है, जो चराचरात्मक 
॥ भाता उत्पादक, पालक, संहारक तथा जीवोंको जन्म- 
| "रपी संसतिचक्रसे छुड़ानेवाला है । शाखकी यह 
| ता है कि अनन्त गुण, शक्ति, रूप एवं नामवाले 
| 'िके जिस नामको लेकर जहाँ विवेचन किया जाता है, 
|| शे उसमें ब्रहके समस्त गुण-शक्ति-नाम-रूपादिका 
| भेन कर दिया जाता है । साधारण बुद्विवाले व्यक्ति 
| तेया मनन न कर पानेसे अपने किसी एक ही 
4 आास्यकी सर्वोच्चता मानकर परस्परमें कल्ह- 
हैः वर बैठते हैं | तत्वत: यह ठीक नहीं है । 

| कर भुतः विचार किया जाय तो हमें प्रत्येक इट 
41 रे तुमे अह्मत्यकी अनुभूति हो सकती है । 
१ >> क्ष ही वैशिष्टयका अनुभव हो रहा है | ही वैशिष्टयका अनुभव हो रहा दै। 


२. एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । ३. सवे वेदा 


| ( भा |. 


| | | भट 
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सर्य-बह्म समन्वय 


( लेखक श्रीत्रजवछ्भशरणजी वेदान्ताचार्य, पदञ्मतीर्थ ) 


शब्दा ब्रह्मवाचकाः उत्‌-उद्‌ध्वे डनातीति उल्दः 
AR २).(यूढायु पाक सीस ऐ.। सं०) ०. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदोंमें सेकड़ों सक्त हैं, जिनमें उपयुक्त पाँचों देवोंके 
अतिरिक्त बृहस्पति आदि ग्रहों और जडतत्त्वमें परिगणित 
पजन्य, रात्रि, रक्षोष्न, मन्यु, अग्नि, पृथ्वी, उषा और ओषधि 
आदिके अन्य भी बहुत-से सूक्त हैं । उनमें उन्हींकी महत्ताका 
दिग्दशन है, जिनके नामसे वे सुक्त सम्बद्ध हैं। 
श्रीसूयदेवके नामसे सम्बद्ध भी अनेक सूक्त हैं, उनमें 
“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' (० १। ११५। १) 
त्यादि मन्त्रोररा स्पष्टतया स॒यको चराचरात्मक जगत॒की 
आत्मा कहा गया है । सूयके जितने भी पर्यायवाची 
नाम हैं, उन सबके तात्पयंका ब्रह्मसे ही सम्बन्ध है; 
क्योंकि एक ही परमात्मा वैश्वानर, प्राण, आकाश, यम, 
सये और हंस आदि अनन्त नामोसे अमिहित है | वेद 
एवं पुराण आदि उसी एक परमात्माका आमनन करते हैं; 
अधिक क्या संसारमें--ऐसा कोई शब्द नहीं जो ब्रह्मका 
वाचक न हो--उल्छ'-जेंसे शब्दोंकी व्युत्पत्ति भी 
बरह्मपरक लगायी जा सकती हैं. और 'म्ढ'जेसे 

शब्दोंसे भी परमात्माकी स्तुति की गयी 
हैं? । पर्ितन एवं विनश्वरशीळ प्राणियोंके शरीर तथा 
उनके अङ्ग'्रत्ङ्गम मी प्रसङ्गवश भगवत्ताका अभिनिवेश 
प्रतिपादित किया गया है | ऋषि महि, सुनि-महात्मा 
साधु-संत और ब्राह्मण जब किसीको आशीवाद देते हैं, तो 
अमयमुद्रावाळे हाथके लिये संकेत क हैं--यह मेरा 
हाय भगवान्‌ ( मलेबुरे कम करनेमें समथ ) ही नहीं, 
भगवानसे भी बढ़कर है; क्योंकि हाथके 
दारा किये हुए कोका फळ देनेके लिये भगवानको 
भै मिव होता पता है| रण विबश होना पडता है । पस्पपर्या कम भी मोक्षके 


कह वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । (गीता १५ | १४ he 


1( भीमाष्य ) ५: नमः शान्ताय बोय मूढाय गुणमिणे । 
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साधक हैं | अतः कर्मोका कर्ता यह हाथ ही संसारके 
दुःखोंसे छुड़ानेत्राला महान्‌ औषध है, अतएव यही मुक्ति 
दिलाता है 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः। 
अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमशंनः ॥ 
( ऋ० १० | ६० | १२) 
सूयकी जडता और परायणता भारतीय झाख्नमें भी 
वर्णित है । पाश्चात्य विचारक तो इसे एक आगका 
गोळा मानते ही हैं; किंतु चिन्तित हैं कि आगमें इंधन 
चाहिये । यदि सूयरूपी इस आगके गोलेमें ईंधन न 
पहुँच पायगा और यह शान्त हो जायगा तो दुनियाकी क्या 
दशा होगी ! भारतीय शाखोंकें विज्ञाताओंने उपासनाको 
ही उपास्यका पोषक मानकर इस समस्याका 
समाधान किया है । अतः सूर्यका जितना अधिक 
आराधन किया जायगा, उतना ही अधिक स॒यका पोषण 
एवं लोकका हित होगा | कोई किसीकी प्रशंसा करता 
है तो प्ररस्य व्यक्ति प्रफुल्ल एवं प्रमुदित होता है-_ 
ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है | वेद भी कहते हैं--- 
'प्रमो ! हमारी ये सुन्दर उक्तियाँ आपके तेज-बल 
आदिको बढ़ावें--व्यक्त करें जिससे आप हमारी 
रक्षा एवं पालन-पोषण करे--- 


I LL) 


० सर्वोपकारी सूर्य 
देवः कि बान्धवः स्यात्मियसुद्ददथवा5५चार्य आहोखिदयों 


५ रक्षाचक्षुच दीपो शुरुरुत जनको जीवितं बीजभोजः । 
एवं निणींयते यः क इव न जगतां सर्वथा सर्वदा5सौ 


सवोकारोपकारी 


जिन भगवान्‌ सूथनारायणके विषयमें यह निर्णय हो नहीं पाता कि वे वास्तवमें देवता विश || 
प्रिय मित्र हैं ( अथवा वेदके उपज्ञ ) आचार्य किंवा अर्च्य खामी; वे क्या हैं--रक्षानेत्र हैं अथवा और | 
दीपक; वे धर्मोचाय गुरु हैं अथवा पालनकतो पिता; प्राण हैं या जगतके प्रमुख आदिकारण बरळ तह 
कुछ | किंतु इतना निश्चय है कि सभी कालो, सभी देशों और सभी दक्षाओम वे कल्याण करनेवाडे र 
_(भगवान्‌ से ) हम सवका मङ्गरमनोरय पूर्ण करे | ५००+ ९) सुय ) हम सवका मङ्गळमनोरथ पूर्ण करें | + ०००-4 


१ सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ | (ऋ०१० । १९०] ३ ) २. चक्षोः सुर्यो अजाय । (यड 
दे. एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । ( आदित्यहृदय) वा० रा० उ० १०७ | ८ 
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$ स्यीनन्द्मदाता हरिद्रनमितः पातु नो विश्वचक्षुः $ 


Mi CS DIR 


आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे आयसनातनी 


वर्धन्तु त्वां सुष्टतयो गिरो मे | 
९ यो वेद एवं यूयं पात खस्तिभिः सदा क| | 
वेद एवं पुराण आदि शास्त्रे कहीं पल | 
सधुत्पन्न माना गया है, कहीं चक्षुसे उडूत ओर वही | 
चक्षुखरूप ही माना गया है । कहींपर इल्लां |: 
समुत्पन्न और कई सोमे साक्षात्‌ पज्र परमाला (का || 
विष्णु और शंकर आदि देवोंका उपास्य ) भी क | 
गया है. । इन सभी विभिन्न वाक्योंका समन्वय जहि ||; 
अवश्य है; किंतु असम्भव नहीं | 
अध्यात्म, अधिभत एवं अधिदैव --ये तीन ह्म | 
प्रत्येक इष्ट-श्रुत वस्तुओंके माने जाते हैं । अधिमूत शरीर | 
अध्यात्म--आत्मा (जीव ) और अधिदेव-मसा् | ` 
अन्तर्यामी कहलाता है । इन्हीं तीनों रूपोंसे शाम | 
सूर्यका बिभिन्न रूपसे वणन किया गया है । शाप 
विधान है-“आरोग्यं भारकरादिच्छेत्‌' । इसके अनुस! ॥ 
आराधना करनेपर भगवान्‌ सूर्य आराधकके शरीखो ), 
खस्थ बनाते हैं | शरीर ही धर्मादि पुरुपायचतु् || 
साधक है । केवळ प्राणी ही नहीं, चराचरात्मक असि | 
जगतका सूयद्वारा अपार हित होता है । हक 


अन्य धर्मावलम्बी---सभीके लिये जीवनप्रदान हे है 
ये सूय भगवान्‌ उपास्य एवं पुज्य हैं, वे हमारी खा | 


he 


ia 


दृाशताभीषुरभ्यर्थितं नः ॥ 


बावा |) 


दिशतु 


ही 
१ 99 ) व 


| 


| दमं सय, सविता और उनकी शक्तियों--मित्र, 
|| रण, अर्यमा, भग और प्रषाके प्रति अनेक सूक्त सम्बोधित 
॥ के गये हैं । उनके स्वाध्याय और मननसे विदित 
| होता है कि स॒ये एवं सविता जड़-पिण्ड नहीं, अग्निका 
| गेन ही नहीं, अपितु ताप, प्रकाश, जीवनशक्तिके 
| प्राता, प्रजाओंके प्राण “सुर्य? या “नारायण” हैं । 

॥न्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूया. अजायत |! 
(शक्‌) १०। ९० | १३ ); धयस्य सय्क्षुन्दरमाश्च 
| पुनणवः । अशि यञ्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 
| समः ( अथर्व० १० । ७। ३३) “यतः सुर्य उदेत्यस्तं 
| खच गच्छति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति कि- 
| बन॥7( अथर्व० १० । ८। १६ ) इत्यादि मन्त्रम सूर्यको 
| स पुरष परमेश्वरके चक्षुसे उत्पन, ज्येष्ठ अह्मका चक्षु 
॥ ' उन्हीसे उदित और उन्हींमें अस्त होनेवाला कहा 
| शा है । अतः सूर्यदेव मानव-देहकी भाँति जड़ 
| नामक हैं । जैसे हमारी देह जड़ और उसमें 
| आत्मा चेतन है वैसे ही स॒यका बाहरी 
1 "कर ( पिण्ड ) भौतिक वा जड़ है, पर उसके भीतर 
| > आत्मा विराजमान है । वे एक देवता हैं---वाह्य 
| र ्रकाराके दाता, ताप और जीवनशक्तिके 
| का जे. सकल सृष्टिके प्राणस्वरूप । वे 
| गए, द ओर अप्रसाद--कोप और कृपा, वर और 


| हृ और अनुग्रह करनेमें सर्वथा समथ सू 
/ ए हू | 


| क जगतूको जब यह विदित हुआ कि हिंदू 
| न सून एक देवता हैं जो प्रसन्न एव 
| सक ते हैं तो एक क्रान्ति उत्पन्न हो गयी । 


So 


; र्‌ की 
| ` सता जॉवनेके छिये परीक्षण करना सिकी सत्यता जॉचनेके छिये परीक्षण करना 
8.) है; व्यपदेशः 
रत र्तेवण्ड एष एतस्मिन्‌ यदूभूत ततो मार्तण्ड इति 9१ 
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चराचरके आत्मा सूय देव 
( लेखक--श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार ) 


प्रारम्भ कर दिया । मिस्टर जाज नामक एक विज्ञानके 
प्रोफेसरने इस परीक्षणमें सफलता प्राप्त की | ज्येष्ठमासकी 
कड़कती धूपमें वे केंबळ पाजामा पहने हुए पाँच मिनट 
सूयके सामने ठहरे | फिर जब कमरेमें जाकर तापमान 
देखा तो १०३ डिग्री ज्वर चढ़ा पाया । दूसरे दिन 
पूजाकी सब सामग्री--पत्, पुष्प, धूप-दीप, नेवेद्य आदि 
लेकर यथाविधि श्रद्धासे प्रजा की, शाक्षोक्त रीतिसे सूर्य- 
नमस्कार किया । उसमें ११ मिनट छगे । जब कमरेमें 
जाकर थर्मामीटरसे तापमान देखा तो ज्वर प्री तरसे 
उतरा पाया । इस परीक्षणसे वे इस निश्चयपर पहुँचे कि 
सूर्य वैज्ञानिकोंके कथनातुसार अग्निका गोडा ही हो, 
ऐसी बात नहीं है। उसमें चेतन सत्ताकी भाँति कोप- 
प्रसादका तत्त मी विद्यमान है । अतः विज्ञानसे भी झूय- 
नारायणका देवत्व स्पष्ट हो जाता है । वेदोमें कहा गया 
“सर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” ( ऋक० १। ११९ । १ 
दि सा और जङ्गम जगतके जड़ और चेतनके 
आत्मा हें | इन्हें मातंण्ड# भी कहते हैं; क्योंकि ये मृत ः 
अण्ड ( ्रह्माण्ड ) मेंसे होकर जगत्‌को अपनी ऊष्मा 
तथा ग्रकाशसे जीवन-दान देते हैं । इनकी दिव्य 
किएणोंको प्राप्त करके ही यह विश्व चेतन-दशाको 
प्रात हुआ और दोता है । इन्हींसे चराचर जगते 
प्राणका सञ्चार होता दै--0गणः प्रजानामुदयत्येष 
सुर्य (प्रश्न १ । ८) । अतएव वेद भगवान्‌ सूयसे 
शक्ति और शात्तिकी प्रात्तिके लिये उनकी पजा और 
प्रार्थना करनेकी आज्ञा देते हैं 
ज्योतिज्यातिः खर्य: 
द वरचा जोति 
सर्यः सूयो ज्योतिः 


२६६ # सवीनन्द्मरदाता इरिरनसितः पातु नो विश्वचक्षुः + 
सजुर्देचेन सवित्रा . सजूरुषसेन्द्रवत्या । 
जुषाण सख्यो वेतु खाहा॥ 
( यजु० ३। ९-१० ) 


e € 
रां नः सूय उरुचक्षा उदेतु 
शं नश्चतस्जः प्रदिशो भवन्तु । 
शं नो देवः सविता त्रायमाणः 
रां नो भवन्तूषसो विभातीः । 
(--ऋ० ७ | ३५ । ८,१०) 
तेत्तिरीय आरण्यकमें कहा गया है कि उदय और 
अस्त होते हुए सूर्यका ध्यान और उपासना करनेसे 
ज्ञानी ब्राह्मण सब प्रकारकी सुख-सम्पदा और कल्याण 
प्राप्त करते हैं--उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायन्‌ 
ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकळ भद्र्मइनुते । 
अव यहाँ वेदके कतिपय सूक्त, मन्त्रोंके भावोंद्वारा 
सूयमगवान्‌के महनीय खरूप और काय-ब्यापारका 
निरूपण किया जाता है । 
उदु त्यं जातवेदसं देवं चहन्ति केतवः । 
हदो विश्वाय सूयम ॥ 
(--ऋ० १।५०।१) 
उस सवज्ञ सूयदेवको उसकी किरणें, उसके ध्वजा- 
रूपी अश्व ( क्षितिजपरसे आकारामें ) ऊपर ले जा रहे 
है, ताकि सम्पण विश्व, सभी प्राणी उनके दर्शन करे |! 


आध्यात्मिक अथ--अन्तज्ञानकी रस्मियाँ उपासकको 
उस सवब्यापी, सवज्ञ, स्वयंप्रकारा, सय-परमात्मदेवकी 
ओर ले जाती हैं जिससे कि वह इस विश्वके रहस्यको 
साक्षात्‌ देख-समझ सके | 

अप त्ये तायचो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
सराय विश्वचक्षसे ॥ (--ऋ०१।५०।२) 

'य सब नक्षत्रगण रात्रिके अन्धकारके साथ चोरोंकी 
के चुपकेसे इस विश्वदर्शी म॒यके सामनेसे भागे जा 

| ) 


अदश्रमस्य केतवो वि रइमयो जनाँ 
न्नाजन्ता अश्या यथा ॥ (--श्न० १ i | न ) 


अ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. तुम लोगोंमें कर्मपरायण मनुष्यके सत्य-अचृतका 


mR... } ~ 
& 


नजक स 
“दीप्यमान अभ्नियों-जंसे इनके ये ध्वज ष | 
मनुष्य. आदि सभी जीव-जन्तुओंको अनुकूळ द ^ | 
कूल दशन कष | 
रही हैं |! |, 
तरणिर्चिश्वद्शंतो ज्योतिष्कृदसि सह! | 
विश्वमा भासि रोचनम्‌॥ 
( “ऋ० १।५०।४) ' 
हे सयदेव ! आप अन्धकारसे पार ठगने । 
सवसुन्दर, परम दशनीय, ज्योतिके सरष्टा हैं| अगर झ | 
सम्पूण चराचर जगतूको भाखररूपमें प्रवाति | 
करते हैं |? 
प्रत्यडः देवानां विदाः प्रत्यङङदेषि मानुपान्‌। 
प्रत्यङ्‌ विइवं स्रहशे॥ (--ऋ० १।५०।५) 
युछोकवासी प्रजाओं, मनुष्यो तथा समरण कि | 
सम्मुख आप उदित हो रहे हैं ताकि वे समी आ | 
स्वर्गीय ज्योतिके दशन करे |? | 
येना पावक चक्षसा मुरण्यन्तं जनाँ अ! | 
त्वं वरुण पञ्यौस ॥ (-श्र० १।५०।६ 
(हे पवित्रीकारक, पापनाशक वरुणदेव | जित 


करते हो वह यही ठू्यूमी नेत्र दै |” 
चि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा 
पञ्यञ्जन्मानि सूर्य॥ (४° १ । 
ह र्दे! रात्रिके योगसे दिवसोंको सीप न 
हुए या अपनी किरणोंसे दिनोंका माप ली ड्‌ 
उत्पन प्राणिमात्रका निरीक्षण क हे हैं/ | 
विशाल अन्तरिक्षिप्रदेशमें संचरण करते न 
सप्त त्वा हरितो रथे वदन्ति `, ,।८) | 
शोचिष्केशं विचक्षण ॥ (° | पके हैं | 


"हे सुक्ष्मद्शिन्‌ विशालद्प्टे बि | 1 
रूपी सात अश्व किरणरूपी दोग | 
र्थमें लेजा रहे हें |! द ५ 

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः खरो रय | «८ है | 


ताभिर्याति खयुक्तिभिः ॥ (7 ४ 


| £ र 
| प्रे सूयदेवने अपने रथकी सात पवित्र और 
|| ज्नीकराक कत्याओंको रथमें जोत रखा है । खयं ही 
|| रे जुत जानेवाले इन अश्वोंकी सहायतासे वे अपने 
॥ र्ना अनुसरण करते हैं ।! 
| इद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
| | देवं : देवघा स्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
(--ऋ० १ | ५० | १० ) 
अन्धकारके उस पार श्रेष्ठ तेजका दशन करते- 
| दते हम देवळोकमें सवश्रेष्ठ-ज्योतिःखरूप सूयदेवके पास 
| च गये हैं |! 
| आध्यात्मिक अर्थ--अन्तयज्ञ करनेवाले हम उपासक 
| श्ञनान्धकारके ऊपर उच्च ओर फिर उच्चतर ज्योतिका 
3 | प्राकार करते हुए अन्तमें उच्चतम-ज्योतिःखरूप, देवोंमें 
| पदेव परमात्म-सूयतक जा पहुँचे हैं । 


|| यत्रय मित्रमह आरोहन्छुत्तरां दिवम्‌। 

|| छोग॑ मम॒ सुर्यं हरिमाणं च नाशय॥ 
| _रैिनरकी भाँति उपकारक तेजसे सम्पन्न देव ! 
| हि आज उदित होकर फिर उच्चतर ब्रूत थौमें आरोहण 
| क्ष ह मेरे इस हृदोग तथा पीलिया (कामला रोग)-का 
वि यि. | 
| मे दरिमाणं रोपणाकारु दध्मसि। | 
| जु मे हरिमाणं नि दध्मसि ॥ 
EB . (--ऋ० १ | ५० | १२) 
गा पीडिया ( पीछापन ) हम अपने शरीरसे 
| 7 रंगके झुक और सारिका-नामक पक्षियोंमें 
| ~ "क इक्षोमें रख देते हैं |? - 


ड डी 


और आन्तर स्वास्थ्य प्रात किया जा 


न 


र्न 
| ` शिषो या इषम कका जा सकता है 


# चराचरफे आत्मा सूर्यदेव # 


Sno नमक र 
उज २७» खकण 


म: :----:--:-:_->- 


र रंगोकी बोतळोमे जल भरकर उसे सूर्यकी धूपमे 
हरा... रे मन्त्रबल्से अपना 
और देको यथाविधि उपासनासे प्रास आ न बह खाभाविक और शोभावर्धक होता दै । 
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उदगादयमादित्यो विइवेन ससा सह। 
द्विषन्तं महयं रन्धयन्‌ मो अहं द्विषते रधम्‌ ॥ 
(--ऋ० १।५०। १३ ) 
अदितिके पुत्र ये आदित्यदेव मेरे लिये उपद्रवकारी 
श्रु और रोगका नाश करते हुए अपने सम्प्रणं बलके 
साथ मेरे समक्ष उदित हुए हैं । ( अपना समस्त भार 
उनपर सौंप चुका हूँ--मैं सयंभगवानका उपासक हूँ) 
अतः अपने अनिष्टकारी मानुष या अमानुष प्राणी या 
रोगका खयं नाश न करूँ, मेरे द्वेषीके विषयमें जो 
कुछ करना है उसे सूय भगवान्‌ ही मेरे लिये करें । 
चित्रं देवानासुदगादनीक 
चक्षुरमित्रस्य  वरुणस्याग्नेः | 
आघा. द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं 
सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
(--ऋ० १। ११५ | १ ) 
देनोके ये सुन्दर मुख, मित्र-वरुण और अन्निके 
नेत्र ये सयदेव उदित हुए हैं। खावरजङ्गम-विशवे 
आत्मा इन सूरयदेवने चौ, परथिवी और अन्तरिक्ष-इन 
तीनों लेकोंको अपने दिव्य प्रकाशसे भर दिया है |? 
देवीसुषखं रोचमानां 
स मयो न योषामभ्येति पश्चात्‌। 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि 
वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥ 
(ऋ १।११५।२) 
(४ सौन्दर्य 
“भगवान्‌ प्रातःकाल्की जिस बेलामें स॒य सोन्द्यसे 
दीप्यमान उषादेवीका उसी प्रकार अनुगमन करते हैं 
जिस प्रकार पति अपनी अडुनरता पत्नीका, उस 


समयमें देवत्वकामी मनुष्य उचतर कल्याणकी ओर ले 


चाच इक विनो और सोगोका 
1 § र. सूय प्रप-----............०ॉद5ल.7 7 गकि थाविधि सेवनसे देहके विषे | 
§ १ 'किरण-चिकित्साके द्वारा सूरये व विवियोँ विकसित हो चुकी हैं | 


नाना रोगोंके नाशकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है | 


रखनेसे उसमें ला अपने शरीरसे निकालकर उसे 


} 
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जानेवाले कल्याणकी अभिलाषासे अपने यज्ञायोजनोंका 


विस्तार करते हैं ।! 
भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य 
चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः । 


नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः 
परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः॥ 
(-ऋक्‌० १। ११५।३) 
“सूयके कल्याणकारी, कान्तिमय, नानावण्‌, शीघ्र- 
3 ) i) 
गामी, आनन्ददायी एवं स्तुत्य रश्मिरूप अश्व अपने खामी 
सूयकी प्रजा करते हुए बुलोकके पृष्ठपर आरूढ़ होकर 
- तत्क्षण ही द्यावापुथिवीको व्याप्त कर लेते हैं ।! 
तत्‌ खूयस्य देवत्वं तन्महित्वं 
मध्या कतावततं सं जभार। 
यदेदयुक्त हरितः सधस्था 
दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ 
(-क्रक १। ११५ | ४ ) 
'यह भगवान्‌ सूयका देवत्व और महिमा है कि वे. 
अपने कायके बीचमें ही अपने फैले हुए रस्मिजालको 
समेट लेते हैं | जिस समय वह अपने कान्तिमान्‌, 
रस्मिरूप अश्वोंको अपने रथसे समेटकर अपनेमें संयुक्त 
कर लेते हैं, उसी समय रात्रि समस्त जगतूके लिये अपना 
अन्धकाररूप वस्न बुनती है | 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे 
सूयां रूपं कृणुते द्योरुपस्थे 


अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः 
कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥ 

(-ऋक्‌० १। ११५ | ५ ) 
“सबके प्रेरक भगवान्‌ सविता अपनी प्रेम-साम- 
खस्यमयम्ति मित्रदेव तथा अपनी पावित्र्य-वैशाल्यमय- 
मति वरुणदेवके सम्मुख खर्लोककी गोद भपना तेजोमय (च 4 अपना तेजोमय 
* “उदिता सूर्यस्यः इन पदोंका साडू री 
लोगांके गा 
निरपराध होनेकी साक्षी दें 
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* सर्वानन्दप्रदाता द्रिहरनमितः पातु नो विश्वचश्नुः # 


न्च्च््च्च्च्च्च्स््स्नन्न्न्ननननननन छान उस. 


कॉ! 
कि १ नह वि “ |. 
ह यह है कि सूर्यदेव मित्र, बरुण तथा अन्य बे र. | 
सत्यअदृत एवं पाप-पुण्यके साक्षी हैं। अतः ये सूर्य उदित होनेपर सभी देवोंके स्म हि प 
तथा ये देव भी हमें पापसे बचाते हुए हमारी प्रगति एवं विकास gs हि | | 


खरूप प्रकट कर रहे हूं । इनके त्तम्‌ इ | 
इनका एक अनन्त, दीप्यमान, दिनरूपी खेत | 
तथा दूसरा निशान्धकाररूपी कृष्णबण तेज रिन 
लाते रहते हैं | | 

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य 
निरंहसः पिपृता निरव्यात्‌। 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः 
सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ 
(--ऋक० १। ११५६) 
“हे देवो ! आज मूयोंदयके समय हमें पाप, मिव | 
कर्म और अपकीर्तिके गतसे निकालकर हमारी खाक! | 
मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी और बो-ये स॑ | 
देव हमारी इस प्रार्थनाका सम्मान कर इसे एणं ब | 
हमारी उन्नति और अभिबृद्धि साधित कर | 
रोग-सङ्कटादिके निवारक ख्रथदेव 

येन सूयं ज्योतिषा बाधसे तमो 
जगच्च विश्वमुदियर्षि भाडुता। | 
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाङ्टुतिपामी- 
वामप 


भावना, आधि-व्याधि तथा दुःखप्न 
निवारण कर दीजिये ।' 
सर्वश्रेष्ठ ज्योति ' 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं हहत | 


श्वजिद्धनजिदुच्यते | || 
|| 


विश्वभ्राड भ्राजो महि सूयो डश जो 11 
> ओजो | 

उरु पप्रथे सह १० | १७९ 3 है 

(क्क 4 


यय क 
) अह सौर-ज्योति-प्रह-नक्षत्र आदि ज्योतियोंकी भी 
| आते, उनकी प्रकाशक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च ज्योति है । 
| ह विशाल, विश्वविजयी और ऐश्वयविजयी कहलाती 
१) सम्पर्ण विश्वको प्रकाशित करनेवाले ये महान्‌ 
| यमान सूर्यदेव अपने विस्तृत तमका_ अमिमव 
ऋनेवले, अविनाशी ओज-तेजका सबके दशनके लिये 
| रार करते हैं।! 


देवयानके अधिष्ठाता 


| अध्वनामध्वपते प्र मा तिर खस्ति मेऽ- 
खिन्पथि देवयाने भूयात्‌ ॥(--यज्ञ० ५ । ३३ ) 


| शाहये । इस देवयानमागपर मेरा पणे मङ्गल हो !!! 


देवोमें परम तेजस्वी 

| एसे भाजिष्ठ आजिप्ठस्त्वं देवेष्वसि 

| भरनिष्ठोऽहं मलुष्येषु भूयासम्‌ ॥ (--यजु०८।४०) 
| `हे परमतेजल्लिन्‌ स॒यदेव ! आप देवोमें सबसे 
| भिक देदीप्यमान हैं, में भी मनुष्योमें सबसे अधिक 
| ऐदीयमान परम तेजखी -हो जाऊँ |! 


पाप-तापमोचक 
यो दि खप्न एनाचँस्ि चकृमा वयम्‌ । 
मा तस्पादे नसो विश्रवान्सुञ्चत्वं हसः ॥ 
(--यजु० २०। १६ ) 
भाते या सोते यदि हमने कोई पाप किये हों तो 
हमें उन समस्त पापोसे, कुटिल 
कर ठं |! 
सबके वशीकता 
केच्च लूजहन्नुदगा अभि ख्य। 
न तदिल्द् त्ते चरे ॥ 


1, | जज bet 
न. 


यद्य 
५ 


# दराचरके आत्मा सूर्यदेव # 


'हे सकल मार्गोके खामिन्‌ सुयदेव | मुझे पार 


॥॥ सद का. 
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rr 


"हे वृत्रधातक, अधुरसंहारक सूर्यदेव | जिस किसी 
भी पदार्थ एवं प्राणीके सामने आप आज उदित हुए हैं 
वह सब--वे समी आपके वरामे हैं |! 

तच्चक्षुद्चहितं पुरस्ताच्छुक्रसुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शातं जीवेम शरदः शत 


श्टणुयाम शरदः शतम्‌ ॥ 
प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शारदः शतं 
भूयश्च शरदः शातात । 
(--यज्ञु० ३६ । २४ ) 


ha 


“देखो ! वे परमदेवद्वारा स्थापित शुद्ध, पवित्र, 
देदीप्यमान, सते द्रष्टा और साक्षी, मागदशक सूयरूप 
चक्षु हमारे सामने उदित हुए हैं | उनकी कृपासे हम 
सौ वर्षोतक देखते रहें, सौ वर्षोंतक जीवित रहें, सो 
वर्षांतक श्रवणशक्तिसे सम्पन्न रहें, सौ वर्षोतक प्रवचन 
करते रहें, सौ वर्षोतक अदीन रहें, किसीके अधीन 
होकर न रहें, सौ वर्षोंसे मी अधिक देखते, सुनते, 
बोलते रहें, पराधीन न होते हुए जीवित रहें ॥ 

आवाहन- स्रर्योपासनाका मन्त्र 

४ घर्चेसा माभ्युदिहि । 

उसात यार न तेषु मा सुमति इथि 


चीयोणि । 
तवेद्‌ वण्णो वयो ब पञुभिर्विशवरूपेः सुधायां मा घेहि 


(--अथर्व० १७ | १। ७ ) 

। आप उदित हों, उदित हों, 
समक्ष उदित हों । जो मेरे 

जो नहीं होते उन सबके 
| हे सर्वव्यापक सुयदेव | आपके 

ळी की. नाना प्रकारसे कायं कर रहे 
हैं | आप हमें सब प्रकारकी दृष्टि-शक्तियोंसे प्रण और 
परितृप्त कीजिये, परम व्योममें अमृतत्वमें प्रतिष्ठित 


कर दीजिये ।! MS प 
ठर दारक जाप इत मतका जप करके तया 


ह भगवान्‌ सूयदेव 
अध्यात्म तेजके साथ मेरे 
दृष्टिगेचर होते हैं और 


osu! 


क ._ roe CR ५ > RNs 
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foros 


(सके सदरी देक ह्ण, मित्र अर्प, किंतु इमरे जद 7 ची सहचारी देव--वरुण, मित्र, अर्यमा, 
भग, एषा 

अग्नि, इन्द्र, सूय और सोम---ये चार प्रधान वैदिक 
देवता हैं । इनमेंसे प्रत्येकके अपने-अपने सहचारी देव 
हैं जो सदा उसके सङ्घ रहते हैं और उसके कार्य- 
वयापारमें सहायता करते हैं । यहाँ हम वेदके गूढाथ- 
छा महर्षि श्रीअरविन्दके अनुसार सूर्यके सहचारी 
देवों-वरुण, मित्र, अयमा, भग और प्रषाके खरूप 
और कायब्यापार संक्षेपमें प्रतिपादित करते हैं । 

यदेव परम सत्यकी ज्योति हैं और हमारी सत्ता, 


हमारे ज्ञान और कमके मूलमें जो सत्य कार्य कर ` 


रहा है उसके अधिातृदेवता भी वे ही हैं | सर्यदेवता- 
के परम सत्यको यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, 
अपनी प्रतिमे दृढतया स्थापित करना चाहते हैं, 
तो उसके लिये कुछ शतोंकी पति करना आवश्यक है | 
एक विशाळ पवित्रता एवं निर्मल विशालता प्राप्त करना 
आवश्यक है जो हमारे समस्त पाप-पुञ्न एवं कुटिल 
भसत्यका उन्मूलन कर दे । उस विशालता एवं 
पवित्रताकी साक्षात्‌ मर्ति ही हैं वरुणदेव । इसी प्रकार 
प्रेम और समग्र बोधकी शक्ति प्राप्त करना भी अनिवार्य 
है .जो हमारे सभी विचारों, कार्यों और आवेगोंको 
परिचालित करे और उनमें सामञ्जस्य स्थापित करे | ऐसी 
शक्तिके. साक्षात्‌ विग्रह ही हैं मित्रदेव | और फिर विशद 
विनेकसे पण अभीप्सा तथा पुरुषार्थकी अक्षयशक्ति भी 
, भपरिहाय है | उसीका नाम है अर्यमा । इनके साथ 
ही अपेक्षित है सव पदार्थोंके समुचित दिव्य उपभोगदी 
सहज सुखमय अवस्था जो पाप, प्रमाद और पीड़ाके 
दुःखप्नको दूर भगा दे | ऐसा कर सकनेवाली शक्ति 


दी है भग देवता | ये चारों दिव्यशक्तियाँ सर्यदेवताके 
सत्पकी शक्तियाँ हैं न 
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किंतु इमारे अंदर उनका दिव्य कार्य स. 
संपन्न ह हो सकता । मनुष्यके अंदर से छ| | 
एकदम ही नहीं की जा सकती, अपितु एकके | 
एक दिव्य उपाओंके उदयसे, प्रकाशप्रद सूक ह | 
समयपर पुनः-पुनः उदयनसे होनेवाले ज्योतिष्य न 
एवं क्रमिक पोषणके द्वारा ही साधित हो सवती ह। 
इसके लिये झ्य अपने आपको एक अहस | १ 
एवं संवधक प्रषाके रूपमें प्रकट करते हैं । सकल | | 
अभीष्ट आध्यात्मिक सम्पदा दिन-प्रतिदिन इस प 
( पोषक सूर्य ) के पुनरावतेनके समय बृद्धिको ग्रा | 
होती है । प्रषाःसयशक्तिके इस पहळूका प्रतिनलि 
करते हैं | | 

वरुण परम सत्यके सूर्य परमेखरकी सक्रिय स | 
और सबशक्तिमत्ताके मत विग्रह हैं । संप बै 
चेतनाकी विशाल्ता, ज्ञान और शक्तिकी बरच १ / 
विराट्ताके राजा हैं. वरुणदेव | वे आवारर | 
सिन्धुसम, अनन्त विस्तारवाळे राजा, खराट और छा; | 
हैं । दुर्निवार पाशरूप शाख्के धारक 
और उपचारकर्ता भी । 
मित्र प्रेमके देवता, दिव्य सखा, थो | 
देवोंके सदय सहायक हैं । वेदोंके भे ५ | | 
देवोंमें प्रियतम देव ये ही हैं । इसी क न्ष 
अन्तयंज्ञ और अभीप्साकी तथा | 
संग्रामकी मूर्तिमती शक्ति हैं। प 
दिव्यानन्द्की प्रातिके लिये मचुष्यजा 
कर रही है उसकी संचालक शाक्ति मो | 
सृष्टिके समस्त पदाथोके आनन्दका 3 )े a 
शक्ति हैं भगदेवता । प्रचुर ऐखयों ( ल | 
एवं खामी हमारी क्रमिक अ जश ट्क | 
हमरे || 
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संगी-साथी हैं पधा देवता | वें 
क्रमसे संवर्धन करते हँ । 
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| श्वार्य ऋषियोंके मतानुसार अति प्राचीन काळमें जब 
| द्वी कुछ और नहीं था, तब अद्वेत, परमकारण पुरुष 
| जतके कारण पुरुष थे । वे सचिदानन्दमय परम 
| की पुरुष प्रकृतिके अप्रकाऱ्य पुरुष हैं | उन परम 
| | {के प्राकृतिक हाथ, पैर और नेत्र आदि न होते 
| हु भी वे ग्रहण, गमन और दशन करनेमें सवथा समर्थ 
है| उन्होंने जब एकसे अनेक दोनेकी कामना की तो 
| अक्े नेत्रोसे चारों ` ओर-सबत्र सूयेकी ज्योतिराशि 
क्रिक गयी और प्रकृतिकी रचनामें परमाणु परिव्यापत होकर 
। | पृष्टी आधार-शिला स्थापित हो गयी । उन परम 
{इससे इष्टिपातसे विश्व सहसा आलोकमय और 
| एषि चञ्चल हो गयी | उनके दृष्टि बंद करनेसे योग- 
| की अवसम सम्पण विश्वकी नामरूपरहित अन्धकार 
‘| नि होती है। इस निविड अन्धकारसे मुक्ति पानेकें लिये 
| है य राज्यमें प्रवेश-प्रात्तिक साधन है--प्राथना-- 
रस वेदमन्त्र | अनन्त आकाशमें, विचित्र, दिव्य, 
प आलोकनिझरित अनन्त ज्योति-बिन्दु वरुण- 
| शुर जळ, इन्द्रछोकमें विद्युत्‌, वज्र, अग्नि, 
| निपात, वर्षाका पानी, रास्य-क्षेत्रका पोषण, प्राणि- 
| हः य सत्र व्यापक स्थाबर-जङ्गमकी आत्मा 
शस तकर विश्लेषणात्मक मण्डित विचारोंसे 
बेर कर हैं। ग्रहों-उपग्रहोंके सम्बन्धमें स॒य 
क ोनेके कारण उनके बीचकी दूरीका 
| , शक्तिका प्रचुर तारतम्य एवं 
र भरकारसे आकषणके ९ ९ 
| धारक हैं । सूय ही सम्पण 
। शक्तिके संचालक, प्रेरक, गतिदायक 
। ऋषि-महर्षियोंने एक-दो 
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कल्याणेमति सूर्यदेव 
( लेखक--श्रीमत्‌ प्रभुपाद आचा श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


आदित्य अपने अनन्त खरूपमें सवव्यापक तापझक्तिसे 
युक्त, परम आश्रय तथा परम अवलम्बन हैं | 


अनन्त तरंगोंवाल सागर सयको जलका उपायन देता 
है । स॒य उससे मेघोंकी सृष्टि करते हैं । विद्युत्‌तरंगोसे 
वे क्रीड़ा करते हैं तथा मेघ-वषणके जलसे खरष्टाकी सृष्टि- 
जगतूको परितृप्त करते हैं । यज्ञकुण्डमें अभिरूपमें अवस्थान 
करके स॒येदेव्रता येवर नारायणकी पूजा ग्रहण करते 
हैं । जल, पृथ्वी, वायु और आकारामें-सरत् सये 
नारायण और उनकी शक्ति विद्यमान है | 


` ऐसे परम उपकारी भगवान्‌ सूयकी भ्रद्वासदित घूजा- 
उपासना कौन नहीं करेगा । इसील्यि जडवादी, चिद्वादी, 
देहवादी, वैज्ञानिक, ज्ञानी, विज्ञानी, योगी और साधक 


` भक्तजन--समी सूर्य तथा सूर्येबिज्ञानके रदस्योंके जानने 


लये सर्वत्र समुःसुक होकर साधनमें रत हैं । जो शक्ति 
विश्वप्राणका नियन्त्रण करती. है, उसे किसी भी प्रकार 
सम्मुखस्थ एवं अनुकूल करना सम्भिव होनेपर देह, मन, प्राण, 
, सबळ, कमठ तथा सब प्रकारसे आसममण्डित करना 
सम्मव है । प्रतिदिन साधुजन तीन बार इन्हीं सूयके 
सम्मुख होनेके लिये मन्त्रोंद्ाा उपासना करते हैं. । वे 
मन्त्र ही सर्योपस्थान-मन्त् हैं । सम्यक्‌ ध्यानके लिये वे ही 
प्रधान मन्त्र हैं । सर्यदेवताके सम्मुख होकर गाय्ीमन्तरसे 
उनकी शक्तिकी प्रेरणा और सदबुद्धि-डाभकी प्राथना की 
जाती है । जो वाक्क्ति, वाड्यय-रचना त्‌ 7 सूयि देवता- 
का दान दै, उसे बिश्वजनके लिये विरक्ति उत्पन क्रनेमें 
प्रयुक्त न कर समाजको धारण-पोषण करनेमें नियुक्त 
केसे ही आम-तुष्टि तथा विश्वका कल्पाग होता है । 
शैव, शाक्त, गाणपत्य और वैष्णव आदि भारतीय 
[दरति ९ ज्योतिमण्डलके ति ९ ने मध्यस्थ 
मुके, अतत समी Kosha 
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मृय-खरूपरमें ही अपने आराध्य देवताका ध्यान करते हैं । 
सूयके समक्ष साधुजन झुम प्रेरणाके निमित्त गायत्री-मन्त्रसे 
प्राथना निवेदन करते हैं । इस विराट्‌ आजोकधाराके 
साथ एकात्मताकी भावना ही दिव्य भगवदीय प्रेम, 
परमगति तथा परमशान्ति है । जो प्रेम ूरयके प्रकाशसे 
उदूभासित है, वही सच्चा प्रेम है । कवि, ज्ञानी 
और दाशनिक--सभी सम्पर्ण जगतूके साथ प्रेमसम्बन्ध 
स्थापित करके सच्चे मानव बन सकते हैं। 


हम ध्यान करते हैं--“तत्सचिलुचेरेण्यं भगो देवस्य” 
परम आदरणीय ये सविता देवता भग? अर्थात्‌ दीतिसे 
समस्त विश्वको आलोकित और नियन्त्रित करते हैं। स्य 
देवताकी यह प्राथना भारतीय संस्कृतिकी विशिष्ट प्रार्थना 
है । वेदिक ऋषियोंने सत्य-दशनके लिये किस यन्त्र-तन्तरके 
द्वार इस तेजपुझकी महामहिमाका अवधारण किया 
था, यह कथा आज हर्मे ज्ञात नहीं है । किंतु 
वतमान युगके वैज्ञानिक उन यन्त्रोंकी सहायतासे 
गगन-मण्डळ्चारी नक्षत्रमण्डलके साथ नाना प्रकारसे 
परिचय-सम्बन्ध और अनुसन्धानके निमित्त सतत जाग्रत्‌ 
हैं । कल्याण-प्रदाता पर््ाखरूप इन्हीं भगवान्‌ सर्वका 
हम नित्य स्मरण करते हैं । 


उदुत्यं जातवेदसं देवं चहदन्ति केतवः । 
ररे विश्वाय सूर्यम्‌ । (ऋक्‌ ० १ | ५०।१) 


खयंप्रकाश सय समस्त प्राणिसम़रहको जानते हँ । 
उनके अश्वगण ( किरणसमूह ) उनके दर्शनके लिये 
उन्हें ऊंचे किये रखते हैं । प्राचीन कालमें लोग जानते 
थे कि अनन्त आकारामें बहुत-से ब्रह्माण्ड हैं । प्रत्येक 
्र्ाण्डका पृथक्‌ नियन्त्रण और अपनी-अपनी महिमा 
तथा विशिष्ट अवस्थिति है । यद्यपि हमारा यह सोर-जगत्‌ 
्रण्डकी तुलनामें क्षुद्र है; तथापि इस ब्रह्माण्डके 
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दें; आप कल्याण मूर्ति हैं।) 


रह्मा चतुभुज हैं, बृह्दत्तरमण्डलोके रा कोर शू चु 
तथा कोई सहस्तमुख हैं । आधुनिक वैज्ञानिक रे 
प्रकारके ब्रृहत्तर नक्षत्रमण्डलोमें सौर जगतूके भशे | 
सम्बन्धे निःसंदेइ हैं | उनके विज्ञानसमत आके, 
दूर-टूरान्तरके विचित्र नक्षत्रोंके सम्रहोंका अखिल प्रश ॥- 
कर दिया है | एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानीने भग या कय. , ह 
राशिके परिमण्डलके मध्यमें. 'एम० ८७! नामे छ || 
अपरिमेय बृहत्‌ उपनक्षत्रका अनुसंधान किया ऐ। || 
कैल्फोर्नियामें माउंट पैलीमरिमें अवस्थित हेल्मन परि | 
एवं आस्जिनामें किटपित्रके राष्ट्रिय मानमन्दिरसे पेक्ष | ६ 
करके उक्त वक्तव्यका समर्थन किया गया है । झ. १ 
“एम्‌० ८७१ मण्डलकी गुरुत्वाकषणशक्ति असा | ३. 
है। परिमण्डलमें अवस्थित इसी 'एम० ८७ने म कक | 
के १०० नक्षत्नोंको अपनी आकर्षणशक्तिसे महाकाश || 
स्थिर बना रखा है । वैज्ञानिकोंका मत है कि स 7 | 
पर विचार करनेसे लगता है--जैसे कोई मानो भत) 
रहकर प्रह-मण्डलोंकी गतिविधिको नियन्त्रित या झु | 
करता है । वही शक्ति विभिन्न प्रकाखी तर |; 
५००० प्रकाशवर्षोंकी दूरीतक प्रेषण काली है | 
ध्सचितुरवे रेण्यं भगों देवस्य'--कहकर मानो 
वैदिक ऋषिगण इसी अदृश्य तात्विक ह) | 
इंगित कर नित्य अम्यर्थना करनेकी प्रेरणा देत 
प्रतत्ते अद्य शिपविष्ट नामार्यः 
शसामि व विद्वार | 
तंत्वा ग्रणामि तव समतव्याच, परके A 
क्षयन्तमस्य lel ) 
जर्ष |. 
जयोति प्रमो ! तुम्हारे नामकी मर | 
मैं उसीका कीर्तन करता हूँ । हे महामद त होळ || ` 
क्षुद्र होते इए भी इस ब्रह्माण्डके उस प बल || 
किये आपकी स्तुति करता हूँ। (आप मुह 7: 


| f 
। | 

| 

| | 


er १00 ०१ 


न 

| eT 
TS 
~ 


| | _न-मस्कर भगवान्‌ शरमयनारायण प्रत्यक्ष देवता 
\\ रारू हैं। वेद, इतिहास और पुराण आदिमे 
. {परा अतीव रोचक तथा सारगर्भित बन मिळता है । 
३ | ज्ञानखरूप अपौरुषेय वेदकें शीषस्थानीय परम 
| | न उपनिषदोमें भगवान्‌ सूयके खरूपका मार्मिक 


[ | शन है । उपनिषदोंके अनुसार सबका सारतत्त्व एक, 


आनन्द तथा शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखरूप ही परमतत्त्व है । 
| | सा न कोई नाम है न रूप, न क्रिया है न 
स्वध और न कोई गुण एवं न जाति ही है । तथापि 
| पबन्् आदिका आरोप कर कहीं उसे ब्रह्म कहा गया 
|९ कहीं विष्णु, कहीं शिव, कहीं नारायण, कहीं देवी 
1 भगवान्‌ 'सूयनारायण! । 

| मान्‌ स॒यके तीन रूप हैं--( १ ) निगुण 
| का, (२ ) सगुण निराकार और ( ३ ) सगुण 
| प । 

| भम तथा द्वितीय निराकार-रूपको एक मानकर 
| दो ही रूपोंका वर्णन मिळता है । जैसे 


| 
| "निषे आया है-- 
|,= पष ब्रह्मणो रूपं मूर्त चामूर्तं च । अथ 
भे तद्सत्य सूत चामूत च । अ 

| कोति यद्सूते तत्सत्यं तद्न्रह्मः यदूत्रह्म 
>. : स आदित्यः । (५1३) 
| (करकर । जो मं है, वद असत्य--विनाशी 
हज है, वह सत्य---अविनाशी है । वह 
| चः नस है, वह ज्योतिः-प्रकाशखरूप है और 
न है, वहू आदित्य र 

| SSE है | 

| भगवान्‌ सूय निर्गुण निराकार हैं तथापि 


खु 
४ स्ववेख्वरूप भगवान्‌ सूर्यनारायण * 


| | ते दो रूप है---एक मत--साकार और दूसरा का 


९७३ 


स्वस्वरूप भगवान्‌ सूर्यनारायण 
( लेखक--पं० श्रीवैद्यनाथजी अभिहोत्री ) 


वस्तुतः सामान्य सम्बन्धसे नहीं, तादात्म्याष्यास-सम्बन्धसे 
ही गुणोंका आरोप, क्रियाका कथन, संसारका सजन: 
पालन तथा संहारका भी आरोप होता है. । अघटित- 
घटना-पटीयसी मायाके कारण ही वे सवज्ञ, सवंशक्तिमान, 
उपास्य तथा समस्त प्राणियोंके कमफलप्रदाता कहे जाते 
हैं । भगवान्‌ स॒यह्वारा ही सृष्टि होती है । वे अभिन्न 


निमित्तोपादान कारण हैं | अतः चराचर समस्त संसार _ 
सूर्यका रूप ही है। सर्योपनिषदूर्मे इसीका प्रतिपादन कुछ _ 


बिस्तारसे किया गया है । 

कारणसे कार्य भिन्न नहीं होता | स॒य कारण हैं 
और अन्य समी कार्य | इसळ्यि समी सर्येखरूप हैं ओर 
वे सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी आला हैं । यह सूयका एकत्तर 
ज्ञान ही परमकल्याण--मोक्षका कारण है | खयं भगवान्‌ 
सूर्यका कथन दै--व्वमेवाई न भेदो5स्ति पूर्णत्वात्‌ 
परमात्मनः ( मण्डलत्राहणोपनिपद्‌ ३ । २ ) "परम 
आत्मके पणे होनेके कारण कोई मेद नहीं है । तुम त 
एक ही हैं ।! “ छतडत्यो भव 
( मण्डल्था० २ | २ ) मैं ब्रह्म ही हुँ--यह जानकर 


पुरुष कृतकृत्य होता है ।! इस प्रकार निगुण-सगुण 


निराकार भगवान्‌ सूर्ये अमिन ज्ञानसे परमपद-मोक्ष 


प्राप्त होता है । 
तरुण निराकार और सगुण साकारखरूपकी उपासना" 


५ अनेक उपनिषदों मिलता है । “य व 
शीत” ०१।३।९१)। 
तमुद्वीथसुपासीत' ( छा” * 
अ सूर्य आकारे तपते हैं, के bs 
रूपसे उपासना करनी चाहिये । ` ब्रह्म 
(छा० है | है | १) | 
छपे आदित्यकी उपासना 
ओमित्येवं ध्यायंस्तथात्मान 


आदित्य ब्रम हैं--इस 
करनी चाहिये-- 


1) 


[1 
के समे, माते, हैं... (आदि, | 
-O. Jan at |lection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


arp 


का दद. न कली 
७ उ० ५ | शै / आदित्य ही म्‌ घे i -इस्त स्प १ | | २ ) | शू सुवः, स्वः र |, 
१५ अ --इन तीन षे | 
आदित्यका ध्यान करते हुए अपनेको तहूप करे । “महः चोथा लोक है, यह आदित्य हो जे | 
| 


“अश ह सांतिभंगवानादित्यलोकं जगाम । ` ही ले 
दित्यं क्षुष्पतीचि् प समस्त लोक बृद्धि प्राप्त करते 
त चाक्षुष्मतीविद्यया तमस्तुवत महान्‌ है| भूः आदि ती तीनों जोक इस 
म र) | भगवान्‌ सांकृति मुनि आदित्यछोकमें गये .. नौ ३ ताना छोक इसके अब 
ओर वहाँ भगवान्‌ सूर्यको नमस्कारकर चाक्षुष्मती विद्याकी | अङ्गी है । आदित्यके योगसे ही अय क्रो 
प्राप्िकि छिये उनकी स्तुति की । 'याझवल्क्यो हृ घे. सात करते हैं | आदित्यकी महिमा अङ्गिर 
यो जगाम । तमादित्यं नत्वा - आदित्यलोकमें भगवान्‌ स॒यनारायणका साकार हि| 
ग्य मतात र व्मतत्त्यमजुबूहीति' (>मण्डल ब्रश है। थे रक्तकमल्में स्थित, हिरण्यमय वर्ण, चतय त व 
) महामुनि याज्ञवल्क्य आदित्यलोकमें गये और वहाँ भुजाओंमें पद्म धारण किये हुए हैं और दो हअ | 
भगवान्‌ आदित्यको प्रणाम कर कहा--भगवन्‌ आदित्य वरमुद्रासे युक्त है। तात अदभ्र खे उ | 
आप अपने आमतत्त्वका वर्णन कीजिये ।” सूर्यदेवने - से युक्त हैं। वे सात अश्वयुक्त रमं सह| 
दोनोंको दोनों विद्यार दीं । जो उपासक ऐसे उन भगवान्‌ सर्थकी उपासना करेह मे 
कीव धक हदिस य. 
> क है RR | 
जेसे भगवान्‌ विष्णुका स्थान वैकुण्ठ, भूतभावन मनोवाञ्छित फळ प्राप्त होता है | उपासकके समु, 
[करका > Ly ~ Ag | 
व कछास तथा चतुमुख ब्रह्माका स्थान ब्लोक है, होकर वे उसकी इच्छापर्ति करते हैं । 
वेस हा आप सुवनमास्कर सूयका स्थान आदित्यलोक सी. ६... js 
मण्डल है | प्रायः लोग सूर्यमएडल और नसे रक इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य विभिन्न रुप हो | 
= प कड ARN भी री > मो जी 
दी मानते है | सय ही कालचक्रके प्रणेता हैं सुयसेही मी एक ही हैं । नाम, रूप, क्रिया और इसे ति | 
क आ न स येती यसेही तथा अखण्ड, अनन्त, चेतन-तत्त् भी एकमात्र मरत |! 
०८ वेट”, पट, मास, पक्ष, अयन तथा संवत्‌ आदिका हू प दन करनेवाली अनेक शत |" 
विभाग होता है | से संसा ऊ के 7... ही हैं । एकत्वका प्रतिपादन करनेवाली गर शत 
ठ । इनके विना सन स्र यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स ९ 
ह oe _ आत्मा और मन हैं है और जो आदिते है,वह एक ही है! बे ख 
र आल नि चल यशइचक्षुः श्रोत्रे आत्मा- और महाकाशमें भेद नहीं है, वैसे ही क. 
आादित्येन वच ५)” 'मह इत्यावित्यः । तत्वे किंचित्‌ भी मेद नहीं दै । वह परत. 
अन चर्च ठोका महीयन्ते! (_ तै०उ० सुय ही हैं । सूर्य सर्वखरूप ब्रह्म हैं । 
णा RU 


अप्रतिमरूप रवि अग-जग-स्त्रामी 
( स्चयिता--श्रीनथुनीजी तिवारी ) 

अनल-अनिळ तन' उद्भासी, आदिस्ष्टिका है वासी । अ 
सहस अरुण रुचि कमलाक्षी, सकल विश्वका है साक्षी ॥ £ 
रुप-गध अरु रख-कारी, अमित तेजमय छविधारी । 
देव महामय हैसब जगका, पूज्य सकळ सुर-नर-मुनि-जनका ॥ 
ह १ नभ-चर पानी, सघका ही वद्द जीवनदानी | 

ष्णु सनातन नित नभगामी, अप्रतिमरूप रचि अग-जग-स्वामी ॥ 
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बिः यदेतद्‌ बहुधा चकास्ति 

यद्येन भावी भविता न जालु। ` 
. तचचक्ुरकोत्मकमीश्चरस्य 
बन्दे वपुस्तेजससारधास्तः ॥ 
| ह संस्कृतिमें ~ ~ ° 
| भाण्लीय संस्क्कतिमें आरम्भसे ही सूयकी महिमा 
भारतीय आध्यात्मिक जीवनका 
~ = ~ ~~ 
करती हे । सामी रामतीर्थे 


श और जीवन-प्रदान करते हैं ।# प्रकाश देनेका 


कि प्राप्त हुई थी। भगवान्‌ सर्यने याज्ञवल्क्यो वाजस- 
।गपंहिताका उपदेश दिया था | गायत्रीके 'घियो यो नः 
'दयात्‌के द्वारा स॒यका गुरुत्व ब्रह्मचारी और 
| पके सम्बन्धे प्रस्फुटित हुआ है । वैदिक युगसे 
| नपने अपनी और विद्यार्थीकी अञ्जलि जलसे 
| र आचायके मन्त्र पढ़नेकी विधि रही है; , यथा-- 
मेड सवितुद्ंणीमहे चयं देचस्य भोजनम्‌ । 
सवंधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ 
(--ऋग्वेद ५ । ८२ | १) 
पे सवितादेवके भोजनको प्राप्त कर 
| र वू सबका पोषक और रोगनाशक दै |! 
प्या त. च आचाय अपने हाथका जल विद्यार्थीकी 
भे३। हे और उसका हाथ अँगूठेसे पकड 
. ॐ पश्चात्‌ आचाय कहते थे-- 
प पा सनितः परसवेभ्विनोबोहभ्या 
स्ताभ्यां गृभ्णाम्यसौ । 
अनुशासनमें अश्विद्वयकी बाहोसे, तथा 
एम्दारा हाथ पकड़ता हूँ ।? 


} 
F 


च | प सत्यं स 


% भारतीय खंस्छृतिमे सूयं # 


भारतीय संस्कृतिमे स्य 


( लेखक--ओ० डॉ० श्रीरामजी उपाध्याय एम्‌० ए०, डी० लिट्‌० ) 


NO 1 
|| आचायका है। वैदिक कालमें ही सूयंको आचार्यरूप- . 


इस प्रकार शिष्य और आचायके सम्बन्धर्मं सुयकी 
उपस्थिति प्रमाणित होती थी और यह सिद्ध किया जाता 
था कि जेसे मय प्रकाश देकर जगतका अन्धकार 
निरन्तर दूर करते हैं, वैसे ही आचार्य शिष्यका 
अज्ञानान्धकार दूर करते रहेंगे । इस अबसरपर सूयसे | 
प्राथना की जाती थी-- 


मयि सूयो आजो दधातु _अर्यात्‌--'ूय मुझमें 
प्रकाइाकी प्रतिष्ठा करं ।! 
ूर्यसे आजीवन कमयोगकी शिक्षा प्राप्त होती है। | 
सय शब्दकी व्युत्पत्ति है--खुवति प्रेरयति कमणि 
छोकम्‌' अर्थात्‌ सय यतः लोकको कममें लगा देते 
हैं अतः भूय’ हैं । | 
सूर्यको निष्काम कर्मकी प्रेरणा परमात्म-खरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे मिडी जैसा कि गीता (४ | १ में उन्होंने 
खयं कहा है | 
सूर्यके सात अश्ोद्रार निष्काम कर्मयोगका चारित्रिक 
आदर्श प्रस्तुत किया गया है । उनके नाम ये ह. 
गो जितप्राणो जितश्रमः । 
आ सप्त कीर्तिताः 
भी सूर्यवंशमें निष्काम कर्मयोग और 
आत्मज्ञानकी शेवधिं ( कोप ) रही है । सूयके पुत्र यमसे 
नचिकेताने कर्मयोगकी शिक्षा शरा की थी । 
युगमें सौस्सम्रदायक्ा रवतत हुआ | किसी देवताके 
नप सम्प्रदाय बनना तभी सम्भव होता दै, जब ये 
सका करती बसे स ह ---- कती हो, उससे सारी सृष्टिका उह होता दो 


जक प्रतीक वाक्य दै । 
सूथ/॥९३१४६ ९ (१४४० | १२०)०ब३० आशा किक ania eGangotri Gyaan Kosha 


२७६ 
और अन्तमें उसमें सारी सृश्टिका विलय भी हो वे 
ग्य भी हो जाता हो । रेसके पीछे उपनिषद्‌ दश 
सकी पुष्टि सरयोपनिषदूम प्राप्त होती है ऋग्वेद (१। आसझुः। ता आपः ठा क्‌ व 
११५ | १ )में भी इस धारणाका परिपाक हुआ है । पेदू यक्तत्‌ सत्यमसौ स या सी 
° ` शाद्‌ 


| 
ग 

उसके a 
ळय | सूयंकी उपासनाका प्रथम सोपान है । | 
कक त सास्युषब्धः। गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित है । शृ [कै 
कग्वेदर्मे सयका नाम विश्वकर्मा मिलता है । wi 


9 
इससे उनकी सृश्टिसचनाकी योग्यता 


* सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्लुः % 


‘| 
1! || 
आए \ र ५ 


- गायंत्रीमें जगत्‌ प्रतिष्ठित है । गायत्री जगती क 


प्रमाणित है । आदित्य । 
होती है | ` है । आदित्य-हृदयमें इस विचारधाराका सान हो ह 
इए कहा गया है-- | 


° T 
सर्योपनिषदूमें सयका वह खरूप स्पष्टरूपसे वर्णित | 


ह वे सबका उद्भव और व्रिळयका आश्रय प्रतीत सवित्र जगदेकचक्षुषे | 

होते हैं | देखिये जगत्पस्रूतिस्थितिनाशहेतवे। |; 

< जयीमयाय चिणुणात्मधारिणे | 

उ भूतानि स्य पालितानि तु! विरञ्चिन शङ्करात्मने ॥ || 
स्त यः सूर्य: सोऽहमेच च ॥ [रायणः | 


«¢ ५ सर्वदेवमये : ५ 

अर्थात्‌---'सूवसे समी भूत उत्पन्न होते हैं सर परवती कालमें “सर्वे देवमयो रविः के प्रतिमा | प 

सबका पालन करते हैं और सूयमें सत्रका विलय भी सभी सम्प्रदायोंको परस्पर निकट लाया गया | मश. र 

होता है । जो सूर्य हैं, वही मे हूँ । युधिष्ठिरने सयकी स्तुति की है-- $ 
प्रजञापति'! | 


उपनिषदोंमें आदित्यको सत्य मानकर उन्हें त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुदस्त्बं विष्णुस्त्वं | 
गया है । इस प्रकार चाक्षुप पुरुषकी आदित्य र त्वमग्निस्त्वं सनः सुक्ष्म परस्त्वं त्रश | 


अभिन्नता है; यथा--- अर्थात्‌---'सूर्य ! आप इन्दर, रुढ विणा | 
हँ 3 है | 
~ टचा mdb को 
“य मण्डळे पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ छुरुष- तापिनी उपनिषदूमें उप्त तरित्रा 
त्तवतावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ । मिळता है; यथा--- 


( बृहदारण्यक ० ५।५।२ 1h 
'यह स॒त्य आदित्य हैं | जो ४ एप ब्रह्मा च विष्णु रुद्र पहि भ 


है और जो दक्षिण नेत्रम क चिमूरतत्यात्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेवमय ॥ | 
दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं |! कए प्रत्यक्षं दैवतं सूर्य परोक्ष कि 11 | 
र गस हर सूर्यस्योपासनं कार्य गच्छेद्‌ व सं र पि 

` मकार अधिदेव आदित्य पुरुष और अध्यात्म य न 


प्रय तीनी. | 
चाक्षुष पुरुपका अन्योन्याः आदित्यह्ृदयके अनुसार एक दी £ f 
पुरुषक श्रय सम्बन्ध बताकर सूर्यको र ठू 


प्रथम उद्भव ब न पय क्रमश: त्रिदेव बनते हैं | यथा- ही १ 
उद्भव बताया गया है । अथवेेदके अनुसार मरय some ue द TR 
सवके नेत्र हैँ । ® उद्ये ब्रह्मणो रूपं म सिद्ध दिवा 

न अस्तमाने खयं विष्णुखिस्‌ 


आ क द | 
पम कश्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति । २. सूयो मे चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा 2 1७1% ह 
( अथव है 
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$ कढ देव ही नहीं अपितु त्रिपुरसुन्दरी ललिता- 
हक थान करनेके लिये भी उनका सूयमण्डलस्थ-खरूप 
शीय है; यंथा-- 
दमण्डलमध्यस्थां देवीं जिपुरखुन्दरीम्‌ । 
नुवोणहस्तां ध्यायेत्‌ खुलाधकः ॥ 
हि) ३गुके समान उनके आराधनकी विधियाँ रही हैं । कुछ 
भगसम्बन्यी विशेषताएँ भी हैं; जेसे-झूय-नमस्कार, 
शहय्दान आदि । सूर्योदयसे सर्यास्ततक सूर्योन्मुख होकर 
त्रय सोत्रका जप आदित्यत्रत होता है। षष्टी या सप्तमी 
|वियमे दिनभर उपवास करके भगवान्‌ भास्करकी पजा 
जा पण व्रत होता है | पौराणिक धारणाके अनुसार 
जो पदाथ स॒येके लिये अर्पित किये जाते हैं, भगवान्‌ 
१ उन्ह लाख गुना करके लोटा देते हैं । उस युगमें 
४॥एकी एक दिनकी प्रजा सैकड़ों यज्ञोंके अनुशनसे 
ह कर मानी गयी है । 
के पुराणोमें सयको सवश्रेष्ठ देव बताया गया है 
| हे देवताओंको इन्हींका खरूप कहा है | इन 
। | “के अनुसार भगवान्‌ सूर्य बारंबार जीवोंकी सृष्टि और 
हैं । ये पितरोंके और देवताओंके भी देवता 
चो बाढखिल्य, व्यास तथा अन्य संन्यासी योगका 
पर शस स॒य-मण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। ये 
| `^ थण जगतूके माता, पिता और गुर हैं। 
; बारह रूप हें । इनमेंसे. इन्द्र देवताओंके 
य प्रजापति हैं, पजन्य जळ बरसाते हैं, 
शित i ओषधियोंमें विराजमान हैं, पषा 
| ए और प्रजाजनोंका पोषण करते हैं, 
| माध्यमसे सभी देवताओंमें स्थित हैं, भग 
श्‌ ररीरमे स्थित है, विवरखान्‌ अमिमें स्थित 
भी खाये हुए भोजनको पचाते हैं, 
| शी अतर जेते हैं. अगमम वा हैं। ह ० ल्यिं अवतार लेले हैं. अःमान्‌ वायमें 


| 


|, फ 
र, रे 


स. 
~ 
४); 


* भारतीय संस्कृतिमे सूयं # 


९-३० 
अध्याय २९ से | २. वही अध्याय २९ ३०से | ३ बही अध्याय २ 


२७७ 
= क क कलड वडी 


Se 


प्रतिष्ठित होकर प्रजाको आनन्द प्रदान करते हैं, बरुण 
जळमें स्थित होकर प्रजाकी रक्षा करते हैं तथा मित्र 


सम्पण लोकके मित्र हैं | सूर्यका उपर्युक्त वैशिष्ट्य 
उन्हें अतिशय लोकपज्य बना देता है | 


स॒यके हजार नामोंकी कल्पना स्तोत्ररूपमें बिकसित 
हुई है । इन्हीं नामोंका एक संक्षिप्त संस्करण बना, जिसमें 
केवळ इक्कीस नाम हैं । इसको स्तोत्रराजकी उपाधि 
मिली । इसके पाठसे शरीरमें आरोग्यता, धनकी वृद्धि और 
यशकी प्राप्ति होती है । 


सोर-सम्प्रदायके अनुयायी ळलाटपर लाळ चन्दनसे 
सयकी आकृति बनाते हैं और लाल झूर्लोकी माला 
धारण करते हैं । वे ब्रह्मरूपमें उदयोन्मुख यकी, महेश्वर 
रूपमें मध्याह सूयकी तथा विष्णुरूपमें अस्तोन्सुख स॒यकी 
प्रजा करते हैं । स॒यके कुछ मक्त उनका दशन किये 
बिना भोजन नहीं करते । कुछ लोग तपाये इए ळोहेसे 
लळाटपर स॒यंकी मुद्राको अक्लित करके निरन्तर उनके 
ध्यानमें मग्न रहनेका विधान अपनाते हैं । 


भगवान्‌ सूयके कुछ उपासक तीसरी शताब्दीमें बाहरसे 


भारतमें आये । ऐसी जातियोंमें मर्गोका नाम उल्लेखनीय 
है । राजप्रतानेमें मग जातिकें ब्राह्मण आजकल भी 


मिलते हैं | यह जाति मूलतः प्राचीन ईरानकी कग? | 


जाति है । वहींसे ये मारतमे आये । कुशानयुगर्म 
सर्यकी पजा-त्रिवि ईरानसे मारतमें आयी । झूयपुजाका 
प्रसार प्राचीन कालमें एशिया माइनरसे रोम तक था । 
यूनानका सम्राट्‌ सिकन्दर मयका उपासक था | 

भारतमें सरयंकी एजासे सब्बद्ध बहुत-से 
मन्दिर पाँचवीं शतीकें आरम्भ कालसे बनते रहे 
हैं। इनमेंसे सबसे अधिक प्रसिद्ध तेरवी शतीका 
से । ४. वही अध्याय 
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कोणाक सूर्य-मन्दिर आज भी वतमान है । छठी शतीसे 
कुछ राजा ग्रमुखरूपसे स॒यके उपासक रहे हैं । इनमेंसे 
हर्षवर्धन और उनके पुवजोके नाम प्रसिद्ध हैं । 

सौर-सम्प्रदायका परिचय ब्रझपुराणके अतिरिक्त सौर- 
पुराणसे भी मिलता है । ब्रह्मपुराणमें सूर्योपासनाकी 
प्रमुखता होनेसे इसका भी नाम सौरपुराण है । 
सौरपुराणमें शेव-सम्प्रदायोंका परिचय विशेषरूपसे 
मिलता है । इसमें शिवका स॒यसे तादात्म्य भी दिखलाया 
गया है। खयं स्॒यने शिवकी उपासनाको श्रेयस्कर 
कहा है | 


सृष्टिका वैचित्र्य देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है, 
कल्पना कुण्ठित होती है और मनकी मनख्िता भी हार 
मानकर बैठ जाती है | जिधर भी दृष्टि डालिये-- 
कितना विशाळ, विस्तृत, वैविध्यपूर्ण, विचित्र प्रसार 
'छक्षित होता है---कलकल ध्वनि करते झरने, पयखिनी 
सरिताएँ, स्फटिकमणिसदश पारदर्शी सरोवर, रत्नगर्भा पृथ्वी, 
उच्च शिखरोंसे युक्त एवं हिमाच्छादित दीर्घकाय पर्वत- 
मालाएं, शीतळमन्द-सुगन्ध गुणोंका वाहक समीर और 
उधर प्रकृतिका अत्यन्त भयङ्कर एवं प्रल्यकारी रूप 
जल्छावन, भमि-विधटन, भूचाल, विद्युत-प्रतारण आदि 
रूपमें देखा जाता है। पर पृथ्वीके इस विस्मयकारी 
दयसे भी बढ़कर अति विस्तृत, सर्वत्र ब्यास तथा असीम 
आकारामण्डळ है, जिसके नक्षत्र अथवा ग्रह-पिण्ड हमें 
अपनी स्थिति एवं गतिसे ही प्रभावित नहीं करते, अपितु 
हम आश्वयचकित हो विस्फारित नेत्रोंसे उनकी ओर 
देखते ही रह जाते हैं । डेनमाकके एकान्त उपबनमें 
स्थित कुटियाकी वे राते मुझे स्मरण हैं | उस समय आकाश 


निर्मल था । वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे मोटे-मोटे 
..__ #आइन अकबर व्यस्म ऊजे उ पह आइन-अकबरी ब्लाखमै नका अंग्रेजी अनुवाद, 
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* सवोलन्दभदाता इरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षु: + 


भगवान्‌ भास्कर 


( लेखक-डॉ० श्रीमोतीलालजी गुप्त, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, डी० छिट्‌० ) 


१९६५ ई, पृ० २०९-२१२ से | 


TEI 


अकबरने आदेश निकाला था | भ्रात: द | 
¬ "थ| 


सायं और अद्धरत्रि--चार वार र्षी ए 6 
चाहिये : ड ५ च हृ 
हेये । वह खयं सूयेके अभिमुख होकर उने क] 


नामका पाठ एवं पूजन करता था । इसके पथक! 
चट ° ~ | 

कार्नाका स्पश करके चक्राकार घूमता कष इह 

अंगुल्योंसे कणपालीको वह अय कि 
गु ।णपालीको पकडता था | वह अन्य गरि 

९ | 

भी स॒यंकी प्रजा करता था । जहाँगीर भी मा क 

करता था । उसने अकबरके द्वारा सम्मानित ससस. 

i 

राजकीय आय-व्ययकी गणनाके छिये प्रचित रखा ¶॥| आ 


न्न न त्म? व्ज् ह 


बृहदाकार तारोंसे परिपूरित आकाश ही बहुत ळ| 


| 


आ गया हो । इसी प्रकार जूडॉनका वह ख र| 
बिम्ब भी, जो आकारमें इतना विशाळ दिखायी ख / 
मानो एसन पाकमें जलशायी वह कमळपन म 
व्यास ळामग १॥ मीटरका या और ॐ || 
किनारे. कमल-पत्रको एक बड़ी परातका रप | ह 
कर रहे थे | इतना विशाल चन्द्रि | 
तारोंकी वह अनूठी जगमगाहट केवल व्ही तै “ 
गगनमण्डलके इन विस्मयकारी तथ्यका परिष” | 
लिये वेज्ञानिक सतत प्रयत्नशीळ हैं क र 
तो शब्दमात्रसे ही बोधित है । इसप्रसामि चच | 
और छुक्र आदिके लोकोंकी यात्राओंके अरि नहि 
असफळ्ताके बीच झूलते चलते हैं । ' हि 
तो हमारे इस आश्चर्यमय अनुभव हे 
पराकाष्टा हैं । अनेक (|. 
सय और सो मण्यात अते 
परीक्षण एवं स्पष्टीकरण आदि पढ़ने व्यक 


| अं, | खपर 


1 ८१ 
नदि 


| 
| 


डि क 


३2 -4 
dd 


३ ताण, मेरे अनुमानसे एक अणु-सद्दा ही है । 
॥ ‹ ग देवता हैं | हमारी सृष्टिके महत्त्वपूणं आधार 
ह गदि प्रकाश-पुज्ञ तो जीवन-प्रदायिनी उष्माके 
उपवन, जल, कृषि, गतिके विभिन्न 


बैल भी उन्हींके द्वारा प्रदत्त उपहार हैं । सम्पूण विश्व 

अपे लामान्वित है | न जाने कितने लोक सोरमण्डलके 
शत 0 

रातका गुणगान करते हैं। भगवान्‌ सूयके 


| फ़ा। इनका पुञ्ज २२४ पर २५ झन्य लगाकर अङ्कित 
| जाता है, जो प्रथ्वी-पुज्ञसे ळाभग ३ लाख गुना 
है | | सूयसे हमारा पृथ्वीकी दूरी १४९८९१००० 


„| अति महत्ता, अति विस्तार और अति प्रचण्डताके 
| हैं । ऋतुओंका विभाजन, दिन-रातकी. सीमाए, 
॥| केश अ्कारकी गति, वर्षा-अतिवर्षा, अवर्षा- यहा 
[| ` जीवनके विभिन्न उपक्रम सर्वपर ही निर्भर हैं । 
कारण हे कि अनादि कालसे सयकी उपासना 
बह हमारे देशमें, बरन्‌ विश्वके विभिन्न मागमे 
भ श्रद्धाके साथ की जाती रही है । मूर्यं एक 

शक्ति हैं, उत्कृष्ट देवता हैं. जिसमें उनकी 
(उपयोग. नियमानुकूल ही होता दै- 
अवहेलना नहीं होती | यही कारण है कि 
एवं ज्योतिषियोंका ज्ञान-विज्ञान इढ़ताके 

होता रहता है । यदि निश्चित नियमों 
केवळ गतिके सूक्ष्मातिम॒क्ष्म अंशमें भी 
उसका परिणाम निश्चय ही महाप्रळ्य है । 


उपर कहा जा चुका है कि पृथ्वीके प्रत्येक 
जठित आकाश सवंदासे ही विस्मय 
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ओर खोजका बिषय रहा है--सभी वाके छोग इसकी 
ओर आकृष्ट इए हैं | जिन नौ या सात ग्रहोंकी कल्पना 
विश्वके विविध मनीषियोंने की, उनमें सूर्यको सर्वोत्कृष्ट 
स्थान दिया जाता रहा है | अनेक छोक-कथाएँ एवं जनः 
श्रुतियाँ भी चळती आयी हैं और सूर्यको अनेक रूपों 
देखा गया है | एक पाश्चात्य लोककथा है--'जब सृष्टिके 
आरम्भमें सामोरने नाइंगको युद्धमें परास्तकर्‌ कारागारे 
डाल दिया, तब, पराजित करनेवाली शक्तिको गुलाकर 
(गोला बनाकर) इून्यमें डाळ दिया | वही शक्ति गोलाकार 
होकर इधर-उधर छुह़कती रही | बहुत समय पश्चात्‌ माउई 
नामके वीरने इस लुढ़कनेवाले गोलेका माग नियमित कर 
दिया और तभीसे सूयका माग निर्धारित हो गया |? 
सूय-चन्द्रको किसी दैत्यद्वारा निगळनेकी बात भी 
बहूत प्राचीन काळसे चलती आ रही है । अमेरिकाके 
रेड इंडियन भी अनेक प्रकारकी सूय-क्ाएँ कहते 
रहे हैं । ज्योतिषका आधार तो मूय ही रहा है। 
चीनके प्राचीन विद्वानोंने सयको आधार मानकर अपने : 
खगोल-शाल, ज्योतिविंधा तया धमका विस्तार किया । 
चीनमें सयका नाम 'याँग! है ओर चन्द्रका “यिन? 
सूर्योपासनाके प्रसङ्ग भी कहाँ मिलते हैं । 'ठीकी! 
पुस्तक 'कि आओ तेह सेंग'में नवीं पुस्तकके अन्तगत 
सूर्वकों 'खग-पुत्र” कहा गया है और दिनका प्रदाता 
कहकर उनकी अभ्यथना की गयी है । बौद्ध जातकोंमे 
भी स॒यके प्रसंग आते है और उन्हें वाहनके रूपमें मान्यता 
मिळती है। इसकी अजवीथि, नागवीथि और गोवीथि 
नामके मार्गोपर तीन गतियाँ मानी गयी हैं | इस्लाममें 
दलम अहकाम अन नजूस'का केन्द्र माना गया 
है । मुस्लिम विद्वागोंकी मान्यता रही कि सूयं आदि 
तन हैं, इच्छाशक्तिका उपयोग करते हैं और उनके 
उनमें व्याप्त अन्तराम्मासे प्रेरित होते है। ईसाइयेके 
स्टेंट मूके धार्मिक, मह्वका कई बार वणन 
आया है । पेंटपॉडने आदेश दिया दै किक हारा 
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पवित्र किया गया रविवार दानकी अपेक्षा करता है । इसे 
प्रभुका दिन माना गया है और इसीलिये यह उपासना- 
का प्रमुख दिन है । ग्रीक और रोमन विद्वानोंने भी इसी 
दिनको प्रजाका दिन खीकार किया और महान्‌ 
थियोडोसियसने तो रविवारके दिन नाच-गान, थियेटर, 
सरकस-मनोविनोद और मुकदमेत्राजीका निषेध किया | 
बाल्टिक समुद्रके आसपास स॒यके प्रसज्ञमें अनेक कथाएँ 
प्रचल्ति हुईं | 'एडा'की कबिताओंमें सर्यको चन्द्रमाकी 
पत्नी# माना गया है और उनकी पुत्री उषाको देवपुत्र- 
की प्रेयसी, जिसके दहेजमें सूयेने अपनी किरणोंके उस 
अंशको दे दिया, जिससे गगनमण्डलमें बादळोंके कँगूरे 
प्रतिमासित होते हैं तथा वृक्षोके ऊपरकी टठहनियोंमें 
शोभा छा जाती है | वर्णन आता है---'अपने रजत 
पदत्राणोंसे स॒यंदेबी रजतगिरिपर रृत्य करती हुई अपने 
| प्रेमी चन्द्रदेवका आवाहन करती है | बसंत ऋतुकी 
प्रतीक्षा होती है और तब उनके प्रणयखरूप संतति- 
की सृष्टि है, जो तारोंके रूपमें आकाशको आच्छादित कर 
लेती है । परंतु दुर्भाग्यसे चन्द्रदेव सोते ही रहते हैं 
और सूयदेवी उठकर चली जाती है और तबसे ड्न 
दोनोंका चिर वियोग ही रहता है------------ आदि |? 
आय और अनाय-सभीने सूर्यको उपासनीय माना 
है । द्रविडने सयंको “परमेश्वर! कहकर उन्हे महान्‌ 
माना और विविध प्रकारकी . प॒जाका विधान किया | 
हिन्दुओं मूयकी त्रिकाळ उपासना-विधि चली और उन्हे 
जीवनका दाता एवं पोषक माना । सूर्यके कहीं सात 
और कहीं दो घोडोसे कर्षित खर्णरथकी बात अनेक 
स्थलोपर आती है । 'सौर्य-सम्प्रदायका भी वर्णन 
मिळता है । सय-साहित्य वास्तवमें बहुत विस्तृत तथा 
सवत्र उपलब्ध भी है | 


स = 91 19 9 91 1 918197819 ययाती 345 53 05355. 0 न प्या 

# वेद-वैदिक एवं भारतीय अन्य विस्तृत साहित्योमे भगवान्‌ सुखको खतन्त्रा सर्वेशक्तिनसग्पन्न तपा 
>> मानते हें । इन्हीं भगवान्‌ सूर्यसे सष्टि-हुई है। अतः हमारी मान्यता उपयुक्त कान 
जह अश अन्यत्रकी जन-भ्रुतियोंकी मात्रजानकारी हेतु ही दिया गया है | 
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इस स्थानपर स॒यसम्बन्थी समय-सूचक 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- । | 

( १ ) अपने देशमें तो मूर्यं अधिके 
बजेतक रहते हैं और सर्यास्तके उपरान्त Fe 
रात्रिका पदापण हो जाता है; परंतु उत्तसें प 
प्रीष्मऋतुमें बहुत देरसे होता है और उसे द 
सन्ध्याकाल घंटों बना रहता है । मेरा सप्र मोर 
दिनका अनुभव एडिनबरामें हुआ, जव मुझे एक छम 
दम्पतीने चाय-पानका निमन्त्रण रात्रिके गौ | 
दिया था । हमारे यहाँ तो यह समय ४-४॥ वसेम | ९ 
है । मैंने अपने मित्रसे कहा--रातको नौ बेच|। 
केसी ? उन्होंने उत्तर दिया--'हाँ तो यही | ह 
समय है, जब आरामसे बैठकर बात करने तथा हि| 
विनिमयमें सुविधा होती है |? वे भी मेरे साथ बे 
थे | हम रातमें नौ बजे निमनत्रणको सार्थक कलेशी | 
और वे स्कॉट-दम्पति ही नहीं, मंगवान र | है 
आकारामें अपने प्रकाशसे हमारा खागत कर ।, 
तबसे मैंने भगवान्‌ स॒र्यके ये चमत्कार विश 
भागोंमें देखा । |; 

( २ ) वायुयानकी यात्रामें धड़ीकी |; 
अबसर तो आता ही रहता है-यदि अ" था 
यूरोप एवं अमेरिका जा रहे हैं तो निरतर प | 
रहेगा---/अब इतना पीछे,- अब स || | 
और-और ।? इस प्रकार निरन्तर pe rp | 
जायगी और जब आप बहाँसे लौट डी । 
और आगे घडीकी सुइयाँ खिसकानी १० ह 


k 


ती / 
ig: 
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आप जापान जा रहे हैं तो गह ह 
थानी जापान जाते समय आगे आर्ण वी 
और इन सबके कारण हैं भगमा ती # 


अहे समयक्रमको एक निश्चित क्रियासे परिचालित 
| द रहती है | 


(३) पिछले वष में खीडे 
| ह्या उमियो-विश्रविद्यालयोंमे मुडे 
क भाण देनेके पश्चात ज 
हगया-_'कमरेमे खि 


ममं बाधा आयेगी |! में हॉल 


या । बहाँ ळिंचोर्फिंग 
व्याख्यान देने थे । ऊमियोमें 
अपने स्थानपर लोटा तव 
शीं अन्यथा 
आकाशरमें 


| 
पि 
निकला. 


| 0 न्९ 
है| ९१॥ बजे रात्रिमें सयको देखनेमें अभ्यस्त हूँ | पर यहाँ 


रेक प्रकाश-जेसा ही था । पर्दे खींचकर सोनेका 
गम किया, पर ११ बजे रात्रिको सयदशनकी वात 
कप धूम रही थी, १ बजे फिर देखा---वहीं प्रकाश 
रोत्रार जव ३ बजेके छगभग देखा तब तो सुर्यदेव 


लि दिन मैंने अपना अनुभव भाषाविदू डॉ० 
क ह संस्कृत-विदुषी प्रोफेसर श्रोराको सुनाया 
शन कहा-व्यह तो सामान्य बात है । हम 
उस स्थानपर ले जानेकी तैयारी कर रहें हैं जहे 
ब्रातरिके समय सूयका प्रत्यक्ष दहन करगे तथा 
` 'तान्‍्त अभाव देखेंगे |” यद्ध स्थान लगभग 
पी किलोमीटर दूर था, पर यूरोपकी व्यवस्थित 
हे दूरी अधिक नहीं थी । प्रा कायक्रम 
र. a ह परंतु मौसम एकदम खराब हो गया 
| पैमा फी भविष्यवाणीने २-३ दिनोंतक बहुत खराव 
ण घोषणा की | आप समझ सकते हैं कि क्या 
"| शश "मेरी अद्धरात्रिमें सूयको देखनेकी आशा 
पे भ तित हो गयी; बादळ और वर्षमे यह 
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हाँ, उसी यात्रामें एक जमन मित्रके वरपर उनकी 
ार्वेपर बनायी एक फिल्म देखी, जिसमें उन्होंने इस 
अलभ्य दृश्यका सम्यक्‌ रूपसे दशन कराया था । उनकी 

डीमें.रातके १२ बजे थे और सूय अपनी प्रण आभाके 
साथ आकारमें शान्तभावसे आसीन प्रतीत हो रहे 
थे | यह आभास ही नहीं होता था कि अद्वरात्रि 
है---जब सूय विद्यमान हैं तब अन्धकार कहाँ, रात्रि 
केसी ! 

( 9 ) मैं टोकियोमें था; हवाई द्वीपके दोनो 
ळू-ळूकी यात्राका आरक्षण हो चुका था । मेरी यात्रा 
सम्भवतः १८ आगस्तको श्री । मैंने जापान एयर 
लाइन्समें यात्राकी पुष्टि कराते हुए होटल-आरक्षणके 
लिये कहा तो उन्होंने शोत्र ही बिना कुळ पूछे, 
१७ आस्तसे होटळ-आरक्षण कर दिया; विचित्र 
त्रात । मैंने देखा-समझा, कुळ भूछ इई ! १८की 
उड़ान और १७से आरक्षण ! मैंने संकेत किया-- 
आपसे कुळ मूल दो रही है, मैं दिनाक १८को उन 

1 हैं, १७क्रो होटलका उपयोग किंस प्रकार 
कर सकता हूँ कहा गया --भूछ नहीं है, ठीक है--- 
क्‍योंकि मेरिडन रेखा पार का जायगी ओर उसमे एक 
दिनका अन्तर पड़ जाता है । मैं चुप ही गया | पर थी 
ब्रात। मैरिंडन रेखा पार की गयी और उस 


आश्चयजनक 
बायुयानमें ही मुझे एक प्रमाण-पत्र दिया गया, जिसमे 


इस बातका उल्लेख था क अमुक ब्यक्तिमें अमुक 
उडानसे यह रेखा पार की । साथ ही धडीका समय 
और दिनाङ्क बदलनेके लिये भी संकेत दिये गये ण 
१८ को मैं उड़ा था और दिनाझ १७ क 
होनो ढ-ळ हवाईअईपर मेरे खागताथ अ ना 
स्थानोमें दिनाङ्क १७ था । कितनी पनत भगवान्‌ 
मास्करद्वारा विविध स्थानोंपर तमध-रचना 

मेरे अनेक अनुभव हैं काड रात, 
दिन । कहीं. ३-४ घेटोका 


इस प्रकारके 
रात, कहीं सवदा 
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र्र + सर्वानन्दभदाता दरिद्दरनमितः पातु नो विश्वन्ञ्चुः + 


ककत ० लला काण A SS कहीं सहसा मूर्या्तके तत्काळ बाद ही 
रात्रिका आगमन | एक ही स॒यनारायण इस पृथ्वीको 
कितने अन्तरालोंमें विभक्त कर देते हैं ! 

लोग कहीं सूयके दशनके लिये तरसते हैं; कहीं 
सृयकी प्रखरतासे बचनेके लिये छायाका अन्वेषण करते हैं; 
कहीं सूर्यकी रस्मियांका शरीरमें सेवनकर रेत वणमें 
कमी करना चाहते हैं; कहीं कालिमाके दोषसे बचनेकी 
चेष्टा करते हैं | मेरे एक मित्रने अन्धकार, सर्दी, वर्षासे 
त्रस्त होकर लिखा था--*आप अपने देशसे थोड़ा-सा 


TSO Soc 


तुम्हें प्रणाम ! 


( लेखक--श्री कृष्णदत्तजी भट्ट ) 


सये देवता, 


उप्रा, उषाकी मधुमय बेला ! कैसा अद्भुत सौन्दय || 
केसा अदूभुत आनन्द !!! 

सूयंकी अग्रगामिनी उषाके दशन करके मानव 
अनादिकालसे मुग्ध होता आया है । ऋषि लोग उषाके 
गीत गाते नहीं थकते । ऋग्वेदमें, विश्वके इस प्राचीनतम 
्रन्थमें उपासम्बन्धी अनेक ऋचाएँ हैं । परमेश्‍वरकी 
संदेशवाहिका उप्राको सम्बोधित करते हुए ऋषि कहते 
है-'तू हिमकिरणोंसे स्नान करके आयी है | तू अमृतत्वकी 
पताका है | तू परमेश्वरका संदेश लायी हे । तेरा 
दशन करके यदि परमेश्‍वरका रूप न दीखे तो फिर 
मुझे कोन परमेश्वरका दशन करायेगा ? 

ऋषि लोग मुग्ध हैं उपाके सौन्दयपर, उसकी अनोखी 
सुपमापर । अनेकानेक विशेषणोंसे उन्होंने उषाको 
अलङ्कुत किया है; जेसे-- 

मनरी ( सुन्द्री ), सुभगा ( सोभाग्यवती ), विश्‍ववारा 
( सबके द्वारा वरण की जानेबाली ), प्रचेता ( प्रकृष्ट 
ज्ञानवाळी ), मधोनी ( दानशीला ), रेवती ( धनवाली ), 
करवती और गोमती आदि । 
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सुयका प्रकाश और उसकी किञ्चित्‌ उषा ज्ञ: || 
द, हम आपको कुछ बादल और वर्षा भेज त 
एक हास्य-्रसङ्गसा लगता है, पर है यह सू हू 
और. उनके प्रभाव-वेविध्यका परिचायक । भरा ह| . 
ऐसा अनुमान है कि सृष्टिकी विभिन्न शक्तियों कना 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपण है और जीवनका नियमन, प्रह 
विघटन, विस्फारण आदि उन्हींकी शक्ति म 
है । अतः लोकोप॒कारी, लोक-नियन्ता, लोकोत्त माझ 
भास्करको और उनकी प्रखर, प्रचण्ड, उद्दीम, जीवनदा्, 
सत्रपरितोषिणी आमाको पुनः-पुनः नमस्कार ह| 


ऋषि कहते हैं-- | 


आ धा योजेच सूनयंघा याति. प्रभुजती! 


जरयन्ती चरनं पद्वदीयत उत्पातयति | 
ऋण १ | ४८ | 


[ 
'उषा एक सुन्दरी युवतीकी 
करती इई आती है । वह सारे ्रणिसपूहको 
है । पैरवालोंको अपने-अपने कामपर 
परवाले पक्षियोंको आकाइामें विचरण करने | 
प्रेरित करती है ।' आ कक | | 
नित्य नत्रीन उप्रा प्रकाशमय परिम | 
समक्ष प्रकट होती है । | उसके आगमने ३1६ | 
बिलीन होता है और सर्वत्र प्रकाश ' | 
चमकनेवारे वेगबान्‌ सौ रथोंपर आर्ण Ee ही 
बड़ी वहन---तथा दौसूकी वेटी तय | 
मार्ग प्रदास्त करती है । भगवान प 
निकटतम सम्बन्ध हैं । रष 
ऋषि उपासे कहते है-_ दुनि ड 
विद्ववस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे वि चित्रामगे है 
सा नो रथेन बृहता ला 5 ४८ है 


nanos wre 
I rare PR +जना लक मी न 


|| = नरि ! त जब प्रकाशित होती है तो सम्पूण 
| एंका प्राण तथा जीवन तुझमें विद्यमान रहता है । 


उषा है भगवान्‌ अंझुमालीका पवरूप । 

यह लीजिये, आकाशके . सुन्दर क्षितजपर आ 
भु) {राजे हें सविताभगवान्‌ । इन सवितादेवका संव 
1 | कुठ लर्णिम है--केश स्वर्णिम, नेत्र खर्णिम, जिह्ला भी 
`| हरिम । हाथ खर्णिम, अँगुलियाँ खर्णिम और तो और, 


पत्ता हैं--प्रकाशक देवता । 

| _ ऐयवा, अन्तरिक्ष और युलोक--सवत्र वे ही प्रकाश 
| अत हैँ | खर्णिम रथपर आरूढ सवितादेव सभी 
{ सताओंके ही नेता नहीं हैं, अपितु स्थावर और जङ्गम 
| "पर उनका आधिपत्य है । सम्पण जगत्को धारण 
ह| वाले तथा सबको कम-जगतूमें प्रेरित करनेवाले उन 
र ह भगवानूकी हम गायत्री-मन्त्रसे बन्दना करते हैं 

| सद्बुद्विकी याचना करते हैं-- 


तत्सवितु् रण्य भगो देवस्य श्रीमहि धियो 
प्रचोदयात्‌ । 


पिना भव्य होता है ब्राळरत्रिक्ा दशन 


र आकाशम उनकी झाका कसी अदूसुत होती 
हे * यदि गङ्गा, यमुना और गोदावरी आदिका 
' मतराज हिमाचल अथवा ब्रिम्ध्य पर्वतमाला-जैसे 
यङ्ग शेल्का कोई कोना या सागरका शुर 
वते उज्ज्वल जळत क्रीडा कती 
' ऐन ही उसके सोन्द्यका क्या कहना ! देखिये, 
| रह जाइये ।! 

पद्म 


षह न्‌ सयको स्थाबर-जङ्गमका आत्मा कहा 


ॐ सूर्य देवता, तुम्हे प्रणाम ! % 
oo 


२८३ 


परमात्माके दशन करनेका सुझाव देते हुए आचार्य 
विनोत्रा शीता-प्रवचन!में कहते हैं-- 

(यका दशन मानो परमात्माका ही दशन है । 
वे नाना प्रकारके रंग-बिरंगे चित्र आकाइमें ` खींचते 
हैं । सुबह उठकर परमेश्‍वरकी कला देखें तो उस 
दिव्य कळाके लिये भला. क्या उपमा दी जा सकती 
है ! ऋषियोंने उन्हें “मित्र नाम दिया है-- 

मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो 

मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
(--आऋ० ३ | ५९ । १ ) 
ये मित्रसंज्ञक सय लोगोंको सत्कममें प्रवृत्त होनेके 
डिये पुकारते हैं । उन्हें कामधाममें लगाते हैं | ये खग 
ओर प्रथिवीको धारण किये हुए हैं । 

दिनभर सारे जगतमें प्रकाश ओर आनन्द बिखेर- 
कर सांध्य-वेलामें अस्ताचलकी ओर जानेवाले भगवान्‌ 
मास्करका सोन्दय भी अद्भुत 

वह कौन किसीसे कम है ! प्रसिद्ध अंग्रेज कवि 
लांगपोंठो मुग्ध ह उनके सोन्दयपर प्रानो सिनाई 


पत्रतसे उतर रहे ह पंगम्बर . 


‘Down Sank the great red sun 

And in golden glimmering Vapours 
Veiled the light of his face, | 
ing from 511१1 
(- Evangeline) 


मनोरम 
वं सायंकालमें भगवान्‌ स॒यके इस 
प्रातः ए ती 


दस्यो देखकर यदि हम आनन्द 
तो हमसे अभागा और कौन होगा ! 

धबर्षो काळ मेघ नभ छाए? हों 
और उस समय भगवान्‌ भास्कर दोस आँख- 
मिचौनी खेलते हो. तव यदा-कदा हमे आकारमे 
एक सतरंगा बघुन दीखता है --इन्‍्द्रधनुष । केसी दै 


उसकी त्रदं छटा. . 


Like the prophet descend 


इतना ही नहीं | 


उ क 
n ectio पमे, igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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२८४ 


कोई पार है उनकी शोभाका--उनकी मनोरम 
छटाका ? 
प्रसिद्ध दाशनिक स्पिनोजाने तो वर्षाकालके इन्द्र्भनुषपर 
एक लेखही लिख डाला है । ओर वह भावुक कत्रि वड्सथ ! 
नड्‌ तो झूम-झूमकर गा उठा--- 
My heart leaps up when I be 1010 
A rainbow 11 the Sky, 
So was it when my life begat: 
So it is now when I am a man, 
So be it wher 
Or let me dic. 
'मेरा हृदय उछलने लाता है, आकारामें इन्द्र 
धनुषको देखकर । बचपनमें भी मेरा यही हाळ था और 
आज जवानीमें भी | मैं बूढ़ा हो जाऊं अथवा मर ही 
क्यों न जाऊँ, पर में चाहूँगा यही कि इन्द्रधनुषको देखकर 
मेरा हृदय इसी प्रकार हिछोर मारता रहे ! कैसी है 
कविकी भव्य अनुभूति ! 
बेदमें अनेक देवताओंके मन्त्र हैं | 
पहली ही ऋचा है----'अस्निमीळे पुरोहितम्‌०''` 
( --क्०१।१।१) 


I shall grow old, 


कौन हैं-ये अम्निदेव ! 

' इनके तीन रूप बलये गये हैं--- 

पृथित्रीपर पार्थिव आग्नि, अन्तरिक्षमें बेथुत्‌ और 

चुलोकमें भगवान्‌ सूर्य | 

विष्णुदेवकों लीजिये । 

औणंबाभ कहते है--सर्योद्य है विष्णुका प्रथम 
चरण ।? “व्याह है विष्णुका द्वितीय चरण |? 'सूर्यास्त 
है विष्णुका तृतीय चरण ।' 

विल्सन हो या मेंक्सम्लर, मैंकडानल हों या 
कीथ --वेदके विद्वान्‌ इसी मतको प्रामाणिक मानते हैं । 
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ॐ सवोनस्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः 4 


१* sve ९ अट... 
rit 


pont 


4 E, 
द | 

पूषन्‌ ! 

सवको जाननेवाले, सबको देखनेबाठे 
विशेषरूपसे रक्षा करनेत्राले देव; इन्हें भी 
माना गया है । 

ओर इन्द्र ! 

परम शक्तिशाली इन्द्रदेव 
कि इन्द्र भी सयके प्रतिरूप हैं 

सभी सयाने एक मत । 

उषा देव हों या सविता, आग्नि हों या निषु 
पपन्‌ हों या इन्द्र--सभी मयदेवता हैं । | 

मित्र, रवि, सूय, भानु, खग, पष 
नमस्कारमें आनेवाले सभी नाम भगवान्‌ सपक | 
इनके मन्त्र ये हैं 
३० हां मित्राय नमः 
सूयीय नम; । डे? हुँ भानवे नमः । ४” 
नमः । ३० हृः पूष्णे नमः 

और स॒यकी किरणें ! ः 

उनका जाह किससे छिपा है ! 


हीं रवये लमः! | 
हो लग | 


र्मे 


किरणों Ultra violet Rays है र । 
“नीलप्रीवः कड़ा गया है । शेक्सपियर ७८६. | 


किरणोंके  जादूपर,---मिद्रीको सोना 
जादूपर्‌ — 
The glorious sun 
Stays il his ९०७ 


दते | 


ड and plays 


alchemist, FF [ही 
Turning with Splendour ० 
ous eye का हर 


The meagre cloddy cart 
gold. 
A 2 री f /] र 
प्रातःकाठीन मयका सुनहरी र ग" | 
सोना ही वरसाती जान § 


| DS 
| आज तो विज्ञान भी मुक्तकण्ठसे खीकार करता 


| | (कि रहे म्य पृथ्वीसे नी करोड़ मील दूर, पर यह 
सदी कृपा दै. कि सारी सृष्टि, सारा जगत्‌ जीवित 
| १। यूथ न हो तो पृथिवी द्वी न रहे, वनस्पति न रहे 
| औ न ढे कोई जीव-जन्तु या आणी ही । 

॥ प्रकाशकी बदौलत ही धरती सोना उगलती 
| १। सर्व ही चन्द्रमा और तमाम नक्षत्रोंके परम 
| प्राशक हैं | सव उन्हींकें प्रकाशसे टिमटिमाते हुँ । 
| दवी व्रिजडीघर है, सारा सौरमण्डळ है और उनसे प्रकाश- 


परय-किरणोनें क्षय, रिकेट्स, रक्ताल्पता-जैसे परम 


| जेन-तत्त-विधाका मूलभूत आधार हे---ज्ञेन-आगम | 
| स भागमोंकी संर्चनामें जेन-तीर्थकरों और गणभरोंकी 
| | शन-्वेतनाका उपयोग हुआ है । तत्त्व-विधाके मळ 
| हे का अबरोध तीर्भकरोके पास उपलब्ध होता है 
| तो उसके विस्तृत बिस्लेपणमें गणधरोंकी मेधा सक्रिय 
| है।इस दृष्टिसे यह कहा जा सकत्रा है कि जैन- 
|| की आथीपरमपरा तीईकरोसे अनुबन्धित है तथा 
|| ९ शाब्दिक परिवेशे ढाळनेका काम गणघरों और 
य सनि En है | 
tO "तसि बहु-आयाभी तत्त्वविद्या है । धम, 
कि ह संस्कृति, कला, गणित, भूगोल आदि 
५ यका तळस्परशी विवेचन जैन-आगमोमें प्रा 
| ,_ ` सुण्यरूपसे इनमें चेतन और अचेतन-ईन दो 
| प है । संसारक्रे सारे तत्त्व इन दोनों 
| | नष हैं । इसलिये जैन-झाखोंको बिके 


शाहोकी श्रेणीने स्थापित किया जां सकता 


अ जेन-आगमोमे सूयं ॐ 
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पणात ० 


ही; आरोग्य, बळ, जीवन, प्राण, खास्व्य, सौन्दय-- 
सब कुछ प्रदान करनेकी भी उनमें जादूभरी शक्ति है । 
सय-किरणे मानवके, सारे प्राणि-जगतके सर्वोड्रीण 
विकासके अनुपम साधन हैं। ज्ञान और विज्ञन-- 
सभी इस तथ्यको खीकार करते हैं । 

अमागा होगा वह जो स॒यदेवताको प्रणाम न 
करे । मृयस्नान, सयनमस्कार आदिं विज्ञानसभत 
साधन पुकार-पुकारकर कहते हैं--'उवे ! स॒यदेवताको 
प्रणाम करो ! वे तुम्हें शक्ति देंगे, बळ देंगे, बुद्ध 
और यश देंगे। तुम उन्हें प्रणाम करके भी 


; | मर रोगोंको निर्मळ करनेकी तो अद्भुत शक्ति है तो देखो! 

।। > 

प्र 0) (न भें सये ° 
जेन-आगमार्मे स 


( झेलक--आचार्यं भरीवुल्सी ) 


Ly 
है । प्रस्तुत संदर्भमें जैन-आगमेके आधारपर सुश 
सम्बन्धी विवरणकी संक्षि सूचनामात्र दीजाखीहेै!। 

जन-आगमोमें चार प्रकारके जीव माने गये ह 
नारक, तिरश्च, मनुष्य और देव | देवोंके सम्बन्ध वह 
विस्तारसे चर्चा है । देंवोंकी मुख्यरूपसे चार शेय 
हैं---भवनपति, व्यन्त ज्योतिष्क और रैनि ह 
असुर, नाग आदि दस प्रकारके देव Re र 
कहलाते हैं । पिशाच, यक्ष, किन्नर, गन्धव आ 
व्यन्तर देवोंकी श्रेणीमे आते हैं | स्‌, चन्द्रमा र 
ष्योतिष्क देव हैं । लोकके ऊर्थमागमें रहनेवाले | 


प्रैमानिक देवके नामसे पहचाने जाते हैं । 


नक्षत्र और तारा | इन पा 

को इन्द्र माना न 
तेजखी हैं । प्रकाश 

| ह ल मिका A 
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ह (उ कालि 1 बज, शाख्रोमें एक आगम “यम्रज्ञप्ति’ है | उसमें सय- 
का विभिन्न दृष्टियोसे प्रतिपादन किया गया है । इस 
एक आगममें सय-सम्वन्धी इतनी सूचनाएँ हैं कि उनके 
आधारपर ज्योतिषके क्षेत्रमें कई विद्वान्‌ अनुसंधान कर 
सकते हैं । 


जेन-शाख्रोके अनुसार यह दृष्ट सूय यदेव नहीं, 
अपितु उनका विमान है | सय एक पृथ्वी है । उसमें 
तेजस परमाणु-स्कन्ध प्रचुरमात्रामें उपलब्ध हैं, अत 
उससे प्रकाशकी रसिमियाँ विकीण होती रहती हें । सय 
आदि देबोंके विमान सहजरूपसे गतिशील रहते ह्‌ँ । 
फिर भी उनके खामी देवोंकी समृद्धिके अनुरूप हजारों 
हजारों देव-विमानोंकी गतिमें अपना योगदान देते हैँ | 
सयका विमान मेरु पवतके समतळ झमिभागसे आठ सौ 
योजनकी ऊँचाईपर अबस्थित है | इन योजनोंका माप 
जेनागमोंमें वर्णित प्रमाणाछुछठके आधारपर किया 
गया है. | - 

सूयका प्रकाश कितनी दूर फैलता है £ इस प्ररन- 
कै उत्तरमें भगवती-सत्रमें बताया गया है कि सयका 
प्रकाश सो योजन ऊपर पहुँचता है | अठारह सौ 
योजन. नीचे पहुँचता है और सतालीस हजार दो सौ 


तिरसठ ( 9७२६३ )- योजनसे कुछ अधिक क्षेत्रफलमें 
तिरछा पहुँचता है | 


जैन-राखरोमें . सय॑ और चन्द्रमाकी संख्याका परा 
विवरण हे: | विश्‍वके समग्र सूयोंकी संख्याका आकलन 
किया जाय तो वे हमारे गणितके निश्चित मापकोंको 
अतिक्रान्त कर्‌ असंख्यतक हो जाते. हैं । बैसे मनुष्य- 
लोकमें एक सौ बत्तीस स॒य हैं । इनके सम्बन्धमें जम्बू 

तथा . जञापरनासून्रमें विस्तृत विवेचन है । एक 
सौ .वत्तीस. सर्योकी अवस्थिति इस प्रकार है 


जम्बुद्दीपमें दो सूय हैं | ठवणसमुद्रमे चार 
हैं । धातेकीखण्डमे सयॉकी संख्या बारद हो जाती है । 
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कालोदधिमें बयाळीस सूय हैं म पष्काराधदगं; 
वहृत्तरका सख्यातक पहुँच जाते हैं | कुल मिलर | 
इनकी संख्या एक सौ बत्तीस हो जाती है, | 


ज्योतिष्क देर चर और अचर दोनों प्रवाले ध 
मलुष्यलोकमें जो सूर्य, चन्द्रमा आदि हैं, वे हे |. 
उनसे बाहर जो असंख्य मूर्यं और चन्द्रमा हैं, क्षि । 
हैं | काळका समग्र निर्धारण सर्यकी गतिके कध्राए | 
होता है । मनुष्यछोकसे बहिंबती क्षेत्रोमे सी गी || 
नहीं है, इसलिये वहाँ व्यावहारिक काळ-बैसी को | 
व्यवस्था भी नहीं है । सामान्यतः मय और पृथवी 
गति एक विवादास्पद पहत है । पर जेना 
दृष्टिकोणसे समय-क्षेत्र ( मनुष्यलोक ) के सूयं र. 
और उससे बहिवती सय स्थिर हैं । | 

जैन-मुनियोंकी चर्यामें सूयका एक विशेष खान है। 
उनके अनेक कार्य सूर्यकी साक्षीसे ही हो सकते है || 
सयंकी अनुपस्थितिमें जैन मुनि भोजन मी नही क. 
सकते । इस तथ्यकी अभिव्यक्ति आगम-त्राणीमें स | 
प्रकार हुई है-- 


अत्थंगयस्मि आइच्चे पुरत्था य अणुम्गप | 

आहारमइयं सब्वं मणसा वि न पत्थए्‌ ॥ 

सर्यास्तसे लेकर जबतक सय पुनः पूर्व र्व 
आयें, तत्रतक मुनि सब प्रकारे आह्वा प्रे 
इच्छा न करे | 

उग्गएस्पूरे अणत्थप्रियेसंकप्पे 

सर्योदय होनेके बाद जबतक गाय किर क 
होते हैं तबतक ही सुनि भोजन, पानी, श॑ 
प्रहण करनेका संकल्प कर सकता है | ह 

जैन-धर्में प्रत्याछ्यानकी पर्पर कित | 
साक्षीरूप रखा जाता है । उसका र्क 
प्रकार द्ै-- | 


जमाए सरे णसुक्कारसहियं पञ्चक्लामि 
“८ पि आहारं असण पाण खाइम खाइम 
| अ पिं सहलागारेणे चोसिरामि ॥ 
| स्कारसंहिता, पौरिषी आदि प्रत्याख्यानके क्रमे 
| दळी सीमाका निर्धारण सूर्योदयसे किया जाता हे । 
जैन-मुनि अपने जीवनमें साधनाके अनेक प्रयोग 
| क्षते हैं | उन प्रयोगोके साथ भी सयका सम्बन्ध है । 
! | अके बृहतत्तम आगम 'भगवती!में ऐसे अनेक प्रसङ्ग 
| उधित किये गये हैं | उनमें एक प्रसङ्ग है--ग्रहपति 
तलिका | तामलछि अपने भावी जीवनको उदात्त 
वनानेक्े लिये चिन्तन करता है---“जबतक मुझमें 
| उदान, कम, बळ, वीय, पुरुषकार और पराक्रम है 
| ततक मेरे लिये यही उचित है कि मैं परिवारका 
| एण दायित्व अपने ष्येष्ट पुन्रको सौंप दूँ और खयं 
हषर, दिनकर, तेजसे जाल्यल्यपान सयके कुछ 
| उपर था जानेपर प्रब्रष्या खीकार करूँ | 
| रण्या खरकार कर वह एक विशेष संकल्प खीकार 
| भता है--आजसे मैं निरन्तर दो-दो दिनका उपवास 
' | हग | उपवासकालमें 'आतापना!-भूमिमें जाकर दोनों 
| शोको उपर फैछाकर सूर्यामिमुख हो आतापना दूँगा |! 
| तस्ाके साथ सूर्यके आतपमें आतापना ठेनेकी 
ग कई दृष्टियोसे महत्त्वपण है । तपस्यासे कम-शरीर 
|| के होता हे और आत्माकी सुधुप्त शक्तियाँ जाग्रत 
|, ६। उसके साथ सूर्यकी आतापना लेनेसे तैजस- 
+}; 1 अवछ होता है । इससे शरीरकी कान्ति और 
| | येण है 1 जेन-शाखोमे एक विशेष लग्धि 
भक ३ ` St हं । यह शक्ति जिस साधको 
| जाती है वह तैजस-शरीरके प्रयोगसे 


# जेन-आगमोंमे सूर्य % 
ह ००००९७९ य मम 
5 - 


CLA) 


शक्तिको प्राप्त करनेके लिये लगातार छः मासतक 
सर्यामिमुख आताप लेनेका विधान है । 

ररीर-शा्रीय दृष्टिसे जैन-साधना-द्धतिमें सूयकी 
रस्मियांके प्रभावको नकारा नहीं जा सकता । जैन- 
शास्म रात्रि-भोजनको परिहाय बताया गया है । इस 
प्रतिपादनका वेज्ञानिक विश्लेषण न हो तो उक्त पद्धति- 
मात्र एक परम्परा-सी प्रतीत होती है; किंतु इस परम्पराकें 
पीछे रहे हुए दृष्टिकोणको समझनेसे इसकी वेज्ञानिकता 
खयं प्रमाणित हो जाती है । 

यह तथ्य निर्विवाद है कि सूर्यकी रस्मियोमें तेज 
है । इस तेजका प्रभाव प्राणि-जगत्के पाचन-संस्थानपर 
अत्यधिक पड़ता है । जो व्यक्ति सूर्यालरके बाद भोजन 
करते हैं, वे भोजनको पचानेके विये मू रस्मियोकी 
ऊर्जाको उपळब्ध नहीं कर सकते | हसीळिये उनकी 
पाचनक्षमता क्षीणप्राय हो जाती है भोर 
जैसी बीमारियों उन्हें ळा जाती हैं । ूर्यासतके पश्चात्‌ 
भोजन करनेवाळोंकी माति सूर्योदयसे पहले या तत्काळ 
बाद भोजन करनेसे भी पाचन संस्थान सूर्यकी रस्मि-तेजसे 
अग्रमाबित होता है; क्योंकि सर्यके उदय दो जानेपर 
भी उनकी रस्मियांका ताप प्राणिजगत्‌को उपलब्ध 
होनेमें पचास-साठ मिनटका समय लग ही जाता है | 
यद्यपि बाल-सर्यकी रस्मियोमे भी 'बिटामिन्स! होते हैं, पर 
भोजन चनम सहायक तत्त कुछ समय बाद ही पिछ 

क दृष्टिसे जैन-धममें नमस्कारः 

सकते ह | सम्भव है, इसी द रवत वपी 
संहिता-तप और रात्रिम चतुर्विध आहा 
प्रक्रियाकों खीकृत किया गया है । | 

जैन-शाखोे be जो 
समीचीन संकलन 


आवश्यक है । ज्योतिषके क्रमे अनुसंधान 
| शोता दिखा सकता है । यह शक्ति अनुप्रह लो इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
| स्थितियोंमें काम आती है । ईसं 

, र __---*>22१००५ 1) 
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आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना 
आदित्य मारायण ब्रह्म है---ऐसा उपदेश है, उसीकी 
व्याल्या की जाती है | पहले वह असत ही था फिर वह 


सत्‌ ( कार्याभिमुख ) हुआ | जब वह अङ्करित हुआ तब 
एक अण्डेके रूपमें परिणत हो गया, बषपर्यन्त उसी प्रकार 
पड़ा रहा | फिर वह फूटा और उसके दो खण्ड हो गये | 
उन दोनों अण्डोंके खण्ड रजत और खर्णरूप हो गये। उनमें 
जो खण्ड रजत हुआ, वह यह पृथ्वी है और जो सुवण हुआ, 
बह ऊध्वळोक है | उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूल 
गझकष्टन ) था, ( वही ) वे पवत हैं, जो उल्त्र ( सूकम 
गभवेष्टन ) था, वह मेथोंके सहित कुड्रा है, जो 
अमनियोँ थीं, वे नदियाँ हैं तथा जो वस्तिगत जळ 


स॒यकी महिमा और उपासना 


( लेखक--याशिकसप्राट पण्डित भ्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड, वेदाचाय ) 


भेत्या नेमित्तिक और काम्य अनुष्टानोमें नवग्रहका 
स्थापन और पुजन अनिवार्य है । नवग्रह-पजनमें भी 
सवप्रय घयका नाम आता है, जिनका प्रहोंके मध्यमें 
पुजन किया जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक यज्ञ-यागादि 
हवन-कममें भी सत्रप्रथम नवग्रहका ही हवन होता है 
जिसमें सवप्रथम सदेवको आहेति दी जाती हैं | त 
स्पष्ट हैं कि प्रत्येक धार्मिक के सयको उपासना 
आवश्यक हूँ । जो मनुष्य सय-पजनके विना कोई भी 
कम करते हैं, वे अपण भाने जाते हुं । अतः स्पष्ट है 
कि जिस कममें सयका पजन नहीं होता, वह अपण है । 

मयकी उपासना हिंदु-समाजमें विविध रूपमे की 


जाती है । कुछ लोग प्रजात्मक, कळ लोग त्रतात्मक, 
उठ डांग पागमक, कुछ लोग जपात्मक और कुछ लोग 


इननात्मकरूपसे उपासना करते है | सरयेकी ससी 
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था, बह समुद्र है । फिर उससे जो उत्पन हा 
ये आदित्य हैं । उनके उत्पन्न होते ही दे ष 
शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूण प्राणी और पो क 
इए । इसीसे उनका उदय ओर अस्त हेमे ह 
राब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी शे 
सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं । यह यासा 
जो आदित्यको 'यह ब्रह्म है? उनकी आल्न| 
करता हूँ ( वह आदित्यरूप हो जाता है, मा) | | 
डसके समीप शीत्र ही सुन्दर घोष आते हैं जे | 
| 


| 


( --छा० उ०२१।१।४ | | 
॥ | 


शि 
| 
yy 


प्रकारकी उपासनाओंमें उपासकको अद्भुत सुखात | 
अनुभूति प्राप्त होती है । 
जगतके और देवोंके आत्मा भगबान्‌ स्की प 
चुलोक और पृथ्वीळोकें व्याप्त है । यकी तता कु 
और प्रथ्वीलोकमें होनेके कारण इुलोकरश 
और प्रश्वीळोकस्थ मनुष्योंसे इनका विरि सख 
ेदोमें क्वा गया है-- 
चित्रं देवानासुदगादनीक रश स्य | 
बरुणस्याग्नेः । आप्रा द्याबाप्रुथिबी १; 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
( ऋहृ० १] ११५ | १, शु० य° 
१३।२।३ ४ 
भगवान्‌ झूय तेजोमयी किरणोके व | 
वरुण और अग्नि आदि देवताओं ९१ 
नेत्र हैं तथा स्थावरजङ्गमे सर्वर 
सम्पर्ण विश्वकी आम्मा हैं । वे मय ऑक 1 डर | 


७ [४९ 


Pa wea 
oe 


FE 
| ,नक्ष-इन तीनों छोकोंको अपने प्रकाशसे पण 
i र ~ , लय ° 
| तप्त करते इए आखयरूपसे उदित इए हैं । बे “म 
ब-जङ्गमासक सम्पूर्ण विश्वकी आत्मा हैं |! यह भी 


बहा गयां है कि 


2५ 
न्न 


Co 
>» 


सर्वषां देवानासात्मा ।! 
( --सूर-उपनिषद्‌ ) 


ष्या 


य ही समस्त देवताओंके आत्मा हैं |! 

~ s 6 
इसलिये स्पष्ट है कि भगवान्‌ सयं देवताओं, 
| नर यि ly ~ 
| पुप्या और स्ात्रर-जङ्गमात्मक सम्पूण विश्चक् 
| क्षम हैँ | 


ll 


सूयक्री माणख्पता--सूयके द्वारा ही संसारकै 
| म जड और चेतन-जगतूको जीवन-शक्तिं और 
| शशक्त प्रास होती है । अतः सयको प्राणिमात्रका 
| भ्रण कहा गया है | 


| यन्य खलु चा आदित्यः सर्वाणि भूतानि 
| हप तस्मादेनं प्राण इत्याचक्षते ।” ( --ऐतरेय- 
| रल १५ । ६ ) 'आदित्यो ह वै प्राणः ।? ( --प्रन्‍नो- 
है !५)) 

र्यत उदित होते 


| हुए सये सम्पण ग्राणियोंको 


हैं, इसलिये सयको प्राण कहते हैं । 


|| निश्चित है कि सूय ही प्राणिमात्रको प्राणदान 
| ६ जिससे समस्त प्राणियोंके प्राणोंका रक्षण ओर 
भे पै दोता त्य 


4 कन है | इसलिये सूथ ही त्रािमात्रके 


षये धह्मरूपता आदित्या र ", सोपनिषदू 

| जाओ ki -“आदित्यां ब्रह्म छान्दो 
$ र १९, | १)-के और 'असावादित्यो ब्रह्म 
1. हच निप दूके अ जा ७ हवी 
॥ | पि ससार भगवान्‌ सय प्रत्यक्ष ब्रह्म 
| भाः ह्मः होनेक्रे कारण ही उन्हें कतो 


# सर्यकी सहिमा और उपासना # 
118181 ™_ 1 


२८९ 


“स॒ य एतसेचं विद्वानादित्यं रहतथुपास्तेऽभ्याशों 
६ यदेन$साधवो घोष्ण आ च गाच्छेथुरुप च 
निश्लेडेरज्रिप्नेडेरन्‌ ।' 
( --छाम्दोग्योपनिषद्‌ ३ | १९ । ४ ) 
इसके अनुसार जो आदित्य ( सूय ) की यह ब्रह्म 
है' इस प्रकार ब्रह्मरूपसे उपासना करता है, वह 
आदित्यरूप हो जाता हैं तथा उसके समीप झीत्र ही 
सुन्दर घोष आते हैं और वे सुख देते हैं |! 
सूर्यका सर्वेप्रसवितृत्व--मुवन-भास्कर मगबान्‌ सूय 
साक्षात्‌, “नारायण! हैं । ये हीं समस्त संसारके उत्पादक 
है । ऋगेद (०।६३।४) में कहा गया है-- 
“नुनं जनाः सूर्येण प्रसूताः।' “निश्चय ही मनुष्य 
सूयसे उतपन्न हुए हैं ।' सूर्यापनिषदूर्मे भी कहा गया 
है--सूयसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति होती 
है | सूर्यसे ही पालन होता है और स॒यर्मे ही लय 
होता है और जो सूय हैं, वही में हूँ ।' 
सूथोद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । 
स्य लय ्राप्युवन्ति यः सूये सोऽहमेच च ॥ 
मी समस्त संसारके प्रसिता ( जन्मदाता ) हैं । 
० प > 
इसीळिये उनका नाम “चिता! है ---'सविता व 
प्रसवानामीशे सचितारमेब ।' ( --कृष्णयजुवेंद २ | 
१1६1३) भूर्य ही संसारके प्रसक्ति हैं और 'वे ही 
अपने ऐसे जगतके प्रकाशक हें ।! तथा “सविता 
५ २. प्रसविता |” ( “निरुक्त? देवतकाण्ड ४ | २९ ) 


सविता सबके उत्पादक हुँ ।! र 
: मूयसे 
ही सांसारिक सुडिचक्र प्रवर्तित और प्रचलित है । 


र्से ही प्राणीकी उत्पि होती है । मूसे ही ऋषि 
( खेती ) होती है । सूर्यसे ही दक्ष, झळ, फल, 
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वनस्पति, ओषधि और अन्न होता है । इसी प्रकार 
यसे समस्त सांसारिक पदाथ उत्पन्न होते हैं | यदि 
सय न हों तो सांसारिक सृष्टिचक्र ही नहीं चल 
सकता । अतः सय ही समस्तं सृष्टि-चक्रके सूळ ह्‌ । 
सूयंकी सर्वेदेवमयता--“सर्वदेवमयों रविः”के 
अनुसार स॒य-नारायण सवदेवमय हैं-- 
पष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः । 
जिमूत्त्योत्मा जिवेदात्मा स्वेदेचमयो हरिः ॥ 
(-सू्यतापिन्युपनिषद्‌ १ | ६ ) 
'ये मर्य ही ब्रह्मा, विष्णु और सिव हैं तथा 
त्रिमत्त्यात्मक और त्रिवेदात्मक सवदेवमय हरि हैं |? 
भगवान्‌ सयका सबदेचतात्मरूप प्रसिद्ध है | अत 
सूयमें समस्त देवताओंका निवास माना गया है । सयके 
सम्बन्धे कङ्गा गया ह्वै 
त्वामिन्द्रमाहु्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । 
त्वमस्निस्त्वं मनः सूक्ष्मं मसुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
(--महाभारत, युधिष्ठिरस्तोत्र ) 
“भगवन्‌ ! आपको इन्द्र कहा गया है । आप रुदर, 
विष्णु, प्रजापति, अग्नि, सक्ष्म मन प्रभु ओर वेद हैं |! 
सू्योपनिषदूमें “त्व ब्रह्मा त्वं विष्णु ---5त्यादिद्वारा 
सूयको 'सवदेवरूप' कहा गया है | 
का प्रत्यक्ष देवत्व--“साक्षाद्‌ देवो दिवाकर: 
क अनुसार भगवान्‌ सूय प्रत्यक्ष देवता हैं | ये प्रतिदिन 
गातःकाळम उदेत आर सायंकाल्में अस्त होकर 
ससारक समक्ष अपने देवत्वकों प्रत्यक्ष प्रकट करते हैं 
तथा समस्त संसारका सब प्रकारसे कल्याण करते हैं । 
इसीलिय स॒यक्रे प्रत्यक्ष देवत्वको आस्तिक और नास्तिक 
प्राय: सभी प्रकारके मनुष्य सदम खीकार करते हैं | 
जतः भगवान्‌ सूय समीके लिये उपास्य और आराध्य हे । 
देवताओमें भगवान्‌ सूय सबसे श्रेष्ठ और सबसे 
अधिक उपकारक हैं । ये प्रतिदिन अपनी अमृतमयी 
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किरणोंकी अ्योतिद्वारा समस्त संसारे प्रान $ 
उष्णता आदि प्रदान करते हैं जिससे पर» 
पक्षी ऑर पेड-पोघे---वनस्पति आदि सी 
शाक्त आप्तकर बलिष्ठ और सुरक्षित रहते हैँ | 
सयकी किरणोंकी ज्योति प्राणिमात्रके ढिये बक्क। 
और उपयोगी है । अतः स्पष्ट है कि मय ही सहे 
समस्त जड और चेतन प्राणियोंके जीबन-ोिे 
बरोत हैं । इसलिये सयको समस्त प्राणियेंका न 
कहा गया हे---“जीवन सवभूतानाम” (-त्रसुम| 
२३।९)। | 

सूयकी काळ-विभाजकता--भगवान्‌ सय ही | 
नियन्ता और समय-बिभाजक हैं । सयसे ही दिन, ए| 
तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, व| 
और कल्प आदिके समयका यथाथ ज्ञान होता है | {| 
हों तो दिन एवं रात आदिके समयका ज्ञान ही त्री 
सकता । समयके ज्ञान न दोनेसे सांसारि "१ 
भी कामका व्यवस्थित रूपमें होना असम्भव हो जाय 
संसारके समस्त कार्य सूर्यपर ही अवलम्वित है । _ 

सूर्यकी अनादि उपासना--भगत्रान्‌ पप 
हैं । अतएव इनकी उपासना अनादिकालमे परि 
सयत्रंशी भगवान्‌ राम ओर चन्द्रवर्शी माक 
भीष्मपितामह, धर्मराज युदिष्ठिर और राजा जनक 
गृहस्थ योगी, बाळखिल्य आदिं बरह्मवादी 
आदि वानप्रस्थ ऋषि एवं वसिष्ठ स्थित री 
नारद्‌, कपिल आदि तपखी ऋषिसुि 
करते थे । इसलिये सर्वोपासना समीके | 
और नित्यकर्म है । यथपि कार्ष हो| 
वतमान समयमें सूर्योपासनाकां म्हा | 
है, तथापि धमप्रधान भारतवर्षम ह| 
किसी-न-किसी रूपमें अब भी 
त्र, अनुष्ठान और सन्ध्याके 
चळ ही रद्दी है | 


ङ्ग 


।., ७2-----7-->:-_>>>> आ ,़़ीजीयत मशॉौ्ी:डछड्॒ैिड त र न 
\| उपासकोके कामघेसु--मगवान्‌ झूय अ 
|| और दयाळ हैं । वे अपने उपासकको सब 


ककि न सविता सूते काले सम्यरुपासितः। 


क | भ्ुरारोग्यमैश्वर्यं वसूनि ख पशुस्तथा ॥ 
म््रिपुत्रकलत्राणि क्षेत्राणि विविधानि च। 
ओगानष्टविधांश्वापि स्वग चाप्यपवगंकम्‌॥ 


_ (स्कन्दपुराण) काशीखण्ड ९ | ४७-४८ ) 
| जो मनुष्य सयकी यथासमय सम्यक्‌ प्रकारसे 
| गसना करते हैं, उन्हें वे क्या-क्या नहीं देते--वे 
| अने उपासकको दी+यु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पञ्च 
| vil 51 ) 1 1 1 
[क्र पुत्र, खी, विविध प्रकारके उन्नतिके व्यापक क्षेत्र, 
$7 प्रकारके भोग, खगे और अपवर्ग ( सब कुछ ) 
परान करते हैं ।' 


ह| त्त सृष्टि और सृष्टिके अतिरिक्त मी जो 
ही को एक पणत्वमें समाहितकर आध्यात्मिक 
॥ आ ल करनेकी प्रक्रियाको सरे महत 
है| हम र । वेद्ककालके प्रारम्भसे ही 'भूमा र वै 
जा प विचारधाराको प्रश्रय मिला है | आयोँकी 
|. दि उन्हे सीमितसे असीमितकी ओर 
1 गण हे पाई ला ताय का 
| ए Ee | इसी करममें एक ओर जहाँ उन्हे 
। | श्र महो >> ज आलो साह मेह ब डव Fi देवी-देवताओंके ट्ट 
| शेकोमें अपनेको समाहित करनेकी एवं 


५ (क) 


“यो वे भूमा तत्‌ सुखं नाल्ये 
(ख ) भू त्‌ सु 


“यत्र नान्यत्पस्यति नान्यच्छणोतिं नान्य्रि 


$ सूर्यापासनाका महत्त्व # 


१. ३ न 
“ अमुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसाइता! | ता ` 


TOS 

भगवान्‌ सय परब्रह्ममय, सवंदेवमय, सवजगन्मय 
और परम ज्योतिमंय देवता हैं | ये अपनी दिव्य सह 
ररिमर्यासे समीका, विशेषत: अपने उपासकोंका सभी प्रकार- 
से कल्याण करते हैं | अतः यह समस्त चराचर संसार 
भगवान्‌ मूर्यका अणी है । इनसे उऋण होनेके छिये 
मनुष्यमात्रको सव॑दा स॒यकी उपासना करनी चाहिये । 
जो मनुष्य श्रद्धा-मक्तिसे यथासमय नियमप्रवंक प्रतिदिन 
सयकी उपासना करते हैं, वे उस ज्ञानमय प्रकाशयुक्त 
येहोक'को प्राप्त करते हैं, जहाँ पुण्यात्मा मनुष्य 
जाते हैं । जो मनुष्य सयकी उपासना नहीं करते, 
वे अज्ञानमय प्रकाशहीन' 'अप्तयल्लोक' ( अछुरोंके लोक ) 
को प्राप्त करते हैं, जिसको आत्मघाती पापी मनुष्य 
प्राप्त करते हैं । 


— ooo — 
सरयापासनाका महत्त 


( छेखक--आचार्य डॉ० औउमाकान्तजी “कपिध्वज? एम्‌० ए०, पी-एच० 


डी०, काव्यरत्न ) 
तीनों लोकोके नियन्ताकें साथ तादात्म्य स्थापित 
करनेकी उत्कट अभिळाषराकी जागृति भी हुई । इसलिये 
उन्होंने जो प्रयास किये तथा जिस विधिसे हे 
उपास्यकी अनुकम्पाके लिये उनकी उपासना को, 
द् लिये उनर्क 
उसीको आदश अपने उपास्यकी उपासना 
को आदश मानकर हम री 
करते हैं । हमारी उपासना-परसरास उनकी निर्दे 
ही आदश है । 
िंदूजातिमें प्रचलित 
पासनाका एक 2 सम 
है कि हौस प. है कि सौरमण्डल सूय-चन्द्रादि 


चर जन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
स्ते प्रेत्यामिग ( --शु० यज्गुक ४० । ३) 


इन उपासनायद्वतियोंमें सूर्यो- 
है । इसका प्रमुख कारण 
नवग्रह, त्रिदेव, 


पल ( --छ्दोग्zः ७1 २३1 १) 
जानाति सं भूमा 


यो तै भूमा तदमृतम्‌ ॥ 
( _>हान्दोग्य> ७ । २४ |। 
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5 1 “क. ४0. ७.९९०७५ त णक, 
pee pF nom, 


मुद्रण, साध्यदेव, संहरषिंगण एबं तेतीस कोटि देवता 
निवास करते हैं | इन समस्त “खः? लोकीय देवोंका प्रति- 
निषित्व सूयं एवं चन्द्रा होता है । दूसरे शब्दोंमें 
तेजोनिश्रान भगवान्‌ भुवन-भास्कर श्रीसबेनारायण ही 
सम्पण ्र्ाण्डकी अचिन्त्यशाक्तियोंके प्रमुख 
संचालक हैं | 

ऋवेद ( शाकळ ) संहिता.( १ । ११५। १ ) 
में “सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? कहकर जङ्गम तथा 
स्थावर--सभी प्राणियोंकी आत्मा भगवान्‌ स्यको ही 
सीकर किया गया है | श्रीमद्भागवतमें सुस्पष्ट वर्णन हैं 
कि सूय के द्वारा ही दिशा, आकाश, बुलोक, भूर्लोक, 
खग-मोक्षके प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त 
स्थानोंका विभाग होता है । स्॒यमगवान्‌ ही देवता, 
तियक्‌, मनुष्य, सरीसृप और लता-वृक्षादि समस्त जीव- 
समहोंके आत्मा एवं नेत्रेन्दियके अधिष्ठाता हैं ।' 
महाभारतमें भगवान्‌ सूयका स्तवन करते हुए महाराज 
युधिष्ठिर कहते हैं सूर्यदेव ! आप सम्पण जगतके 
नेत्र तथा समस्त प्राणियोके आत्मा हैं |आप ही सब 
जीवोके उत्पत्ति-स्थान और कर्मानुष्टानमें लगे पुरुषोंके 
सदाचार हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, 
बायु, आकाश, जळ, पृथ्वी, पवत, समुद्र, प्रह, नक्षत्र 
ओर चन्द्रमा आदि देवता हैं; वनस्पति, वृक्ष तथा ओषधियाँ 
जिनके खरूप हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी-ये 


ख्य वि टु ~ “=e ७ ब़़७?तथ७?,ोो-ई-इ: 6 
१. सूयण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योमंहीमिदा | स्वर्गापवर्गी नरका रसोकांसि च सर्वशः ॥ 


देवतिय्मनुष्याणां 


२. धत्वं भानो जगतश्चकषुः ` `त्वमाचारः; क्रियावताम्‌ ||? 


` ६९-७१ ) | ४. सूर्यतापिनी-उपनिषदूर्म इसील्यि सूर्यको “सर्वदेवमयः स्वीकार किया ग 


एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एप हि भास्करः | 
५. अळ्र्‍यजु० ( ३।३५,२२।९), ( 
६. गीता (१०।२१), 


(--तैत्तिरीयारण्यक २ | २) । 
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म सवोनन्द्मवाता हरिदरबमितः पातु नो विश्व्ञः # 


ऋग्वेद्संहिता ३ | ६२। १० ) । 
श्रीमद्भागचत ( ११ । १६ | ३४) | ७. (क) “आदित्यो ब्रह्मा (- छा 
(ख) “असो यः सआदित्यः? (-_झत० ब्रा० ५०।५। १।४,१४।१।१।६ 3, (ग. 


त्रिधा शक्तियाँ जिनका वपु हैं; भानु (त | 
खख्पहें; वे आप ia ( हमपर ) पर 
इस प्रकार माकण्डंयपुराणमें भगवान्‌ सर्यदी }, 
प्रदर्शित की गयी ह्वै | ली नस 
प्रधान देव स्वीकार करना वैदिक तथ्य है tN |° 

सूर्योपासनाका सवप्रथम संकेत हमें वेतो र) 
उपलब्ध होता है । ऋग्वेद ( शाक ) ह| 
( --१ | ३५ । २ )में--'आ कृष्णेन रजञसा० ह| ` 
शुत्िषद्‌०--ऋग्‌० ४ | ४० | ५ ) (कठ०२।५।३)| : 
तथा मेत्रायणीसंहिता-( कृष्णयजुर्वेद ) 'तद्भारुण 
विद्महे प्रभाकराय धीमहि । तन्नो भाश प्रचोदय | 
(--२ | ९ । ९ )-में कहकर भगवान्‌ सर्यवी सका | , 
महत्ता प्रदर्शित की गयी है | “तत्सवितु्ेरेण्यं भ 
इत्यादि प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र सूयकी तेजस | 
उपासनासे सम्बद्ध है और अह्मविधाके नामसे भी कि | 
है | कग्वेद (५ । ४० । १४ ५।६३। | 
अथब वेद (५ । २४ | ९, १३।१। ४५) आ. 
स्थानोमे सर्यको बुलोकसे सम्बद्धकर सी ह | 
कहा गया है । विभूतिवरणनके प्रसङ्ग १ | 
'ज्योतिपां रविरंशुमान्‌” कहकर 5 | 
प्रदर्शित की है । उपनिषदोंमें भी खीकार है| 
कि ब्रह्म ही प्रतीकरूपसे “आदित्य! हैं | नु | 
सूयके रूपमें परन्हम परमेश्वरी ही उर. | 


2 8 
| कु 


सरीसपसवीरुधाम्‌ । सर्वज्ञीबनिकायानां सूर्य आत्मा दगीश्वर || | wt!) 
श्रीमद्धागवर्त ५ | २° १० | ॥ 
Fe मार्वी्डेयुरेर 


(--मद्दा ० वन० ३ ३६ ) | ३" 


मरो रविः ॥ (ˆ | 


हि सर्वदेव 
त्रिमृत्त्यौत्मा त्रिवेदात्मा सर्‌ 


sss ०५-०८ न्यान 
PRTC RR Sd oI 


, **“* RR 


| हे | गायत्री न्त्म कहे गये 'सबिलुः” दसे 
|| का ही प्रण होता है । अत ः मय सांबताका ही 
श्‌ राची शब्द है । गायत्री और सूयका परस्पर जो 
| न सम्बन्ध हे, वह बाच्यवाचकरूपसे निर्दिष्ट है । 
| आंत सथ गायत्रीके साक्षात्‌ वाच्य हैं और गायती उत 
| (कनक वाचिका है । तमी तो कहा गया है फि 
| ए्नीमनरद्वरा जलको अभिमन्त्रित करके जिसने 
ह| आयत स॒र्यफो यथासमय तीन अजलियोँ जळ अर्पित कीं, 
|| झा उसने तीनों लोकोंको नहीं दे दिया ? 

| इतिपय स्तुतियों और प्रार्थनाओंकें माध्यमसे भी 
| दभ मानव-समुदायके समक्ष आदश प्रस्तुत करते हुए 
| री महिमामयी गाथाका बखान किया गया है । ऋग्वेदके 
| क गत्रमें ऋषि कहते हैं कि हम वार-ार देते 
॥ हा किसीकी भरणा करते इए, जानते इए परस्पर मिलते रहें 
1 भ मय-चन्दमाके समान कल्याण-पथका अनुसरण करते 
£| हें। अयात्‌ जिस प्रकार सूय-चन्द्रमा परस्पर आदान- 
 'दानकर लाखो वर्षोसे नियमित रीतिसे काय कर रहे 
| ९ कमी अपने काममें प्रमाद नहीं करते, अपने आश्रित- 
| को घोखा नहीं देते, प्रत्युत यथोचित समयपर काय 
| म सहायता देते हैं, टीक उसी प्रकार हम भी उनका 
भरा सामने रखकर काम करें | हम भी अपने विलास 


१. यजुबेंद ( ३६ । ३ ), २. (क) 
(स ) 'आदित्योऽपि सवितैवोच्यते ।! (-_ निरुक्त) 
' 'वाच्यवाचकसम्बन्धो गायत्र्याः  सवितु 


४. गायभीसस्त्रतोयाढ्य॑ दस 


९. 'विश्वानि देव सबितदुंरितानि परा सुव | यद्‌ 
5 'अपामोबामप ज्लिधमप सेधत दुर्म 


` मानसं वाचिक वापि कायजं यच दुष्कृतम | 


% सूयांपासनाका महत्त्व + 


| छ ह) विवेक जण 
3 
सी वा आदित्यो देवः सविता | 


देवतकाण्ड ४ । ३१ ) रु 
टयोः । वाच्योऽसौ सविता साधा गायत्री वाचिका परा ॥ 


भनाङजढितरयम्‌.। कें सविते किं न 


दताध्नता 
सखि पन्थामनु चरेम  सूर्याच्धमसाविव । पुनददताः 


प्रोतना 
तिम्‌. । आदित्यासी यु 
सूर्यप्रसादेन 


२९३ 


स्य स्स 
TTT 


( मृय-97।६०] Knowledge ) के अधीन मर्यादित 
रखें | अवसर देखकर कभी उग्रतासे और कभी शान्तिसे 
काम करें | ऋम्वेदमें ऋषि अन्यत्र कहते हैं कि 'हे 
सक्तिदेव ! आप सत्र प्रकारके कष्टों ( पापों ) को हूर 
करें और जो कल्याणकारक दो वही हमारे लिये दे 
उत्पन्न करें | अभिप्राय यह कि सूर्य तभी कल्याण 
करते हैं, जब हम उनके समान नियमसे काम 
करनेबाले हों । यदि हम प्राःकाळ उठकर स॒य-सेवन 


eS क RT 
( खुळे मेंदानमें सन्ध्योपासन, जीवन-निर्वाहके काय )_ 
करते हों तो सत्र प्रकारसे कल्याण हो सकला दै] 
खास्थ्य बढ़ सकता है, 


सर्यकी आराधना और प्राकृतिक नियमोंके पाठनसे 
रोग हूर होते हैं तथा खार्य सिर रहता है. ऐसी 
हमारी वैदिक और पौराणिक मान्यता हैं | इसी मे 
ऋग्वेदके ऋषि भगवान्‌ आदित्यको स्तुति करते इए 
कहते हैं---'है अखण्ड नियमोंके पालन-कर्ता पसम देव 
( आदित्यासो ) ! आप हमारे i दूर करें, Es 
दुमतिका दमन करें और पापोंको दूर हटा द ॥ 
Se वरह्मपुराणका स्पष्ट उद्घोष है कि र 
मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी पाप 
हैं, वे सत्र भगवान्‌ सूयकी ङे निःशेष नष्ट ह 
जाते हें [ इतना ही नहीं सूयोराधकका अन्धापन, 


लगा >>>” 


OO 
(--शतपथ ० ६।३।१।२० है 


(--्न्दपुयण ४ | १ । ९ ४४ ) 

स्यात्‌ तेन दत्तं जगत्नयम्‌ ॥ 
(-्कन्दपुराण ४ | १ | ९ | ४९ ) 

जानता से रामेमहि ॥ 

(--ऋक० ५ 1५९१ ॥ १५) 

(-+आक० ५ | ८२ | ५) 

नो अंहसः 0 (--आश० ८। १८ 

तद्दोषं व्यपोहति ॥! 


। १०) 


(२९।६०) 
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कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह--ये सभी 
विखेश्वर सूयकी कृपासे निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं | 
जो भयंकर कष्टसे दुखी, गलित अङ्गोवाला, नेत्रहीन, 
बड़े-बड़े धाबोंसे युक्त, यक्ष्मासे प्रस्त, महान्‌ शलरोगसे 
पीड़ित अथवा नाना प्रकारकी ब्याधियोंसे युक्त हैं, उनके 
'भी समस्त रोग सूर्य-कृपासे नष्ट हो जाते हे 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है | ध्यातव्य है कि पुराणोंमें 
विशेषतः कुछरोगकी निवृत्तिके लिये ही सूर्यकी 
उपासनाका प्रारम्भ बतलाया गया है । भविष्यपुराणके 
अक्षपवमे दुर्वासाके शापसे कृष्ण-पुत्र साम्बके कुष्ठरोगसे 
आक्रान्त होनेकी प्रख्यात कथा है। श्रीकृष्णचन्द्रके 
आग्रहपर गरुड़ने शाकद्वीपसे वेद्यविद्याके ज्ञाता 
राहणोंको लाकर इस रोगकी निवृत्तिका मार्ग उन्मुक्त 
किया । इन ब्राह्मणोंने झूयमन्दिरिकी स्थापना करायी तथा 
सूयंकी आराधनासे साम्बको रोगमुक्त कर दिया था ।% 
पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अध्याय ८२में महाराज 
भद्रेखरकी प्रख्यात गाथा भी इसका प्रभूत प्रमाण है । 
महाराज भद्रेश्वरके बायें हाथमें इवेत गया 
` वैधोंने बहुत उपचार किया, पर जा के नक 
बजाय और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा | फलत: ब्राझणोंकी 
सम्मतिसे महाराज भद्रेश्वरने सूर्याराधनके द्वारा ही कुष्ठ- 
रोगसे छुटकारा पाथा । प्रसिद्ध “सूयशतक!के रचयिता 
मयूर कविने भी कुप्ठरोगके निबारणाथ भगवान्‌ सूयकी 
आराधना करते हुए 'सूयशतकःकी रचना कर अपनेको 


कुष्ठरोगसे ~° ~ 
कुष्ठरोगसे निमुक्त किया था | स्कन्दपुराणके नागरखण्डमें . 


~ Ce _ > 
जिन तीन स॒य-विप्रहोका वणन है, उनमें प्रथमका नाम 
'मुण्डीर', हूसरेका 'कालग्रिय' तथा तीसरेका “मळस्थान! 
है | भगवान्‌ सूयं प्रात:काळ मण्डीरमें मध्या वे 
व मुण्डीरमें, मध्याहके समय 
काल प्रियमे तथा संध्या-समय मृलस्थानमें जाते हैं | उस 
समय जो मनुष्य इन तीनों सूर्य-विग्रहोंमेंसे किसी एकका 


> री टॅ 
# ततः शापाभिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करम्‌ 
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+ सर्वानन्दप्रदाता दरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः + 


BE | पुनः ॥ 
। साम्बेनाप्त॑ तथाऽऽरोग्यं ल्पं च परम 3. १1४0 


भी भक्तिपर ९ थ , 
ह दशन. करता है, वह निन 

प्रकारके रोगोंसे मुक्त होकर मोक्षवो प्रत हई | 

समुद्रके निकट विर्कपुर नामक नगरं हमे है 


त्रह्मणकी गाथा इसका प्रमाण है | उप र| 
हाटकेश्वर क्षेत्रमें जाकर मुण्डीर खामीकी आरा, 


| र 


जिससे उसका कुष्ठरोग जाता रहा तथा 11 


धर रारीर फ़ 
सुन्दर हो गया | | 


|) 
` अब हम भगवान्‌ सूयसे सम्बद्ध कतिप वी |; 
वेदिक ऋचाओंके दैनिक पाठसे प्राप्त होते | : 
फलका वणन करते हैं | लेखका कलेवर बढ़ न जा |. 
लिये जान-बूझकर ऋचाओंका संकेतमत्र हि||, 
जा रहा हैं-- |. 
(१) 'उद्वयं तमसः०! (--ग्बेद १1५०1१) | , 
तथा “इदु त्यं जातवेद्सम्‌०' (ककः १ ५०) | - 
जो व्यक्ति प्रतिदिन इन ऋचाओंसे उदित छ| 
हुए सूर्यका उपस्थान करता है तथा उनके अशे || 
सात बार जलाज्ललि देता है, उसके मानसिक दु | 
विनाश हो जाता है । | 
(२ ) 'पुरीष्यासो5ग्नयः०(--ऋ वेद ३९ के | 
इस ऋचाका जप आरोग्यकी कामना कर... | 
लिये बहुत ही उपादेय है । | ] 
भा न 


(३) “अप नः शोशुचदघम्‌’ ( 
५३ । १-८ ) इत्यादि ऋचाओंके दीर करी| 
0. ~ ~ नट ~ प्रका र 
म॒यदेवकी स्तुति करनेवाल्य व्यक्ति समी र ती 
मुक्त हो जाता है | ण 
न. { ट | | 
( ४ ) “चित्र देवानाम्‌०' ( _ हा हभ || 
मन्त्रसे द्वाथमें समिधाएँ लेकर प्रतिदिन ES E 
2 ~ | 
समय सूर्यका उपस्थान करनेवाला ब्यक्ति ~ ही. 


ग्राप्त करता है । 


व 
भि 


के | है 
हि षी 


(CT 


#4 ५. 


हंसः घुचिषत्‌०' (-ऋग्वेद ४ । ४०) ५ = 
ते इए: सुयका दशान पत्रित्रता 


Bo ल 
gp 


(५) 
अ पत्रका जप कर 
| रन करता है । 

(६) तचश्षुदैवहितम०? (ग्वेद ७।६६।१ ६) 
१ म्रचासे उदयकालिक एच मध्याहकालिक यका 
eC व सकता ह 
4 गधान करनेत्राला दाघकालतक जीवित रह सकता है | 
॥ (७) '््सन्तोऽस्यासीद्‌०' (-यजुबेंद ३१ ।१४)- 
||; मत्से ्ृतक्री आदृति देनेपर भगवान्‌ सयसे 

| अंट रकी प्राति होती है । 

(८ ) 'असौ यस्ताम्रः०? (- यजुर्वेद १६ | ६ ) 
| प्रका पाठ करते इण नित्य प्रातःकाल एवं सायंकाल 
| असदित होकर भगप्रान्‌ सूयका उपस्थान अक्षय 
| अन खं दोघ आयु प्रदान करनेबाळा होता है । 


( ९ ) 'अद्य नो देव सवितः०! (--सामवेद १४१ )- 
| र मत्र दुःखप्नोंका नाश करनेवाला है । 


| र 

“| (१०) ४४० आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो 

॥ के निवेशयन्नलुते मत्य च! 
| | हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेवो 

4 याति सुचनानि पश्यन ॥' 


(ऋग्वेद १। ३५ | २) यजु० ३३ | ४३ ) 

- रच ~ 

पे द मन्त्र सभी प्रकारकी कामनाओंका पूति 

| "भिणा हे । प्रतिदिन प्रातःकाल इस मन्त्रका कम-से- 
| 7 हजार जप करना चाहिये । 


iS 5 CH कट 
02 प» इस चाक्षुपी विद्याक्रे ऋषि अद्दिबुध्न्य 


| भभिमानीर सूर्यदेव 


१ 


| ब य करें, उपाय करें | मेरा कल्याण करे) कल्याण 
1 बाही हैं, उन सबको जड़से उखाड़ दें) 
| भगवान्‌ भास्करको नमस्कार दै । डॉ करुणाकर 


`क 


# सूरयापासनाका मदत्त्व * 


हृ, गायत्री छन्द के 
| को ड र प के 

तिके लिये इसका जप होता है--यह विनियोग व । ( 
ऊन सदेव! आप मेरे चक्षुमं चक्षुके तेजरूपसे स्थिर हों जाय । 


भर, शमन करें । मुझे चसा तेज दिखला दें 
कर । मुझे अपना सुवर्ण-जंसा नक्ता 
करें | दशनश ते 


उखा 
न्य: तै अमृतसखरूपको नमस्कार ९ 


२०५ 


भगवान्‌ स॒यसे सम्बद्ध मन्त्रोमे अधोलिखित मन्त्र 
सभी प्रकारके नेत्ररोगोंको यथाशीघ्र समाप्त करनेवाला 
अनुभूत मन्त्र है । ( मैंने जीवनमें कई बार इस मन्त्रसे 
आश्रयजनक सफलता अर्जित की है । ) यह पाठ 
मात्रसे सिद्ध होनेत्राला है । इसे “चाक्षुषोपनिषदू'के 
नामसे भी जाना जाता है तथा इसका रणेन कृष्ण- 
यजुर्वेदमं मिळता है । 

'अस्थाश्माश्षुषीविद्याया अहिवुध्त्य ऋषि: 
गायत्री छन्दःः सूयो देवता, चक्षूरोगनित्रुत्तये 
जपे विनियोगः ।' 

३ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेज: स्थिरो भव । मां पाहि 
पाहि । त्वरितं चक्षूरोगान शमय शमय । मम 
जातरूपं तेजो दशय दर्शय et sh हक 

कल्पय । कल्या 
ठा पूरवअन्मोपार्ितानि चश्षुअतिरोधकडुष्छृतानि तानि 
सबोणि निमूल्य निर्धूय चक्षस्तेजोदाचे 


। तमसो 


मा ज्योतिगमय । सृत्योमो असते गमय । उष्णो 
भगवाज्छुचिरूपः । हंसो मागा या | 
य इमां चाश्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणा नित्यमधीते न 


अन्धो 


सिद्धिर्भवति । 
दाद उत हे तया नेत 


सूयर देवता 
नाम लेकर कहे) हे चक्षुके 
रक्षा करें । मेरी आँखके रोगोंका शीघ्र 


रे ~ 
pe दे । जिससे मैं अन्धा न होऊ ( कृपया ) 


दें ड” 
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२९६ 


me 
र्‍या ना 


इस प्रकार उपरिनिर्दिश सम्पर्ण, बिवेचनके 
आकलनसे यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि 
भगवान्‌ सूर्यकी उपासना मानवमात्रके लिये नितान्त 
बाञ्छनीय है । सर्योपासनासे दिव्य आयु, आरोग्य, 
ऐश्वय, धन, पञ, मित्र, पुत्र, खी, अनेक इच्छित भोग 
तथा खग ही नहीं, मोक्षतक भी अनायास सुलभ हो 


TTT — os 


वेदिक धर्ममें सरयॉपासना 


ठे खक कर. >> श्र NN जाकान्तदेव ग ha Sn Ly एम्‌ - 
( लेखक--डा° श्रीनीरजाकान्तदेव चोधरी विद्यार्णव, एम्‌ « ए०, एल-एछ० यी ०; पी-एच्‌० डी० ) 


सनातन ~ दिः (त 
व ( वेदिक ) धममें भगकन्‌ सयकी उपासना- 
का एक मुख्य स्थान 'है । हिंदूमात्र महाभाग 
स॒यक उपासक हें । 
~ __०७ ९. + सत 
दम भगवान्‌ सयक असंख्य मन्त्र हैं | स्थानाभावके 
कारण केवळ दो-चार मन्त्रोंपर ही यहाँ आलोचन किया 
जाता है । 
( १ ) ब्रह्मगायत्री 
ww € ~ ° ~ 
ह ७° भूसुवः खः तत्‌, सवितुर रेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
° 
भगवान्‌ सूयका एक नाम सविता है । यह मन्त्र 
वेदोंका मळ खरूप है | प्रति द्रिजको त्रिबण-_ अर्थात्‌ 
बाण, क्षत्रिय और वैद्यको तीनों सन्ध्याओंमें इस 
महामन्त्रका जप करना आवश्यक है | 


वेदमाता जगत्मतविणी आद्याशक्ति सावित्री 


खरूपिणी हैं | 782 


वह “ee 
है। ॐ ननक लर अना सकल नजर हा के उ उर है वे भगवान्‌ सूयंदेवको नमस्कार है। डे आाकाशविद्ारीकी नमस्कार दै । पर ३। | 
उत्पन्न करनेवाले ) स्जोगुणरूप सूर्यभगवानको ४ 
लेनेवाले ) तमोंगुणके आश्रयभूत भगवान्‌ सूर्यकी ग स्कार | 
चलिये । अन्धकारसे प्रकादाकी ओर ले चल्यि | ह. ध | 
रूप हे | हंसस्वरूप भगवान्‌ सूर्य छुचि तथा मा ॐ 
है । जो ब्राह्मण इस चाक्षुष्मती विद्याका नित्य पॉट 
उसके कुमे कोई अन्धा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोंको ता 
इस विद्याकी सिद्धि होती है ॥ है 
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नमस्कार है | ॐ ( सबमें क्रियाशक्ति 
( अन्वकारकों तवंथा अपने अंदर समा 
भगवच्‌ | आप मुझको असतूसे सतूकी ओर छे 
ओर ले चल्यि | उष्णस्वरूप भगवान्‌ सूर्य शुचिः 
तेजोमय स्वरूपकी समता करनेवाला कोई नहीं 
नेत्रसम्बन्थी कोई रोग नहीं होता । 
करनेपर- इसका ग्रहण करा देनेपर 


RR | > 19 


# सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षः :: 


तेया भ |¢ 
अभ्युत्थानके इच्छुक व्यक्तिको विशेषत: अरोषः ग | 
व्यक्तिको---सद्य :फलप्रदाता भगवान्‌ भास्कखो व. प 
करक अपना जीवन सफल वनाना चाहिये । य प्र 
भी हैं कि 'आरोय्यं भास्करादिच्छेत!। | 


भाष्य-- | 

4 ह्य ढ सिऋषिराण | 

तिसृणां महाव्याद्वतोनां . जजापतित्मृपिररान 
बायुखू्यी  देवताः, गायत्मा विश्वाम्‌ र 


ऋषिर्गायत्री छन्दः, सविता! देवता महांबोराद्रलशा 
शान्तिकरणे विनियोगः । "शी 


अस्यार्थः-भूः पृथिवी) भुवः आकाशं! खः खरः १ 
फतान्‌ त्रीन्‌ लोकान्निति परिणय्य धीमहीति किया 
पद योज्यम्‌ । तथा तत्खवितुरादित्यस्य भगः ' | 
तेजो वा धीमहि ध्यायेम चिम्तयामेति यवर! | ह 
किस्भूतं वरेण्यं वयभ्यः श्रेष्टम्‌ । किम्यूतसथ पा | 
देवस्य दालादिशुणयुक्तस्य । पुनः 1१. गाए | 
यः सविता नोऽस्माकं धियो बुद्धी, प्रच `| 
प्रेरयति-सकळपुरुषार्थु प्रवर्तवतीत्यथं 

भाष्यका भावार्थ-तीन महा्याइतियं- मड | 
के ऋषि खये प्रजापति ब्रा हैं तथा आलि, ग | 
सूर्य देवता हैं । छन्द नहीं हैं | इस गक | 
विश्वामित्र ( ये गावि]ुत्र नदी है), गायत्री 2... 1 


नमस्कार १] 
i | 
अक | 


nso 


>>>“ हह aa ४ काकण नक, 
jar 


| ता हैं । महावीररूप कमें अर्थात्‌ यज्ञमें 
| कत शान्तिके लिये बिनियोग है । 
| || कना अर्थात्‌ पथ्वीके 'चेतन्यपुरुषका हम सब 
का ध्यान कर । आकाशर्क पुरुषका इम 
| को | खगलोकके चेतन्य पुरुषका ध्यान करें और 
म सविताकी अर्थात्‌ आदित्य या स॒यके भगकी, पाप- 
॥एनकारी तेजकी तथा वीयकी हम चिन्तना कर । 
क्रिस प्रकारका मग है १ भरेष्ठसे मी श्रेष्ठ है। वे 
[क्षा केसे हैं! जगत्के जन्मदाता हँ---उन्हींसे 
| सृष्टि हुई है । ये सविता हमें सब कुछ दे. 
हैहैं हमें एवं पष्व्ीके समस्त ग्राणियोंको प्राण दे रहे 
| बन देहे हैं, हमारा पालन-पोषण कर रहे हैं । यही 
(शतका तेज । सबिता भगवान्‌ सयके शरीराभिमानी 
* कि हैं। हम सबकी बुद्धिको तथा सब प्रकारके परम 
पको, जिसमें धर्म, अर्थ एवं काम गौण हैं ओर 
| पुल है प्रदान करते ह | 


| भत; भावान्‌ स॒यके इस प्र्नवणी शक्ति सावित्रीकी 
६ भला ही रिद्ाकी साधना है । यही मलुष्यकों जन्म 
| तुरे छुड़ाकर मोक्षरूप फळ प्रदान करती है | 


(२) आदित्य अद्मखरूप 
| िषादित्यो ज्रह्म ॥' ध्ये सूर्य ही वरहे 
, स्म हैं । 

६४. त. अधवेदोय तपनि है। 
उल्लेख सुक्तिकोपनिषदर्मे है । ) 

| ( २) हिरण्य अू्नारायण 

र बीजेन घड <फास्घुजसंख्यित 
| | न दिरण्यव चतुर्भुज पद्मद्ययाभयवरद- 
शीखसूयमारायणं य॒ एवं घेद्‌ 
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Ae सूयोपासना 
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“य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इद्दयते 
हिरण्यमश्रुरिण्यकेश आप्रणखात्‌ सबं एव 
सुचणः |! ( -छान्दोग्य उ० १।६।६ ) 

भाचाथ-सूयमण्डलम हिरण्यवण श्रीसयनारायण 
अवस्थित हूँ । वे सप्ताश्वरथमें सवार, रक्तकमलस्थित 
काळ्चक्रप्रणेता चतुभुज हैं, जिनके दो ह्वाथोंमें कमळ 
ओर अन्य दो हाथोंमें अभय वर मुद्रा है | ये दिरण्यसमश्चु एवं 
हिरण्यकेशा हैं | इनके नखसे लेकर समी अद्भ-प्रत्यक्ठ सुवण 
वणके हैं । इस प्रकार इन आदित्य देवका दशन होता है । 
जो इनको जानते हैं, वे ही ब्रहमतरित्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण हैँ । 


( ४) डय ही स्यावर-जङ्गम--सम्पणं 
भतोंकी आत्मा है 


वेदके अनेक मन्त्रमें सूयको चक्षु कद्दा गया है। | 


नीचे केवळ परिचय-देतु कुछ मन्त्र दिये जाते हैं 
इश चित्रं देवानासुद्गादनीकं 
ञक्लुसिन्रस्य वरुस्याम्नेः । 
झा प्रा द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष 
खूर्थ आत्मा जगतस्तस्युषश्च ॥ 
भाष्य 


(असौ ) सूर्य उदगात्‌ ( उदितो$भवव_) । | 


त्रयाणां 
कीदशाः ? मित्रस्य वर्णस्य अग्नेः ( देवानां त्रय 

तडुपळक्षिंताना ञयाणां जगताम्‌) चश्च(अकाशकः)। 
दन्न सूर्येदेवताकः खलोंक ४ + 


कीदशः ? देवाः 
अभिवेवताक भूलाकल्य । [क थसुद्गात्‌. १ 


( समष्टिखरूप 
म यथा भवति तथा ) ( उद्याद- 
नन्तरं) घावा थल { दिवि प 
( आका पत) आगाः ( आहात पुरिव 
द्द्मिणा जाठेंबेति शेषः ) । पुनं किम्भूत 
( झञङ्कमस्य ) तस्थुष ( स्थावरस्य ) च आत्मा 
{ इ्रजङ्गमातमकसंकर्पतंसारमयोऽयमेच ख्य 


:)। - क 
द्य > वरुण एवं अमिक द्वारा अधिष्ठित 


थ--मित्र, 
प्रकाशक, समी देवताओंके समष्टिखरूप तपा 
त्रिळोकके प्र प्रणलरूप माग्‌ आ 
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रूपसे उदित हुए हैं । खग, मत्य और आकाशको अपने 


रस्मिजालसे परिपण किये है । 

इस वेदमन्त्रके अन्तर्निहित गम्भीर सत्यको आधुनिक 
जड़ विज्ञान तथा पाश्चात्य जातिवाळे भी क्रमशः हृदयङ्गम 
कर खीकार करने लगे हैं | स॒यसे ही इस दृश्यमान 
पृथ्वी तथा अन्य लोक एवं समस्त भूतगणोंकी सृष्टि, 
स्थिति तया ल्य होती है । स॒येके नहीं रहनेसे समस्त 
प्राणी और उद्गिज--दोनोंका ही जीना असम्भव है | 


आदित्याज्जायते चष्टिव्ष्टेरन्नं ततः प्रज्ञाः 

Es ( मनुस्मृति ) 

सूयेसे वर्षा, वर्षासे अन्न और अन्नसे प्रजा 

अर्थात्‌ प्राणीका अस्तित्व होता है । 

नीचेके मन्त्रमे स॒यनारायणको त्रिलोकीमें स्थित 
समस्त देवगणोंका “चश्चुः' कहा गया है | 
( ५ ) विष्णुगायत्री 

“४० तक्विष्णोः परमं पदं सदा पञ्यन्ति सूरयः 

दिवीव चक्षुराततम्‌ ।? डा 

भावाथ--उस सवव्यापी विष्णुके परमपदका, जो 

कि तुरीयस्थान है, ज्ञानीजन सवदा आकारास्थित 
सूयके समान सभी ओर दशन करते हैं । 


अतः हे साधक ! तुम निराश मत हो, तुम भी 


क्रमश: साधन-पथसे चेष्टा करनेपर इसकी उपलब्धि 
कर्‌ सकोगे । 


(६ ) जगतके नेत्रखरूप भगवान्‌ दर्यदी कृपासे 
दीघे खास्थ्यमय जीवन-लाभ होता है 
तब्यश्षुदेंबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । 
पड्येम शरदः शतम्‌, जीवेम शरदः शतम्‌, 
स्य्युयाम शरद शतम्‌ । प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शातम्‌, भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 


डे 
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# सर्वोनन्द॒भदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः +; 


A 


Me या 
भाष्य || 
५ तत्‌ च्छः जगतां नेत्रभूतम्‌ आदित्य | 
पूर्वस्यां दिरि। उच्चरत्‌ उच्चरति उद्वेति । क॑ न | 
देवहितं देवानां हितं थियम्‌। पुनः कीर्‌ | 
शतवरषेपर्यन्त मसा | 

वगः 


शतं शरदः वषोणि वयं पद्ये पयन्तं 


व्याइतचश्चुरिन्म्िया भवेस । शतं शरदः अच | 
अपराधीतजीविनो भघेम | शतं शरदः श्र | 


स्पष्टश्ोत्ेर्द्रिया अवेम । शतं शरदः प्रत | 
अस्खलितवागिन्द्रिया भवेस । न क्याप न | 
कुयोम । शतवर्षोपर्यपे बहुकालम्‌ इत्यादि. | 
भाष्याथे-हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं बै| 
जगतूके नेत्रखरूप भगवान्‌ आदित्य प्रव दिशामे उत्त | 
हो रहे हैं। ये देवगणके हितकारी हैं । वे झला | 
अर्थात्‌ निष्पाप और दीपिशाली हैं । इनके भतु | 
हम सौ वर्षोतक चक्षुहीन न होकर सब कुळ देख ख | 
हम सौ वर्षोतक पराधीन न होकर जीवित रह [| 
हम सौ वषोंतक श्रवणहीन न होकर स्पष्ट छुन सहै || 
सौ वर्षोतक वाक-शक्तिहीन न होकर उत्तमे | 
सके । किसीके भी समक्ष मैं दीन न बबु. सो ही || 
वर्षोतक ऐसा ही हो । 
इस प्रकार अनेक 
परमन्नके चक्षुके समान बताया 
स्तवन किया गया है | वे जगतके साक्षी है | 
( ७ ) पश्चमहामृत, पञ्चदेवता एव `` = ४ | 
आकारा, वायु, तेज, जळ और ४ ढं गी 
महाभूत--क्रमशः सक्ष्मसे स्थूछ है | प्त | 
सुक्ष्म महाभूत थे । ईश्वरकी इच्छासे ध्य हैं। है 
मिलित होकर पद्चीकरणद्वारा स्थूळ मढम ढक | 
प्रत्येक महाभूतके पाँच-माँच तत्त और हैं | 5. येत 
पचीस तत्त्व हैं | प्रत्येक प्राणीकी स्थ“, ३ है 
महाभत पञ्चीकृत होकर पचीस भागोमें वतन पि 
इन सब मह्याभतोंके अधिपति पाँच के ए र्त | 
शक्ति, शिव, विष्णु और य | सनातर्गः र 


र च केशवमू। 
मसु -पूजयत तक | Gyaan Kosha 
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पञ्चदेबत 


<< 


| पाँच प्रकारके सम्प्रदायमें हैं; यथा---गाणपत्य 
| ।ब्उपासक ), शाक्त ( शक्ति-उपासक )) शैव 
| पाक ) वैष्णव ( विष्णु-उपासक ) और सौर 
|| सक ) । चाहे किसी भी सम्परदायके 
| ह चाहे किसी भी देवताकी पूजा कर, पहले 
[ताकी पुजा करनी पड़ती है । इष्टदेव चाहे कोई 
| हो, सवप्रथम गणेशजीकी पुजा करनी पड़ती है । 


| भावान शंकराचार्यके उदेशानुसार दाक्षिणात्य 
| ऋणाण पञ्चदेवताकी प्रजा एक ही साथ पञ्चलिङ्गमे 
|स हैं | इश्देवताका छिङ्ग बीचमें रखा जाता है और 
| तरफ दूसरे चार देवताओंके छिल्ग रखते हैं । 
|॥+_वाणचिङ्ग, विष्णुछिङ्ग -शाळ्ग्राम-सिला, गणेश- 
| र्णे चतुष्कोण पत्थर, झाक्तिलिङ्ग--धातु- 
j ज्य और सूर्यक्षिज्ञ--र्फटिक-बिम्ब ( गोल ) । 
1 ये पञ्चलिङ्ग न्योछावर ( मूल्य ) देनेपर 
| ह लि र ( मूल्य ) 

भ पश्नेदेवताओंकी जो कि पद्ममहामतोंके अधिपति 
री ' भुजा आदिका रहस्यं बड़ा गहरा है। 
भजा-पद्धति साम्प्रदायिक होते हुए भी 


1 (८): 
|| दिक तथा पौराणिक साधनामें रेकी 

 , भाइस खान र 
भ्न वैदिक संध्यामे, आचमनमें, सयके लिये 
र र ५ नीके जपमे,सूर्या्यदानमे तथा रके प्रणाम 
| (अ ओतप्रोत है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक 


+ वैदिक धममेमे सूयोपासना # 
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स कत्य है । अतः सनातनो माननेवाळे 
सृयके उपासक समी स्री-पुरुष सौर है । 
(९ ) रामायण और महाभारतमें स्थका उपाख्यान 
इतिहासा और पुराणम स॒यपर अनेक उल्लेख हैं । 
शरहनुमान्‌जीने सूयसे व्याकरण-शाख्न आदिकी शिक्षा 
प्राप्त की थी । उन्हें सयदेवसे कई वर मिले थे | 
महाभारतमें मिलता है कि कोरव-पाण्डव-दोनों तापत्य 
थे । क्योंकि उनके परवपुरुष राजा संवरणने मूर्यकन्या 
तपतीसे विवाह किया था । मूके तेजसे कुन्तीके गमे 
बैकतन महावीर करणने कवच-कुण्डळसहित जन्म ग्रहण 
किया था । वे प्रतिदिन सूर्यकी उपासना करते थे | वन- 
वासकालमें सयकी उपासना करनेसे युधिष्ठिकको एक पात्र 
मिला था | महारानी द्रौपदी उसमें भोजन बनाती थीं। उनके 
मोजनके पव उसमें अन आदि अक्षय्य होता या । हजारों 
अतिथि प्रत्येक दिन इस पात्रसे आहार प्रात करते थे | 
द्रौपदीके अज्ञातवासके समय सूर्यके निकट प्राथना 
करनेसे सूयने द्रौपदीको कीचक नामक राक्षसके 


अत्याचारोसे बचाया था । परंतु वे खयं अद्रय थे। । 


श्रीकृष्ण एवं जाम्बवतीके पुत्र साम्ब सृयकी उपासना 
करके दुःसाध्य रोगसे सुक्त इए थे। 

राजा अश्वपतिने सूयंकी उपासना करके सावित्री देवीको 
अपनी कन्याके रूपमें प्राप्त किया था | इसी सावित्रीने 
यमलोकसे अपने पति सत्यवानको वापस लाकर सदाके 
लिये भारतवषमें सतीत्वकी मर्यादा स्थापित की दै । 

ये सभी घटनाएँ सत्य हैं, कासनिक समझनेसे भूछ 
होगी । मूर्यक्री उपासना केसे आज भी इसका फळ 
प्राप्त होता देखा जाता है । व 

(१० ) अब भी दशन होता है 
इसे लेखकको मध्यप्रदेशके नमदा नदीके किनारे 
स्थानर्मे सत्‌, १९३४ में एक महापुरुषकै 
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सोल रील गए 31101) मामाम्ाावाववनामयकका तर. सोमाग्य प्राप्त हुआ था । वे आजन्म ब्रह्मचारी 
ये। उन्होंने सात बार गायत्री-पुरश्चरण किया था । 
पञ्चम पुरश्चरणके अन्तमें आपको नमंदाके वक्षमें एक 
निजेन द्वीपमें 'साक्षसूत्रकमण्डळु' बालिकाके वेशमें 
गायत्रीदेवीका प्रत्यक्ष दशन मिला | आप गद्गद होकर 
गिड़गिड़ाने छगे । माता,--'करते जाः--ऐसा आदेश 
देकर अन्तहिंत हो गयीं । 

उन्होंने लेखकको और भी बताया कि देवप्रयाग 
नामक स्थानमें एक वेदमन्त्रके सात हजार बार जप 
करनेसे उन्हें सप्ताश्रवाहित रथपर सवार इए सर्यदेवका 
भी दशन हुआ था। 


( ११ ) यर्यमें त्राटकयोग 
लेखकको एक बार नादसिद्ध परमहंस योगीका 
परिचय इआ था । 'पातझळ्योगदशन में है कि स॒र्यपर 
संयम करनेसे भुवनज्ञान होता है । उस योगीने सर्योदयसे 
सूर्यास्ततक स॒यपर एकटक त्राटक कर सिद्दि प्राप्त की 
यी । किसीको देखकर उसका प्रकृत खरूप और सारा 
वृत्तान्त उनके आँखोंके सामने आ जाता था | 


( १२ ) र॒घुवंशमें जगन्माता सीतादेवीका 
सयंपर त्राटकयोगका उल्लेख 
महाकवि कालिदास ( प्रथम ई० प० श० ) सिद्ध 
तान्त्रिकाचाय ओर महायोगी थे । उन्होंने रघुवंशसें 
का सीतादेवीका लयपर त्राटकयोगका उल्लेख 
[ ह्‌ । 


साइ तपः स्य निविष्टदष्टि- 
रूध्व प्रसूतेश्भरितं 
ह यतिष्ये । 
त्वमेव भतो न च विप्रयोगः ॥ 
( खु० १४। ६५ ) 
महासती सीतादेवीने ` वनवासका आदेश पाकर 
ळक्मणके पास सूयवंशके दीपक श्रीरामके नाम एक सन्देश 


भी यह मन्दिर रहा । 
(८-0. Jangamwadi Math Collection, ETE Siddhanta eGahgotri Gyaan Kosha 
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# सवोनन्द्प्रदाता इरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः # 
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मेजा था । उसमें उन्होंने मे उने लिन था ह फे 1 
स्थित स॒यंवंशधर संतानका जन्म हो जञाने इर | 

९ वा्‌ | 
सूयपर दृष्टि निवद्ध कर अनन्यद्ृदयसे तपसा व 
जिससे जन्मान्तरमें भी आपको ही पतिरो पार. | 
कमी भी आपके साथ विच्छेद न हो ।' 


मुस्लिम यात्री इबन्‌ बतूताने अपनी भ्रमण वहन | 
छिखा है कि उन्होंने एक हिंदू योगीको म॑ तकन | 
करते इए देखा | कुछ साळोंके बाद जब वे अ | 
यात्रासे वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने हिरसे आ | 
योगीको ू्यपर त्राटक लगाये इए देखा । | 
(१३ ) “क स्यप्रभवों वंग! 

सूयवंशके ग्रवर्तक मनुको श्रीमगवातूने ख | 
कमयोगका उपदेश दिया था । गीतामें श्रीकृष्णने स 
उल्लेख किया है। सूयवंशके क्षत्रिय राजागण भए | 
कालसे वर्णाश्रम-धर्मके सेतु रहे एवं वे दी जा 
खतन्त्रताकी रक्षा करते रहे हैं । | 


उदयपुर ( चित्तौड़ )के महाराणा ळवके वंशज है | । 

सूय ही उनके ध्वजके प्रतीक हैं | । 

अर्यात्‌ कुराके वंशज राजागण भी और कई 

यवनोके साथ युद्धकर आधुनिक काल्तक pi 

भाये हैं । सूयवंशी क्षत्रिय इतिहासके गरत हे | 
( १४ ) खर्थ-मन्दिर हे 

मारतमें सूर्यकी उपासना बहुत काल | 

यी | खेदका विषय है कि अधिकतर {7 करे *ै | 
शासनकाळमें नष्ट-श्रष्ट कर दिये गये । 

मन्दिरोंके विषयमें उल्लेख किया जा र्री दै 

१-मुल्तान ( मूल्स्थानपुर त रि | 

विख्यात था । सिन्धदेशके पराधीन दवोनेके शर्त | 


बादतक 


_ = 
| हरसे कर वसूल करे रहे । अब वहाँ सभी कुछ 
| हदै ० 

| २-कसीलें पवतके उपर मातंण्ड-मन्दिरका विशाल 
- | खण्ड ( खण्डहर ) आज भी है। इस मन्दिरको 
| तोझेक्रे लिये अत्यधिक गोले-बारूदकी आवश्यकता पड़ी 
| ॥ । वे इसे साधारण ओजारोसे नहीं तोड़ सके । 

| ३-वित्तौड़गढमें सूय-मन्दिर_कालिकाजीके मन्दिरके 
| गाम प्रसिद्द है; इस समय वहाँ सुयदेवकी कोई मूर्ति नहीं है। 
४-मोघेरा (गुजरात) में कुण्डके किनारे एक विशाल 
| फय सूर्न्दिर था । अब उसका एक ढुकड़ामात्र ही 
| भ्ल वचा है । इस मन्दिरकी शिल्पकला अपुव एव 


स आत्मा जगतस्तस्थुषश्च _ 
| शरीसू्यनारायण स्थावर-जङ्गमामक सम्पूणं जगतकी 
| बाह 
ये शब्दकी व्युत्पत्ति | 

रसमीनां प्राणाला रसानां च खोजा ड । 
| पत आकाशे इति सूर्यः । खुच र्क 
| द भेतयति इति वा खते सर्वे जगत. इति 
॥ है | 


सिष, आणेका और रबा लीक 
| 1. कारें गमन करनेसे, उदयकालमे लोगोंको 
| नम प्रेरणा करनेसे अथवा सबंजगतकों उलन 
। (आ होनेसे मुवन-मास्करको सूर्य कहा जाता दै । 
र ब्यान ५ पर्त परमात्मा-ईश्रके अवतार है । 
| अह स्प, सर्रकन जीवनके द 


i का 
॥ „| 


# अपाम्‌ रुका दिष्य खक्षए शोर उनकी उपासना ॐ 


' सबको सुख देनेवाले तथा' सचराचर र ्यनारणकी 
उत्पादक्क-सूय'$श्वर्खप'हें॥०अत>्पे रावता ००० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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५-कोणाक( उडीसा-) का मू्यमनद्र तेरहवीं 
शताब्दीमें निर्मित हुआ था | मूळ मन्दिर ( विमान ) कम- 
से-कम २२५ फुट ऊँचा था। १५७० ई०में उड़ीसा- 
जयके वाद काला पहाड और दूसरे मुस्लिम शासकोने 
इसे नष्ट कर दिया । अब भी नाठमन्दिर॑ ओर 
जगमोहन, जो खण्डहरके रूपमें बचा है, वह परथ्वीमरमें 
एक आश्चयजनक कृति है । मराठोंके शासनकालमे 
यहाँके अरुणस्तम्भको पुरीमें जगन्नाथमन्दिरके सामने 
स्थापित किया गया। सूर्यकी महिमा अक्षुण्ण है,. उन्हें 
प्रणाम है-- 

जवाकुसुमसंकाशं काञ्यपेयं मददा्ुतिम्‌। 


| विसर है । घ्वान्तारि सर्वपापष्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
भगवान्‌ सूर्यका दिव्य खरूप ओर उनकी उपासना हा 
( छेखक---महामहोपाध्याय आचाय भीइंरिशंकर वेणीरामजी नी का ; 
संस्छृतरतन; विद्यालंकार 


व सबके उपास्यदेव हैं | जगतके व्यवहारमे 
मर र कायं, आगम, 


हव्य और फळ-ये सब भगवान्‌ झू हैं। समसत जगतले: 


उदयास्त-समय उपासना करनेसे 


| 


ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति होती है और परम कल्याण होता 


३०२ क सवोनन्द्मदाता हरिइरनमितः पातु नो विश्वचछुः # 
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है । शाख्रमें कहा है-- 
“उद्यन्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कमं कुर्वन्‌ 
ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकलं भट्रसइनुते ।? 
भगवान्‌ श्रीतर्यके खरूपका ध्यान 
'भाखदरलाढ्यमोलिः स्फुरदधररुचा रखितञ्भारुकेशो 


भाखान्‌यो दिव्यतेजाःकरकमलयुतः स्वर्णवर्णः प्रभाभिः। 


विश्वाकाशावकाशे ग्रहगणसहितो भाति यश्चोदयाद्रौ 
सवोनन्द्मरदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचश्षुः ॥ 


“उत्तम रब्नोसे जटित मुकुट जिनके मस्तककी शोमा 


बढ़ा रहे हैं, जो चमकते हुए अधर-ओष्ठकी कान्तिसे 


शोमित हैं, जिनके सुन्दर केश हैं, जो भाखान्‌ 


अलौकिक तेजसे युक्त हैं, जिनके हाथोंमें कमल हैं, जो 


्रमाके द्वारा खणंवर्ण हैं एवं प्रहबृन्द्के सहित 
आाकारादेशमें उदयगिरि-उदयाचछ पर्वतपर झोभा 
पाते हैं, जिनसे समस्त जीवलोक आनन्द प्राप्त करते हैं, 
हरि और हरके द्वारा जो नमित हैं, ऐसे विश्वचक्षु 
भगवान्‌ सूयनारायण मेरी रक्षा करें |? 


इस भ्यानमें सारे रूपोंके द्वारा त्रह्मके ज्योतिर्मय 
प्रभावका बर्णन किया गया है । श्रीपरमात्मा सर्यात्मा- 
रूपसे मूयमण्डळमें विराजमान हैं और उनकी परम 
ज्योतिका स्थूळ दृश्य हूय हैं। इसी भावको प्रकट 
करनेके लिये सुय-घ्यानमें इस प्रकार ज्योतिर्मय 
रूपका वणन किया गया है । सूयकिरणोंमें हरित, पीत, 
डाळ नीळ आदि सप्तवणके समन्वयके कारण ही सूर्यकिरण 
श्वेतवण हैँ | इसलिये सपतवणोंके रूपसे सपताख्को सयका 
वाहून कहा गया है। क्योंकि ष्योतिमय कारण हसे 
जब कायज्रझका आविभोव होता है, उस समय सपत 
दी प्रथम परिणमित होता है। इसी कारण व्यक्तावस्थाका 
द्योतक बाइन और अव्यक्तरूपी ब्योतिमंय सगुण अहाका 
सूयका ध्यान है । हाथका कमळ मुक्तिका 
प्रकाशक है, अर्थात्‌ जीवको मुक्ति देना के हाये 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, 
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है । अरुणका उदय सूयोंदयसे 
समा्वादी रथके सारथि सूर्यके समु शिक् 


९ 


अरुण हैं । इसी प्रकार सयभगवानका ध्यान १ | 
भावोंके अनुसार वर्णित किया गया है। तका 
सा परमात्मा र्क, अद्वितीय, निराकार एवं सखा 
होनेपर भी पञ्चदेवतारूप सगुणरूपमें प्रकट हेह. 
विष्णुश्चिता यस्तु सता शिवः सन्‌ 
स्वतेजसाकः सख्धिया गणेश! 
देवी शाक्य क कुशल विधत्ते 
स्मे ग्रणतिः सदास्ताम्‌। | 
“जो परमात्मा चित्‌-भावसेः विष्णुरूप होक, छ| 
भावसे शिवरूप होकर, तेजरूपसे स॒यरूप हेग | 
बुद्धिरूपसे गणेशरूप होकर और शक्ति्पसे के | 
होकर जगतूका कल्याण करते हैं, ऐसे पळे | 
नमस्कार है |! | 
तात्पयं यह है कि सच्चिदानन्दमय, म | 
बुद्धिसे अतीत, निराकार, निष्क्रिय, तत्वातीत Ly 
पद कुछ और ही है । बह निर्गुण पलहा-माव जब 
साकारखूपसे उपासकके सम्मुख यतनयाते | 
त्रिपुटीके सम्बन्धसे आविभूत होता है, तब ठा | 
अवलम्वन या तो चित्‌-भावमय होगा अन्यपा `` | 
होगा अथवा तेजोमय होगा, नहीं 
शक्तिमय होगा 
ल होगा । वो बस कं | 
दूभावका अवलम्बन कळे शि. 
वह विष्णुरूपमें, जो सदूभावका अब की, 
बह शिवरूपमें, जो दिव्य तेजोमय भव र. 
करके चलेगी वह स॒यरूपर्मे, जो विर रश 


ल वई ढै 
वळम्बन करके अग्रसर होगी वळ | 


र 
ह 
श्र 
| 

क 
क 


गये 
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| ददद सूर्योपासना ण र 
भे युजुर्वेद अध्याय ३३, मन्त्र ४२म भगवान्‌ सूर्य- 
| नण हिएण्यमय रथमें आरूढ होकर समस्त भुवनोको 
| देखते हुए गमन करते हैं 
| अ कषणेन रजसा. वतमानो लिवेदायन्यस्यृतं मत्यं च। 
_ | हिप्पयेन सविता रथेना देवो याति झुवनानि पइ्यन्‌॥ 
| परके प्रे सवितादेव सुवर्णमय रथमें आरूढ 
1 | हक कृष्णवर्णकी रात्रि-छक्षणवाले अन्तरिक्षपथमें पुनरा- 
कतक्रपसे भ्रमण करते, देवादिको और मनुष्यादिको 
हू अपने-अपने व्यापारमें स्थापन -करते एवं सम्प्रण भुवनोंको 
| दषते हुए गमन करते हैं--अर्थात्‌ कौन साधु और 
| भेन असाधु कम करते हैं, इसका निरीक्षण करते 
| इ, निरन्तर गमन करते रहते हैं । इसलिये भगवान्‌ 
| [नारायण मनुष्योंके शुभ और अशुभ कर्मोके साक्षी हैं । 
| अभित्यं देश सवितारमोण्योः कविक्रलुमचीमि 
| सत्यसव< रत्नधामभि प्रियं मति कविम्‌। 
| स्था यस्याऽमलिमी अदिद्युतत्सवीमनि 
|| दिप्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः॥ 
| ( शुक्लयजु० ४ । २५ ) 
| | उस दयावा-पृथ्वीके मध्यमे वर्तमान दिव्यगुणयुक्त, सवतो 
। । पी बुद्धिप्रदाता, क्रान्तकमी, अग्रतिहतक्रियायुक्त, 


कं अगयान्‌ सुर्यका दिव्य खरूप और उनकी उपासना #% 
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Ss 


व्यवहाखाले हैं एवं सिद्ध-सझूल्प हैं और जिनकी कृपासे 
खग निर्मित हुआ है, उन स॒यदेवकी मैं पजा करता हूँ | 


भगवान्‌ स्थे सबके आत्मा-- 
सूयनारायण स्थाबर-जङ्गमके आत्मा--अन्‍्तर्यामी 
है--“सूर्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्र'। इसलिये सूर्यकी 
आराधना करनेकी वेदमें आज्ञा है--- 
चित्रं देवानामुद्गादनीक॑ चल्लुमित्रस्य 
चरुणस्याग्ने!। आमा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षईसखूय 
आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । ( शक्लयजु० ७ । ४२ ) 
'यह कैसा आइचय है कि किरणोंके पुझ तथा 
मित्र, वरुण और अग्नके नेत्र, समस्त जगतूके प्रकाशक, 
जङ्गम और स्थावर सम्पूर्ण जगती आत्मा- अन्तर्यामी 
- भूलोकसे युलोकपयन्त 
स॒यमगवान्‌ उदय होते हुए, भूलो व 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ लोकत्रयको अपने तेजसे पण 
करते हैं 0 
भगवान्‌ की उपासनासे धनको प्रापि 
मेत्युपतिष्ठेत त्रिसंध्यं भास्करं यथा । 
हिस नित्यमीप्सितं धनमाप्नुयात्‌ ॥ 
हाथमें समिधा लेकर 'चित्रं देवानाम्‌ इस मन्त्रसे 
"^ त्रिकाळ प्राथना करनेवाला पुरुष इच्छित 
भगवान्‌ सूयकी त्रिकाळ प्राथना 
धनको प्राप्त करता है । 


करनेवाले, रमणीय रत्नोंके धारक एवं  सरूयेकी महत्ता-- 
|| $ वडादित्य महार असि 
| ध पा ररूप, म्ह्मविद्याके घाम, समस्त चराचरके बष्पाई अलि ख द ऽद्धा देव महार असि 
| शः 'ननयोग्य, अनुपम कर्पनाशक्ति-सम्पन्न, क्रान्तः महस्ते सतो महिमा ( झक्कयजु० ३३ । ३९ ) 
| नः धके उपदेश, भगवान्‌ सविता-_मूर्य देवता अपने कार्यमें प्रेरित करनेवाले 
$ | - उत्पादक परमात्माका सब प्रकारसे मैं CRI हे जगतको ग आप सबसे अधिक श्रे 
1 पित जिनकी अपरिमेय दीप्ति गगनमण्डलमें सबके उपर ता करनेवाले हे आदित्य | सत्य ही आप 
| हक तया आकारामणडकों अनन्त नक्त्रमण्डड हैं | सबको ग्रहण होनेसे आपकी महिमा 
ड पी दे बढ़े महात्‌ हैं । बढे महान, 
| भर अ रोतिमान्‌ हैं ओर जिनकी आसप्रकाश- बढे गढ ८) जाती है। हे दीय सदे | 
| भे विराजमान है, जो सबको कर्मकी अनुज्ञा छोरि स्त 


सबसे श्रेष्ठ हैं । 
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उहि > > 
सयके उद्यसे सब जगत झपते-अपने कायें परवृस होते 


हैं। सूयके उद्यसे जाड्यारिका नाश होकर झडूरादिकी 
उत्पत्ति होती है । ब्रह्का इदयं प्रकाशरूप उदय 
नेसे अज्ञानका नाश---मुक्तिकी ग्रति होती है। जेसा 
कि शुछयजुर्वेद ३३ | $० स्पष्ट है---- 
बटख्ये अवसा महा असि साता देव महों अस्ति । 
मद्वा देवानामखुर्यः पुरोदितो चिशु ज्योतिरदास्यम ॥ 
हे तय | सत्य ही घन और यशसे तथा अनके प्रकट 
-करनेसे आप श्रेष्ठ हैं । हे दीप्पमान ! प्राणियोंके हितकारी ! 
देवताओंके मध्यमें---आप सब कायो प्रथम पण्य हैं | 
इसीलिये देवताओंकी पजामें आपको अध्य प्रदान करनेके 
बाद ही दूसरे देवताका अधिकार है | आप व्यापक, 
उपमारहित, किसीसे न रुकनेवाळे तेजयुक्त, यज्ञद्वारा 
मत्से अधिक श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ माहात्पके प्रमावसे एक 
काठमें सवदेशव्यापी अप्रति ज्योतिका विस्तार करते 


इए प्राणिमात्रके हितकारीखरूपसे प्रथम पजनीय हैं | 
गायत्री-मन्त्रमे उपास्य स्येनारायण--- 


ग्रातःकार्से ही भगवान्‌ सूर्यकी उपासनाका 
भारम्भ होता है । प्रातःकालमे प्रात:-संध्योपासनासे 
आरम्भ होकर सायंकालमे सायं संध्योपासना-पर्यन्त 
त्रिकाळ संध्योपासनामें भगवान्‌ सू्नारायणकी उपासना 
की जाती है । 


शृतिमें “अहरहः संध्यासुपासीत? कहा गया है | 
संध्योपासनाके मन्त्रम लयकी उपासना है । सर्यो- 
Q EN Et 
पस्थानमें भगवान्‌ सयको आराधना है | यथा--- 
द उद्वयं तमसस्परि स्वः 
देवं देवत्रा  सूर्यमगन्म 
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इशे विश्वाय सूर्यस्‌ ॥ 


घनवाले, घ्रान पा | 
रूपी धनवाले, भाशातमक सूयदेकको इस सात्र 


भेके निमित, विवतके साथ प्रतिनिक् | 
वहन करती ई ¦? | 


7770 


~ ७ 


तव्वक्षुदेचहते | 
श्रद्‌ ५ ४५५ +2 जीदे गारद द्‌ ५ शत Y ष्ट 

परदः शर्ते जीवेम शारदः शतश शणुयाम शद |. 
शत अघ्रवाम शरदः शातमदीनाः शाप शद. 
सतम्यूयद्ध शरदः शालष्स्‌ । i 
( झङ्गयछु" २६।१|| 

देवतारओद्वारा स्थापित अथवा देवळे |. 
हितकारी जगदूके नेत्रभूत, छुक्ल--मलसे रहित. | 


अकाशरूप प्रतंदिश्यानें उदित होते हैं । उन प 


पथन्स अस्खलित वाणीडक्त रहें । 

दीनतारहित हों । सौ शरूऋतुर्थासे अक्षि | 
पर्यन्त भी देखें, सुनें और जीवित रहें | | 
कि शत-शत वर्षात्मक, अनेक निष्पाप जीव द 


अतिपावन जीवन प्रास करें | 


e र्र > “नन्तर गायत्री त्र A] > 
संघ्योपासनामें सूर्योपस्थानशी अग त्री 


~ प्या > | 
जप करनेका विधान है | गायत्री मत्रे आ स | 
इसलिये आह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य गायत्री 
मगवानूकी उपासना करते है-- 


ह गायत्री-मन्त्र--ँ* भूर्थुवः व्र रोद EF 
बेरेण्यं अगो देसश्य धीमहि । थिया ह १६1. 
( FE 


3 या डि 
“भूः? यह प्रथम व्याहृति, “खु दूसरी ली | 
«खः तीसरी व्याहति है | ये दी तीनों ति 


ण fF कोके नाम हैं । इनका उच्चारण कर प्रजापतिने 
|| (६ नेकी रचना की है । अतः इनका उच्चारण 
क| इक तिटेकीका स्मरण कर गायत्री-मन्त्रका जप करे । 
से| (ले &ंकारका उचारण . करे, तत्पश्चात्‌ तीनों 
| बहतियेंका उचारणकर गायत्री-मन्त्रका जप करे । 
) ग्रायत्री-मन्त्रका अ्थ--( तत्‌ ) उस { देवस्य ) 
न| फ्राशमक ( सविः ) प्रेरक---अन्तयोभी विज्ञानानन्द- 
ह| त्रम हिरण्यगर्मोपाध्यवच्छिनन आदित्यकें अन्तः- 
| हित. पुरुष--“योऽसावादित्ये पुरुषः ( यजु० ४० ) 
| ब बके (वरेण्यम्‌) सबसे प्राथना किये हुए 
| भः) सम्पूणं पापके तथा संसारके आवागमन दूर 
| अते समथ सत्य, ज्ञान तथा आनन्दादिभय तेजका हम 
3 (बैमरहि) ध्यान करते हैं, (यः) जो सवितादेव 
| ( नः ) हमारी ( थियः ) बुद्धियोंको सत्कममें 
ग (शचोदयात्‌ ) प्रेरित करें । 

| भता “सवितादेवके उस वरणीय तेजका हम 
| करे हैं, जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है!-- 
|| * सविता ही है । 


| लः 


शंकराचायने संष्यामाध्यमें गायत्री-मनत्रके 
भगवान्‌ सयके माहात्म्यका बणेन किया दै । यथा-- 


( लेखक--पं० 
` पम तन्त्ररसिकजन तन्ये शिरोमणि दत्तात्रेय- 
| शु ऱ्य तथा उपयोगितासे परिचित हैं । योगिराजने 
| न तन्त्रविद्याके अत्युत्तम एवं लाभदायक 
भक्त । तन्त्र-प्रयोग यद्यपि केवल्मात्र 
{ || कू "तरिकाको ही प्रदातब्य होते हैं, अतः 
| प ह मन्योको सामान्यतः गुप्त रखनेका ही 
| भि जाता है, तथापि भगवान्‌ सूयके दशनका 
| है है | प्रयोग पाव्कोंके छामार्थ यहाँ दिया जा 
| उक्त प्रयोग दत्तात्रेय-तन्त्रके एकादश 


% खूर्य-दर्शनका तान्त्रिक अनुभूत प्रयोग # 
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'लूयेऽआत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति वणाः, रऽवर 
स्यवायमवताराकारः सूर्ये इति। अर्थात्‌ _अऽ्माङृत- 
खरूपस्य परमात्मनः सूयेपां जीवनम्ाणखरूपिणः 
सवंसुखदायकश्य थ्य सदराचरजगडुत्पारकरू 
प्रकाशमानस्य स्परयेरूपेश्‍वरस्य वत्मसिद्ध॑ सर्वश्रष्ठ 
स्वोभिलषणीय पापभर्जेक तेजा चयं ध्यायेशदि, वा 
यः सथोऽस्ाकं बुद्धीरसन्मागोनिवृत्य सन्मा 
अण्वति ।! 


यग 


स्थावर-जडूम समू जगतके आत्मा मय ही ह 
इस प्रकार भगवान्‌ सूय ईश्वरावतार ही हैं, अथात्‌ 
अव्याकृतखरूप, परमात्मरूप, सवप्राणियोंक्रे जीवनका 
हेतुरूप और प्राणक्षरू्प एवं सबको इ, नेवाले, 
सचराचर जगतूके उत्पादक झूयरूप इंखरका 
सबसे भ्रष्ठ और पापका नाश करनेवाले तंजका हम 
ध्यान करते हैं | वे भगवान्‌ सूये हमारी बुद्धियोंको 
असन्मार्शसे निवृत्त करके सन्मागमें प्रेरणा करते हैं । 


निष्कर्ष यह कि परमामखरूप सत्रका जीवनरूप 
और सर्वजगतका उत्पादक ईैरावतार भगवान्‌ झे दी 


सबके उपास्य देव हैं । उनकी शाद्विधिसे नित्य 


उपासना करनी चाहिये । 


य दर्शनका तान्त्रिक अलमत प्रयोग 


गभ त निम्न प्रकारसे बताया है— 
~ >) ५ e प्रयत्नतः | 
सथपीओेन तेल आहा कक, 
अप पे लाना च तम्मध्याद्दे विळोकयेत॥ 
ना ४. साकारो ददयते भास्करो छुबम्‌। 
क मरण सिद्धि! स्यात सिद्धयोग उदाहतः ॥ 
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काशीकी आदित्योपासना 


( लेखक-प्रो० भ्रीगोपालदत्तजी पाण्डेय, एम्‌० ए०, एल० टी; 


भारतीय उपासना-पद्वतिमें स॒यंका स्थान अतीव 
प्रभावकारी है । वेदिक वाढ्ययसे लेकर पुराणोंतक 
आदित्यकी श्रेष्ठता एवं उनके खरूपका विवेचन विशद- 
रूपमें उपलब्ध होता है सूर्यका एकमात्र प्रत्यक्षरूप 
उनके वैरिष्टयका प्रतिपादक है | उनके ही ग्रकाशसे 
सारा भौतिक जगत्‌ प्रकाशमान होता है | वे ही 
प्राणिमात्रके उद्गु्ध होनेमें कारण हैं। उनके उदित होते ही 
सभी प्राणी क्रियाशील हो जाते हैं | वे ही स्थाव और 
जङ्गम प्राणियोंकी जीवन्त बनाते हैं--'रूय आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्व” (-ऋ० १ | ११५ । १ ) | प्रत्यक्ष 
रूपमे यह जगत्‌ मूर्यके आश्रित है | इसका कारण यह 
है कि सूयं आठ महीनोंतक अपनी किरणोंसे छहों रसोंसे 
विशिष्ट जळको प्रहणकर उसे सहस्रगुणित करके 
चार महीनोमें वर्षाके द्वारा संसारको ही अर्पित कर 
खयंको ऋणपुक्त कर लेते हैं | वर्षाका यह जळ जन- 
जीवनके लिये अमृततुल्य है | इसी इटि वायु और 
तहाण्डपुराणोमें जृयंको भी जीवन? नाम दिया गया 
है । ऋग्दमें भी सूयको' जगतका आधार माना गया 
है | उनकी तेजखिता ही जगतूको आलोकित कर 
अहर्निश एकरूपता प्राप्त करती इई जीव और 
जगतूकें नेत्रोंका रूप धारण कर ळेती है 


२. उदुत्यं जातवेदसं देवं बन्ति 
३. सस दिशो नाना सूर्याः सक्त होतार 
( ऋ० ९ | ११४।३ ) 


सं देषो हेवास याबानेवोध्वस्तावांस्तिर्य॑ऊ 


६ सू्यमापादयन्तयते तेजसा तेज उत्तमम || ( 
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म सवौ नम्द्भदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्बचञजुः # 


'घाता, त्वष्टा, पुषा, विवखान्‌, सविता, मित्रा R९५ | 


उप यया वाकान _आदित्यगण सूर्यके मण्डलको तेजोधुत____--“ सूर्यके मण्डलको तेजोयुक्त ब ८८ 
१. सूर्यस्य चक्षू रजसेत्याइत तस्मिन्नाविता सुवनानि विश्वा । ( ऋण १ | १६७ । १४) 


| 
केतवः । हरो विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ (ऋ० १॥ ५० | १ दो रिश || 
ऋत्विजः । देवा आदित्या ये सत्त तेभिः सोमाभि रक्ष न की | 


४. अष्टौ ह वे पुत्रा अदितेः । यास्त्वेत द्वा आदित्या इत्याचक्षते सत्त दैव तेऽविंज्तं दामं र i 
ल पुरुषसम्मित इस्यु दकऽआइः ॥ (शब्जा०्३ | १। ३ | | 
५. स मनसेव वाचं मिथुनं समभवत्‌ । उ द्वादश द्रप्सान्‌ गम्यंभवत्‌ ते द्वादशादित्या असज्यन्त का | | 
( शा० ग्रा 


bal ri क र की 
काः 


व्याकरणाचाय ) 
सूयके अनेक पर्यायवाची नाम है | से|" 
नाम “आदित्य? भी है | सामान्यतया 'आदित्य वो 
प्रकारके अर्थोका बोध होता है--एक अदि) 
और दूसरा आदित्यकी संतति | इस प्रकार आदिल |` 
आपत्यवाचक है । अदिति ( कश्यप्पली) केश! 
हैं । सब देवता उन्हींकी संतति माने जाते हैं। सी k 
से एक आदित्य भी हुए । छोक और बेदम पम ख| 
उन्हींका प्रतिपादन होता है वेदमें सात आदितोकासले|* 
मिळता है । वे क्रमशः--मित्र, अयमा, मग, कण छ| 
अंश तथा माण्ड हैं | शतपथ ब्राह्मणमें एक स्म | 
मातेण्डको सम्मिलित कर उनकी संख्या आठ बतलपै | 
हैं । साथ ही दूसरी जगह वहीं द्वादश आरि 
भी उल्लेख मिता है; किंतु उनके नामोंका उसे र| 
किया गया हैं | आगे चलकर विष्णु, वायु, ह | 
मत्स्यपराणोमे द्वादशादित्योंको, विष्णु, इ * || 


| 
| 
|| 


तथा भग नामोंसे अमित किया ग्या है । ई ; 
मत्स्यपुराणके यम और अंशुमान्‌--ये दो विशिष्ट हि. 
भिन्नता दिखायी देती है । मूर्यके ४ की | 
शब्दका अर्थ पुराणोंमें विष्णुकी ब | 
आदित्यगणके रूपमें परिवर्धित हो गया है है 


क; ] | 


|" 
| 
h 


१ 


i 


7) | 
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१२६ | २५ 


1 देवपदको प्राप्तकर सूयके सहचर तथा 
| न ही नहीं रहे, अपितु आगे चलकर उनका 
| दत्य मी सयसे स्थापित हो गया । 
| क उपासनाके अनेक प्रकार हैं । प्रथम 
५ | अङ्गके रूपमें और द्वितीय साक्षात्‌ प्रधानके 
हं वे पुजित होते हैं । स्मात देव-उपासनामें पञ्चदेव 
(देवता) पुजित होकर शिव, विष्णु, देवी, गणेश तथा 
ह| मया प्रदान करते हे । इनमेंसे प्रत्येक अपनेको 
| एब अवरिष्ट चारोंको दिगन्तरालोंमें स्थापित करवा कर 
ऋ|काके खरोको उदात्त करते हैं । साधनाके क्षेत्रमें 
छ| शक्ति एवं विष्णुका अधिकतर प्राधान्य है । 
ग्र को मी विष्णु पालनकर्ताके रूपमें अधिक व्यापक हैं । 
बर भरि भी इस दृष्टिसे विष्णुकी कोटिमें समाविष्ट होते 
क्यो उनका क्षेत्र अखिल विश्व है । वे प्रतिदिन 
र शिका Rr कर अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त रहते हैं । इस 
| तार सूयके देवी तस्वका परिचिन्तन भारतीय पूजा- 
Ei विधा रही है । सूर्यके दैवी तत्त्वे साथ 
उपासना-तत्त्वका सत्रपात हुआ है । 

| Mo वैदिक खरूप खाभाविक एवं सरल 
८ | _^ सिका आमास अब भी प्रातः उठते ही उदयोन्मुख 
| (र करना एवं स्नानसे निवृत्त हो अध्य-प्रदान 
ला कळापर्मे प्रवृत्त होना उसकी खामाविकता- 
| | ह हँ \ भक्तिका यह प्रकार श्रीसम्पन्न एवं 
| लिये समान है । आगे चलकर सौर- 
| कि यश तथा देवाळयनिर्माणका सनिवेश 
| भल ख हुआ-यह विचारणीय विषय रहा दै। 
3 काक लह हेला ससे १ ्कलरा यह संकेत किया जा चुका है कि 

| शाक्त इन सबकी उपासनामें अन्य देवता 


% काशीकी आदित्योपासना # 


| चज का sm ve. > 


[ हैः 
॥ व भा इष्णेन रजसा वामो निवेशयत मये च । दिस्ययैन हा 


३०७ 


इनके अङ्ग थे । ऐसी परिखितिमें सर्योपासकोंमें सयंकी 
पूजाका माध्यम स॒यकी दृश्यमान आकृतिसे साम्य 
रखनेवाला चिद्द चक्र ( मण्डल ) खीकार किया गया तो 
इसमें कोई आश्चयकी बात नहीं है । इस चक्रक्रे 
खरूपकी प्रेरणा पुराणोमें निरूपित सत्राजितके आख्यान- 
से मिलती है | तदनुसार सत्राजितकी उपासनासे संतुष्ट 
होकर सूये अग्नि्वालासे परिवेष्टित इत्तकी आकृतिमें 
प्रकट हुए थे । सत्राजितने स॒यसे वास्तविक खरूपको 
प्रकट करनेका आग्रह किया । तत्पश्चात्‌ सूर्यने 
स्यमन्तक मणि हटाकर अपना दर्शनीय कलेवर 
दिखाया । वह रूप लोहित-ताम्रवर्णात्मक था तथा 
नेत्र भी लाळ ये । साम्बपुराणके अनुसार सूयके 
प्रचण्ड रूपको न सह सकनेकें कारण उनकी पत्नी संज्ञके 
तथा ब्रह्मे निवेदन करनेपर विशवकर्माने यकी तेजोमय 
आकृतिमें काट-छॉट कर दिया । पर चरणोंका तेज वैसे 
ही रहने दिया । अतएव एणं यह निर्देश मिलता दै 
कि सूर्यकी प्रतिमा बनाते समय उनके चरणोंका अनाइत 
प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । इस प्रकारकी कल्पनाका 
सामज्ञस्य शतपथ ब्राह्मणमें वणित मयके 'पराक्रमः को 


स्पष्ट करते इए अमावमें भी गतिशील रहने. 
हैः | इस परिप्रेक्ष्ममें ` 


ये भी अनावृत-चरणोंके प्रदशनसे रहित ही हैं । रथारूढ़ 
की कह्पनामें भी उनका खरूप मण्डलाकृति-प्रधान 
मिळता है । प्रजा-पद्धतिर्मे द 


उ 


याति भुवनानि पश्यन्‌, ॥ 
(ऋः १।३५।२) 


ददयाविभश्मदिति तदे सर्वस्माद्‌ इद्यादेनसः 


| शपत ३. 
gn ह बा अप्यपादूवति अल्मेव प्रतिक्रमणाय भवस्य पपवक् | 
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वीयं प्रधानतया शिवकी उपासना को जावी है | 
बह अंबिशुळ क्षेत्र है । द्वादश अ्योतििङ्गोमेसे एक 
'विरिवेश्वरा नामक शिवका यह पजा-स्थळ है । कहा जाता 
ई कि भगवान्‌ शंकरके त्रिशलपर बसी यह नगरी कमी 
ध्वस्त नहीं होती । शैव-ध्मके अतिरिक्त यहाँ शक्ति 
तथा बिष्णुको उपासना भी उसी तरह होती है । काशीकी 
उपासनाके विषयमें 'काशीखण्डश्से विशेषरूपमें संकेत 
प्राप्त होते हैं | तदनुसार कारीमें शिवपीठ, देवीपीठ, 
विष्णुपीठ, विनायकपीठ, भैरवपीठ, षडाननपीठ और 
आदित्यपीठ आदि अनेक देवस्थान हैं, जहाँ भक्तगण 
प्रतिदिन प्र॒जा-अर्चामें संळान रहते हैं । काशीके 
आदित्य-पीठ भी अपनी ऐतिह्य विशेषता डि: आज भी 
लोकमानसमें प्रतिष्ठित हैं । इनमेंसे कुछ तो अब 
अपना अस्तित्व खो बैठे हे-केवळ उनके स्थानकी 
प्रजा होती है | कुछ अपने स्थानको परिवर्तित कर 
केवल महत्त्व बनाये हुए हैं । काशीखण्डमें बारह 
आदित्यपीठोका उल्लेख मिळता है। इसके अनुसार 
जगतूके नेत्र सम खयं बारह रूपमे विभक्त होकर 
काशीपुरीमें व्यवस्थित इए% । इनका उद्देश्य भपने तेजसे 
नगरकी रक्षा करना है । जिस प्रकार नगरके कीलन 
काम गणेश और भैरव प्रत्येक दिशामें स्थापित किये 
जाते हैं, उसी प्रकार आदित्यकी दादरा मरर्तियॉ काझी- 
क्षत्रमें दुष्ठोंके दळन करनेमें अग्रसर रही हैं। इन 
द्ादशापी्े के अतिरिक्त सुमन्तादित्य तथा कर्णादित्यके 
अन्य बिग्रह भी उपलब्ध होते हैं । आदित्योपासनाका प्रमुख 
उद शय सास्थ्यकी रक्षा करना है । उसमें भी विशेषतया 
रक्तदोष-जनित रोगोंकी रामन करना है | अतः रविवारके 


११५५७०० sams 
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प्रथमं शिरः | 
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# सर्यीनन्द्दाता हरिहरनसितः पाहु नो विश्वः 
I शअि७थ-ि<. 


रोद्भव । तमोऽधिकेभ्यो दुष्टेभ्यः 


स्कु; 0 


त हि „® 8. जळ एवं इव तै 
सूर्योदयसे पवे शीतळ जलसे सनान बे इ 
करनेका विधान है । पौष मासके 
उपासनाके ल्यि विशेषरूपमें प्राह्म हैं | पै): 
रविवारको झूयकी पजा होती ही है । काश बहि 
पासनाके दवादश पीटेमें प्रमुख जोई है| 
झत्यकल्पतरु/में प्राप्त होता है। उसमें अय रो 
उल्लेख नहीं है । ऐसा विदित होता है कि बेक 
मान्यता काशीके आदित्यपीठोंमें सर्वाधिक ही {| 
तदनुसार आदित्यपीठोंमें ळोळाकका स्थान सकु 
दै; इस वातकी पुष्टि वामनपुराणके इस कातो 
होती है कि वाराणसीमें तीन देवता हैं| 


केशव तथा ळोळाक ।? ळोलाकंका स्थान वतगन शी 


1) 


~ 
रविवार छ 


71५८ 
yf 


i; 


मुहल्लेमें स्थित है । यहीं तुळसीबाट मी है । बेह 
प्रगति आदित्यपीठोंका वर्णन क्रमशः इस प्रादे 


७१... 


(१) लोलाके-यह आदित्यपीठ वा | 
आदित्यपीठोंमें मरधन्य है । इसका प्रमुख काण कह ; 
इससे सम्बद्ध एक कुण्ड भी है, र छा 
कहा जाता है । इस कारण 
भी प्राप्त है 1 असि-संगमके समीप होनेके कार. 
कुण्डका जळ गङ्गामें मिल जानेके बढ. 
गङ्गाके तटीय अन्य तीथॉर्मे पहुँचता है। म 
लोलाक-कुण्डका सङ्गम गङ्गासे होता 
समयमें यह कुण्ड ऊंचे कगारपर है 
केवळ वर्षा-ऋतुमें एक सुरंगके हार 
देवपजनका माहात्म्य उसके 

स्नान करनेके बाद अधिक पुण्यजनर्क 
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कृत्वा द्वादशधात्मानं काशिपुय 


क्षेत्रं वेभढव्हावितानि 


का० खं” 


'* 


ततोऽङ्गान्यन्यतीर्यानि 


कै ! जर कुण्ड और इद आदि भोम-तीर्थोंकी कोटिमें 
१३ इ कारण तत्सम्बद्ध जलाशय और उसके 
र देव्थान एक-दूसरेकें प्रक हो जाते हँ । 
१ (दाडकी प्रख्यातिसे प्रभावित हो महाराज गोविन्द- 
हि हहे महाँ नानक ग्राम-दान किया था ।% 

| केळ्क' नामकरणके सम्बन्ध वामनपुराणमें 
| पुकेशिचरितका उपाख्यान अविस्मरणीय है । 
नपर सब दानव सुकेशीकें उपदेशसे आचारसम्पन्न, 
(रय एवं संततियुक्त हो सुख प्राप्त करने लगे । 
के चसे मूर्यं, चन्द्रमा एवं नक्षत्र मी श्रीहत हो 
पहत कि लोक निशाचरोसि प्रभावित हो गया । 
'तिशचरनगरी दिनमें सूर्यके समान तथा रात्रिमे 
| के सदृश प्रतीत होने लगी । इन राक्षसोंके इस 
t ग्य क्ोषाविष्ट हो भगवान्‌ स॒यने उस नगरीको 
| । एयकी प्रखर किरणेकि प्रभावसे वह नगरी इस 
९ जर हुई, जेसे आकाशसे गिरता हुआ 
| नगरको गिरता हुआ देखकर सुकेशी 
डी वि (भे स्मरण किया । सब राक्षसोके हा-हा- 
| ' नाद ) तथा आकाश-विद्ारी चारणेकि-- 
र रा नाश होने जा रहा है?-इस _वकक्‍्यको_ कळया 5 रण 


% काशीकी आदित्योपासना + 
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झुनकर भगवान्‌ शंकर विचारमग्न हो गये । इस राक्षस- 
पुरीको सूयने नीचे गिरा दिया है---यह जानकर भगवान्‌ 
शंकरने करुद्ध हो सूयको आकाशसे नीचे गिर 
दिया । सूयके वाराणसीमें नीचे गिरते ही खयं ब्रह्मा 
और इन्द्र अन्य देवताओंके साथ मन्द्राचळ पवतपर गये । 
वहाँ भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करके पुनः वाराणसीमें सूय- 
को ले आयोगं । इस प्रकार शिवने प्रसन्न होकर अन्तरिक्षये 
विचलित हुए सूयको अपने हाथसे उठाकर उनका नाम 
“लोलाक! रख उन्हें रथपर बेठाया ।? काशीखण्डमें यहद 
उपाख्यान दूसरी तरह वर्णित हुआ है । उसके 
अनुसार राजा दिवोदासको धमेच्युत कर' वाराणसी नगर 
उनके हाथसे छीन लेनेके लिये भगवान्‌ शंकरने 
योगिनियोको भेजा या । वे इस कायमें असफळ रहीं । 
अन्तर्मे शिवने स॒यको मेजा । उन्हें भी कठिनाइयाँ हुई । 
अनेक रूप धारण करने पडे | प्रथम रूप उन्दने 
ळोळावीका धारण किया। काशीकी विशालता या मतान्तर 
से शिवके कोपसे उनका मन चञ्चल हो उठा; भतः ब 
डोळा. कहलाये । इसीके साथ वह स्थान भी लोढाक 
कलाया एवं कुण्ड मी उसी नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


|| नोदितं बुंदितमानसाः ॥ 
| पतः सुकेशिवचनात्‌ सर्व एवं निशाचराः | तेनोदित 3 द ते ह आ ॥ 
4 5 भृद्धि सुतरासगच्छन्त निश्याचराः । प्रपीत = क्षणदायां च चन्वत्‌॥ 
i जन्रिशवनं न्र्‌ निद्याचरपुरोड्भवत्‌ । दिवा सरस ue क्षीणपुण्य इब अहः ॥ 
) ला तदा इष्टं क्रोधाध्मातैन चक्षुघा। निपपातास्वर ` क इदयुच्चेरधीयत ॥ 
| F नि समालोक्‍्य पुरं झाळंकटकटः । नमो भवान कैनासो पात्यते सुबि॥ 
| | साः र्वः श्रुतवान्‌ सर्वतोऽव्ययः | सु क ; क्ृद्धञ्जिलोचनः ॥ 
| टप किरणेन | ष्टमातरसिनेतेण दे 
। | देवपतिना सह तत्‌ छ्नेत्रेण निपपात ततोऽम्बरात्‌ ॥ 
ततो भगवान्‌ इग्भिर्भानुमन्तमपश्यत । ६" देस्वणवासं मन्दरं रविकारणात्‌ ॥ 
ह नषा सुरपतिः सुरः साधे समम्ययात्‌। २ ` याय वारणस्यामुपानयत्‌ ॥ 
| लो {थो प देवेश शंकर शल्पागिनस | जोहेति स्यमारोपयत्‌ पुनः ॥ 
ह छ भूयः पाणिनादाय शंकरः | a रथमारोपयदिवि ॥ 
| | सबान १५ 
(८०-०0. जके हाये सुकेशिनम 111.) By Siddhanta उठ 
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मागशीष शुक्ला षष्टी अथवा सप्तमीको रविवारका 
योग होनेपर छोछाक-दशनका विशेष माहात्म्य है |! 
आजकल यहाँकी वार्षिक यात्रा भाद्रपद शुक्ला षष्टीको 
सम्पन्न होती है । व्याधिप्रस्त ख्री-पुरुष एवं निःसंतान 
ल्लियाँ लोलाक-षष्ठीके दिन छोलाककुण्डमें स्नान कर गीले 
बल्न वहीं छोड़ देती और छोछाककी अचना-बन्दना कर 
इच्छित वरदान माँगती हैं । सयपीठ होनेके कारण प्रति 
रविवारको मी यहाँ पुजन करनेका माहात्म्य है।' ळोलाकी- 
तीयको काशीका नेत्र माना गया है । यह तीर्थ नगरके 
दक्षिणमागमें स्थित होनेके कारण दक्षिणी भागका 
रक्षक कहा गया है । दक्षिणसे प्रवेश करनेवाले समस्त 
पापोंका यह तीर्थं अवरोध करता है । नगरके दक्षिण 
भागकी विशेषता गट्ठा-असि-संगमके साथ लोलार्ककी 
स्थितिके कारण अधिक महत्त्पपरण हो जाती है | 


२-उत्तराक-वाराणसीकी उत्तरी सीमाका सूयपीठ 
उत्तराक है । इससे सम्बद्ध जलाशय उत्तराक-कुण्डके 
नामसे विख्यात था | वतमान समयमें यह बकरिया-कुण्ड 
कहलाता: है | कदाचित्‌ यह बाळाक-कुण्डका ही अपभ्रंश 
है | इसकी वतमान स्थिति प्र्वोत्तर रेलवे स्टेशन अलईपुर 
( वाराणसी नगर ) के समीप ही है । मुसल्मानोके 
आधिपत्यके प्रर्मे ही यह सर्यपीठ नष्ट हो गया 
था, उसका पुनः निर्माण अबतक नहीं हुआ । उत्तरा्ककी 


आ नमक 6 Sm cs IN Pr भअक ० धय, क कळा णक 
ची म I T [a £) प्रमुच्यते 
१ स्य सतम्यां षष्ठ्यां वा रविवासरे । विधाय वार्षिकी यात्रां नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 


२. प्रत्यकंवारं ळोलाक यः 


३. अथोत्तरस्यामाञायां 


४. उत्तरकस्य देवस्य पुष्ये मासि खर्दिने । कार्या संवत्सरी यात्रा नतैः 0 °) 1. 


५. यद्यप्यतिप्रसिद्धो हि सर्वत्रेव दिवाकरः । तथापि क्षेत्रमेदेन फलदों हि रविः 
यथा शक्तिषु युक्तात्वं विषत्व॑ विषवत्सु च | एकमेव जळं मेवैः स्वात सुत्तं 
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ऽ लोके सम्भविष्यति विष्यति | 1 
पद्यति शुचित्रतः | न तस्य दुःखं लोकेऽस्मिन्‌, कदाचित्‌ स ( बदी रे 1५६) | | 
व्यवस्थित | ) y 


कुण्डमर्काख्यमुत्तमम्‌ | तत्र नाम्नोत्तराकेंण रद्मिमाली 


Sem ६५ ६५०७७ FP 
reining ट 
SN pnts 


मृति 


छस है । केवळ उसके स्थानकी 
अब इसपर मस्जिद-मजार बने हुए हे 


। 
पग है| 


| इन मङ्गा | 
अयुक्त पत्यरोपर अङ्कित चित्रको देखकर छ| 
होता है कि प्राचीन कालमें यहाँ विहार तया i 


विद्यमान रहे हों । है 
` पौष मासके रविवार यहाँकी यात्राके खि र 
च ~ ठ क 
माने गये हैं | यह क्रम अब समाप्त हो ग] 
इसके विपरीत अब यहाँ ज्येष्ठके रविवारोंको गी F 
मेळा लगता है । रि 


माहात्म्य बड़े विस्तारके साथ वर्णित है | इस उगले | 
अनुसार जाम्बवतीके पुत्र साम्बने अपने पिता इण | 
यह निवेदन किया कि आप मूर्योपासनाका ऐसा शी | । प 
बतलायें कि लोग व्याधिनिमुक्त हो सुखी जीवन ब | 
करें; क्योकि मैने स॒यकी अर्चना कर महारोग ची 
से मुक्ति पायी है । इसके उत्तर श्रीकृष्णने कहा कि के | 
मेदसे भगवान्‌ मय विशेष फलदायक होते है | 
इसी प्रकार वाराणसीमें उत्तराक विशेषरूपमें व्याकि | 
हैं । देत्योंद्राग देवताओंके पराजित किये जानेर | 
के गर्मसे मार्तण्ड उत्पन्न हुए । सब देवेंके मि. | 
कारण उन्हें मित्र भी कहा गया | वे ही ई श । 
रवि और जगचक्षु आदि सो षे 


अ० ४६ ) ) \ 


(बही ४९ |" 
| 


स्मृतः ॥ 


| द ही थना कौ। उनकी ना उले खव उता भनन हे उही ना प्राथना की । उनकी प्राथना 
सूती कढा-- मैं दानवोंका संदार करनेके लिये 
"(सं अजेय शब्रोंकोी उत्पन्न करूँगा ।? ध्यानमग्न 
ने सकीय तेजसे प्रित शिलाको उत्पन्न कर 
च उसे वाराणसीके उत्तर भागमें ले जानेको कहा। 
य हो पाथ ही वरुणाके दक्षिण तटपर विश्वकमाने उस 
|िे सब्षणसम्पन्न उ तराकको दिव्य प्रतिमा बनायी। 
° || गढ़े जानेपर भत्थरोंके टुकड़ों ( शख्नों ) द्वारा 
नाको सुसग्जितकर देत्योंपर विजय प्राप्त की । वहाँ 
शके अवन (रगड़ )से जो गडढ़ा बना, वह जलाशय 
पपनस! के नामसे प्रख्यात हुआ | उसमें स्नानकर 
षने रक्त चन्दनयुक्त करवीर (कनेल) के पुष्प तथा 


| उत्ताकने देवोंको अजेय होनेका वर दिया तथा 
मि उपतिके विषयमें यह कहा कि पौष मासकी 
कि तिथि, रविवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें मेरा जन्म 
न है । सूर्यकी पाके फलस्वरूप देवोंने उत्तराकके 
गोश, दक्षिणे क्षेत्रपाल तया भैरव और पश्चिममें 
मानसरोवर! स्थापित किये । यह मानसरोवर! 
भो पूयकी शक्ति छाया’ मानी गयी । इसके 


Nn + 


९. षरनाउङ्क्ातेन या 
२. 


# आदित्यके प्रातःस्मरणीय द्वादश नाम # 


|्न अदिसे उत्ताककी प्रजा की | इस प॒जनके फल- 


टका उदव । उ गा 
शिज्कगाणुभिः दं व्याधिनानभिः | पूर्णि स ने 
अद्य पोप्रस्य सपतम्यामर्कबारे ममोद्भवः । अगूईपर 
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5 ° 
उत्तरमें खयं उत्ततक विराजमान हैं । उनकी -बायीं 
ओर “धमकूप बनवाया गया | 


आदित्यपुराणमें वर्णित उत्तराक तथा उसके समीप- 


वर्ती पूजा-स्थलोंका विशद परिचय प्राप्त होता है । 
इस कथानकसे यह अभिव्यञ्जित होता है 
कि एक बार तो इस स्थलके विध्वंसक पराजित हो गये 


हें । यहाँके आक्रमणोंके सम्बन्धमें इतिहास इस बातका | 


साक्षी है कि सन्‌ १०३४-३५ ई०के आसपास 
सालार मसऊद गाजी ( जो गाजीमियाँके नामसे प्रसिद्ध 
रहे ) के आदेशसे उनके सेनापति मलिक अफजळ 
अल्वीकी सेना वाराणसीमें प्रथम बार पराजित हो गयी 
शी । ११९४ ई० के बादसे जब कुतुबुदीन ऐबकको 
सेनाने बाराणसीकी सेनापर विजय प्राप्त कर राजघाटका 
किला दहा दिया, तमी अनेक मढमन्दिरोका भी विध्वंस 
हुआ । उस समयके विध्वस्त मन्दिरॉमे 'उत्तराक! 
( बकरियाकुण्ड ) का मन्दिर भी है । इस क्षेत्रके 
आसपासकी विध्वस्त मृर्तियोमेसे बकरियाकुण्डसे प्राप्त 
गेवर्धनधारी कृष्णकी मुप्तकालीन विशाळ मति 'कछा- 
भबन!में सुरक्षित है. । इस वर्णनसे आदित्यपुराणमें 
बर्णित यहॉपर अनक ` प्रमाण 
परिपुष्ट होता है । ( ऋण ) 


—o oT 
रः आदित्यके प्रातःस्मरणीय हादरा नाम ह. 
| आदित्य: प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः । तृतीयं भास्करः क चतु ne ॥ रे 


पञ्चमं तु खहस्नांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः । सप्तम 
नवमं दिनकरः प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः । एकादश 
—— oO 


श्वश्च अष्टम च 
जयोसूतिः दादशं खप न. 
(आ 


सरसिं मानसे ॥ 


र तत्र खिता 
रे. ब्योरा छायेति तामाहुः सूर्यशक्ति महाप्रभाम्‌। अपा 92007 ( आदिल्यपुराण ) 


२०८-२८ १। 
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३१२  सर्चोनन्द्मदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


तच म 7.७८५ ` म्याव कॉ 


किसी मी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी अपनी संस्कृतिपर ही 
मुख्यतया आधारित रहता है । संस्कृतिके ही अस्तित्व और 
अनस्तित्वसे राष्ट्र उत्थान-पतनकी अवस्थामें रहता है । 
जहाँ संस्कृतिकी अपेक्षा रहती है, वहीं राष्ट्र साबत्रिक 
रूपसे उन्नतिकी ओर निरन्तर प्रगतिशील रहता है और 
तद्विपरीत जहाँके प्रशासनमें अपनी संस्कृतिकी उपेक्षा 
होने लगती है, वहाँ उस राष्ट्रका पतन भी अवश्यम्भावी 
दै--चाहे वह क्रमिक हो या आकस्मिक, पर उसका 
ऐसा होना निश्चित है । भारतका राष्ट्रिय उत्यान तो 
एकमात्र सांस्कृतिक अनुयानपर ही आधारित रहता आ 
रहा है । आजसे ही नहीं, सनातनकाळसे इतिहास ही 
इसका मुल्य साक्षी है | भारतीय संस्कृतिकी आधारशिळा 
है व्णाश्रम-वमका पालन । ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टय एबं 
्रह्मचयोदि आश्रमचतुष्टयका अभिप्रेत है ऐहिक 
अम्युदयकी प्राप्ति तथा आमुष्मिक निःश्रेयसकी 
उपलब्धि---आत्माकी परमात्मामें एकाकारता और त्त 
दोनों उपलब्धियोंका एकमात्र साधन हे--भगवदुपालना 
भगबदुपासनाके दो प्रकार हैं-सगुण-साकाररूपात्मक तया 
निंुग-निराकाररूपात्मक; पर इस उपळन्धिद्वयके ळिये 
तदुपासना है परम अनिवाय---'नान्यः पन्था चिद्यः 
अयनाय! । अनुभवी एवं सिद्ध उपासकोंके मत 
लिगुण-निराकारोपासनाकी अपेक्षा सगुण-साकारोपास 
सरळतर है ओर यह अन्युदय तथा निःश्रेयस दोनों 
उपञग्भियोके छिये प्रथम सोपान है | प्रथम सोपानयर 
रूळ हो जानेपर अग्रिम पथ सुगम हो जाता है। 
निष्टा एवं भदापूण आररणसे छक्ष्यकी प्रातिमें बिम्ब 


य राजसूयसूर्य मृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्ट पच्याव्य 


| 3०६ “जे ह 2 = ! 3 पच्या 
= es ‘= 


न्स र न्न - 
भगवान्‌ सूयदेव और उनकी प्रजा-परम्पराएँ | 
( लेखक--डॉ० श्रीसर्वानन्द्जी पाठक, एम्‌०ए०, पी-एचू० डी०( दय ), डी० लिट, शास्त्री, काव्यतीर्थ पुराचा) | 


` अनवरत गतिसे परि्रमण करता रहता 


दल ९-विवखान्‌, ७-सविता, र 

* बहत इन्दाकोश, १२९२ तथा संऽ श० को० पु०१ रर बधा मर स परिमा करे कि | 
मदूकी परिक्रमा करते हैं; परंतु दोनोंकी परिक्रमा सकी परिक्रमा हो जाती है--यही यहाँ अभिग्राय ह! 
च्याः ( पा० अ० खू० ३) १। ११४ ) 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्य | क 
| | 


नहीं होता । एतन्निमित्त विश्वासपूतक निरन्तर ञे 
अनुष्ठानकी परम आवश्यकता है | | | 


साकारोपासनामें पञ्चदेवाचेन मुख्यतया कोय ३। |! 


पञचदेवोमें सये, गणेश, शक्ति, शिव और विषु है: | 
| 

आद्त्यिं गणनाथं स्र देवीं रुद्रं च केशवम्‌। | 
उ 33. ठे 6 | 
देचतमित्युक्तं सवकम पूजयेत्‌॥ | 
( संस्क्ृत-शब्दार्थ-कीस्तुभ) १० १९ ) | 

सूर्यं इन पाँच देवताओंसे अन्य हैं के |, 
नवग्रहदेवोमें इनका प्रथम स्थान है । 


आधुनिक कोषकारोंकें मतानुसार स सौरमण्डल | 
एक प्रधान पिण्ड या जाज्चल्यमान तारा है, गिल | 
पृथ्वी, सौर-मण्डलके अन्यान्य ग्रह एवं उपग्रह प्रदक्षिण 
रहते हैं । साय ही जो पृथ्वीको प्रकाश और ठर | 
मिनेका साधन तथा उसके ऋतुक्रमका काए है | 


शब्दशास्रीय निरुक्तिके अनुसार का मुत प 
होता है----वह एक ऐसा महान्‌ तत्त, जो 


| 
| 


सातत्येन परिस्रमत्याकादा इति खर्य | नट | ' 
ध्वादिगणीय/स गतो” धातुके आगे'क्यप केयो | 
भा हवै|। पौराणिक विवृतिके व यन हैँ ॥ 


हिक पत्नी दक्षकन्या अदितिके और यद अति | 
| 
कारण सूर्यका एक नाम आदित्य ह || 
( सूर्यं ) संस्यामे बाइ हैं । 4 | 
( हह ), २-अर्यमा, ३-धाता। ॐ ~ | 


SOO nn NNN 
| ११-मग और १ गा और १२. भिण | मदामाता 09 9 9 ७ जा बाक बा । महाभारतमें 
|| वाह स्योकी मान्यता है. । तदनुसार इन्द्र 
के हैं और विष्णु सबसे छोटे । भगवान्‌ स॒यकी 
| वाढ महीनोंमें इन्हीं बारह नामोसे होती है; 
| (र) में धाता, माधव ( वैशाख ) में अयमा, 
क (मेषठ ) ) में मित्र, शुचि (आषाढ ) में वरुण, नभ 
|| रा) में इन्द्र, नमस्य ( भाद्रपद्‌ ) में विवखान्‌, 
| (अश्विन ) में पषा, तपस्य ( कार्तिक ) में क्रतु 
| ||, सह ( मार्गशीष ) में अं, पुष्य ( पौष ) 
1 का, एप ( माघ ) में त्वष्टा और ऊर्ज ( फाल्गुन ) में 
शि । यही मवान्‌ सूयका उपासनाक्रम है । 
|स सूयके एतदतिरिक्त ३१नामोंका उल्लेख 


१ | 'या-१-सर २-आदित्य, ३-द्वादशात्मा, 
1 |दिवका, ५-मास्कर, ६-अहस्कर, ७-न्ष्न, 
ह का ९-विभाकर, १०-भास्वान्‌, १ १-ससा, 
® + ९० १३-उष्णररिमि, १४-विकतन, 

| ऱ्य १६-मातण्ड, १७-मिहिर, १८-अरुण, 

| अ २०-तरणि,२ १-चित्रभानु, २२--त्रिरोचन, 
२४-ग्रहपति, २५-त्विषां पति, 
ति, २७-भानु, २८-हंस, २९--सह्लांथु, 
२१-रवि | इन नामोंके अतिरिक्त 

उल्लिखित हैं 


शै, २-तेजसां राशि, ३-छायानाथ; 


\ त साक्षी, ६--जगच्चक्लु, ७-छोकबन्धु; 
(कान) १०-दिनमणि, ११-खथोत, 
SR १ ३-इन, १ ४-धामनिधि, 


] | १ व 
|| और १६-अब्जिनीपतिः । ऋग्वेदमें 


- १ । १५ | १३१-१३३; 


) क ४०-४१ 


iv 


# भगवान्‌ सु्यदेच और उनकी पूजा-परस्परापँ # 


|] 


२. महाभार १ | ६६ | ३६; 
| तः १॥३ २८-३०३ तथा (२८-४१) "५ 
भूमिका, पे ३०३ तया ( २ ) 
Et 


३१३ 


उपरिसंपयक स्॒यनामोंका उल्लेख तो औपचार्किमात्र 
है, यथाथतया तो स॒यके नाम अनन्त-असंह्य हैं; क्योंकि 
सूय और्‌ विष्णु दोनों अभिन्न तत्त्व है | जो विष्णु है, 
वे ही सूय ओर जो सूय हैं, वे ही विष्णु; वस्तुत: सूय एक 
ही हैं;कितु कम, काळ और परिखितिके अनुसार सूर्यके 


“विविध नाम रखे गये हैं---नामी एक, नाम अनेक॑। 


वेदिक साहित्य और सर्योपासना 


पाश्चात्य सम्यताके अनुरागी आधुनिक इतिहासके 
समर्थक अधिकांश भारतीय विद्वानोंके मतानुसार सूर्योपासना 
आधुनिक है । उनके मतरमें प्राचीन काळ्में सूय-प्रजाका 
प्रचलन नहीं था | किंतु उन विद्वानोंकी यह धारणा 
भ्रान्तिपर् है; क्योंकि भारतीय प्राचीन परम्यरामें सेके 
आराधनापरक प्रमाण प्रचुरमा्रमे प्राप्त होते हैं । वेद 
विश्वके साहित्यमें प्राचीनतम हैं । इस मान्यतामें कदाचित्‌ 
दो मत नहीं हो सकते हैं | लोकमान्य बाळ गङ्गाधर 
तिळकके मतानुसार pas निर्माण-काल 
९,००० वर्षोसे कमकां नहीं दै. । ऋग्वेदमें सूर्य 
पासनाके अनेक प्रसङ्ग मिळते हैं. । कतिपय प्रसंगोका 
करना उपयोग्तिप्रण है; यथा--सण्डल 

१ सूक्त ५० ऋचा १-३ अबु छन्दोबद् 
है । इसके ऋषि 
महिमा-गानके द्वारा 
गयी है । पुनः सुक्त ११५, १ 
जिनके ऋषि अंगिरके पुत्र दसस, उकय्यके 
और अगस्त्य हैं, सरयेमहिमाका गान है। 
सूक्त 9० में ऋषि अत्रि हैं । मण्डल 

मण्डल ५ सूर र रल तारे 


शुत ४ । २० । १1६ पं० रामगोविन्द्‌ तिर 
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लिये उनसे प्राथना की है | मण्डल ८ में सूक्त १८के . 


ऋषि इरिन्विठि और छन्द उष्णिक हैं । इसमें रोगशान्ति 
सुखग्राप्ति तथा इात्रुनाशकी प्राथना है । 
मण्डल ९ में सूक्त ५ के ऋषि पृषध्र हैं । इसमें 
सूयको खगाय शोभारूप बतलाया गया है | मण्डल 
१०में सूक्त ३७, ८८, १३६, १७० और १८९ के 
ऋषि स॒यपुत्र अमितपा, मृद्धन्चान्‌, जूति स॒यपुत्र चक्षु 
, और ऋषिका सार्पराज्ञी नामकी हैं । इनमें क्रमश 
दरिद्रताके अपहता, द्यातापृथिवीके धारणकर्ता, लोको 
'त्यादक, अन्नदाता, यज्ञादि शुभानुष्ठानोमें पज्य और 
- यजमानके आयुर्दाता आदि विविध विशेषणोंके साथ मूर्यकी 
.स्तुति की गयी है। 
इसके अतिरिक्त वरुण, सतिता, पषा, आदित्य, 
` त्वष्टा, मित्र, वरुण और धाता आदि अन्यान्य नामोसे 
भी सूयकी पुजा एवं आराधनाके प्रसङ्ग हैं । 


ह्रिजंमात्रके लिये अनिवाय , कृत्यके रूपमें दैनिक 
त्रिकाळ सन्ध्योपासनामें गायत्री-जपके पव सूर्योपस्थानका 
` विधान है | उपासक स॒यको तमस---अन्धकारसे उठाकर 
प्रकाशामें ले जानेवाळे मानते हुए खगेदशनके साथ 
सर्वोत्तम ज्योतिमय सत्यकी प्रात्तिके ढिये उनसे प्रार्थना 
करता है । झूय तेजोमयी किरणोंके पुन्न हैं तथा मित्र, 
वरुण और अग्नि आदि देवताओं एवं सम्पूर्ण विश्वके नेत्र हैं। 
वे स्थावर तथा जङ्गम--सबके अन्तर्यामी आत्मा हँ | 
भगवान्‌ सूय आकाश, पृथ्वी और अन्तरि्ष-लोकोंको 
अपने प्रकारासे पण करते हुए आश्रयरूपसे उदित होते 


२ 
१. उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ( युवद 
२. चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष सूर्य 


- ३. तचचक्षुद्वददितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ | पश्येम शरदः हतं जीवेम शरदः शत शृणुया 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । (-बही ३६। २४) 
४. 3“भूभुवः स्वः तत्सवितुव रेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ( 
५. सूर्योपनिषद्‌, ए० ५५५ बलदेव उपाध्याय--पुराणविमर्श, पु० ४९९ । 
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हैं । देवता आदि सम्पूर्ण जगतके हिक्रा ने 
नेत्ररूप तेजोमय भगवान्‌ सूर्य पर्व दिशाओं 
रहे हैं | ( उनके प्रसादसे ) हमारी दषे रत 
वर्षोंतक अक्षुण्ण रहे, सौ वर्षोतक हम संसत 

जीते रहें। सो वर्षोतक हमारी श्रुति (कान) सहे 
वर्षोतक हममें बोलनेकी शक्ति रहे तथा सै क 
हम कमी दॅन्यावस्थाको प्राप्त न हों; इतना ही ब 
सो वर्षोसे भी चिर-अधिक कालतक हम देहे, क 
रहें, सुने, बोल एवं कदापि दीन-दशापन्न न है| क्ट 


वेदिक मन्त्रराज अह्मगायत्रीमें भगवान्‌ मको सिह २ 


कहा गया है--हम स्थावर-जङ्गमरूप सम्पण 
उत्पन्न करनेवाले उन निरतिशय प्रकारामय 1 चु 
भजने योग्य तेजका ध्यान करते हैं, जो हमारी | 
सत्कर्मों --आत्मचिन्तनकी ओर प्रेरित करे ह 
भूर्लोक, भुवर्लोंक और खगलोकरूप 
परत्रह्म हँ | शा 
वैदिक वाख्मयमें सूथके विवरण बई | पय 
हैं । एक स्थानपर सूर्यको ब्रह्मा, बि“ | पा 
ही रूप माना गया है-- 1); 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एप दि डु प्त 
योगदशनके मतानुसार सू्यमें संयम र हे 
मुवनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है । 
यहाँ तात्पर्यं चतुदश लोकोंसे उ. 
ये हैं। भूर्लोक, भुवर्लोक, खळ! 


| २१ 


। 


ऋ(ग्वेद * 
(-वही ७ । ४२ ह त 


_बही १६1३११ | 


क काळ 
के fasiopepirar 0 गायकाला, कक >ऊ ९७-3७, 
pote rtd 


1... और अन्तिम सत्यलोक है; सात अधोलोक 
॥ महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल 
ब्र तया अन्तिम पाताल । योगिक साधना करनेवाला 
जन जब सूयमें एकान्त ध्यानकी सिद्धि पा जाता 
४) सम्पण चतुदश लोकोंमें क्या घटना हो रही 
झुका टेलिविजनके समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव 
| जाता है । 
\ सपक अनेक पौराणिक आख्यायिकाओंका मळ 
रि 


~ 

है। सूयकी उपासनाका इतिहास भी वेदिक 
1है | उत्तर वैदिक साहित्य तथा रामायण-महाभारतमें 
 पासनासम्रन्धी चर्चाका बाहुल्य दृष्टिगोचर होता 
| कालके पवसे ही सूर्योपासकोंका एक सम्प्रदाय 
१ बुक था, जो सौर नामसे प्रसिद्ध था । सौर 
१४ ` `क अपने उपास्यदेव मूके. प्रति अनन्य 
| काण उन्हें आदिदेवके रूपमें मानते थे । 
दिसे भी भारतमे सूर्योपासना व्यापक थी । 
१) पुलान, करमीर, कोणार्व और उज्जयिनी आदि 


| पासके प्रधान केन्द्र थे | 


५. 
न एपेपासनाका आरम्मिक स्वरूप प्रतीकात्मक था । 
ii I एवं कमल आदिसे व्यक्त की जाती 
1 १ झयप्रतिमाका प्रथम प्रमाण बोधगयाकी 
र (रा भी सूर्योपासना होती थी । 
k 'गुफामें भी सयकी प्रतिमा बोधगयाकी 
निर्मित हुई हे | इन दोनों प्रतिमाओंका 
नन $ * प्रथम शती है। बोद्द-परम्पराके 
क गुफामें भी सबकी प्रतिमा मिली है । 
| ) को अनन्त गुफामें सयकी जो प्रतिमा 
१ 5 यकी ) वह भी भाजा ओर बोध- 

९ | चार अश्चोंसे युक्त एकचक्र 


4 | नै ह \ 


> 
- 02 


h 2 ० 


र ही ए, भूसयमात्‌ । पातञ्जळ-योगद्‌्शन) विभूतिपादः सूत २९ । २ पुराणविमश॑ 


५ 
Ro ३० खह फण ५०३ Qollection Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# भगवान्‌ खूयंदेव और उनकी पूजञा-परञ्पराए ५ ३१५ 


Dre 


रथारूढ़ सूयकी प्रतिमा मिली है । गंधारसे प्राप मय 
प्रतिमाकी एक विचित्रता यह है कि स॒यके चरणोंको 
जू्तोसे युक्त बनाया गया है | इस परम्पराका परिपालन 
मथुराकी मूय-पतियोमें भी किया गया है। मथुरामे 
निर्मित स॒य-प्रतिमाओंको उदीच्य वेशमें बनाया गया है । 


गुप्तकालीन स॒य-प्रतिमारओमे इरानी प्रभाव कम 
था---बिलकुल नहीं | निदायतपुर, कुमारपुर ( राजशाही 


` बंगाल ) और भूमराकी गुप्तकालीन सूयप्रतिमाएँ शैली, 


भावविन्यास और आकृतिमें भारतीय हैं । सूयके मुख्य 
आयुध कमल दोनों हायोमें ही विशेषतया प्रदसित हैं । 
मध्यकालीन उपलब्ध हूपप्रतिमाएँ दो प्रकाकी-- 
स्थानक सूय-प्रतिमाएँ और पदूमख प्रतिमाएँ हैं | 


स्रयंकी खिति 


विश्वाकाश अनन्त एवं असीम है । इसकी सीमाको 
नापना मानव-मल्तिष्कके लिये सवथा तथा सवदा 
असम्मव है | वह इसकी सीमाके परीक्षणमें शत-प्रतिशत 
असफल होता है । पद्नमूतों ( पृथिवी आदि) में आकाश 
विशाल्तम है और सूक्ष्तम भी । इस ्िश्वाकारामें 
आपेक्षा असंख्य गुना विशाळ तथा अगण्य 
Rs सृष्टिके आदिकाळसे निरन्तर गतिशील हैं | 


छाख-छाख योजनकी रफ्तार-ातिसे 
उनके प्रति सेकण्ड सव 


पहुंच सका है-- नके हः 
आधुनिक विज्ञानाचायोंकी मी किश्वासपरण यही बा 


ग्रहो 
है | आकाशमण्डलके साक्षात्‌ दृश्यमान 
न प्रकाश-पिण्डोमें ब्िशाळतम हैं । इनके 


आ पु० ४९९ | 


He PPPS NOI PAGS NSN PE SRINIAGLEE WI FE TOY पका 


.३१६ 


es sr 


उसका धुरा. डेढ़ करोड़ सात लाख योजन लम्बा है, 
जिससे रथका पहिया छगा हुआ है | सूयकी उदयास्त 
गतिसे काल अर्थात्‌ निमेष, काष्ठा, कला, मुहूत, रात्रि- 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और चतुयुग 
( कलि, द्वापर, त्रेता, सत्ययुग ) आदिका निर्णय होता है। 


घुराण-बाङ्मयमें स॒यका परिचय पार्थिव जगतके 
एंक आदश राजाके रूपमें भी मिळता है । राजा 
अपनी प्रजाओंसे राज्य-कर ( टेक्स) बहुत कम-- 
नाममात्रा ही लेते हैं, पर उसके बद्ळेमें प्रजाओंको 
भनेक -युना अधिक दे देते हैं और उनके खास्थ्य 
. आदि समग्र सुख-सुत्रिधाओंका समुचित प्रबन्ध कर देते 
हैं । इस सम्बन्धमें बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है । 
सूयं अपनी किरणोंके द्वारा पृथ्वीसे जितना रस खींचते 
' हैं, उन सबको प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी बृद्विके 
ल्यि ( वो ऋतुमें ) बरसा देते हैं । उससे भगवान्‌ 
मयं समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और इस 
प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि समीका 
पोषण करते हैं । इस रीतिसे स॒यदेव देवताओंकी 
पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा मनुष्धोंकी नित्य तृप्ति 
करते रहते हैं स॒येके ही कारण होनेवाली वृष्टिसे पृथ्वीके 
वृक्ष वनस्पति, कन्द-म्रू और जड़ी-बूटियाँ प्रभृति मैषज्य- 
पदाथ पोषित और ओषधि गुणोंसे सम्पन्न होते हैं और 
ओषधिरूप इन्हीं पदाथोके उपयोगसे प्रजा रोगमुक्त 
होती है । कालिदासने अपने महाकाव्यमें सूर्यके 
सम्बन्धं ऐसा ही सुन्दर चित्रण. उपस्थित करते हुए 
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कहा है--स॒यदेव ग्रीष्मकालमें पृथ्वीके षि 
खींचते हैं--प्रहण करते हैं, उसे चतुरो 
युना अधिक करके दे देते हें । विको पकी 
विसगबृत्तिसे परहितके जिये त्याग करनी हिन | पे 
करनी चाहिये । भारतने उनकी इस पिस्ने 
परहिताथ त्याग करनेकी शिक्षा ली थी । सस इतनी. 
अपनानेसे प्रजावगके लिये आध्यासिक उपर्लभ ४ 
निश्चय ही सम्भव है । भारतमें भगवान्‌ पूय | री 
एकमात्र आरोग्यदाता देवताके रूपमें खी ह| बशी! 
उपासना करनेपर अग्निदेव जिस प्रकार धन वेन 
भगवान्‌ शंकर ऐश्वय देते हैं और महायोगे ह (मइ 
ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार उपासित मारत मे है- 
शारीरिक, मानसिक आदि सवंधिध आणेय # मत 


करते हैं। अतः उन-उनकी परति हेतु उतत ९ 
> 6 |* 

प्राथना करनी चाहिये-- . | 

रोग्यं । जी 

आरोग्यं भास्कारादिच्छेद्नमिच्छेद्भुताशन | 

ऐेश्वर्यमीश्वरादिच्छेज्ञानमिच्छेज्जनादनात. „| अ 


0 ग] 


भारतीय मान्यतामें संयम-नियमपर्त ॥ 
आराधना करनेसे असाध्य ओर भयंकर गिति 
पीडित व्यक्ति भी नैरोग्य लाम करते है | 

समस्त पुराणों और उप-पुरणॉमे सूर 
के सम्बन्धमें बिबिध विदवतियाँ निहि ह 
रूपमें इतना ही वर्णन पर्याप्त है | 
पुराणेतर समस्त भारतीय साहित्य हा . 
विवरण देता है। सबका सार a | 
पूजा एबं अचना | झू हमारे सदासे प 


| 
| एरा वर्णन बैदिक काळसे ही देवताके रूपमें 


ना हे, किंतु वैदिक कालमें स॒येका स्थान गौण 
| प्न जा सकता है; क्योंकि वैदिक कालमें इन्द्र तथा 
"| इनकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली देवता माने गये 
5१ पैशणिक गाथाओंके आधारपर सयको देवमाता 
प दभति तथा महर्षि कह्यपका पुत्र माना जाता है | 
| मत्र होनेके कारण ही इन्हें आदित्यकी संज्ञा 
ह आत की गयी है वेदोंमें सबसे प्राचीन ऋणेद 
| (इछ २, सक्त २७, मन्त्र १ ) में छः आदित्य माने 
ह| ह मित्र, अयमा, भग, वरुण, दक्ष तथा अंश । 
व ऋबेदमें ही आगे ( मण्डल ९, सूत्र, ११४ 
त ३ में ) आदित्यकी संख्या सात बतलायी गयी है । 
|® बगे चळकर हमें अदिति'के आठ पुत्रका नाम 
| सह है | वे निम्न हैं---मित्र, वरुण, धाता, भर्यमा, 
है pn शश, विवरान्‌ तथा आदित्य । इनमेंसे सातको लेकर 
JF गी गयी और आठवें आदित्यः (सूर्य-) 
` छोड़ दिया | वेदोंके पश्चात्‌ शतपथ- 
न शद आदित्योंका उल्लेख मिलता है. । 
1... ( आदिपव, अध्याय १२१ ) में इनं 
/ पो र धाता, अयमा, मित्र, वरुण, अंश, 
र (अप पा है नू, पुषा, त्वश, सविता तथा विष्णु 

प रस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोंपर मिल- 
केश यह निश्चित करना कठिन है कि 
न ये हैं । आदित्य तथा 
1 म माने जाते हैं । किन्हीं-किन्ही 

ने 


हक 
१ ॥ 
IR 


Nu कि वस्तुतः ये द्वादश आदित्य एक 
| `<” गाल और परिस्थितिके अनुसार रखे 


- -। | ७ \ 
| | |; 


` वेद (४ | ४३ । २ ) सूदस्य दुहिता । 


# स्पूयोपासनाकी प्र्त री 


क 
| सूर्योपासनाकी परम्परा 


( लेखक--डॉ० पं ० श्रीरमाकान्तजी त्रिपाठी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


1१% शेड प्रेत ( स ) जिमि रग 2० (6 
& १ (५) ॥ ष्‌, _सुयोय 4०३५० (२-३3: ४). By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ह. 
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गये भिन्न-भिन्न नाम हैं | कुछ विद्वान्‌ तो यह भी कहते 
हैं कि ये द्वादश आदित्य (प्य)के द्वादश मासोमें उदित 
होनेके मिन्न-मिन्न नाम हैं | यही कारण है कि पूषा, 
सविता, मित्र, वरुण तथा सूर्यको लेग अभिन्न मानते 
हैं । किंतु इतना तो निश्चित है कि इन देवताओरमे कुछ- 
न-कुछ खरूपभेद अवश्य रहा होगा, जिसके कारण 
इन्हें पृथव-प्रथक नार्मोसे निर्दिष्ट किया गया है । यह 
मेद समयके साथ छुप्त हो गया और अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेके कारण अब हमें कोई मेद दृष्टिगोचर नहीं 
होता है । | क 
के विषयमे यह भी प्रसिद्द है कि वे आकाशके इत्र 
हैं । यह तथ्य ऋग्वेदसे भी वहाँ प्रमाणित होता है, 
जहाँ आकाश-पुत्र सूर्यके लिये गीत गानेका वणेन: 
मिलता है ।' कहीं-कहीं उषाको सूर्यकी माता बताया, 
गया है, जो चमकते इए बाळककों अपने साथ छाती, 
हे तथा उसका मातृत्व सूर्यस. प्रथम उद्य. होनेके 
कारण माना गया है । ऋगेदमें ही झूय तथा उपा. 
दोनोंको इनसे उत्पन्न बताया गया है । उषाको ऋ्वेदमे 
ही एक स्थानपर सूर्यकी पत्नी तया एक अन्य स्यत 

पुत्री माना गया दै । इस प्रकार वेदोंके आधारपर 
यह निश्चित करना कठिन है कि झे ह. थे; 
क्योंकि स्थान-स्थानपर मिन्न-मिल वणन मिलते हैं। £ 
सू्यके जन्मके विषयमे इन सबसे विचित्र कथानक 
दष्णुपुराणमें मिलता है जहाँ मयो विश्वकर्माकी शक्तिके 
आठवें अंशसे उत्पन कहा गा है । विष्णुपुराणवी 
“कणा तिल मेका १0. निम्त प्रकार है--विधकर्मोकी पुत्री संशा 
मन्त्र ८-९ । २- ऋग्वेद१०। 
। ७. श्वखेद (७। 


हं 
शी 


ध्यः सुय य उषसं जजान? 
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३१८ 
साथ मूयका विवाह हुआ तथा तीन पुत्रोंको जन्म देनेके 
पश्चात्‌ उसने अपने पतिकी शक्तिको असहनीय समझा 
तथा खनिर्मित छायासे अपना स्थान ग्रहण करनेको 
कहकर वह वनको चली गयी | छायाने अपनी मिन्नता 
सूयसे नहीं बतायी । सयने कुछ वर्षोतक इसपर 
ध्यान भी नहीं दिया । एक दिन संज्ञाके एक पुत्र यमने 
छायाके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया और छायाने 
उसे शाप दे दिया । सूयने ( जिन्हें यह ज्ञात था कि 
माताका शाप पुत्रपर कोई प्रभाव नहीं डाळता ) इस 
विषयमें खोज की । उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी 
कल्पित पत्नी कौन है स॒यके कुद्ध तेजसे छाया नष्ट 
हो गयी । तदनन्तर वे संज्ञाकी खोजमें गये, जो उन्हें 
घोड़ीके रूपमें वनगे भ्रमण करती हुई दिखायी दी । 
सयने इस बार अपनेको अश्वरूपमें परिवर्तित कर दिया और 
वहींपर उन दोनोंने कुछ समयतक जीवन व्यतीत किया | 
कुछ समयके अनन्तर वे अपने. पश्चु-जीवनसे ऊब्रकर 
वास्तविक रूप धारण करके घर लोट आये । 
विश्वकर्माने इस प्रकारकी घटनाकी पुनराबृत्तिसे बचनेके 
लिये लयको एक पाषाणपर स्थित कर दिया तथा 
उनके आठब अंराका अपहरण करके उससे 
विष्णुके चक्र, शिवके त्रिशल तथा कार्तिकेयकी शक्तिका 
निर्माण किया ।' 

इस प्रकार सूयके जन्मकें विषयमें भिन्न-भिन्न कथाएँ 
होनेके कारण बह निश्चित करना सम्भव नहीँ है कि 
वे वास्तवमें किस देवताके पुत्र थे | सम्भव है कि वे 
अदितिके ही पुत्र हों; क्योंकि अदितिको प्रायः सभी 
देवताओंकी माता माना गया है । 

मित्र, सविता, सूय तथा प्रषा--ये चारों ही नाम 
वस्तुतः स॒यके ही द्योतक हैं, किंतु प्रपाका खरूप 


स -- पपा. 


* सवोनन्दप्रदाता हरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


| है---'सूय हरित नामक सात अश्व 


ट्र 


कही-कहीं सूयसे मिन्न-सा प्रतीत होता दै | नि 
तया मूयं शब्द वेदोमें सयके छिये ही प्रक ह 
मित्र सूयके सञ्चारके नियामक हैं तथा थे | 
अभिन्न माने जाते हैं । वेदिक त्रा पर| 
'मिथ्रःसे खरूपतः अभिन्न है । मित्रका अ (1, 
अथवा सहायक है ओर निश्चय ही वह सकी (प 
शक्तिका द्योतक है । सविता 'हिरण्पमयदेव हैं, ख| 7 
हाथ, नेत्र और जिह्वा सब दिरण्यमय हैं | सविता | २ 
अपने हिरण्यमय नेत्रोंसे देखते हुए गमन कते (|| 
सविताका अथ है “प्रसव करनेवाळा', “सरति पर| त 
करनेवाला! देवता । निश्चय ही वे विश्वमें गतिका ख| ए 
करनेवाले तथा प्रेरणा देनेवाले सयके प्रतिनिधि है। || 

ऋग्वेदके प्रथम मण्डळके ३५१ सक्तके याहत ३ 
सूर्यकी स्तुतिमें कहे गये हैं । यहाँ सके अर्ती | है 
भ्रमण, प्रातःसे सायंतक उदय-नियम, राशि 
स॒यके कारण चन्द्रमाकी स्थिति आदिका रा पर 
है । प्रथम मण्डलके ५०वें सूक्तके आठव 


आपको ढेरी न 
हैं । किरणें तथा ज्योति ही आपके केश हैं। हे 


आगे कहा गया है--“सूयकें एकची 
जोते गये हैं । एक ही अश्व सात . 
करता ह्वै । वे र i #॥ ९ 
अशोभन कार्योके द्रष्टा हैं तथा 
देव हैं | सूय आकाइमें चमकते कल 
भगाते हैं । अपने गौरव तथा रको कि 
देवोंका पुरोहित कहा गया है | | 
वरुणका नेत्र बताया जाता है ।” _ . नर्म, 
के विविध रूपोंका स्पष्ट वर 
होता है। ऋषि लोग अन्धकारको दूर 


१. Thomas_—Epicsm myths and leg ends of India, P 116118 ति ह . 


२. आ कृध्णेन रजसा बत॑मानो निवेशयनमृतं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽ देवों 


३. हिन्दी ऋग्वेद (इंडियन प्रेस 


3 दुवः डति उरम्‌ fi व 


11240: मन्त्र २ अनु १। ५ | | 


ह), 
प 


610), 
७1 | 


॥ हलका वर्णन करते हैं--उत्‌, उत्‌ + तर--उत्तर, 
|| ह + तम--उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्यमें बढ़कर 
| (1 संक्री उस ज्योतिका नाम उत्‌ है जो इस भुवनके 
॥ | पतिक अन्धकारके अपहरणमें समथ होती है । देवोंके 
ह जो देव-रूपसे निवास करती है, वह “उत्तर? है; 
| एंव इन दोनोसे बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, जिसे 
| त्ता कहते हैं ।# ये तीनों शब्द स॒यके कार्यात्मक, 
| श्रणामक तथा कार्यकारणसे अतीत अवस्थाके द्योतक 


| देम स॒यका महत्त्व अन्य देवताओंकी अपेक्षा गौण 
| छी है । तथ्य उनके महत्त्वको अनेकशः सूचित करते 
3 है | चार धार्मिक सम्प्रदायोमेंसे सूर्यकी आराधना 
| *लेबाळा एक सौर-सम्प्रदाय भी है | एक विशेष 
| ता धार्मिक सम्प्रदाय स॒येकी आराधना करता है । 
| रसे स्पष्ट होता है कि अन्य देवताओंकी अपेक्षा 
|| “का अधिक महत्त्व है | 
|| केवा सबसे अधिक महत्त्वपर्ण मन्त्र गायत्री है, 
वेदोंकी माता भी कहा जाता है । यह मन्त्र सविता 
|| भवा सुयके महस्वका ही वर्णन करता है । पौराणिक 
| र ७ भी स॒यसे ही सम्बद्ध है । यह सूर्यसम्बन्धी 
\ "हे तया ब्रिदेवोंका प्रतीक है. । यह एक चतरं 
| भ इभा सूर्य-मण्डळका द्योतक है । छान्दोग्य 
| में (का महत्त्व इस प्रकार कहा गया है 
| वका भाणियोंका सार पृथ्वी है, प्रथ्वाका सार जे है, 
` भे सार वनस्पति है, बनस्पतियोंका सार मनु दै 
| ४. उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त 


| ॐ सयोपासनाकी परस्परा # 
Io 


|| ऐका सार वाणी है, वाणीका सार ऋेद दै HR IS Se 
8 उत्तम देवं देवत्रा सूर्यमगन्म A 
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ऋगंेदका सार सामवेद है, सामवेदका सार उद्दीय है 
और उसीको ५३४७ कहते हँ |! 

“खस्तिक! हिन्दू मात्रका एक सौर चिह है। 
इस शब्दका अर्थ है 'भलीमाँति रहना? | यह तेज 
अथवा महिमाका द्योतक है तथा इस बातका संकेत 
करता है कि जीवनका मार्ग कुटिल है तथा वह मनुष्यको 
व्याकुळ कर सकता है; किंतु प्रकारका भाग उसके 


. साथ-ही-साथ चळता है | 


ग्रीक पौराणिक गाथाओंम खय 


ग्रीक-पौराणिक गाथाओंमें सूयका वर्णन छगमग. 
> हे Ly 
वैसा ही मिळता है, जैसा कि भारतीय धमप्रधान . 


वेदोंमें । वास्तवमें यदि देखा जाय तो हम इस निष्कषपर 
सफल्तासे पहुँच सकते हैं कि ग्रीक-धम वैदिक धमका 
अनुकरणमात्र है. | ग्रीककी पौराणिक गायाओंके अनुसार 
देवी गाळा ( 9४1८) पृथ्वीकी देवी हें । इन्होंने ९190 
के पश्चात. जन्म - ल्या एवं आकाश, पवत तथा 
समुद्रका निर्माण खयं किया | उरानस ( Uranus ) 
इनके पति तथा पुत्र दोनों ही है । इन दोनोके 
संयोगसे 07०7५5 ( 58070 ) उत्पन्न हुए जो श्नके 
सबसे छोटे पुत्र हैं वे देवताओंके सम्राट माने गये 
है । ०:००ध्की पत्नीका नाम 21९० है तथा इन 
दोनोंके संयोगसे जेउस ( 26०७ ) उत्पन हुए । ग्रीककी 
पौराणिक गाथाओंमें सूर्यको इन्दी 285 का पुत्र माना 


गया है । सूर्यको प्रीककी पौराणिक गायाओंमें 07०0805 ` 


49०1० ( फोएबस अपोलो ) तथा 8०1०5 नामोसे 
ल्द र गया है । पौराणिक गाथाओंमें सूये 
प्रासाद आदिका भी वणन मिता है । एक पौराणिक 
गाथाके अनुसार सुय-पुत्र 715९४०1 उनके प्रासादमें 


I 


(-ऋ० १।५०। १०) 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha: 
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- a य्य >> याय = न 


पहुँचा जो कान्तियुक्त स्तम्भोंपर आश्रित था' तथा क. 
एबं लाळ मणियोंसे दीसतिमान्‌ हो रहा था । इसकी 
कारनिस चमकीले हाथी-दाँतोसे बनी थी और चौड़ 
चाँदीके द्वारोपर उपाख्यान एवं अद्भुत कथाएँ लिखी थीं । 
फोएबस (1109515) लोहित वणका जामा पहने हुए 
अनुपम मरकतमणियोसे शोभायमान सिंहासनपर वे आरूढ़ 
ये | उनके भृत्य दायीं तथा बायीं ओर क्रमसे खड़े थे । 
उनमें दिवस, मास, वष, शताब्दियाँ तथा ऋतुएँ भी 
थीं । वसन्त ऋतु अपने फळोंके गुळद्स्तोंके साथ, ग्रीष्म 
ऋतु अपने पीत वणके अन्नोंसहित तथा शरद्‌ ऋतु, 
जिसके केश ओलोंकी भाँति इवेत थे, उनके चारों ओर 
'नम्रभावसे स्थित थे। उनके मस्तकके चारों ओर 
जाज्वल्यमान किरणें विखर रही थीं । 
' सयके प्रासादमें पहुँचनेके पश्चात्‌ ४०९६४०० ने 
` उनसे कहा कि वे अपना रथ एंक दिवसके लिये 
उसको दे दं | उस स्थानपर, जब सूर्य उसको रथ न 
माँगनेके लिये समझाते हैं, तब वे खयं रथका वर्णन 
अपने मुखसे करते हैं, जो निम्न है--- 
केवळ मैं ही रथके प्रज्वलित धुरेपर, जिससे 
चिनगारियाँ विखरती रहती हैं एवं जो वायुके मध्य घुभता 
है, खड़ा रह सकता हूँ । रथको एक निर्दिष्ट मार्गसे 
जाना चाहिये | यह अशोके लिये एक कठिन कार्य 
होता. है, जब कि प्रातःकाल खस्थ भी रहते हैं। 


1, ‘Borne by Jlluminous Pillars, the Palace of the Sun God 1086 न God 
gold and flamered rubies, The Cornice was of dazzling ivory, and carved 1 
the wide silver doors were legends व miracle tales.’ 

— Gods and Heroes—Gustav sehwab—Translated in English णि 


Ernst Morwitz, ( Page. 49, ) 


2. ‘I myself am often shaken with dread when, at a such he | मा 
upright in my chariot. My head spins when I look down to the Jand i ७. 


far beneath me.—Gods and Heroes, 
3, “Heaven turns incessantly and that 


rotations.’ cc @odsyaandsi Wrerodscip EC: le 2 रर eGangotri Gyaan Kosha 


+ सवोनन्द्प्रदाता इरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


' बाधाओंका निराकरण नहीं कर सकते, बि 


मध्याहमें रथको आकाशके मधमा छो k 
कभी-कभी मैं खयं भी घबड़ा जाता हँ, है | 
भूमि और समुद्रको देखता हूँ ।' लोटते समय नी की | 
हाथ ही रस्मियोंको साल सकते हैं । 1६ | 
( समुद्रोंकी देवी ) भी, जो मुझे अपने शीतळ जग) । 
छेनेकी प्रतीक्षा करती रहती है, परणरूपसे सषा | 
रहती है, जबतक मैं आकारासे फेक नहीं दिया जा। | 
यह भी एक समस्या है कि खगे निरन्तर चलता ह्य | 
है तथा रथकी गति चक्रके समान - तीतर गतिके म | 
होती है । क... 

इस प्रकार रथका जो वणन हमें यहाँ मिलत है | 
लगभग वैसा ही वर्णन भारतीय पौराणिक गप | 
भी मिळता है । मूर्यके रथमें वहाँ तो अलिका ग्न | । 
ही माना गया है, फिर यदि उसके पुरेसे बी | 
निकलती है तो कोई विशेष बात नहीं। कोई 
सृयेके आकारासे फेके जानेका वर्णन अवश्य नदी | 
यह ग्रीक-धमंकी अपनी परिकल्पना है । 


| 
तो ठ || 
174 | 


इसके पश्चात्‌ 4101० अपने पुत्रसे 
यदि मैं तुम्हें अपना रथ दे भी ६ 


के विशेष आग्रहपर स॒य उसको ० दि 
ले जाते हैं । वहाँ पुनः रथका वणन आया 


है और || 
तो भारतीय धमका अनुक्कतिमात्र प्रतीत होता ८... 


है| 


vi “इ 


ज्ञा। 


mars ४ ५ | 


( P. 49, Eng’ 


व ree ० 
the driving is against the 8४ eT | 


ण >> ऋछछऋऋऋएछछछछलऋननचत्त्व्त्त्त्त्स्स्क्स्स्स्ः र 
| त्रप्रकार है---रिथ-धुरा तथा चक्र-हाल खणनिमित थे। 
| जरी तीलियाँ चाँदीकी थीं तथा जुआ चुन्दरकान्तामणि 
|| त्या अन्य बहुमूल्य मणियोंसे चमक रहा था ।! 
| ईस प्रकार हम. देखते हैं कि भारतीय पौराणिक 
| गाओं तथा ग्रीक पौराणिक गाथाओंमें पर्याप्त साम्य है 
| और तयंका जो महत्त्व भारतीय धममें है, वही महत्त्व 
| | रकमे भी प्रतिपादित किया गया है | लगभग समी 
|| णिक गाधाओंमें सूर्यका स्थान महत्त्वपण है तथा ये 
| | है एक ऐसे देवता हैं, जिनकी आराधना प्रायः समी 
|| प्रेम समान रूपसे होती दै । 
ऐतिहासिक युगमें सर्योपासना 

वैदिक काळमें अन्य देवताओंकी अपेक्षा सयका स्थान 
ह था, किंतु आगे चलकर मूर्यका, महत्त्व अन्य 
| ) सताओंकी अपेक्षा अधिक हो गया । महाभारतके 
| मसे ही समाजमें सूर्य-प्रजाका प्रचलन हो गया था । 
| आणकाढमें तो सूय-पजाका प्रचलन ही नहीं था, वरन्‌ 
| आणसप्राद्‌ खयं सर्योपासक थे । कनिष्क (७८ ई०) 
|  श्‍वेज शिव तथा सूर्यके उपासक थे ।' इसके पश्चात्‌ 
| से तीसरी शताब्दी ई० के गुप्त-सम्राठोंके समयमें भी 
|| \ विष्ण तथा शिवकी उपासनाका उल्लेख मिलता 
| | | रै! झुमारगुस-( ४ १४-५५ ई० )के समयमें ब्राह्मण- 
| भा विशेष अभ्यत्यान हुआ तथा उस समयमे विष्णु, 
| शिव तया सयकी उपासना विशेषरूपसे होती थी 


(| 


१. डा० भगवतशरण उपाध्याय--प्राचीन भास्तका ई 
२. वही पृष्ठ २५८ | 
रे, श्रीनेत्र पाण्डेय--भारतका बृहंत्‌ इतिहास ( सं० 


च. बही ए० २८० | 
` १. इषेचरित---चौखम्बा-प्रकाशन; ९०२०२ । 


# खुर्यापालनाकी परम्परा ॐ 


/ पियं कुमारगुप्त कार्तिकेयका उपासक थो | स्कन्दगुत सूर्य 


थ ष्‌. प्राचीन००-कारिक्की” तिहा ०१०, भ्सब्तसऽ उपाध्याय By ळव 
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क जा mn 


इन्द्रपुर नामक स्थानपर दो क्षत्रियोंने एक स्॒य-मन्दिर भी 
बनवाया था । गुप्त-सम्राठोंके कालतक स॒य-आराधनाका 
विशेष प्रचलन हो गया था और उनके समयर्मे 
मालवाके मन्दसौर नामक स्थानमें, ग्वाल्यिरमे, इन्दौरमे 
तथा बघेलखण्डके आश्रमक नामक स्थानमें निर्मित चार 
श्रेष्ठ स॒यमन्दिरांका उल्लेख प्राप्त होता है । इसके 
अतिरिक्त उनके समयकी बनी हुई स॒यदेवकी कुछ 
मर्तियॉ भी बंगालमें मिलती. हैं जिनसे यह प्रतीत होता 
है कि गुप्तसप्राटेके समयमें सूर्यमगवानूकी आराधना 
अधिक प्रचलित यी । , 
सातवी ईसवीमें हषके समयमें सूर्योपासना अपनी 
चरम सीमापर पहुँच गयी । हर्षके पिता तथा उनके 
कुछ और पूवज न केवळ सूर्योपासक थे, अपितु “आदित्यः 
मक्त! भी थे | हृषके पिताके विषयर्मे तो बाणने अपने 
"र्षचरिते लिखा है कि वे खमावसे ही सृके भक्त 
थे तथा प्रतिदिन मृरयोदयके समय स्नान करके 'आदित्य- | 
हृदयः मन्त्रका नियमित जप किया करते थे ।' हषचरितके 
अतिरिक्त अन्य कई प्रमाणोंसे भी इस तथ्यकी पुष्टि 
होती है कि सौरसम्मदाय अन्य धार्मिक सम्प्रदायोकी 
अपेक्षा अधिक उत्कर्पर था । हषके समयमें प्रयागे ( 
तीन दिनका अधिवेशन हुआ था । इस अधिवेशनमें 
पहले दिन बुद्धकी सूति प्रतिष्ठित की गयी तथा दूसरे 
और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य तथा शिवकी पजा की 
गयी थी | इससे भी ज्ञात होता है कि उस काळमें 
° पजाका पर्याप्त महत्त्व था । सूर्योपासनाका वह 
_बरगला सममती हील हर्षके समयतक ही सीमित नहीं रहा, अपितु ये; 
तटास ( संस्करण १९५७ ) एड २९० | 


१९५० ) ४० २६८ । 
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Ce 0 ग्यारह॒वीं शतीतक सूय-प॒जाका प्रचलन रहा । 
हषके पश्चात्‌ लल्तादित्य मुक्तापीड़ (७२ ४-७६ ०ई० ) 
नामक एक अन्य राजा भी स॒यका भक्त था। उसने 
सयके भातण्डमन्दिएका निर्माण करवाया, जिसके 
खँडहरोंसे प्रतीत होता है कि वह मन्दिर अपने समय- 
में विशाळ रहा होगा ।* प्रतिहार-सम्राटोंके समयमें 
भी सय-प्रजाका विशेष प्रचलन था | ग्यारहवीं शताब्दी- 
के छगमग निर्मित कोणाकका विशाळ स॒य-मन्दिर भी 
जनताकी सूर्य-भक्तिका ही प्रतीक है | इस प्रकार इम 
देखते हैं कि वेद-कालसे लेकर लगभग ग्यारहवीं शताब्दी- 
तक सूने अन्य देवताओंकी अपेक्षा विशेष सम्मान 
प्राप्त किया | 


कुष्ठरोग-निवारणमें छर्यका महत्त् 

जनश्रुतिके अनुसार मयूरको कुष्ठरोग हो गया था 
तथा इस भयंकर रोगसे त्राण पानेके ल्यि उन्होंने 
भगवान्‌ स॒यकी उपासना की एवं भगवान्‌ सुर्यको प्रसन्न 
कर उनः खार्थ्यःछाभ किया | इस  जनश्रुतिमें 
` सत्यांश कितना है, यह तो नहीं कहा जा सकता, 
किंतु इतनाःअक्स्य है कि भारतीय परम्परामें प्रारम्मसे 
ही सूयको इस रोगसे सुक्त करनेवाला देवता माना 
गया है । 


ऋग्वेदके प्रथम मण्डलमें इसका उल्लेख मिळता है | 
वहाँ सूयको सभी चमरोगों तया अनेक अन्य भीषण 
रोगोंका विनाशक बताया गया है---सूय उदित होकर 


ओर उन्नत = आकाशे चढ़कर हमारा मानसरोग धारणा प्रचलित है कि समी प्रकारके चर चढ़कर हमारा मानसरोग धारणा प्रचलित है कि समी प्रकारके चग 


प्राचीन भारतका इतिहास ( ५० 
1 ऋग्वेद, प्रथम मण्डळ, सूक्त ५०, मन्त्र ११-१३ 


री “Whatsoever one of the citizens has leprosy or the white ( 172 ; - र. 
nor does ‘he mingle with the other Persians: I 
( diseases ) because of having committe ) 
CC-0. Jang RAF FERN Sanslsris RaemsystcMayeragoR.oyiin Kosha - 


not come into city, 


say that he contracts these 
against the Sun.” 


नै सर्चोनन्द्मदाता इरिइरनमितः पातु नो विश्वचछु: ॐ 


३०६ )--डा० भगवतदारण उपाध्याय | 


OS ल्य र 
पीतबण-रोग ( पीलिया ) तया शर 


( हृदय रोग ), ) तया शी | 


विनष्ट करें । मैं 


अनिकारी रोगके विनाशके लिये समल के ता | 
उदित इए हैं|। इन मन्त्रोसे ज्ञात होता ३8 | 
सू्योपासनासे न न केवल शारीरिक अपितु मानतिक | 
भी विनष्ट हो जाते हैं । प्रत्येक सरयोपासक क | 
आधि-व्याधिके शमनके लिये इन मन्त्रोंको जपता है| | 
सायणके विचारसे इन्हीं मनत्रोंका जप करनेसे प्रम | 
ऋषिका चमरोग विनष्ट हो गयाथा। | 
` मर्योपासनासे कुष्ठरोगका निवारण हो जाता है ब | 
धारणा न केबल भारतीयोंमें ही बढ्ममूल थी, भ | 
प्राचीनकालसे ही पारसियोंमें भी मान्य थी | हबे | 
के अनुसार कुछरोगका कारण मू्यभगनायूके प्रति भ | 
करना था । उसके इतिद्दासकी प्रथम एल 1 [ 
प्रकारका उल्लेख मिळता ध्य, भी कि | 
रोग [ था, चा | 
ची 22. डी पारपियोँसे i | 
1 रो प 
था तया अन्य लोग यहद कहते थे कि इसके इस ३ | 
कारण सूयके प्रति किया ग र कती 
इससे यद्द भी ज्ञात होता के || 
विश्‍वास था कि जो देवता इस प्रकारके | 
उत्पत्तिका कारण है, केवळ वही उस रोगा | 
हो सकता है । 


कली ॥ 
` आज भी भारतवषमें कई स्थार्नोपर हा | | 


७४ |. 


य््चच्च्न्च्च््च्च्च्चचचचचच्चच्नच्चस््प्प्््य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स््स््््च्स्स्स्स्ल्ल््््च्क्् 


| आअदियोपासनासे हो जाता है । अयोध्याके निकट 


| पलक नामक एक जलाशय है । जनन्ति है कि उस 
|| कमें स्नान करनेसे सभी प्रकारके चमरोगोंका विनाश 
हो जाता है । मिथिळामें भी ऐसी धारणा है कि 


| | कार्तिक शुङ्गपक्षकी षष्टीके दिन मूर्यापासना करनेसे 


| खुप्को किसी प्रकारका चमरोग नहीं हो सकता है । 


| इसके अतिरिक्त अन्य समी पौराणिक कथाओंको 
|| अविश्‍वास कहनेवाले वैज्ञानिक भी इस तथ्यको खीकार 


# सूर्याराधना-रहस्य # 
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करते हैं कि सूर्य-किरणें समी प्रकारके चमरोगोंके 


विनाशके लिये अत्यन्त लाभदायक हैं | आजकल तो 
अनेक चिकित्साल्योंमें स॒यकी किरणोंसे ही कुठठरोग-प्रस्त 
छोगोंका उपचार किया जाता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूयं ही एक ऐसे 
देवता हैं, जिनकी उपासना समस्त जाति करती है । 
सर्योपासनाकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और आज 
भी प्रायः सवत्र प्रचलित है । 


ूर्याराधनाररहस्य 
` ( लेखक--श्रीबजरंगबळीजी ब्रह्मचारी ) 


भगवान्‌ सूर्यनारायण ही संसारके समस्त ओज, 
। तेज, दीप्ति और कान्तिके निर्माता हैं | वे आत्मशक्तिके 
9) भाभ्रयदाता तथा प्रकारा-तत्त्वके विधाता हैं । वे 
| आधि ब्याधिका अपहरण करते और कष्ट तथा क्लेशका 
| णन करते हैं और रोगोंको आम्ूल-चूछ हनन कर 
| हमारे जीवनको निर्मळ, विमल, खस्थ एवं सशक्त 
| चना देते हैं। 


तथा अन्धकारसे प्रकाश-पथकी ओर जाना चाहते 
| ° जगत्-प्रकाशा-प्रकाराक भगवान्‌ स॒यकी सत्ता- 
|| "दताको समझकर हमें उनकी आराधना और उपासना 
| "योगसे करनी चाहिये । 
| दमे सूयंको चराचर जगतूकी आत्मा कहा गया 
| दे भर रसी आत्मप्रकाशको बृहदारण्यक उपनिषदमें 
- ) सुननेयोग्य तथा मनन करनेयोग्य बताया 
| है आत्मा वा अरे दष्टव्यः श्ोतव्यो मनतब्यो 
१) .(बृ०उ०२।४।५)। 


का सैर-सम््रदायताले सूर्यको विश्वका सष्टा मानकर आराधना 


सम्प्रदायवाळोंकी छः शाखाएँ थीं। समी अष्टाक्षरमन्त्रका 
जप करते, लाळ चन्द्नका तिलक लगाते, माळा धारण 
करते और सूर्यकी भिन्नमिन्न देवोंके रूपमें आराधना 
करते थे कोई स॒यंकी अ्ह्मके रूपें, दूसरे विष्युरूपमें, 
तीसरे शिवके रूपमें, चौथे त्रप्रतिके रूपमे आराधना 
करते ये । पाँचवें समख्रदायवाले सूर्यको ब्रह्म मानकर 

स्यविम्बके नित्य दनकर षोडश उपचारोंद्रार उनकी 


दि र थे थे और सर्के दर्शन कियेबिना जळ भी नही. 
` यदि हम असतूसे सतकी ओर, मृत्युसे अमर्वकी १ फ ये और मूसके दर : 


पीते थे । छठे सम्प्रदायवाले झूयका चित्र अपने मस्तक 
तथा मुजाओंपर अङ्कित कराके सतत सूयका ध्यान करते 
थे । श्रुतियों, भविष्यत्‌, ब्रह्म आदि पुराणों, बृहत्संदिता 
तथा स॒र्वशतक आदिमं यके महत्तका वर्णन क्स | 
गया है । 

वेदोंमें कहा गया है किं 

«उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिष्यायन्‌ कुवंन्‌ 
( ते० आ० प्रश २, अ २ ) 
अर्थोत्‌--'उदय और अस्त होते इए सूयकी 
1 घ्यानादि, करनेवाला विद्वान्‌ त्राण सब 
कल्याणको प्राप्त करता दै ।! टॅ 
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जात ८. या nnd यही 


भगवान्‌ सूयं परमात्मा नारायणके साक्षात्‌ प्रतीक 
हैं; इसीलिये वे 'स॒यनारायण' कहलाते हैं । सर्गके 
आदिमें भगवान्‌ नारायण ही मूर्यरूपमें प्रकट होते हैं; 
तमी तो सूयकी गणना पक्चदेवोंमें है | वे स्थूलकाल- 
के नियामक, तेजके महान्‌ आकर, इस ब्रहमाण्डके 
केन्द्र तथा भगवानूकी प्रत्यक्ष विभूतियोंमें. सर्वश्रेष्ठ हैं । 
इसीलिये सन्ध्योपासनमें सूर्यरूपसे ही भगवानकी 
आराधना की जाती है। उनकी आराधनासे हमारे 
तेज, बल, आयु और नेत्रोंकी ज्योतिकी वृद्धि 
होती है । 
इस जगतमें स॒यभगवान्‌की आराधना करनेवाले 
अनेक राष्ट्र हैं। शाखीय शोध जैसे-जैसे बढ़ता जा 
रहा है, वेसेवेंसे यह सिद्ध होता जा रहा है कि सूर्य 
उत्पादिका, संरक्षिका, आकर्षिका और प्रकाशिका--सभी 
शिया विद्यमान हैं । भगवान्‌ स्य अपनी शक्ति अपने 
कुुम्बके प्रत्येक सदस्य---चन्द्र, मल, बुध, गुर, शुक्र 
और शनि आदिको यथायोग्य परिमाणमें नित्य प्रदान 
करते हैं । सूर्यसिद्वान्त ज्योतिषशात्रकी दृष्टिसे 


९ 
अत्यन्त महत्त्वपूण ग्रन्थ माना जाता है । कहा जाता. 


दै कि भगवान्‌ भूर्यनारायणने क्य? नामक असुरकी 
आराधनासे प्रसन्न होकर उसको यह ज्ञान दिया 
था । सुय ज्ञान देव भी हैं । 


योगिक क्रियाओंके स्फुरण और जागरणमें भी 
“लान्‌, जयनारायणकी आराधनाकी महत्वपूर्ण भूमिका 


` भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कमंठता किंवा लोकसंग्रहके 
प्रकारा पचं 
इन्द्रने रोदितको कर्मे सौन्द्यं ( कर्मेकोशळ ) का 
र चरश्चरेवेति ।, ज्ञो, 
प हुए तनिक भी आळस्य 


* सर्वासन्दमदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचछुः + 


& CCP 

योगी 6 

कर्मयोंगी सयका श्रेष्ठत्व ५ 

विवखान्‌ ( सूर्यदेव ) को कर्मयोगका उपदेश दिया था। खंय 

चेतन्यसे अद्वितीय उदाहरण हैं । वे मेरू-मण्डलके चारों ओर निरन्तर भ्रमण 
तन्यसे-निष्कामभावसे विश्व-कल्याण करते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण ( ३२! 

(छ ) का उपदेश देते हुए कदा है कि--'खयस्थ पय 9 

सूर्यका श्रेउत्व इसीलिये है कि चे छोक-मज्ञलके लिये 

छस्य नहीं करते हैं; अतः 


( ०-0. Jangamwadi Math Collection, Va Me Se "दा > 5 येदेवकी 
22. ळक 


mmm 7 5 | 
मानी जाती है । महाकुण्डलिनी नामकी शक्तिर | 
समस्त सृष्टिमें परिव्याप्त है, व्यक्तिमें र 
रूपमें व्यक्त होती है । प्राणनायुको -कन के | 
मेरुदण्डसे सम्बद्ध इडा, पिङ्गलां और पुपुम्ना ये के | 
नाड़ियाँ हैं । इनमें इडा और पि्गलाको सूनर बा | 
जाता है | इनकी नियमित साधना और आरो | 

ही योगी षद्‌चक्र-मेदनकर कुण्डलिनी रको खुद | 

कर सकनेमें सक्षम हो पाता है | ज 


t 


ज्ञानयोग और भक्तियोगके साथ-साथः थनाएण | 
निष्काम कमयोगके भी आचार्य माने जाते है। | 
इसीलिये समस्त ज्ञान-विज्ञानके सारसवख - भ्त | 
(४।१)के अनुसार योगशिक्षा सबप्रथम भार्‌ | 
शरीङृष्णने सूर्यनारायणको ही दी | | 

इमं विचखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। ` | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उस दिव्य निष्काम कामो || 
शिक्षाको मूयनारायणने इस प्रकार आत्मसात्‌ कर बि | 
है कि तबसे वे नित्य, निरन्तर, नियमितरूपसे गतिश | 
रहकर सम्पूर्ण संसारको कर्म करनेका Pu 
करते चले आ रहे हैं | इसीलिये भगवान्‌ आ ः 
आराधना करनेवाले ळोगोंको भी निष्काम | 
करनेकी नित्य नयी शक्ति, शारीरिक रत व | 
समाज और विश्वकी सेवा करनेकी अवुपम | 
प्राप्त होती रहती है.। 9 


इले | 
५) | 
योग ह 
| 
सूय भाँति कर्तव्य-पथपर ` ` “i 


३। 
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( लेखक---स्वामीश्रीशिवानन्द्जी } 


| बवेदिकधमंके अनुसार देवता-देवियोंकी संख्या 
| 1एनातीत है । 'हिंदुओंके तेतीस कोटि देवता हैं? इस 
` | क्षयनका तात्पय संख्यासे नहीं है । इसका अर्थ यह 
| हैकि अगणित प्राणमय विभिन्न आकृतिप्रण यह जो 


| पृ्टि है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके रूपमें इसके 


| पीछे कोई सत्रशक्तिमान्‌ पुरुष है । देवताओं, देवियोंके 
| असंख्य नाम उसीकी विभिन्न शक्तियोंके वाहकमात्र हैं । 
बैदिकधर्ममें बहुदेवत्ववादकी जो कल्पना की गयी है, 
वह सब उस सवंशक्तिमानके असंख्य रूपकी कल्पना- 
मात्र ही है । कारण, वेदं कहते हैं कि वस्तुतः एक 
आत्मा ही विश्वव्याप्त है । अर्थात्‌ सभी ख्पोमें वे एक 
ही हैं । ऋग्वेदकी मन्त्र-संख्या ३ । ५३ । ८ में यह 
सष्ट कथन है--““ख्पंप्रतिरूपे वभूव । 
निरुक्तमगवान्‌ कहते हैं--महाभाग्याद्‌ देवतायाः एक 
आत्मा बहुधा स्तूयते । ( ७ । १ । ४ ) अतएव 
इसके द्वारा यह सिद्धान्त निरूपित होता है कि विभिन 
देव-देवियोंकी विभिन्नता रूपमें, गुणमें है; किंतु मलमे 
नहीं है, अर्थात्‌ मूळ तत्त्व एक होनेके बावजूद भी विभिन्न 
गुणेंके परिप्रेक्ष्में इसीका संख्यातीत सम्बोधन होता है । 
: यहाँ प्रश्‍न यह उठ्ता है कि वह एक कोन है ! 
किसकी बुतिच्छण समी देवी-देवताओं प्रतिमासित 
है : इसके उत्तरमें ऋगेद कहता हैस आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च । परमात्मा मयं ही नित्य भाखर 
अनन्त ज्योतिरूपसे विभूषित हो रहे हैं । 
वेद और उपनिषद्की दृष्टिमे भी-हँसः झुचिषद्‌? 
( ऋक० ४ | ४० | ५) “आ कृष्णेन रजसा०' 


तिया (ऋ० १ | ३५। २) तद्भास्कराय 
मकाशाय धीमहि तन्नो भाजः प्रचोदयात्‌ । 


, आदित्यं च शिवं 


अतएव आत्म-खरूप मूर्यनारायग हीं प्रधान 
देवता हैं । विभिन्न मन्त्रोंम यही प्रतिपादित हुआ है । 
वे ( सूर्य ) विराट पुरुष नारायण हैं । इसीलिये वेद भी 
उनके प्रति प्रा्थना-मुखर हैं । | 

वे ही ब्िरट्पुरुष स॒यनारायण हैं । जिनके नेत्रसे 
अभिव्यक्ति होती है, जो लोक-लोचनोके अधिदेवता हैं 
जिनकी उपासना-द्वार समस्त रोग, नेत्रदोष आदि 
तथा ग्रहवाधा दूर होती दै, जिनकी उपासनासे 
समी कामनाएँ पूर्ण होती हे, अनादिकाळसे 
वर्णश्रेष्ठ हिंजगण जिनके उददेश्यसे प्रतिदिन अध्याज्नलि 
निवेदन करते हैं, वे ही चर एवं अचर जगतके जीवन- 
देवता हैं । उन्हीं ज्योतिषन, जीवन-सष्ठा, ज्ञानखरूप 
भगवान श्रीसूर्यनारायणको हम प्रणाम करते ड हैं। 
सुतराम्‌, स॒येनारायण ही विराटपुरुष हैं, यह निःसंदेह- 
खूपसे खीकार किया जा सकता दै । - 

इनसे अभिन्न शक्तित्रय-ज्रह्षा, विष्णु, र हैं । ये | 
समी भगवान्‌ यके अभिन्न अड्डखरूप हुँ । इनमें ( 
किंचित्‌ भी मेद नहीं दै । इसका प्रमाण राख्ने इस 


( सूर्यतापनी-उपतिषद्‌ १। ६ ) | ड 
इसकी पुष्टि झिवपुराणसे भी हो जाती दै-- सु 
विद्याच्छिवमादित्यरुपिणम्‌ । 
उभयोरन्तरं नास्ति द्यादित्यस्य शिवस्य च॥ 
अर्थात्‌ शिव और सूर्य दोनों अमिल हैं । 
`नरायणदी उपासनाके विषयमे पौराणिक न्त 


भी "न्य होते हैं । सिकें अनादिकालसे _ 


प्तुष्पणोक और सौरमण्डलका सम्बन्ध अच्छे दै) 


|  मैज्नायणीयू आदिसे यह मान्य है। 
| मु :क्रशायजुबेंद, ३.) ९.१, १ ec Ue By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha भड 
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र नस 7... | | 
सौरमण्डलमें सुर्य, चन्द्र आदि नवग्रह, त्रिदेव, साध्यदेव, अदा सड उद ह छे ले | 


ग ओर सका निवास है । इन सबका तलोेले किसी एकके कुपित होन, | 

प्रतिनिधित्व सूय ही करते हैं । तात्पर्य यह कि विश्व- रोग होते हे इस विपो आ नाना झे | 

ब्रह्माण्डमें इस अचिन्त्य-शक्तिके नियामक तेजोराशि ग्रन्थ है । इन पद्नतत्तोंके बीच से सुश्च प्रा | 

भगवान्‌ मारकर ही हैं । देहधारी प्राणीकी संक्षेपत: तीन वायु-विक्रति ही अखस्थताका वायु प्रका है। | 

ही मुल्य अपेक्षाएँ हैं--तेज, मुक्ति और मुक्ति । अधिदेवता भी मूर हैं hes है | बके ॥ 
धु तीनोंकी Se ; लिये वेद संध्योपासनाको ही करनी चाहिये । ) सकी उपासना भव्य न | 
- श्रेष्ठ बतलाते हैं। वण-प्रेष्ठ द्विजातियोंके लिये शाके मे . 
शासन--“अहरहः सन्ध्यामपासीत'ऊ पुराण-प्रन्थामे कुछरोगके निवारणाथ तवरेकी | 
नादाः oo जडच क अनुसार .यह उपासनाकी प्रधानता खीकार की गयी है रः | 
नग उपासना है । इसके द्वारा पुराणके ज्रह्मपर्रमे | 

उराणकं ब्रह्मपवर्मे पाया जाता है कि कृष्णपुत्र साब | 


९९ 
चतुवंगका फळ प्राप्त होता है; यथा--- | 
दुर्वासाके शापसे कुष्टरोगग्रस्त हौ गये । | 
मन्देहदेहनाशार्थु २ इस काण 7 ॥ 
समीहते े ति जलकर अ. बोडी रविः। श्रीङष्णको दु:खी देखकर गरुडने शाकद्रीपसे वैदवरिबाप- | 
'तोयाज्लख्चियम्‌॥ दर्श पण्डित--त्राह्मणादिको लाकर उस रोगकी नइति | 


गायत्रीमन्त्रतोयादयं दत्तं येनाञ्चलित्रयम्‌ 
; सवित्रे र € ॥ किये : र ५ ॥ 
काळे सवित्रे कि न स्यात्‌ तेन दत्त जगत्वयम्‌॥ के ल्यि प्रार्थना की । उन जाह्मणोने गदि | 


ति सविता खते काले सम्यगुपासितः | स्थापना करायी और साम्बने स॒यकी उपासनाके दा | 
>या वल च पशूनि च॥ रोगसे मुक्ति पायी । बी | 
भोगानष्टविधांग््रापि खर्ग er ततः शापाभिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करम्‌ 
( स्कन्द्पु० काशीखण्ड ९ | ४६-५ „ सास्बेनाप्तं तथारोग्यं रूपं च परमं एना। | 
जगतूमें पञ्चभूतोंके साथ प्राणिमात्रका - सम्बन्ध मयूर कवि भी स॒य-शतककी रचना करके (त... 
अच्छे है । इन पत्ममूतोंके अधिनायक पाँच देवता रोगे सुक्त हुए थे । प्राकृतिक कथा यही है | 
हैं । भतः प्राणिमात्र इन पश्चदेवताओंके दवारा वित हं । मराणिमात्रके लिये झू्यःमूजा एकान्तप्रयोजतीय भोर 
रसौठिये कहा गया है कि--- अवश्य करणीय है । इस प्रकार सूर्यकी मा | 
आकारास्पाधिपो विष्णुरम्नेइचैच मेचे ` प्रथक मासमें प्रथक-प्रथक्‌ नामोंसे सालभर || 
वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य लाए चाहिये, शास्रोंमें निर्देश है-- | |) ६ 
र हे खामी हैं, अभिकी महेश्वरी, बायुके चेत्रमें धाता, वैश्ाखमें अर्यमा, हें ह | 
ह Le गणेश अधिदेवता हैं । आषाढ़में वरुण, श्रावणमें इन्द्र हा ते $ 
अस्तित्व ही नहीं रह जाता | ना पाश्नमौतिक देइका आश्िनमें पूषा, कातिक करु मगर | 
३ इसी कारण सभी कमोम्नें भग, माधमें त्व, फाल्युनमें विष्णु नामे । | 

| इत १ 


प्रजा करनेका 
। व क द देवों भारतमें हिंदू-जातिमें आदिकाळसे हदी आरि 
पञ्चदेचतमित्युक्त च देवो रुद्रं च केशबम्‌। और उपासनाका प्रचलन है, इसके ्रमाणकी तवि ih 
चत सवकमसु पूजयेत्‌॥ नहीं भारतवर्षमें ही न! | 
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# भगवान, सुचन-भास्कर और गायत्रो-मन्त्र + 


sees" 


| उदिकालके इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे इसका भूरि- 
` | हर प्रमाण पाया जाता है कि मानवजातिकी चिन्तन- 
| परके साथ-साथ सूयपूजा आदिकालसे ही सनद है । 
} रिद संस्कृतितत्ववेत्ता प्रो) ए० बी० कीथने कहा 

Che दशनमें 
१ है कि अत्यन्त प्राचीनकालसे ही प्रीक दशानमें 
| पूजाका प्रमाण मिलता है । Cu भी जिनका 
| जम एशिया माइनरमें ६४० सीष्ट पूर्वाद्ध (ईसाएव )मे 
| झा या। उनका भी ऐसा ही मत है । 


| ग्रीक दाशनिक Empedoeles ने सयको अग्निके 
| क स्रोतके रूपमें वर्णित किया है । और उन्होंने 
| यहभीमत खीकार किया है कि सूयं ही विनष्टा हैं। 
| हमारी उषा देवीकी संय-परिक्रमाकी कया और ग्रीक 
| देशकी अपोलो और वियनाकी कहानी इसी तथ्यकी 


३२७ 
पोषक प्रतीत होती है । ग्रीक देशके भी विवाहमन्त्रमें 
आज भी स॒यमन्त्र पढ़ा जाता है | र 


मेक्सिकोमें आदिकालसे ही प्रचलित मत यही है 
कि विश्वत्न्नाण्डकी सृश्टिकी जडे सय ही विद्यमान हैं । 

हमारे देशमें अति प्राचीनकालसे दी. पूर्ति 
( बुद्धगयाके स्तूपकी ) एवं तात्कालीन शिलालेख और 
इलोराकी गुफाओंकी सूयप्रतिमा इस तथ्यका उद्घाटन 
करती है कि अति प्राचीनकाले ही सूर्यप्रजाका प्रचार एवं 
प्रसार इस देशमें चला आ रहा है; यहाँतक कि जैन- 
धर्ममें भी देवतागर्णोके समूहमें सर्वोच्च स्थान सूर्यका ही 
है अर्थात्‌ वे देवाधीश हैं । 


BD न “४-0” 


निदान, मूर्यनारायणकी स्त॒तिग्रार्ना एवं उपासना 


आदिकालसे ही प्रचलित है और चलती रहेगी । इस 
विषयमें संदेहके लिये कोई स्थान नहीं दै । 


भगवान्‌ भुवन-भास्कर ओर गायत्री मन्त्र 
( लेखक--श्रीगज्ञारामजी शास्त्री ) 


| सूयका एक नाम सविता भी है । सविताकी शक्तिको 
| शै सावित्री कहते हैं । 'तत्सवितुवैरेण्यं भगो देवस्य 
._ धीमहि । धियो | यो नः प्रचोदयात?---यह सविताका 
भन्न है । इसमें गायत्री-छन्दका प्रयोग होनेके कारण 
| सो गायत्रीमन्त्र कद्दने लगे हैं । संक्षेपमें इस मन्नका 
| भद देदीप्यमान भगवान्‌ सविता (श्य) के उस तेजका 
॥ सै ध्यान करते हैं | वह ( तेज ) हमारी बुद्धिका प्रेरक 
| ह | इस मत्त्रमें प्रणव और तीन Ro pe 
j 
धोमहि घियो जो Deo मन्त्रका साधक 
शु्टान-कर्ता जप करते हैं | इसी मन्त्रके द्वारा वेदपाठ 
| शरम क्रनेके पर्व यज्ञोपवीत पहनाकर 
र स्फार सम्पन्न कराया जाता है । किसी भी 
नभी सिद्ध करनेके लिये पुरश्चरण प्रारम्भ Rl 


न टे दस सहनन, गायत्री मुन्त्र-जपका विजान 


इतना ही नहीं, गायत्रीकी महत्ता तो यहाँतक है किं 
किसी भी कार्यसिद्विके लिये जहाँ शाज्जमें अनुष्टान- 
विरोष कथित न हो, वहाँ गायत्रीमन््रका जप और 
तिल्का हवन करना चाहिये; यया-- | 
यत्र यत्र च संकीणेमात्मानं मन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र तिलेदोंप्तों गायज्याश्च अपस्ता ॥ | 
किसी मी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये सामान्य 
नियम यह है कि मन्त्रम जितने अक्षर हो, उतने 
ही छक्ष मन्त्रका जप करके जपसंख्याका दशांश हवन, 
हवनका दशांश तर्पण, तर्पणका दशांश माजन और 


मार्जनका दशांश ब्राह्मण-मोजन करानेसे उस मन्त्रका 


` पुरश्चरण पुरा होता है । पुरुचरणके झरा मन्त्रके सिद्ध 


द्द नर कार्यविशेषके लिये उसका जप. और 
कामनापरत्वसे विशेष द्रब्यका 
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हवन करनेपर सिद्धि 
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सम्भव होती है | कभी-कभी इतना करनेपर भी सिद्धि 
प्राप्त नहीं होती । उस समय आचार्य कह देते हैं कि 
अमुक त्रुटि रह जानेके कारण अनुष्ठान सफल नहीं 
हुआ । पर गायत्री-मन्त्रके सम्बन्धमें यह बात नहीं है । 
एक बार गायत्रीमन्त्रका चौबीस लाख जप और तद- 
नुसार हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राहण-भोजनके द्वारा 
पुरश्चरण सम्पन्न हो जानेपर खयं गायत्री-माता 
साधकका योगक्षेम-वहन करती हैं । वैसे गायत्रीमन्त्रके 
- द्वारा भी कामनापरक अनुष्ठान किये जा सकते हैं । 
त्रिकाळ-सन्ध्या-जिस प्रकार किसी भी मन्त्रको 
सिद्ध करनेके पव अयुत गायत्री-जप करना होता है, 
उसी प्रकार प्रतिदिनके कायमें शरीर और आत्माकी 
पवित्रता और शक्तिसञ्चयके छिये त्रिकाल- सन्ध्या 
आवश्यक है । प्रतिदिनके कार्यामें हमारे झरीरकी 
ऊर्जाका जो व्यय होता है उसकी पर्ति सूर्योपस्थानके 
द्वारा भगवान्‌ भुवन-भास्करसे होती है | इससे आध्यात्मिक 
शक्तिमें बृद्धि होती है । इसके साथ प्रतिदिन कम-से-कम 
एक माला गायत्री-जपका विधान है । त्रिकाल-सन्ध्याके 
लिये गायत्री-माताके तीन अलग-अलग रूपोंका ध्यान 


ame + 


किया जाता है जो इस प्रकार है--- 
प्रात;ःकालीन ध्यान--- 
हसारूढां सिताब्जे त्वरुणमणिल्सद्भूषणां साप्नेत्रां 
वेदाख्यामक्षमालां स्रजमयकमळ दण्डमप्याद्धानाम्‌। 
व्याये दोभि्चतुर्सिस्रिसुवन- 
हः. जननी पूवसन्ध्यादिवन्द्याम्‌ । 


वयस मण्डले चण्डरञ्मेः ॥ 
विश्वमातः सुराभ्यच्यं पुण्ये गायत्रि वेधसि। 
आवाहयाम्युपास्त्य्थमेह्यनोष्नि पुनीहि माम्‌॥ 


आतःसंष्याके समय सूयमण्डलमें इबेत कमळपर 


स्थित, हंसपर आरूढ, लाळमणिके भूषणोंसे 
' आठ नेत्रो तथा चार नर 


* सवौनन्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चु: ५ 
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ह मड कद... 


> 


वेद, रुद्राक्षमाला, कमल एवं दण्डको पाश 5 
ऋम्बेदको जननी, किशोरी, त्रिभुवनकी माता ग 
मैं ध्यान करता हूँ ।? श्र 


'जगतूकी माता देवताओंद्वारा पजित पु 
भगवती गायत्री | मैं उपासनाके लिये आपका अग्न † 
करता हूँ ।? - 


सध्याह्कालीन ध्यान-- | 
चुषेन्द्रवाहना देवी ज्चलत्त्रिशिखधारिण। | 


इवेतास्वरधरा इवेतनागाभरणभूषिता॥ 
इवेतस्रगक्षमाळाळंकृता रक्ता च शंकरा। 
जराधराधराधात्ी धरेन्द्राङ्गभवाम्भवां। _ 
मातभंचानि चिइवेशि आइतेहि पुनीहि माम्‌ | 
मैं वृषभवाहना, प्रज्वठित त्रिगुल एवं हीं 
वस्धारिणी, खेतत्रग, रुद्राक्षमाला एवं सेत ते 
विभूषित, छाल वणवाळी, जटाधारिणी, 
शिवरूपा, भवानी ( संध्यादेवी) का आवाहन कर्ण 
हूँ । आप आय तथा मुझे पवित्र कर ।! 


सन्ध्याकालीन ध्यान-- - 


सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदेवा सा 
खगगा छष्णवकत्रा तु शङह्कचक्रधरापग | 
कृष्ण्रगभूषणैयुक्ता  सर्वेक्षानमयी 
वीणाक्षमालिका चारुहस्ता स्मितवरानना | 
मातवोग्देवते स्तुत्ये आहतेहि त्यी | 
मैं कृष्णवर्णा, कृष्णमुखी, 4 
शङ्कचक्रवण 


युक्त, गरुडवाहना विष्णुदवत्या, 
रुद्राक्ष लिये, सुन्दर मुस्कानवाली, 
सन्ध्या रूपिणी सरखतीका आवाहन 
करनेयोग्य माँ वाग्देवी आप यहाँ आय तथा 
त्रिकाल-सन्ध्यामें हम अङ्गन्यास शि 
प्रतिदिन सूर्योपस्थान-मन्त्रोसे बी 
दिव्य तेजका मौतिक शरीर और अत्तरे 
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॥ न न होकर व्यस्त जीवनमें भौतिक और आध्यात्मिक 
) शहि प्राप्त करनेका सरलतम साधन है । 
| आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌-- 
| | र आरोग्य प्रदान करनेवाले देवता हैं | वे जीवमात्रके 
फ्रेणके खोत हैं सूर्योदय होते ही मनुष्य कर्ममार्गे 
बृत्त होता है । इसीलिये कहा है--“सूय आत्मा 
| शतस्तस्थुषश्व'--सूर्य ही इस चराचर-सृष्टिके प्रेरक 
| है। मुप्यमें चेतनता अथच पेड़-पौधोंमें हरीतिमा मूसे 
॥ है है । यदि उन्हें पर्याप्त प्रकाश न पिले तो पत्तियोंका 
| ए पीछा पड़ने छगता है; पेड़-पौधे मुरझाने लगते हैं। 
| काढीन सयकी किरणोंसे अनेक रोग दूर होते 
| र्किट्स और क्षयरोग-जैसी वीमारियाँ ग्रातःकालीन 
के सेननसे हूर होती हैं । सूयकी किरणोंके सात 
"ही मृयके सात अश्व हैं। इसलिये सूर्यका एक 
gn ब भी है । विभिन्न रंगोंकी बोतलोंमें जल 
| "सर सूयके प्रकारें रखनेसे उस जल्में रोगोंको नष्ट 
|'ेकी शक्ति आ जाती है | इस प्रकार चिकित्सा 
। नी प्रणालीको मय-किरण-चिकित्साका नाम दिया 
| ह र पह प्रणाळी एळोपेथी, होम्योपैथी, एक्यू्पक्चर 
| जिया कम सफल नहीं है । 
शिकार इस विषयपर अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
भा "७ सर्याभिष्तुव होकर एक बिशेष प्रकारसे जो 
| भाम किया > ° 
॥ | जाता है, उसे मूय-नमस्कार कहते हैं। 
जा भासे शरीर खस्थ रहनेके साथ ही रोगोके 
) | सम्भावना नहीं रहती | मध्यप्रदेश तथा 
क, में बालकोंसे पी० टी०के स्थानपर 
श्‌ ॥ अभ्यास कराया जाता है । यह 
भा अन्य प्रदेशोंमें भी इसका अनुसरण 
भे < ` 
क जे भयंकर रोगळी सफहूचिकित्सा विज्ञान 


६ भे. dre 
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अनेक कुष्ठरोगी खस्थ होते देखे गये हैं । भाएतमें 
बहुत-से स्थानोपर मूर्योपासनाके लिये बालाक ( बाला- 
दित्य )के मन्दिर वने हैं, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों 
चमरोगी खास्थ्य-छाभके लिये जाते हैं | दतिया जिलेके 
उनाव नामक स्थानपर बाछाजीका भारत-प्रसिद्ध मन्दिर . 
है, जहाँ असाध्य कुष्ठके रोगियोंको चामत्कारिकरूपसे 
खास्थ्य-लाभ होता है | 

ग्रातःकाळ स्नानकर स॒यभगवानूको अध्य देनेका 
विधान है | यदि आप किसी जळाशयमें स्नान करते हैं 
तो जल्में खड़े होकर ही अध्य देते हैं । सूर्यके सम्मुख 
खड़े होकर अर्ध्य देनेसे जळकी धाराके अन्तराळसे 
सूर्यकी किरणोंका जो प्रभाव शरीरपर पडता है, उससे 
शरीरमें स्थित रोगके कीटाणु नष्ट होते हैं और शरीरमें 
अज्ञातरूपसे ऊर्जाका संचार होता है । प्राकृतिक 
चिकित्साके साथ रंगीन काचके द्वारा सूयकिरणोंकी 
प्रमासे रोगीका उपचार किया. जाता है, जिसमें उक्त 
सिद्वान्त ही काय करता है । इसीलिये कहा है-- 
अध्यदानमिद॑ पुण्यं पुंसामारोग्यवर्धनम। 

भगवती गायत्रीके ध्यानमें भी जो पाँच मुख और 
उनके पाँच रंगोंका वर्णन है, वह सृयमण्डल-मध्यथ 
शक्तिके पाँच दृश्य रंग ही हैं ल 


मुक्ताविद्रुमदेमनीलधवलच्छा वे्ुलैवीक्षणे 


छयेमुखेरवीक्षण- 
युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटा तत्त्वात्मवणोत्मिकाम्‌ । 
° > | 
ल Bi २१। १५) 
गायत्री और सूयके अमिन्न होनेका एक प्रमाण 
इस निम्नलिखित ध्यानसे भी मिता है 
हेमाम्भोजप्रवाल्प्रतिमनिजरचि चारखट्याज्गपी 
चक्रं शक्ति सपाश खणिमतिरुचिरामक्षमालां कपाळम्‌। 
नङ्गैधानं त्रिनयनविळसद्वेदवक्त्राभिरामं 
* मणिमयमुकुटं हारदीपं भज्ञामः॥ 
(--्ास्दातिश १४ । ७१ ss 
नों ध्यानोमें खरूप और आयुधकी कितनी 
र र्यके साथ सोरपीठमें ही 


इसीलिये 
सक्रावहै।॥ फारय'भगवान्‌की भारभ) Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स॒यकी शक्ति--सावित्नी ( गायत्री ) की स्थापना और 
उपासनाका विधान है | | 
ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ 
i श्रीमद्वगवद्रीताके उक्त कथनके अनुसार ज्योतिथिण्डोंमें 
को पर्रक्षका खरूप ही माना गया है.। इसीलिये 
त्रिकाल-सन्ध्यामें सय, गायत्री और प्रणवरूप ब्रह्मकी 
उपासना प्रत्येक द्विजके लिये आवश्यक है । ग्रहके 
रूपमें भी आद्य गणनाके अनुसार ूर्यकी प्रधानता 
बतायी गयी है । ज्योतिषशा्रके अनुसार विचार 
करनेपर पता चलता है कि अन्य ग्रहोंकी अपेक्षा 
सूयके अनिष्ट स्थानमें स्थित होने अथवा नूर प्रहके 
साथ स॒यंकाः किसी भी प्रकारका योग होनेसे ही 
अधिकांश रोग होते हैं | ग्रहका परस्पर सम्बन्ध चार 
प्रकारसे होता है; यथा--- 
प्रथमः स्थानसस्वन्धो इष्टिजस्तु द्वितीयकः 
तृतीयस्त्वेकतो इष्टिः स्थितिरेका दतत । 
यहाँ अनिष्ट स्थानस्थ सूर्यके कारण होनेबाले कुछ 
रोगोंका उल्लेख क्रिया जाता है--- 
ककराशिस्थ शनिदृष्ट स॒य अशरोग (बवासीर) कारक 
हुँ | इसी योगसे वातव्याधि (गठिया ) होती है । बुधसे दृष्ट 
ककराशिस्थ सय कफ और वातरोगकारक हैं । भौमद्ष्ट 
ककस्थ सूय भगन्दरकारक हैं ।' सिंहस्थ मू रतौंधी- 
कारक हैं | कुम्मस्थ सूय हृदयरोगकारक हैं | शनि और 
साथ अष्टमस्य सय अपस्मार-(मृगी- ) कारक हैं । 
शत्रुराशिस्थ स॒य॑ कुन्जत्व, नेत्ररोग और कृमिरोगकारक 
हैं | मौमदृष्ट अष्टमस्थ मूर्यं विसप और म्तरिकाकारक 
हैं । राह और मौमके साथ अष्टमस्थ रवि कुष्ठकारक हैं । 
एकराशिस्थ झुक्र-सय-शनि कुष्रोगकारक हैं । शुकरसे दृष्ट 
सिंहस्थ रवि कुष्ठकारक हैं । शुक्रे दृष्ट बृश्चिकस्थ सर्य 
कुप्ठकारक हैं । नीचराशिस्थ स्॒य कुष्ठकारक हैं | झुक्रकी 


> a — SO ० —— 
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oo 


ल्यि यन 
_रोगोपशमनके लिये ब्रत, परजा-पाठा, ७ 


दशामें सयकी अन्तर्दशा हो तो | 
नेत्र और मुखरोगकारक हैं । मकी सि 
अन्तर्दशा हो तो वे झिरोरोग, गलरोग, सेत बी 
झल आदि कारक हैं | | 
इस प्रकार बहुसंख्यक रोगोंके होने स्पा की 
प्रधान कारण होता है । इसी ऐिद्वान्तको घ्यागे ल 
हुए शाखोंमें अध्यदान और त्रिकाला है|. 
विधान किया गया है | साथ ही ग्रहजतित यार! 
शान्तिके लिये ओप्रधि-मिश्रित जलसे लाग ई|' 
रत्नधारण भी निर्दिष्ट किया जाता है। श्नि 
९ ९ के लिये 
विद्रमबण होनेसे स॒यप्रसादनके छिये उसका क, 
करना बताया गया है। स्॒येकिरणोके व्यि बँग 
संवेदनशील होनेसे यह रत्न शरीरपर {प 
तत्काळ प्रभाव छोड़ता है | निम्नलिखित अ न 
मिश्रित जलसे स्नान करना भी बताया गया है-- ॥ 
मैनसिल, छोटी इलायची, देवदार, इह | 
मुली, मधु और लाळ चन्दन । हलत | 
सर्याथवशीष, आदित्यहृदयस्तोत्रका i 
नेत्ररोगोमे नेत्रोपनिषदका पाठ करना बरती il 


औषधोपचार विहित हैं । ` 
जिस प्रकार मूर्यकिरणोंसे आर वा 
जीवनदायी है, उसी प्रकार सूरि, [| 


होकर हमारा मन और शरीर नवीन 
यदि विज्ञानकी वर्तमान प्रगति जारी 3 
दूर नहीं, जब दैनिक ईधन, लि रण 
लिये सौर-ऊर्जाका प्रयोग सम FI 
तेजीसे काम हो रहा है। इस मि है। |. 
संसारका अत्यधिक कल्याण सम 

भास्कर सर्वथा उपास्य हैं । 


तो वह | 


| 
| 


| इरिः ४ । अथ ह साङकृतिभंगवानादित्यलोकं 
` |ज्ञाम । स आदित्यं नत्वा चश्लुष्मतीविद्यया 
तमस्तुवत्‌ । ॐ नमो भगवते श्रीसूयोयाक्षितेजसे 
फ़ः। ॐ खेचराय नमः। 32 महासेनाय नमः। 
४ तमसे नमः। 32 रजसे नमः । 3० सत्वाय नमः । 
$ असतो मा सदू गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
| ृयोमौऽसूतं गमय । हंसो भगवाब्छुचिरूपः 
$| ग्रतिरुपः । विश्वरूपं छुणिनं जातवेदं हिरण्मयं 
(तीरूपं तपन्तम्‌ । सहस्म्ररश्मिः शतधा वर्तमानः 
| एर: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: । ॐ नमो भगवते 
हि सुयौयादित्यायाक्षितेजञसेऽहोऽवाहिनि चाहिनि 
हाहेति | 
| एब चक्षुष्मतीबिद्यया स्तुतः श्रीसू्यनारायणः 
| झतोऽत्रवीक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्यः 
रिति न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुलेऽन्धो 
। अशै ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वाथ विद्यासिद्धि- 


१, 


ह ति ४ 

४ 7। य एवं वेद स महान भवति । 

म | x हट जर i 
| कया है कि 


कें गये एक समय भगवान्‌ साङ्कुति आदित्य- 
. | वहा सृयनारायणको प्रणाम करके उन्होंने 
|~ ` पाके दवारा उनकी स्तुति की । चक्षुइस्रियके 
| भ क भगान्‌ श्रीमूर्यनारायणको नमस्कार है । 
१] क रणे करनेवाले मूर्यनारायणको नमस्कार 
प्त (सदसो किरणोंकी भारी सेनावाले ) 
| १ नारायणको नमस्कार है । तमोगुणरूपमे 
(खरे कृष्णयजुर्वेदीय 
हे बा गका हरण करनेवाली तथा पाट्मात्रसे 
भे न पाक्षुषीविद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे 
| | शे का सम्पूणतया नाश हो जाता है और नेत्र 
|$ जाते है । उस चाक्षुषी विद्याके अहिबुष्य 

के नी छद है, भगवन्‌ म्य देवता हैं यी छन्द है भगवान्‌ मूर्यं देवता हैं 

१ [न्‌ शय १ 


A) 


$९ कृष्णयजुवंदीय चाश्नुषोपनिषद्‌ # 


| प 
. न र पशयाश्चाशुपीविद्या्ताअहिङुछ्भ ववषि५०गाएती ह 
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० 
अक्ष्युपनिषद्‌ 
( नेत्ररोगद्मरी विद्या ) 


भगवान्‌ मयनारायणको नमस्कार है । रजोगुणरूपमें 
भगवान्‌ स॒यनारायणको नमस्कार है। सत्तगुणरूपमें 
भगवान्‌ स॒यनारायणको नमस्कार है | भगवन्‌ | आप 
मुझे असत्से सतकी ओर ले चलिये, बुझे अन्धकारसे 
प्रकाशकी ओर ले चढिये, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले 
चलिये | भगवान्‌ सूर्य झुचिरूप हैं और वे अप्रतिरूप भी 
हुँ उनके छूपकी कहीं भी तुलना नहीं है | जो अखिल 
रूपोंको धारण कर रहे हैं तथा रसिमिमालाओंसे मण्डित हैं, 
उन जातवेदा ( सवज्ञ, अग्नि खरूप ) खर्णसद्श प्रकाश- 
वाले ज्योतिःखरूप और तपनेवाले ( भगवान्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते हैं | ) ये सहस्नों किरणोंबाले और 
शत-शत प्रकारसे सुशोभित भगवान्‌ सयनारायण समस्त 
्राणियोंके समक्ष (उनकी मलाईके लिये) उदित हो रहे हैं। 
जो हमारे नेत्रोंके प्रकाश हैं, उन अदितिनन्दन भगवान्‌ 
श्रीसर्यको नमस्कार है| दिनका भार वहन करनेवाले विश्व- 
वाहक स॒यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। 
इस प्रकार चक्षुष्मती विद्याके द्वारा स्तुति किये 
जानेपर भगवान्‌ सयनारायण अत्यन्त प्रसन्न होकर बोळे 
जो ब्राहमण इस चक्षुष्मतीविद्याका नित्य पाठ करता 
है, उसे आँखका रोग नहीं होता, उसके कुलमें कोई 
अंधा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोंको इसका ग्रहण करा 
देनेपर इस व्रि्ाकी सिद्धि होती है । जो इस प्रकार 


जानता है, वह महान्‌ हो जाता है। 


—्— Soe 


चाश्चुषोपनिषद 


रोगी निबृतिके छिये इसका जप होता है-यद 
विनियोग है# । 
चाक्षुपीविद्य 
ॐ चक्षः चक्षु: चञ्चः तेजः स्थिरो भव । मां पाहि 
पाहि रित चेन शमय शमम जात चक्षूरोगार पारस स ह 
a सुया देवता) चकषूरोगनिवत्तये जपे विनियोगः | 
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कक roe sans ow! 
ses ress 


रूपं तेजो दशय द्शंय । यथाहम्‌ अन्धो न स्यां तथा 
कल्पय कल्पय । कल्याणं कुरु कुरु । यानि मम 
र पूवंजन्मोप जितानि प्रतिरोधकडुष्छृतानि 

पूवजन्मोपाजितानि चक्षुः सवोणि 
निर्मूलय निमूलय । 5० नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय 
भास्कराय । 3० नमः करुणाकरायासृताय । ३° नमः 
सूर्याय । 3” नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजले नमः । 
खेचराय नमः । महते नमः । रजसे नमः | तमसे 
नमः। असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
सृत्योमी असतं गमय । उष्णो भगवाञ्छुचिरूपः । 
हंसो भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूपः । य इमां चश्षुष्मती- 
विद्यां ब्राह्मणी नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति । 
न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टौ ब्राह्मणान 
ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिभंवति ॥ 


3» ( भगवानका नाम लेकर कहे ), हे चक्षुके 
अभिमानी सूयदेव ! आप चक्षमें चक्षुके तेजरूपसे स्थिर 
हो जाये | मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। मेरी आँखके 
रोगोंका शीघ्र शमन करें, शमन करें | मुझे अपना 
सुवण-जैसा तेज दिखला दें, दिखला दें । जिससे मैं 
अन्धा न होऊँ, कृपया वेसे ही उपाय कर्‌ं, उपाय 
करें | मेरा कल्याण करें, कल्याण करें | दर्शन- 
शक्तिका अवरोध करनेवाले मेरे प्रवजन्मार्ित जितने 
भी पाप हैं, सबको जड़से उखाड़ दें, जड़से उखाड़ 


Si साचा 
४१४५४५४४४१ ४ “७८१०५ शो शफी हाण 


~ Se 


— on oo स प तेला 
# चाकुषी-( नेत्र-) उपनिषद्की शीक्ष फळ देनेवाळी विधि नेत्ररोगसे पीडित भ्रद्धाछ साधकको चाहि है 
मातःकाछ हल्दीके घोलसे अनारकी शाखाकी कलमसे कॉसेक्रे पात्रमे निम्नलिखित वत्तीसा यन्त्रको लिखिए 


१५ | २ | ७ 


१० | ६३ 


$ सवीनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो ऱ्य भे 


\ क क्कः सा पाव न साः का लवक क, 
PSO Vp लत बल 5 5 


फिर उसी यन्त्रपर ताकी कटोरीमें चतु्मूंख ( चारा ओर का कश 
घीका दीपक जलाकर रख दे | तदनन्तर गन्ध-पुष्पादिसे यन्त्रका पूजन प | 
ओर ,मुख करके बैठे और हरिद्रा ( हल्दी )क्ली माछासे “३+ हीं 
की छः मालाएँ जपकर चाक्षुषोपनिषदूके कम-से-कम बारह पाठ क को अबा ३ 
उपर्युक्त बीजमन्त्रकी पाँच मालाएँ जपे | इसके बाद भगवान, पन नेत्ररोग य र 
देकर प्रणाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि गेरी ता 
नष्ट हो जायगा । ऐसा करते रहनेसे इस उपनिषद्का नेत्ररोगना आ जो FE 
“मम चक्षूरोगान्‌ शमय शमय’ बहुत शीघ्र देखनेमे आता है । मुकुन्दवल्छभजी वि 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चर 0 (| 
द्‌ । ॐ ( सचिदानन्द को 3. जी 
करनेवाले दिव्यखरूप भगवान्‌ भास्कर ३ | 
ह । ३» करुणाकर अमृतखरूपवो है. । 
3३% सूर यको है नपस र 1 
३2 भगवान्‌ सूयको नमस्कार है | ॐ भोके ^ | 
भगवान्‌ ९ मश र 
वान्‌ सूयदेवको नमस्कार है | ॐ अग. 
विहारीको नमस्कार है । परम श्रेष्ठखरूपवो नमसा 4 ` 
है । ॐ ( सबमें क्रिया-शक्ति उत्पन कतेक | 
रजोगुणरूप भगवान्‌ स॒यको नमस्कार है | (अया प 
९ ~ ~ ~~ ~ 
सवथा अपने भीतर लीन करनेवाले ) तमोगुणके भन्न | 
भगवान्‌ सूयको नमस्कार है | हे भगवन्‌ | आप पुझो | 


सय झुचि तथा अप्रतिरूप हैं---उनके तेजोमय सह | 
समता करनेवाळा कोई भी नहीं है । जो ब्रह्म | 
चक्षुष्मतीविद्याका नित्य पाठ कता है। उपे | 
सम्बन्धी कोई रोग नहीं होता । उसके के |: 
अंधा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोंको इस | 
दान करनेपर-इसका ग्रहण करा देनेपर इस *. 
सिद्धि होती है |# 


हसः 0 
श्वर “ug 
रे । पाठके प अ 


पं ० श्रीमुकुन 


| अक्षि-उगनिषद्‌ भगवान्‌ स॒यकी नेत्र-रोगोंके लिये 
|, एमबाण उपासना है । रविवारको किसी शुभ 
रि और नक्षत्रमें प्रातः सूयके सम्मुख नेत्र बंद करके 
हे या बैठकर-'मेरे समस्त नेत्ररोग दूर हो रहे हैं 
म माबनासे रविवारसे बारह पाठ नित्य किये जाते 
|ह। यह प्रयोग बारह रविवारतकका होता है । यदि 
| नक्षत्रके साथ रविवारका योग मिल जाय तो अति 


मनुष्यको सुख-दु:ख आदिकी प्राप्ति उसके द्वारा किये 
| ष अपने कम, आचार एवं आहार-विहार आदिके अनुसार 
शो है । रोगजन्य क्लेशोंके मूल कारण भी उसके 
भकत कम तथा मिथ्या आहार-विहारजन्य दोषके 
| हैं । घर्माचुष्ठान, पुण्यकर्माचरण एवं सुविदित 
| नसे भी जो रोग शान्त नहीं होते हैं, उन्हें 
| कृत पापसे उत्पन्न समझना चाहिये | जवतक 
| थे जन्मका किया हुआ पाप-दोष निमूल नहीं होता, 
| “क वह व्याधिरूपमे पीड़ा देता रहता है। ऐसे पाप- 
| भ eh लिये प्रायश्चित्त, देवाराधन, देवामिषेक, 
हा न माजन, दान, दिव्य मणि एवं यन्त्रका धारण, 
कया उत्तम ओषधिका सेवन आदिके रूपमें 
| (रि चिकित्साका विधान मिलता है । चरक 
| 


| 


| अ० १ १, चिकित्सा० अ० ३), अष्टाङ्गहृदय 

| बे" १९) एवं वीरसिंहावलोक आदि कई 
शान "नेक स्थानोंपर दैवन्यपाश्रय चिकित्सा करनेका 
भिता है । 


| क दशन पिण्ड एवं ब्रह्माण्डमें अमेद मानता है । 


भगवान्‌ सूर्यका सर्वनेत्ररोगहर चाश्षुषोपनिषत्‌ 
( एक अनुभूत प्रयोग ) 


# चश्चुदष्टि एवं सूयोपासना % त्त 


TTT 


उत्तम है । हस्त नक्षत्रयुक्त रविवारसे भी यह पाठ प्रारम्भ 
किया जाता है | छाल कनेर, लाळ चन्दन मिले जलसे 
ताम्र-पात्रसे सूयनारायणको अर्थ्य देकर नमस्कार करके 
पाठ प्रारम्भ करना चाहिये । यह सैकड़ों बारका अनुभूत 
प्रयोग है। रवरिवारके दिन मूर्थ रहते बिना नमकका 
एक बार भोजन करना चाहिये। 

--पं० श्रीमथुरानाथजी शुङ्ग 


चक्षुदष्टि एवं सर्योपासना 
( चक्षुष्मतीविद्या ) 


( लेखक--श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव शास्री, एम्‌० ए०, एम्‌० ओ० एल० ) 


-( उपकोसळविद्या-) प्रकरणमें चक्षुमण्डल तथा सूर्य 
मण्डलमें अमेददृष्टि रखकर उपासना करनेका वणन 
मिलता है । वस्तुतः सृष्टिव्यवस्थामें अध्यात्म और 
अधिदेवत जगत्‌ परस्पर उपकार्योपकारकरूपमें अवस्थित 
हैं । सवलोकचक्षु भगवान्‌ सूयं ही पिण्डमें चक्षुःशक्ति- 
के रूपमे प्रविष्ट हुए हैं । अतः वे ही प्राणियोंकी 
दृष्टिशक्तिके अधिष्ठाता देव हैँ । इसलिये दिव्यदृष्टिकी 
प्राप्ति एवं नेत्रगत रोगोंको दूर करनेके लिये भगवान्‌ 
सर्यकी आराधना की जाती है । 

०१ परुरामकल्पपत्रके परिशिष्ट एवं हाक क 

नित्योत्सवमें दरदृष्टिकी सिद्धि प्रदान करनंव 

ता बर्णन मिलता है । सोलह मन्त्रोस 
समन्वित समश्रिपिणी यह विद्या है । झाधारमे घ्यान 
केन्द्रित करके इसका जप किया जाता है| इस विद्याके 
सिद्ध होनेपर साधक अन्य देश या द्वीपमें स्थित धन एन 
अन्य पदार्थोंकी भी यथावतूरूपमें देख एवं जान सकता 
है | इस विधाका विनियोग, ध्यान एवं पाठ निम्नलिखित- 


मिलता है--- 


ME, NN 
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कि Con 7 जाओ 

चक्षुष्मतीमत्ञ्रस्य भागव ऋषिः, नाना छन्दांसि, 
चञ्चुष्मती देवता, तत्प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । 

ध्यान 

चक्चुस्तेजोमयं पुष्पं कन्दुकं बिभ्रतीं करे: । 
रौप्यसिहासनारूढां देवीं चक्षुष्मती भजे ॥ 
चक्लुष्मतीविद्याका पाठ--- 

३० सूयोयाक्षितेजसे नमः खेचराय नमः, असतो 
मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय । स॒त्योमो 5स॒तं 
गमय । उष्णो भगवान्‌ शुचिरूपः । हंसो भगवान्‌ 
शुचिरप्रतिरूपः । 

वयःसुपणी उपसेडुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो 
नाधमानाः । अपध्वान्तमूणुंहि पूर्धि चक्षुसुसुग्ध्यस्मा- 
क्षिधयेव वद्धान्‌ ॥ ` पुण्डरीकाक्षाय नमः । 
पुष्करेक्षणाय नमः। अमलेक्षणाय नमः। कमलेक्षणाय 
नमः । विश्वरूपाय नमः । श्रीमहाविष्णवे नमः ॥ 

इति षोडशमन्त्रसमष्टिरूपिणी चक्षुष्मतीविद्या 
दृरदष्टिःसिद्धिप्रदा । 

वीरसिंहात्रलोकमें नेत्रके रोगीके लिये निम्नलिखित 
दैवीदि ~ ~ 
देवीचिकित्साका विधान मिळता है । 

( १ ) अक्षिसम्भवरोगाणामाज्यं कनकसंयुतम्‌ । 

c नेत्ररोः ° ° डय 
अर्थात्‌---नेत्ररोगी विधिप्रवक खणयुक्त शतकी दस 
हजार आहतियाँ अग्निमें दे | 

( २ ) जबतक रोगसे मुक्ति न हो तबतक प्रतिदिन 

D4 3 3 धेहि 
“2” चक्चुमं धेहि चक्चुषे चक्ूर्विख्यै तनूभ्यः। 
स चेदं वि च पञ्येम ॥ (--काठकसं० ९। ११ | ७८ ) 
इस मन्त्रका जप करे एवं ब्राह्मणको मुद्रान्न ( मूँग )का 
दान दे | तथा--- 


( ३ ) 'वयः खुपणो सुपणोऽसि?इस मन्त्रसे 
शतसहित चरुकी एक हजार आठ आहुतियाँ दे । 


( ४ ) मन्ददष्टि होनेपर 'उद्यन्नद्यमित्रमः 


इत्यादि ऋचाओंसे हजार कळरोंडरारा भगवान्‌ सूर्यका 
अभिषेक करे । 
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* सरवोनन्दम्रदातः हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्चुः * 
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' प्रतिदिन अग्निमें दे । | 


( ५ ) गरुड्गायत्री--'डॅर के हि न 
खुवणंपक्षाय धीमहि । तन्नो गरुड: प्रस | 
इस मन्त्रसे घृत मिले हुए तिलकी आहुति क | 
दूर करती है | 

(६ ) नक्तान्ध त्यक्ति-*विष्णो ररार० प्रतदरिपु' | 
“विष्णो्ुकम्‌०'_इनमेंसे किसी एक मनर ज 
तथा शुद्ध एवं पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर सिरा | 


तिलकी ( लकड़ी, घी, तिलकी ) एक सौ अठ भहु | ॥ 


नेत्ररोगोंको दूर करनेके लिये पुराणोक्त न्ह | 
अथवा यजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषदूका जप कारेका कि |! 
भी मिलता है | इन दोनोंके पाठोमें बहुत ही ग्र |! 
अन्तर है । दोनों ही उपनिषदे “चक्षुष्मतीविा'के ग | 
प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके प्रयोगमें मित्रता मिळती! |: 
( प्रयोग-विधिसहित इनका पाठ पहले दिया गया दै॥ 


नेत्रोपनिषदूका पाठ कमठगुरमें मिलत | 
रवित्रतके अनुष्ानपूवंक रोगके अनुसार इसका (5 
एक हजार या दस हजार पाठ पुरथषणके खम | 
चाहिये । योगीगुरुके अनुसार स्रयोदयके ५ 
पश्चाततक एवं सर्यास्तके एक घंटा व 
इसका पाठ करना आवश्यक दै। ल्त 
साधक खड़े रहकर अथवा एक परपर चि र 
भगवान्‌ सूयके पर्ण अरुणमण्डळको दोनो. 
हुआ हृदयमें जप करे एवं शनैः ( | आई 
तेज नेत्रोंको सद्य होनेकी क्षमताकें २१० ' | 
संख्यामें बृद्धि करे । | 
पूणीरणे दिनमणौो नयनोत्पलार आ त 
मालोकयेद्धदि जपन्‌ [ नड द | । पर 
आरूढ उन्नतपदे शन संध्या | 


कुयोदुपासनविधि 


त्त = 


| दोदयानम्तरदोरैकमात्रमस्ताच्च भाक्‌ तावदेवेति 
वः ( योगीगुरुः ) । 

( चाक्षुघीविद्याका पाठ पृष्ठ 
` दृष्णयुजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषदूके अन्तिम भागमें नेत्रो 
एगिूवी अपेक्षा कुछ मन्त्र अधिक मिळते हैं । इस 
| | पाठके आरम्म एवं अन्तमे-“सह नाववतु०? 
'झ॒ शात्तिमनत्रका पाठ करना चाहिये । इस चाक्षुषो 
| पिपी प्रयोगविधि 'कल्याण!के२ ३वें वषके उपनिषद्‌- 
| इमे प्रकाशित हुई थी । 

| उपयुक्त दोनों उपनिषदोंकी विद्यासिद्धिका उपाय 
| बताया गया है कि ये विद्याएँ आठ ब्राह्मणोंको 
फरण करवा देनेपर सिद्ध हो जाती हैं । इन्हें 
'शिलकर आठ शुचि सुसंस्कृत ब्राह्मणोंको दे तथा उन्हें 
३६३ उच्चारणसहित पाठविधि सिखा दे--ऐसा करनेपर 
एकी सिद्धि हो जाती है | उसके बाद इन्हें अपने या 
भये हितके लिये प्रयोगमें लाना चाहिये । 
वत्तीसायन्त्र& र्योपासनासे सम्बद्ध है तथा 
सदु:बनिवारण एवं अभीष्टकार्यकी सिद्विके लिये इसके 
अ प्रयोग क्मठगुरुमें मिलते हैं--- 

' (१) रविवारके दिन इस यन्त्रको भोजपत्र या कागज- 
रससे अनारकी लेखनीके द्वारा लिखे एवं इस 
नीचे अपना मनोरथ लिख दे । पुनः इसपर 
मो र्‌ यन्त्रलिखित कागजको लपेट दे और बत्ती- 
॒ इससे ज्योति प्रज्वळित करे । इसके बाद 
| मालाले-...४ं० हीं हंसः?-इस भास्करबीज 
गा एक हजार एक सौ बार जप करे । इस 
जगातार सात रविवारको निर्दिष्ट विधिका 


मनुष्य सभी होकर 
| पुद fe 0... ह समी हु खोसे मुक्त 


१: चशप्लुद्ृष्टि एवं सूयोपासना # 


So 


२३५ 


(२) रवितारके दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके 
हरिद्रारससे कांस्यपात्रमें वत्तीसायन्त्र लिखे और उसके 
: ऊपर चतुमुख दीपककी स्थापना करके मर्योदय होनेपर 
मन्त्रका पञ्चोपचार पजन करे | दोनों हाथोंसे इस 
यन्त्रपात्रको उठा ले और स॒यके सम्मुख स्थित होकर-- 
८३० हं हंसः-इस मन्त्रका जप करे | मय दिनमें जेसे 
जेसे पर्तितित होते जायं, वैसे-वैसे साधक भी घूमता 
जाय | सयके अस्त होनेपर उन्हें अध्य देकर प्रणाम 
करे; इस प्रकार अनुष्ठानको सम्पन्न करके मिष्टान्न भोजन 
कर भूमिपर शयन एवं ब्रह्मचयत्रतका पालन करे । 
इस प्रकार कायकी गुरुताके अनुसार प्रति रविवारको 
सवा मास, तीन मास, छः मास अथवा एक वतक 
इसका अनुष्ठान करनेसे भगवान्‌ श्रीसयकी इपासे समी 

दुरूह काय सिद्ध होते हैं । अस्तु । 


चक्षुष्मतीविद्याके चमत्कारका एक अझुमबनूण | ( 


प्रयोग, पाठकोंके लाभाथ दिया जा रहा है | 
यह प्रयोग कुछ दिन पूवं 'खाख्य' पत्रिकाके 
( फरवरी, १९७८ )में छपा था | लेखेकके 


विवरणके अनुसार राजपीपला-( गुजरात-के प्रसिद्ध 


डाक्टर. श्रीनरहरि भाईको सन्‌ १९१ ०में Detat 
chment of Retina नामक भयकर नेत्ररोग हुआ । 
इस रोगमें ऑखका पर्दा फट जाता है एवं ज्योति आंशिक 
परमे या सर्वीशमें चली जाती है । सजनोंके प्रयत्न 
हि खनेपर डाक्टर साइ अत्यन्त निराश हो 
उक्त डाक्टर साहबके घरपर प्रात स्मरणीय पज्य॑ 
FR पुरुष श्रीरङ्ग अवधूत महाराज आया करते हैं | 


ईश्वरका दशन किये हुए 
हैं । डाक्टर साहबकी प्राथनापर प्रज्य 


दी गयी दै। 
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न ळा राळ, 
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श्रीअवधूतजी महाराजने उन्हें प्रसादखरूप बिधिसहित 
चक्षुप्मतीविद्या” प्रदान की । इस विद्याका विधिप्रवंक 
अनुष्ठान करनेसे डाक्टर साहबको नेत्रज्योति प्राप्त हुई । 
उसके बाद उन्होंने कई वर्षोतक जनसेवा की तथा 
उनकी दृष्टिशक्ति अब भी बनी हुई है | डाक्टर साहब 
कहते हैं कि इस चकषुष्मतीविद्याके प्रभावसे आज 
मेरी नेत्र-ज्योति है, अन्यथा मैं कबका अन्धा हो गया 
था । उन्होंने इस विद्याकी प्रतियाँ छपवाकर नि:शुल्क 
असादीके रूपमें जनसमुदायको वितरित की हैं । श्रद्धा 
एवं धैयके साथ विधिप्रवंक इस विद्याका प्रयोग करनेसे 
त्रके अनेकविध रोग सर्वाशमें दूर हो सकते हैं । 


पुज्य श्रीअवधूतजीद्वारा बनायी गयी चक्षुष्मती- 
बिधाका पाठ एवं इसके प्रयोगकी बिधि नीचे दी जा 
रही है । 


ग्रयोगविधि-प्रातः शौच आदिसे निवृत्त होकर 


ज्ञान-सन्ध्या-बन्दनके बाद पुजास्थानपर बैटिये और आचमन, 


आणायाम करनेके बाद नेत्ररोगकी निवृत्तिके लिये चक्षुष्मती- 
विद्याकें जपका संकल्प कीजिये | फिर गन्ध: 

सृयदेवका पुजन कीजिये | on ला 
पचारसे पूजन कीजिये । इस प्रकार भगवान्‌ सूर्यकी 
पुजा करनेकें बाद एक कांस्यधातुकी थाळी या अन्य 
' किसी चोड़े मुखवाळे कांस्यपात्रमें शुद्ध जळ भरकर उसे 
ऐसी जगहपर रखिये, जिससे उस पात्रके जलमें झू 
देवताका प्रतिबिम्ब दीखता रहे । नेत्ररोगी साधकको 
उस पात्रके सामने पूर्वाभिमुख बैठकर पात्रके जलके 
भीतर सूर्यअतिबिम्बकी ओर इष्टि रखकर भावनायुक्त 
अर्थानुसन्थानके साथ दस, अट्टाईस या एक सौ आठ 
पाठ करना चाहिये | यदि नित्य इतने पाठके लिये 
समय न मिले तो प्रतिदिन भले ही दस वार पाठ किया 
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दी जा सके तो उत्तम है | 


जाय, परंतु रविवारके दिन बज के ल | 
पाठ Ee a] अवश्य किया जाय | य | 
परारम्भों नत्र मूय-अतिबिम्त्रकी ओर देखना | | 
स ता शृत-दीपकी ज्योतिकी ओर देखते हुए पारक | 
सकते हैं । ( नेत्रोंके अक्षम होनेपर जळो प्र्न | 
सूय विम्बकी ओर देखते हुए ही पाठ करना चाहिये) 4 
पाठ पण होनेपर जप श्रीमयनारायणको पित कहे | 
नमस्कार कीजिये । फिर उस कांस्यपात्रश्थित शुद्र जे । | 
अधखुले नेत्रमें धीरे-धीरे छिटकाव कीजिये | क | 
छिटकनेकें बाद दोनों आँखें पाँच मिन के | 
रखिये । तत्पश्चात्‌ समी विधियाँ प्रण कर अपने दि | 
कम कीजिये | 

पाठके उपरान्त नित्य--'डॅ* बरोदा असि वर्चोगे | 
देहि स्ाहा?-_इस मन्त्रको बोलते हुए गोशती द 
आहुतियाँ अग्निमें देनी चाहिये । रविवारके दिन बै | 
आइतियाँ आवश्यक हैं । यदि आहति न दे को | 
आपत्ति नहीं, परंतु यदि पाठके साथ नित्य त 


चक्षुष्मतीविद्याका पाठ 
अस्याञ्क्षुष्मतीचिद्याया बरहम ऋषि | ह है 
च्छन्दः । थ्रीसूयेतारायणो देवता । गि | 
नमः शाक्तिः । स्वाहा कीलकम्‌ । च 
जपे विनियोगः । 


३० चक्षुश्चश्रुश्चक्षुः तेजः लि ह र्ष 
पाहि पाहि । त्वरितं चर्ण = दा | 


प्रशमय । मम जातरूपं तेजो 97 हष | 
यथाहमन्धो न स्यां तथा कषप . ष | 
कल्याणं कुरु कुरू । मम यानिं 3 5 | 
पाजितानि चञ्चुः 


) 
| >> भभ का 
| ब्य निर्मूलय | 3” नमश्रश्चुस्तेजोदाचे दिव्य- 
| प्राय । डे नमः करुणाकरायास्ृताय । 
| he [aN ~ “~ द Ro 
$ नमो भगवते श्रीसूयोयाक्षितेजसे नमः । ॐ 
 झवराय नमः । ४2 महासेनाय नमः । ४ 
तसे नमः । डं’ रजसे नमः । 3” सत्याय 
इ असतो मा 


( सत्वाय ? ) नमः । 
सद्गमय । डश तमसो मा ज्योतिर्गमय । ॐ सृत्यो- 
| रतं गमय । उष्णो भगवाञ्ञृछुचिरूपः । हंसो 
| भगवाञछुचिरप्रतिरूपः ।# 
ई विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं 

हिरण्मयं ज्योतीरूपं तपन्तम्‌ । 


€ 
सहस्ररश्मिः शातधा वतमानः 
€ 
पुरः प्रजानासुद्यत्येष स्यः ॥ 
३ नमो भगवते श्रीसूयोयादित्याया- 


अ उक्षितेजसे -होवादिनि वाहिनि खाहा ॥ 
> चयः खुपणी उपसेदुरिन्द्रं 


धियमेधा ऋषयो नाधमानाः। 
| भप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि 
है चक्षुसुंसुग्ध्यस्मान्निधयेव वद्धान्‌॥ 


पुण्डरीकाक्षाय नमः । ३° पुष्करेक्षणाय नमः | 
| र कमलेक्षणाय नमः । ॐ विश्वरूपाय नमः। 
| ठं भीमहाविष्णवे नमः । ॐ सूर्यनारायणाय नमः ॥ 
` शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ 

जो सचिदानन्द्रवरूप हैं, सम्पण विश्व जिनका 


सहै, जो फिरणोंमें सुशोमित एवं जातवेदा ( भूत 


! भार. पुप्डरीकाक्षः, 'पुष्करेक्षणः और “कमलेश्षण 
| माहि जा इन नेत्रों तथा उपमादिकी सः 
. चाहिये । साहित्यल्हरी प्रपञ्चसारके अनुसार 


+# चश्लुद्ृष्टि एवं सूयांपासता > 


ल त भी मस्त्रके चमत्कार संनिहित रहते हैं| 


३३७ 


= 
नला 


आदि तीनों काळोंकी बातको जाननेत्राले ) हैं, जो ज्योतिः- 
खरूप, हिरण्मय ( सुवणके समान कान्तिमान्‌ ) पुरुषके 
रूपमें तप रहे हैं, इस सम्प्रण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्ति- 
स्थान हैं, उन प्रचण्ड प्रतापवाले भगवान्‌ सूयको हम 
नमस्कार करते हैं । वे सूर्यदेव समस्त प्रजाओं (प्राणियों) 
के समक्ष ( उनके कल्याणाथ ) उदित हो रहे हैं । 

3० नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी 

अहोवाहिनी खाहा । 

षड्विध ऐश्वयसम्पन्न भगवान्‌ आदित्यको नमस्कार 
है। उनकी प्रमा दिनका मार वहन करनेवाली है, हम उन 
भगवानके लिये उत्तम आहुति देते हैं । जिन्हे मेधा अत्यन्त 
प्रिय है, वे ऋषिगण उत्तम पंखोंवाले पक्षीके रूपमें 
भगवान्‌ सके पास गये और इस प्रकार प्राथना करने 
लगे--.भगवन्‌ | इस अन्धकारको छिपा दीजिये, हमारे 
त्को परकाशसे पर्ण कीजिये तथा तमोमय वतम 
बघे हुए-से हम सब प्राणियोंको अपना दिव्य प्रकाश 
देकर मुक्त कीजिये । एण्डरीकाक्षको[ नमस्कार है । 
पुष्करेक्षणको नमस्कार है । निम नेत्रोंबाले-अमलेक्षण- 
को नमस्कार है । कमलेक्षणको त है । विश्ररूपको 
नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है ।' 

इस ( स्या वर्णित ) उ व 
आराधना किये जानेपर प्रसन्‍न Mo को 
नारायण संसारके सभी नेत्र-पीडितोके कथ्कों दूर कर 


~ र 
उन्हें प्रण दृष्टि प्रदान करें--यही प्राथना है । 


ण" > ना र 
* उपयुक्त अंशका अर्थ पष्ठ ३३२ के मूलके साथ देखें | 
१--इन तीनों नामोका एक 


ही अर्थ है--केमलके समान नेत्रोंवाले 
मरकोशकी क्षीस्वामी) अनुदीक्षितकी टीकाए, 
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भगवान्‌ मरीचिमालीकी महत्ताका प्रतिपादन भारतीय 
वाङ्मयको वह अमूल्य थाती है, जिसका आवश्यकता- 
नुसार उपयोग कर भारतीय मेधाने खयंको कृतकृत्य 
करनेका बहुश; सफल प्रयास किया है । भगवान्‌ 
सूय आकाशमण्डळके समुज्ज्वल्मणि, खेचर-समुदायके 
चक्रवर्ती, प्रवंदिशाके कर्णामरण, ब्रह्माण्ड सदनके 
दीपक, कमल्समहके प्रिय, चक्रवाक-समुदायका 
शोक हेरनेवाले, अमरसम्रहके आश्रयभूत, सम्पण 
दैनिक कायव्यबहारके मूत्रधार तथा दिनके खामी हैं। 
ये ही दिन ओर रातके निर्माता, वषको बारह 
मासोमें विभक्त करनेवाले, छदो ऋतुओंके कारण 
यथासमय दक्षिण और उत्तर दिकूका आश्रय लेकर 
दक्षिणायन तथा उत्तरायणके विधायक हैं । ये ही युगभेद, 
तथा कल्पभेदका विधान करते हैं । त्रह्मकी पराद्ध- 
संख्या इन्हींके आश्रयसे सम्पन्न होती है | ये ही संसारके 
कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं | इन्हीं सब विशेषताओंके 
कारण वेद इनकी वन्दना करते हैं । गायत्री इन्हींका 
गान करती है और ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हींकी उपासना 
किया करते हैं । ये ही भगवान्‌ श्रीरामके कुलके मल 
हैं । भगवान्‌ नारायणका नाम भी इनके साथ जुड़कर 
अमित तेजखिताका ज्ञापन करके मर्त्यल्रोकबासियोंको 
परमपिताके प्रति अपने दायित्वको निभानेकी प्रेरणा 


देता है । श्रीमयनारायण हमारी दैनिक अर्चाके 
देव हैं । 


अठारह पुराणोमें भगवान्‌ सूर्यके सम्बन्धमें प्रचुर 
सामग्री प्राप्त होती है | श्रीमद्भागवर्में कहा गया है कि 


मूके 


द्वारा ही दिशा, आकारा, दुळोक, भूर्लाक, 
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स्यं और आरोग्य 


( लेखक---डॉ श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ए०; पी-एच्‌० डी०, डी० 


लिटू०, डी० एस-सी ० ) 

७ 3 ; 
खग और मोक्षके प्रदेश, नरक और रसा गत | 
अन्य समस्त मागोंका विभाजन होता है-.. | 


सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं दौमर ~ 41 
खर्गापवगो नरका रसौकांसि च सर्शः। | 
(५।२०।४) | 

इसके साथ ही वहाँ यह भी स्पष्ट रूपमें बताया गा | 

है कि भगवान्‌ सूय ही देवता, तियक, मनुष्य, सीए, | 
लताबृक्षादि एवं समस्त जीवसमुदायक्रे आत्मा ` 
नेत्रेन्द्रियके अधिष्ठाता हैं--- | 
देवतियेङमजुष्याणां सरीस्ट्रपसवीरधाम्‌। | 
सबंजीवनिकायानां सूयं आत्मा दगीश्वरः॥ 
(५।२०।४ ) | 

भगवान्‌ सूर्यकी स्थिति-गति आदिका पिम | 
श्रीमद्वागवतके पञ्चम स्कनधमें बीसवें ध्यायसे वाईस | 
अध्याय पर्यन्त दिया हुआ है । | 
श्रीविष्णुपुराणके द्वितीय अंशामें आठवें अथे | | 
दसवें अध्यायतक भगवान्‌ सूयके वैशिष्टय! | 
आदिका सुरुचिप्रण वर्णन हुआ दै | दस र | 
विभिन्न मासपरक स॒यके बारह अन्वर्थक नार सली 
बताये गये प | कमि । 
चैत्रके सूय हैं-धाता, वैशाखके अर्थ) कष | 
आषाढ़के वरुण, श्रावणके इ माद्रपदके 0... अं र 
आश्चिनके पषा, कातिकके परज! | 
पौषके भग, माघके त्वष्टा तथा. लेके | 
भगवान्‌ सूयके इन नामोंका वैज्ञानिक TL) | 
परम्परानिवहणाथं यह नामकरण § 


न सयं और आरोग्य हैः 


३३९ 


m७ + i > 
ककेसर्यका नाम है- भाता; घाता कहते हैं---निर्माता 


[ (7९०८, ), संग्राहक ( ?165९एथा, )) समर्थक 
($०7००८६९, ) प्राण ( 7116 5०७) ) और भगवान्‌ 
हेणुतयाब्रह्माको । उक्त सभी नामोंकी विशेषताएँ भगवान्‌ 
परी संनिहित हैं । वे निर्माता भी हैं ओर रसोंके संग्राहक 
भी | ऑक्सीजन ( 05४४९ )के अधिष्ठान होनेके कारण 
प्रणभूत भी हैं और धान्यमें रसोत्पादक होनेके कारण 
समर्थक तथा प्राणरक्षक होनेके कारण विष्णु भी हैं । 


वैशाखके सूर्यका नाम है अर्यमा । अयमा कहते हैं-- 
ितभ्ेष्ठको (पितृणामयमा चास्मि’? (गीता १०। २९) 
अक ( आक ) के पौघेको जिस प्रकार पितृगण 
अपने वंशजोंके उपकारमें सन्नद्ध रहते हैं, उसी 
प्रकार सूय भी अक-वृक्षकी भाँति सदा हरे-मरे 
नेशी परेणा देते हैं। अतः यह नाम भी 
अन्वथक है | 

ज्ये्ठके सूये हैं मित्र | मित्र कहते हैं--4रुणके 
सहयोगी आदित्यको, राजाके पड़ोसी तथा सुहृद 
(लात ) को | सय॒वर्षाऋतुके मित्र और 
सी हैं अर्थात्‌ आषाढ़में वर्षा होनेसे पूवं ये अपने 
मासे भूमण्डलको तपाकर वर्षागमनकी पृष्ठ भूमि 


हर करके एक सुहृदकी भाँति भूमण्डलका हितसाधन . 


र हुए वरुणके सहयोगी आदित्य तथा मित्र 
| ह ही नामोंको अन्वर्थक बनाते हैं । 


आगाढके सयका नाम है वरुण । वरुणको 
हे तिः कहा गया है, जिसका अर्थ है--जलके 
' होगे भत्र्‌ श्रीकृष्णने इन्हें अपना खरूप वतलाते 
। मगवद्रीतामें कहा है--'वरुणो यादसामहम. 
५ (१८ । २९) इसके अतिरिक्त समुद्र ( Ocean ) को भी 


CC-O. Jangam 


i 


वरुण कहते हैं | आषाढ वर्षाऋतुका मास है | सूय 
समुद्रीय जलका आकषण कर वरुणरूपमें इसी मासमे 
उसे जलहिताथ लौटाकर 'आदानं हि विसगोय सतां 
चारिसुचामिष” की उक्तिको सार्थक बनाते इए अपने 
९ खुर 
मासाधिष्ठातृभूत नामको अन्वथक बनाते हैं | 


श्रावणके सूर्यका नाम है इन्द्र। इन्द्र कहते हैं-- 
देवाधिप ( 1४९ 1,070 ० 9०१७ ), वर्षाघिप ( THe 
God of rain, ), वर्षा-शासक (7५।९7) तथा सर्वोत्कृष्ट 
(७९६) को । इस मासमे सूय इन्दरूपमें मेघोंका नियन्त्रण 
कर आवश्यकतानुसार वषणद्यरा परथ्वीको आप्लावितकर 
अपनी सर्वोत्कृष्टता तथा शासनपटुताकी अमिट छाप जन- 
मनपर छोड़ते हैं | अतः यह नाम कितना अन्वर्धक है-- 
इसे सहज ही जाना जा सकता है | 


भाद्पदके मूयका नाम है तरिवखान्‌ । विवरान्‌ 
कहते हैं--रतेमान मनु, अर्ववृक्ष तथा अरुण आदिको । 
भाद्रपदकी उष्मा कितनी उम्र होती है-ईसका अशुभान 
इसीसे लगाया जा सकता है किं अनेक ङ्क इससे 
व्यथित हो संन्यासीके समान घर त्याग देते हैं। सूय ब्रह्माकी 
भाँति इस समय घरापर अपनी तेजखिताकी छाप अङ्कित 
करने ळाते हैं--त्वश 
( किरात, ५ । १८; १७। ४८ आदि ) । इस प्रकार 


९ है 

सूर्यका यह नाम भी अन्वथक है। 

| है--- पषाका 

आश्विन मासके स॒यंका नामे है-पृषा । माका 
भावार्थ है--पोषक तथा गणक; क्योंकि इस मासकें सूय 

धान्यका पोषण भी करते हैं और आकारामें सुत 

5 अतः यह नाम भी अन्वथक 
वेशिष्ठ्यका परिचायक है---सदा 


ath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४० 


Ro SP Nap UN ४८४८१. 


कार्तिकके मयका नाम है--पजन्य; पजन्य कहते 
हैं--बरसने अथवा गरजनेत्राले मेधको--4 2०7 टा०्पत, 
Thundering लगात--प्रवृद्ध इव पर्जन्यः 
सारंगैरभिनन्दितः' (रु ० १७।१५)। वर्षा (Rain) तथा 
इन्द्र ( God of rain) को शरदू ऋतुमें पजन्य नाम 
देना कहाँतक सत्य है, इसके लिये गो० तुलसीदासजीके 
इस कथनको मानससे उद्धृत किया जा सकता है कि 
कडे कहुँ दृष्टि सारदी थोरी' | इस कालमें सर्य पजेन्य- 
( मेघ ) के रूपमें सृष्टिकी पिपासाकुल आत्माको परितोष 
देते हुए अपना नाम अन्वर्थक बनाते हैं और इन्द- 
रूपमें सुखी सरदीको आद्रतासे सिंचित कर नियन्त्रित 
करते हैं । नामकी उपयुक्तता यहाँ भी पूर्ववत्‌ है । 

मागशीषेके मूका नाम है--अंशुः | अंधुका अर्थ 
है-ररिम (२००५७), ऊष्मा (1०) | अपनी ऊप्मरस्मियोसे 
मागशीपरके प्रखर शीतको अपसारित करनेकी क्षमतासे 
सम्पन्न सूर्यका यह मासगत नाम भी सार्थक है | 

पोषके स॒यका नाम है---भग । भग कहते हैं--मय 
(571), चन्द्रमा (M०००), शिव-सोभाग्य (Good-fortun €) 
प्रसन्नता ( 1३77/९ ), यश ( £०९ ), सौन्दर्य 
( beau, )प्रेम (1०00९) गुण-धम (merit-religious ) 
प्रयत्न ( ६६०7६), मोक्ष ( ९] ७९०६६०५९ ) तथा 
शक्ति (57९1४1) को | पौषके भयंकर शीतमें सर्य चन्द्रकी 
भाँति रत्य बढ़ाकर, शिवकी भाँति कल्याण कर, प्रकृतिमें 
खर्गीय सुषमाकी सृष्टि कर, ठिठुरते हुए व्यक्तियोंको 
ऊष्माप्रदानद्वारा धार्मिक कृत्योंके सम्पादनाथ शक्ति प्रदान 
कर तथा शीतसे मोक्ष प्रदान कर अपना नाम अन्वर्थक 
बनाते हैं | 

माघके मूका नाम है--.त्वष्टा! | त्वष्टा कहते हैं-बढ़ई 
| (carpenter १ निर्माता (builder ) तथा विश्वकर्मा 
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न 
( The architect of the Gods ) देवरिसी्ञ 
नाम भी साथक हैं; क्योकि इस मासमे 
जराजजरित उपादानोंको कुशल सिल्पीकी माति 
(काट-छाटकर-खरादकर) अभिनवरूप प्रदान कररेहैंै | 
त्वष्टाकी भाँति भूमण्डलको सानपर तराशकर्‌ उजळ स्त | 
देनेकी दिशामें अग्रसर होने लगते हैं | | 


फाल्गुनके सूयका नाम है-विष्णु, पाणे | 
वचनानुसार विष्णुका अथ है- रक्षक ( 71०४९९०४८) | 
विश्वव्यापक, सवत्रानुविष्ट । | 


यस्माद्विषएमिदं विइ्वं तस्य शक्त्या महात्मनः। | 
तस्मात्‌ स प्रोच्यते विष्णुचिशेधातोः प्रवेशनात्‌॥ | 
(-विष्णुपुराण ३ | १।४) | 
यह संम्पूर्ण विश्‍व उन परमालाकी ही सनि | 
व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं; क्योंकि कि! | 
धातुका अर्थ प्रवेश करना है |! 
इस मासमें पहुँचते-पहुँचते स॒य शक्तिसमन्न है 
शिरिर-विजड्तिसृष्टिमें शक्तिसंचार | 
जाते हैं। उनकी उत्पादन-शक्ति प्रखर हो उव्ती है| | 
अग्निकी तेजस्विता उनमें प्रत्यक्षरूपसे अझ 
लगती है तथा एक धर्मनिष्ठ व्यक्तिवी 
निजधर्मका तत्परतासे पालन करते हुए अ 
अन्वथक बनाने ळाते हैं । | 
इस प्रकार पुराणोक्त यकी द्वादशमासीय कणी | 
खल्पमात्र दृष्टिपात कर हम अपने प्रतिपर्ण / 
ओर अग्रसर होते हैं । i 
| 
वेदोंमें जहाँ अपने उपाङ्गं ~} 
बहा आयुर्वेदान्तगंत चिकित्साकी विमिन नवा 1 
सयचिकित्सादिका भी उल्लेख है । प्राकृतिक ॥ हे 
चिकित्साका विशेष स्थान है | वेंदोम £ | | 
महत्तापर पर्याप्त प्रकाश डाळा ग्या 


* सूर्य और आरोग्य # 
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में eS म्‌ 
और पुराण--दोनोंमें ही सूयको विश्वकी आत्मा बताया 


पा है | वेद जहाँ “सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च?( यजु० 


७। ४२) कहते हैं वहीं पुराण भी-_'अथ स एष 


` आत्मा लोकानाम्‌''।(भा० ५ । २२।५) कहते हैं । 


धी ` 


| रेगे 


संसारका सम्प्रण भौतिक विकास मूयकी सत्ता 
पर निभर हैं । सुयेकी शक्तिके बिना पौधे नहीं उग 
सकते, वायुका शोधन नहीं हो सकता और जळकी 
उपलब्धि भी नहीं हो सकती है। सृयंकी शक्तिके 
बिना हमारा जन्म तो दूर रहा, परृथ्वीकी उत्पत्ति भी 
असम्भव होती । 

प्रकृतिका केन्द मूय हैं प्रकृतिकी समस्त शक्तियाँ 
सूयद्वारा ही प्राप्त हैं । आत्मापर शरीरकी भाँति सूयंकी 
सत्तापर जगतूकी स्थिति हैं | यदि धारण करनेके कारण 
धको माता माना जाय तो पोषणके कारण सृयंको 
पिता कहा जा सकता है । शारीरिक रसोंका परिपाक 
पर्‍यंको ही ऊप्मासे होता है | शारीरिक शक्तियोंका 
विकास, अङ्गोंकी पुष्टि तथा मलेंक्ा शरीरसे निःसरण 
आदि कायं सूर्यकी महत-शक्तिद्वारा ही सम्पन्न 
हेते हे | 

में ऐसी प्रबळ रोगनाशक शाक्ति है, जिससे 
केठिन-से-कठिन रोग दूर हो जाते हैं | उदाहरणाथ उन्मुक्त 
गतावरणमे रहनेवाले उन ग्रामीणोंकों लिया जा सकता है; 


बो विना पौष्टिक आहारके भी खस्थ रहते हैं, 


i नगरमे देखनेको भी नहीं मिलते | इसके विपरीत 
५ के दशन न होनेसे ही वहाँके प्राणी अनेकानेक 
'के शिकार बने रहते हैं । क्षियोमें पाये जानेवाळे 
आस्टोमलेशियाका कारण Astromalaha भी 
अततापकी कमी ही है। महिलाओंमें अधिक 


पाये ने क येके पः दूर 
है। जानेका कारण स॒यके प्रजनादिसे दूर रहना ही 


| रे रछ व्यक्ति त्रियोंके ब्रतादि करनेके पक्षपाती नहीं 


Rotgruptngnipg nine Lt ST SRN 
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हितकर नहीं मानते | उनकी इस धारणाने आधुनिक 
बहुत-सी . ियोमें मू्य्रतादिके प्रति जो अरुचि उत्पन 
की उससे उनमें रोगोंकी अधिकता होने ळगी और 
उनका खास्थ्य गिरता चला गया और सतत गिरता 
चला जा रहा है; क्योंकि सूयंकी साधनात्मक संसग न 
रहनेसे रोगका होना खाभाविक है | 

स्वस्थ जीवनके लिये यकी सहायता पणरूपेण 
अपेक्षित है । इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर हमारे . 
खस्थ जीवनके छिये सूर्यकी सहायता पूर्णरूपेण 
अपेक्षित है, इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर ही 
हमारे ऋषियों और आचार्योने स॒य-प्रणाम एवं सूर्योपासना 
आदिका विधान किया था | पाश्चात्त्य विद्वान्‌ डॉ ० सोलेने 
लिखा है---'स॒यमें जितनी रोगनाशक शक्ति विद्यमान 
है, उतनी संसारके अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं है | | 
केन्सर, नासूर आदि दुस्साध्य रोग, जो बिजळी और _ ( | 
रेडियमकें प्रयोगसे अच्छे ( ठीक ) नहीं किये जा सकते 
थे, मूर्यरस्मियोंका ठीक ढंगसे प्रयोग करनेसे वे अच्छे 
हो गये |? 

सृयकी रोगनाशक शक्तिका परिचय देते हुए अथवे- 
वेदमें लिखा है--- 

अपचितः प्र पतत सुपणा बसतेरिव । 

सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा बोऽपोच्छतु ॥ 

(६।८३।१) 

(जिस प्रकार गरुड वसतिसे दौड़ जाता हैं, उसी 
प्रकार अपचनादि व्याधियाँ दूर चली जायेगी । इसके 
लिये सूयं ओषधि बनायें और चन्द्रमा अपने प्रकाशसे 
उन व्याधियोंका नाश कर |! 

इस मन्त्रमें स्पष्टरूपसे कहा गया है कि य 
ओषधि बनाते हैं, विशे प्राणरूप हैं तथा वें अपनी 
ररिमर्योद्वारा खास्थ्य ठीक रखते है; किंतु मसुष्य अज्ञान- 
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वश अन्धेरे स्थानमें रहते हैं और सूर्यकी शक्तिसे लाभ 
न उठाकर सदा रोगी बने रहते हैं । 

डॉ० होनगने लिखा है---'रक्तका पीलापन, 
पतलापन, लोहेकी कमी और नसोंकी दुबळता आदि रोगोंमें 
सूय-चिकित्सा लाभदायक पायी गयी है ।? 

सुप्रसिद्ध दाशनिक “न्योची? का मत है कि 
“जबतक संसारमें मय विद्यमान हैं तबतक लोग व्यथ ही 
दवाओंकी अपेक्षामें भटकते हैं । उन्हें चाहिये कि 
शक्ति, सौन्दर्यं और खास्थ्यके केन्द्र इन ( स॒यदेव ) की 
ओर देखें और उनकी सहायतासे वास्तविक अवस्थाको 
प्राप्त करं ।! 

हमारे ऋषि सूर्यचिकित्साके रहस्यसे अपरिचित 
नहीं थे | प्राचीनकालमें पाठ याद न करनेपर अथवा 
किसी प्रकारकी अविनय करनेपर धूपमें खड़े रहनेका 
दण्ड दिया जाता था । योगी धूपमें तप करते थे । सूर्य- 
सेवनसे कुष्ठनाशकी तो अनेकों कथाएँ प्रसिद्ध हैं । 


रोगका कारण--स॒यचिकित्साके सिंद्वान्तके अनुसार 
रोगोत्पत्तिका कारण शरीरमें रंगोंका घटना-बढना है | रंग 
' एक रासायनिक मिश्रण है | हमारा शरीर भी रासायनिक 
तत्तोंसे बना हुआ है | जिसके जिस अङ्गमें जिस प्रकारके 
त्की अधिकता होती है, उसके उसी अङ्गमें उसके 
अनुरूप उस अङ्गका रंग हो जाता है ! 

शरीरके विभिन्न अङ्गोमें विभिन्न रंग होते हैं; जैसे 
चमका गेहुआँ, केशोंका काळा एवं नेत्रगोलकका सवेत 
आदि । झारीरमें किस तत्त्वकी कमी है, यह अङ्ग-परीक्षा- 
द्वार जाना जा सकता है; जैसे-चेहरेकी निस्तेजताका 
कारण रक्ताल्पता है | शरीरमें रंग एक विशेष तत्त्व है | 
इसमें घट-बढ होना रोगका कारण माना जाता है । 
सूयेमें सातों रंग विद्यमान रहते हैं, इसीलिये विभिन्न 
रंगोंवाळी बोतळोमें जळ भरकर उन्हें धूपमें रखकर उन 
रंगोंको उन रंगीन, बोतळकें माध्यमसे उस जलमें आकर्षित 
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क्या ज्र जाता है और फिर वह जल भि हो 
रोगियोंको इस दृष्टिसे दिया जाता है कि जिससे रो 
शरीरसे तत्तदू रंगोंकी कमी दूर हो और वे पणे खाल 
लाभ कर । | 

९ » 
अथवंवेद-( १ | २२ )में वणचिकित्साके सवकं | 
यह उल्लेख मिलता है--- | 
सल द्योतो इरिमा च ते। 

गो रोहितस्य वर्णन तेन त्वा परिदध्मसि॥ 
अर्थातू--ते हरिमा-तुम्हारा पीलापन ( पाहु. | 
कामला आदि ) तथा छदू योतः-हृदयकी जलन (ह 
रोग ), सूर्यमनु-सूयकी अनुकूलतासे, उत्‌अयताम्‌- | 
जायें, गो+-रक्ष्ियोंके तथा प्रकाशके उस, रोहित | 
लाल, वर्णन-रंगसे, त्वा-तुझे, परि-सत्र ओए दध्मसि | 
धारण करता है । | 


भाव यह है कि पाण्डु-रोग और दोग से | 
समय मूर्यकी ळाळरस्मियोंके प्रकाशमें खुले शर 5 । 
तथा लाळ रंगकी गौके दूधका सेबन करना वड तै | 
ळामदायक होता है । ऱ्या 

रोगनिवृत्ति ही नहीं आपितु दीर्घायुको त | 
लिये भी प्रातःकाळ सूर्योदयके समय उनके भे | 
प्रकारका सेवन करना चाहिये । अथव | 


अर्थातू---दीर्घायु-प्रापिके किय तुम्हें ग 
चारों ओर धारण करता हूँ, जिससे णि मेषि | 
नीरोग हो जाऊँ, भाव स्पष्ट है. ला 1 
पाण्डुरोग और तजन्य शारीर्फ्कि पि दीर | 
जाता है तथा मानव आरोग्यके साप E 
करता है । 


* सूये और आरोग्य * 
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लाल रंग शरीरके लिये अत्यधिक छामदायक है, 


Mee 

इतीळयि उदय होते हुए सूयका सेवन विशेष हितकर 
दाता गया है और लाळ गायका दूध पीना भी महत्त्व- 
` पणे प्रतिपादित किया गया है-- 


या राहिणीदेवत्या गावो या उत रोहिणीः । 
रूपंरूपं वयो चयस्ताभिष्ट्रा परिद्ध्मसि ॥ 
( -अथर्वे० १ । २२ ) 


अर्थात्‌ या देवत्याः-जो चमकीळी, रोहिणीः- 


` रक्तिम सूयरस्मियाँ हैं, उत-और, या रोहिणीः गावः- 


जो रक्तिम गोरॅ (सूर्यकी किरणे) हैं, उनसे रूप और वयः- 


` थायु प्राप्त होती है, ताभि:-उनके साथ, त्वा-तुझे, परि- 


चारों ओर, दध्मसि-धारण करते हैं। भाव यह है रक्तिम 


` सूयरक्मियोंके सेवन तथा रक्तिम गौओंका दूध पीनेसे रोग 
' निवृत्त होकर आरोग्यरूप और दीर्घायुकी प्रापि 
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होती है । 
इतना ही नहीं, सूयरस्मियोंसे रोगोत्पादक इमियोंका 
भी नाश हो जाता है-- | 


उद्यक्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ 


न्स रश्मिभिः । ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥ 


(अथबै० २।३२। १) 
अथोत्‌ उद्यच्ञादित्यः--उद्य होता हुआ सूय, 


| कमोन हन्तु--कीटाणुओंका नाश करे तथा निम्नोचत्‌ 
` भल होता हुआ सुर्य अपनी--रश्मिभिः-किरणोंसे, 


ह 


उन कृमियोंको नष्ट करे, जो--गबि अन्तः--पृथ्वी- 
ग हूं । 

सूय पुथ्वीपर स्थित रोगाणुओं ( ऋृमियों ) को 
पेश कर निज रक्षियोंका सेवन करनेवाले व्यक्तिको दीर्घायु 
करते हैं | स्॒यद्वारा विनष्ट किये जानेबाले 
देक कृमि निम्नलिखित हैं--- 
विश्वरूप चतुरक्षं क्रिमि सारङ्गमञुनम्‌। 
शरणास्यस्य॒पृष्ठीरपि वृश्यामि यच्छिरः ॥ 


अर्थात्‌ विश्वरूपम्‌-नानारूप-रंगवाठे, चतुरक्षम-- 

चार नेत्रोंवाले, सारङ्गम्‌-सारंग वर्णाले, अशुनम-- 
सवेत रंगवाले कृमिको मैं *्टणामि--मारता हूँ। अस्य-- 
इस कृमिकी पृष्टीः पसलियोंको तथा शिरः--सिरको 
भी वृश्चामि--तोड़ता हूँ | 

रोगोत्यादक कृमि नाना बर्ण और आकृतिके होते 
हैं। सूयके सेवनद्वारा इन्हें नष्ट कर व्यक्तिको खास्थ्य 
लाम करना चाहिये । 

स॒य खास्थ्य और जीवनीय शक्तिके भण्डार हैं| जो 
व्यक्ति सूयके जितने अधिक सम्पकमें रहते हैं, उतने ही 
खस्थ पाये जाते हैं और स॒यसे बचकर रहनेवाले सवथा 
निस्तेज और भयंकर रोगोंसे ग्रस्त मिलते हैं । | 

खास्थ्य स्थिर रखने और रोगोंसे बचनेके लिये 
आवश्यक है कि हम धूप और सूयके प्रकाशसे सदा बचकर 
न रहें और इनके अधिक सम्पर्कमें रहें--विशेषकर 
प्रातःकालीन आतप अधिक हितकर होता है, वही रुग्ण 
और खस्थ दोनोंको समान लाभ पहुँचाता है । केवळ 
मध्याहकी धूपको क छोड़कर रेष समय यथासम्भव उसके 
न्यूनाधिक सम्पकमें रहना चाहिये । सूझ-स्नान करते 
समय यथासम्भव निरवेख रहे या बिल्कुल के मतले ( शने) 
बल्ोंका प्रयोग करना चाहिये, जिससे सूयकी किरण 
सरलताके साथ प्रत्येक अङ्गउपाङ्गतकं पहुँच सक | 

आजका प्रबुद्ध मानव इस तथ्यसे मठीमॉति परिचित 
हो चुका है कि संक्रामक रोगोंका विशेष प्रकोप ऐसे 
स्थानोपर ही प्रमुखतः होता है, जहाँ यकी रक्मियों 
नहीं पहुँच पातीं | इस स्थितिमें हमें मकान सदा ऐसे 
बनवाने चाहिये, जहाँ धूप और वायुका उचित मातरम 
अबाध प्रवेश हो सके | 

विटामिन ( खायौज )की उसत्तिकां कारण भी 
सूर्वकी रसियँ हैं । यके बिना जीवनीय शक्ति सवथा 


नहींके बराबर ही रहती दै. | 


( अथर्व 1२) 
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$ सर्वोनन्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः + 


Ded OF य्य या कका 
ई > 


स॒यकी उपयोगिता परिलक्षित कर आयु्वेदमें भी स॒य- कल्याणकी भावनाका जीता-जागता उदाहरण भी | 


स्नानका प्रतिपादन किया गया है, अष्टाङ्गहृदयमें इसके महत्त्व- 


खास्थ्यकामी प्रत्येक व्यक्तिको 


पर विशेष बल दिया गया है, भले ही आज ( १४५५7९० पहचानकर, उसका सेवनकर अपने खास्य और 


P15) नेचुरोपेथीके लिये इसका प्रयोग किया जाता 
हो, पर है यह आयुर्वेदकी ही देन, और साथ ही हमारे 
महर्षियोंकी बुद्धिमत्ताका, विशेष ज्ञानका तथा मानव- 


—— 
श्रीसयेसे खास्थ्य-लाभ 


( लेखक--डां० श्रीसुरेन्द्रप्रसादजी गर्ग, एम्‌०-ए०, 'एल-एल० बी०, एन्‌० डी० ) 


सयनारायण प्रत्यक्ष भगवान्‌ हैं । हमें उनका प्रत्यक्ष 
दशन होता है । उनके दशनके लिये भावनाकी 
वैसी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसी अन्य देवोंके 
लिये अपेक्षित होती है। अतः झूयदेवकी प्रत्यक्ष 
आराधना की जा सकती है | 
सोरपुराणोंमें भगवान्‌ सूयकी अलौकिक सम्पदाओं 
शक्तियों आदिका विस्तारपुवक वणन किया गया है । 
मूय-मण्डळमें प्रवेश करके ही जीव ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 
भगवानूका सांनिध्य प्राप्त कर सकता है । वस्तुत: सूर्य- 
नारायणकी आराधना किये बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती | 
सूयनारायण और. श्रीकृष्ण एक ही हैं । श्रीकृष्णने 
खयं गीतामें “ज्योतिषां रविरंद्युमान? कहा है | धमराज 
युधिष्टिर सूयकी उपासना करते थे और सयदेवने उन्हे 
एक अक्षय पात्र दिया था । भगवान्‌ राम भी सूर्योपासक 
थे । ऋग्वेदर्मे सयकी उपासनाके कई मन्त्र हैं और 
भगवान्‌ आदित्यसे अनेक प्रकारसे प्राथना की गयी है | 
लिखा है--“आरोग्य॑_ भास्करादिच्छेन्मोक्षमिच्छे 
जनादनात्‌।' आधुनिक चिकित्सा-शाञ्नियोंने सूयकी 
खास्थ्यदायिनी शक्तिको भलीभाँति समझा और अनुभव 
किया है । प्रय-किरण-चिकित्साप देशी-विदेशी 
चिकित्सकोने कई ग्रन्थ लिखे हैं | एक अंग्रेजी कहावत 
है--( Light is life and darkness is death ) 
“ळाइट इज लाइफ ऐण्ड डाकनेस इज डैथः- 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वृद्धिके लिये प्रयत्न करना 
पुराणका वचन है--- 
'आरोग्यं भास्करादिच 


चाहिये | अत; ऋ | 


अर्थातू--ग्रकाश ही जीवन है और अन्धकार ही |. 
मृत्यु ह । जहाँ सूयकी किरण अथवा प्रका | 
पहुँचता है, वहाँ रोगके कीटाणु खतः मर जाते हैं भ | : 
रोगोंका जन्म नहीं होता । सूर्य अपनी किण्य | 
अनेक प्रकारके आवश्यक तत्त्वोंकी वर्षा करते हैं भौ | 
उन तत्त्वोंको झारीरद्वारा ग्रहण करनेसे असाध्य गेम } 
दूर हो जाते हैं । वेज्ञानिकोंने चिकित्साकी दृष्टिसे तप. | 
का अनेक प्रकारसे प्रयोग किया है | शाब कहते 
कि सूर्ये प्रकारामें सक्तरस्मियाँ--लाळ, हरी! 
नीली, नारंगी, -आसमानी और कासमी रंग- ववमा” र 
एवं सूय-प्रकाशके साथ इन रंगों तथा 

हमारे ऊपर वर्षा होती है। उनके द्र प्राणी 
बानस्पतिक वर्गको नवजीवन एवं नवचैतन्य हे द 
रहता है | यह कहनेमें कि यदि सूर्य न होते १ 
जीवित नहीं रद्द सकते थे--कोई अयुक्ति * न 
यही कारण है कि वेदोंमें स॒य-पजाका ही 9 
महत्त्व है और हमारे प्राचीन ऋषि । 
शक्ति प्राप्तकर प्राकृतिक जीवन व्यतीत ह कि | 
किया है | आदिकालके ग्रीक और द ख |. 
भी मूर्य-चिकित्साळ्य वनवानेके साथ प | 
पूजा की है । पाश्चात्य चिकित्सा को क | 
उपासक हिप्रोक्रेटस भी सरसद्वारा | 
करता था । 


| धीरे-धीरे अवनतिके गतमें पडते हुए संसारने सूर्य- 
| के महत्वको अपने मस्तिष्कसे भुला दिया | फलखरूप 
| एकं रोगोंको, जिनका पहले नामोनिशानतक न था, 
| जन दे दिया | वैज्ञानिकोंके निरन्तर प्रयत्नशील रहने 
तथा अनुसंधान ओर अन्वेषण करते रहनेपर भी वे संसार- 
| को रोगोसे मुक्त न कर सके और अन्तमें विवश हो 
'प्रकृतिकी ओर लोटे । कुछेकने सूयके महत्त्वको समझा 
और सूय-ऊर्जा आदिका पता लगाया | सर्वप्रथम 
ेनमाकके निवासी डॉ० नाईस फिसेनने १२९३ ई०मे 
पय-प्रकाशके महत्त्वको प्रकटकर १२९७ पमें सयद्वारा 
एक क्षयके रोगीको खस्थ किया । किंतु आपकी तैंताळीस 
| अकी अवस्थामें ही असामयिक मृत्यु हो गयी । दूसरे 
न्नानिकोंको इतनेसे संतोष न हुआ । उन्होंने नयी-नयी 
'ोजें आरम्म कीं । इसके फलखरूप चिकित्सा-संसारमे 
चिकित्सा अपना महत्त्वपर्ण स्थान रखने लगी है | डॉ० 
| ९० जी हार्वे, डॉ० एळफ्रेड व रोलियर आदिने बड़े-बड़े 
' 'नरोरियम स्थापित किये | सन्‌ १९०३से डॉ० रोलियर 
अपनी पद्भतियों ( 57३९115 ) द्वारा आल्सपवतपर 
\ न नामक प्राकृतिक सौन्दयसे सुसज्जित स्थानमें 
रकी चिकित्सा करते हैं और नैसर्गिक सूर्य-प्रकाश- 
कामें जाते हैं | (श्रीमती कमळानेहरू शायद यहीं 
चिकित्साके छिये गयी थीं |) डॉ० रोलियरका 
शा अपने ढंगका अकेला है और ये सहिष्णुता तथा 
| भक्ता ( एकलीमेटीसेशन तथा आइसोलेशन ) आदि 
। ह चिकित्सा करते हैं । इसका पण उल्लेख 
त ह किया जा सकता । इसके बाद '्रोमोपैथी! 
०१६५५ ) का जन्म हुआ और बेज्ञानिकोंने 
कि रारीरमें किसी विशेष रंगकी कमीके कारण भी 
ग उत्पन्न हो सकते हैं और उसी रंगकी बोतळमें 
ज्ञ किया जळ पिलाने तथा शरीरपर प्रकाश डाळनेसे 


वे 
दै दूर हो सकते हैं | इस विषयके डॉ० आर० 
स्का डार ए० ओ० ड वेविट आदिं 
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तः ~ सूयसे 
२ थीसूयसे स्वास्थ्य-लाभ ह . 


३४५ 


ज्ञाता इए हैं | यह चिकित्सा-पद्धति बड़ी उपयोगी और 
भारत-जेसे गरीब देशके लिये अत्यावश्यक है | पर इसमें 
कठिनाई केवळ इतनी ही है कि 'क्रोमोपेथी! (chromo- 
29०77 ) द्वारा एक सदवेध ही, जो रोगनिदानमें 
निपुण है, रोगियोंको छाम पहुँचा सकता है । ठीक 
निदान न होनेपर हानि हो सकती है । 

जटिल एवं तथोक्त असाध्य रोगों-जैसे क्षय, लकवा, 
पोलियो, केन्सर आदिमे भी विधिवत्‌ सर्य-स्नान करनेसे 
अद्भुत लाभ होता है और रोगको दूर भगानेमें बड़ी 
सहायता मिलती हे । पर इस सम्बन्धमें विशेषज्ञोंसे 
परामशे कर लेना वाञ्छनीय है | कई बार स्थानीय 
रूपें भी सयकी किंरणोंका प्रयोग किया जाता है, 
अथात्‌ शरीरके किसी एक अङ्गबिरेषको कुछ समयके 
लिये धूपमें रखा जाता है | 


स॒य-किरण-चिकित्सा-प्रणाढीके अनुसार अळग- 
अलग रंगोंके अलग-अलग गुण होते हैं; उदाहरणार्थ लाळ 
रंग उत्तेजना और नीला रंग शान्ति पैदा करता है | 
इन रंगोसे लाम उठानेके लिये रंगीन बोतलोंमें छ: या आठ 
घंटेतक धूपमें ळकड़ीके पाटोंपर सफेद काँचकी बोतलोमें 
आधा-आधा कुएँ या नदीका झुद्ध जल भरकर रखा जाता 


- है। फलखरूप इस जलमें रंगके गुण उत्पन हो जाते हैं 


और फिर उस जळकी दो-दो तोलेकी खुराक दिनमें तीन- 
चार बार ळी जाती है | पर बोतलको जमीनपर अथवा 
अन्य प्रकारके किसी प्रकारामें नहीं रखना चाहिये । एक 
दिनका तैयार किया जल तीन दिनतक काम दे सकता 
है। जळकी भाँति तैळ भी लगभग एक महीनेतक धूपमें 
रखकर तैयार क्रिया जाता है । यह तेल पर्याप्त गुणकारी 
होता है । 

सय-रक्मियोंसे लाम उठानेकी एक निरापदू एवं 
हानिरहित विधि यह है कि स्वेतवणकी बोतलमें 
जल तैयार करके उसका सेवन किया जाय । 
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दैनिक सयंख्रान--खास्थ्यइच्छुकोंको प्रतिदिन 
सूयस्नान करना चाहिये । इसकी विधि यह है कि 
सुहाती-सुहदती धूपमें अपने सम्पूर्ण शरीरको शक्ति, रुचि 
एवं ऋतुके अनुसार नंगा रखा जाय । शारीरके प्रत्येक 
अङ्गम्रत्यङ्गपर स॒यकी किरणें पड़े यदि असहनीय होतो 
सिरको खेत गीले बख्से तथा शारीरके अन्य भागोंको 
सात्त्विक वृक्षों--जेसे केले, जामुन, आमके पत्तांसे ढका 
जा सकता है । शरीरको धूपमें रखनेसे पसीना आता है । 
यद्यपि यह एक प्रकारका विष हैँ, तथापि पसीनेमें ही ठंडे 
जलसे रगइ-रगड़कर स्नान करना अत्यन्त गुणदायक एवं 
लाभकारी होता है । इस प्रकार पसीनेमें स्नान करना 
कभी कोई हानि नहीं करता । जमनके प्रसिद्ध जल- 
चिकित्सक डॉ० लुई कूनेने वाष्प-स्नानके ठीक पश्चात्‌ ठंडे 
जलसे स्नान करनेकी परिपाटी डाळी थी । इस पद्भतिके 
द्वारा हजारों रोगी खास्थ्य-छाभ कर चुके हैं और कर 
रहे हैँ । 

सयस्नान करनेमें ऋतुके अनुसार समय एवं 
अवधिका भी ध्यान रखना चाहिये । ग्री्मकाळमें प्रात 
८वजेतक और सायं ४ बजेके पश्चात्‌ एवं शारदूऋतुमें 
किसी भी समय सयस्नान किया जा सकता है | इसकी 
अवधि १५ से ३० मिनटतक रखी जानी चाहिये | 

` सूर्यनमस्कार-्यायाम--सखास्थ्यकी दष्टिसे दैनिक 

त्रिकाळ संघ्याओंका अत्यन्त महत्त्व हे | प्राणायाम भी 
संध्योपासनाका अङ्ग है । प्राणायामसे शरीरका दुषित रक्त 
शुद्ध होकर अनेक रोगोंसे शरीरकी रक्षा होती है । इसके 
अतिरिक्त सूयकी प्राथना एवं उनके ध्यानसे बुद्विका 
परिमाजन होकर सदूविवेक जागृत होता है और मनुष्य 
पाप-कर्मासे सहज ही बच जाता है । 

आधुनिक विंद्वानोने म॒यनमस्कार-च्यायाम-पद्भतिका 
भी उद्भव किया है । इस सम्बन्धमें ळीडरप्रेस! इलाहाबाद- 
द्वारा प्रकाशित 'सय-नमस्कारः नामक पुस्तक अत्यन्त 
प्रामाणिक, अनुभवपूर्ण, असंगतियोंसे झून्य एवं ज्ञानवर्धक 


लि निकलकर. न 
है । विद्वान्‌ एवं अनुभवी लेखकने विषयका कि 
वेज्ञानिक रीतिसे करके 'स॒य-नमस्कार-यायामायदर | 
प्रचार किया हे । इस पद्धतिमें शरीरके विभिन्न ब. | 
को दस अवस्थाओं ( पाजों )में रखने, साथ छ | 
प्रश्नासकी प्रक्रिया करते हुए मन-ही-मन मुफ्त कि 
खोले मन्त्रोच्चारण करनेका विधान है | इनमें चौबीस सर 
हैं । इन्हें पढ़ते हुए प्रतिदिन प्रातःस्नान के 
भिमुख होकर विधिपूवक नमस्कार करना चाहिये। ह | 
नमस्कार एकसे आरम्भ करके कम-से-कम चोबीत बात 
किया जाय । इनके अभ्यासे शरीर खस्थ, वळि. 
नीरोग तथा दीघजीवी होता. है | साथ-दी-साथ आहा' | 
विहारके अन्य सामान्य नियमोंका भी पाळत उचित है। | 

आन्तियाँ--धूप अथवा सूयके सम्बन्धे कुछ तत 
भी फैली हैं । वस्तुतः धूप कमी कोई हारि को || 
करती, तथापि भरपेट भोजनके पश्चात्‌ कडी धूप जाव | 
वर्जित है | खाली पेट धूपमें घूमनेसे कमी १९ ५ 
हानि नहीं होती । हमारे ग्रामोंमें आज है : 
निवासी चिलचिलाती धूप एवं गम दम हे |, 
वे नगरके कृत्रिम जीवनके आदी नागरिकोकी तो 
एवं ळूके शिकार नहीं बनते | 

सर्यकी किरणोंद्वारा पके फलों सत्य श्‌ 
खाद्यान्नोमें एक विशेष प्रकारका रस १ र 
बे अनेक प्रकारके खासे भू दो जति जे है। | 


इससे सिद्ध होता है कि मूयकी 

करती हैं और उनकी सहायतासे म र 
सहज ही बिना किसी व्ययके अदि | 
हैं | स॒यके तापसे क्षय, की | 
जीवाणु खतः मर जाते हैं | जिन कमर * हते | 


पहुँचती हैं, वे कठोर शीतमें भी गा | | ] 


उन्हींमें शयन करना खास्थ्यदायर्त 
होता है । 


टं । 
—— ae rE 
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| यो देवेभ्य आतपति यो देवानास्पुरोहितः। 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय व्राह्मये ॥ 

(युक्ठयजु० ३१ | २० ) 
'जो भगवान्‌ सूय देवताओंके लिये प्रकासित रहते 
हैं, जो देवताओंके पुरोधा--नेता हैं तथा जो देवताओंसे 
| हे हुए हैं, ऐसे मङ्गलदायक भगवान्‌ सूर्यको मेरा 
णाम है |? 


हिंदू-धमग्रन्थोंकी मान्यताके अनुसार देवताओंकी 
| प्या ३३,००,००,००० ( तेतीस करोड़ ) है | कहा 
बताह कि ये देवता संख्यामें पहले मात्र तेतीस थे । स्कन्दादि 
शणोके अनुसार विभिन्न पुण्योंसे मनुष्योंको लाभान्वित 
हेते देख देवता भी उनमें सम्मिलित हो गये । ये 
तदिन एक-एक करके उसमें सम्मिलित होते थे, 
अत: उसके पुण्य-प्रमावसे प्रत्येक एक-एक कोठि- 
| जा संल्यामे परिणत होते चले गये और देवताओंकी 
| EN र हो गयी | इन्हींमेंसे भगवान्‌ सूर्य- 
| भा क अत्यन्त अनादि एवं ग्रतापशाली 
ने आता म-आगम-स्मृति-पुराण इतिहास- 
| इनका वर्णन लौकिक साहित्यमें भी 
७.1 होता है । इतना ही नहीं, भारतीय ग्रन्योंके 


१. आठ बसु, 


३. दुनियामे जिस देवताकी सबसे पहले पूजा हुई; 


| # भगवान्‌ सूये और उनकी आराधनासे आरोग्यळाभ # 
भगवान्‌ सूयं और उनकी आराधनासे आरोण्यलाभ 


( लेखक--श्रीनकुलप्रसादजी झा “नलिन? ) 


(क) ६५। १, १० 
छा० उ० ३।१९।१ सू० उ० | (ख) म० 1० १ (| १7 9 
(ग) त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः | त्वमग्निस्त्वं मनः सूक्ष्म प्रभुरस्वं ब्रह्म शातम्‌ ॥ 
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अतिरिक्त रोम, यूनान, मिश्र, जमन आदि देशोंके 
्रन्थोमें भी इनकी चर्चा देखी जाती है | यह मान्यता 
कि 'मरीचिनन्दन प्रजापति कश्यपके पुत्र होनेके कारण 
ये बुत बादके--अर्वाचीन देवता हैं? भ्रान्तिप्रण है । 
ये तो कश्यपसे भी अतिपर्व ही थे । कश्यपके पुत्ररूपमें 
जन्मग्रहण करना चन्द्रमा या सप्तषिं आदिके समान 
इनका दूसरा जन्म है | 


नवग्रहों तथा पश्नदेवोंमें यद्यपि ये प्रथम पुज्य माने 
गये हैं, तथापि ब्रहमेशानाच्युतखरूप होनेके कारण इन्हें 
कहीं ब्रह्मं, कहीं सत्य, कहीं जगदात्मा' तो कहीं जगत्‌- 
कारण कहा गया है । ऋग्वेद ( शा० १।.११५। १) 
तया यजुर्वेद (७। ४३ )में इन्हें सम्पूर्ण विशव- 
ब्रह्माण्डकी आत्मा कहा है | साथ ही 'देवीमागवता'में इन्हें 
आन्रह्मस्तम्बपयन्त जीवमात्रकी भी आत्मा कहा है--- 


देवतिर्यजुष्याणां , सरीसपविरूधसाम्‌। 
सर्वजीवनिकायानां सूयं आत्मा उगीश्वरः॥ 
(८1१४) 


श्रीमद्भागगतका--'एक पव हि लोकानां सुर्य 
° 
आत्मादिकृद्धरिः--सूय सम्पूण छोककलापोंकी आत्मा 
हैं--बचन भी इसका अनुमोदन करता है । 


OT RT RE 
ग्यारह रुद्र ( इन्द्र ), बारह आदित्य, एक राजर्षि तथा एक प्रजापति--ये तेतीस देवता हैं। 
२. अत्र देवाख्रयञ्भिशत्‌ पुरा कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ | प्रत्यहं मार्गमासीनाः प्रत्येके कोटितां गताः । 


( स्क० पु० १। ३ | १। ५ | छंई आदि ) 


वे सूर्यनारायण थे । (--विशानप्रगति? जुलाई, ७५ ) 
४. पज्चदेवोमे दिनकी पूजामें प्रथम सूर्य और रातकी पूजाम प्रथम गणेश पूजे जाते हैं | 


(-स्क० पु० ३, चातुमास्यमा० ६ । ९ ) 
पु० १ | ७९ | ८ | 


(-महाभारत ) 


४ जगतस्तस्थुघस्तमसो रिपुः ०पु० का० ख० २ | १) 
८ तीव ५।५। १ | ७. सूयं आत्मास्य रिपुः । ( स्क० पु०; 
हिता. ।३१०अभक्रिो००।५०।्ादिसङगर. सोत. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बृह्वत्याराशरस्मृतिके ध्यानयोगप्रकरणमें कहा है कि 
(ृदयके मध्यमें प्रकाशमान स॒यमण्डलका ध्यान करना 
चाहिये | उस सूर्यमण्डलके मध्यमें सोमका, सोमके 
मध्यमें अग्निका, अभिके मध्यमें बिन्दुका, बिन्दुके मध्यमें 
नादका, नादके मध्यमें ध्वनिका, ध्वनिके मध्यमें तारका, 
तारके मध्यमें स॒यका और इसी सुक्ष्म दिव्य प्रकाशमय 
सूये मध्यमें ब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये!--- 
चिन्तयेद्धादि मध्यस्थं दीसतिमत्सूयमण्डळम्‌ । 
तस्य मध्यगतः सोमो चह्लिश्चन्द्रदिखो महान्‌ ॥ 


विन्डुमध्यगतो सादो नादमध्यगतो ध्वनिः । 
ध्वनिमध्यगतस्तारस्तारमध्यगतों5शुसा न्‌ ॥ 
(१२ | ३१३, ३१५) 
'प्रश्‍नोपनिषदू ( १। ५ )में आदित्यको प्राण कहा 
दै---आदित्यो ह वे प्राण? । छञान्दोग्योपनिषद्के 
अतिरिक्त पुराणइतिहासादिमें भी इन्हें त्रयीम्नर्तिं कहा 
` गया है | साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेशसे इनकी 
अभेदताका प्रतिपादन करते हुए त्रिम्न्ति कहा गया है-- 
उद्ये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वरः । 
अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिमूत्तिश्च दिवाकरः ॥ 
( भ० उ० पु, आ० हृ" स्तो० ११८ ) 
सृष्टिके कारणखरूप पश्चतत्त्व---'पृथ्व्यप्तेजोबाय्वा- 
काशाः ( पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश ) मंसे 
वायुतत्त्वके अधिकता भगवान्‌ सूय हैं--- 
आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेस्चेच महेश्वरी । 
वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
जिन पश्चतत््वोसे सृष्टिका निर्माण हुआ है, शरीरका 
भी उन्हींसे हुआ है| । इन तत्त्वोकी विकृतिसे शरीरमे 


Cale NE IP 


ॐ ( क ) ब्रह्माविष्णुरुद्रशक्तिनाममात्रेण भिन्नतः || ( छौ० स्मू० ) 
( ख॒ ) अहं विष्णुश्च सूर्यश्च देवी विध्नेश्वरस्तथा || ( स्क० पु० २; का० मा० 
( ग ) एप ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः | ( सू० ता० उ० १ | ६ ) 
( घ ) रुद्राय विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणे सूर्यमूरत्तये | ( शि० वा० सं० उ० ख० ८ | 
| मन्त्रयोगसंहिता | { सूर्यकी पूजा न केवळ भारतमें होती दै, अपितु ईरान) बेबीलोन? 
भी होती है। § इस प्रकरणे अन्य मन्त्रॉमें भी सूर्यसे आरोग्यकी बात कही गयी है । 
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$ सर्वानन्दमरदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


व्याधियाँ उत्पन्न हो उतपन्न हो. नाती. हे । ०6 म | 
रक्तविकार-सम्बन्धी रोग वायुतत्तके बिगडनेसे होते | 
क्योंकि वायुतत्त्वके बिंगड़नेसे रक्तविकाससमथी छ] 
होते हैं और भगवान्‌ सूर्य वायुतस्वके अ | 
अतः हमारे पूवज-_ऋषि-पषियोने रततविमारसक्य | 
रोगोंमें सूर्योपासनाका विशेषरूपसे निर्देश दिया है . 


दद्ुस्फोटककु्ठानि गण्डमाला विषूचिद्य। | 
सर्वव्याधिमहारोग' «००००००००००००००००००००००९०४०९० | 
००००००७०५५८०००८०००००००० जीवेच्च शरदां शतम्‌। 1 | 

( वही ७५ | ७) | 


अर्थात्‌ “भगवान्‌ सूर्यकी उपासनासे दाद, पोइ | 


कुष्ठ, विसूचिका--हैजा ( 01०0५४ ) प्रगति ण 

नष्ट हो जाते हैं तथा उपासक कठिन-सेकव्नि ऐ | 

मुक्ति पाकर सैकड़ों वषकी लंबी आयु प्रात कत | 

है । पद्मपुराणमें भी कहा है-- ; 

अस्योपासनमात्रेण स्वरोगात्‌ प्रसुच्यते। । 

( सृप्टिख० ७१ | १७ ) ण 

`^ उपासनामात्रसे सभी रोग स | 

भगवान्‌ स॒यंकी नर स्‌ ज. 
मिल जाती है । जो भी भक्तिप्रवक इनकी i 

है, वह नीरोग होता दी दे हिरु | 

सूयो नीरोगतां दद्याद्‌ भक्त्या ये पर .॥॥)| 

( स्क० पु० २ ठ माः 


सूयेसे आरोग्यलाभकी बात स्ग्रष 
देखी जाती है-- ह 
तरणिर्विश्वदशंतो € ज्योतिष्छदरि सूय | 

तरणिविश्वदर्शतो उ El 
विश्वमाभासिरोचनम्‌§ ॥ आती ज 
यदेव | आप निरन्तर गति शॉ 
रोगोंके अपहारक तथा सम्पण 6 | 


३। १५ ) 


व ems Se r= 


| |] 
f 


= 


.॥ _ग का 
. अथवबेदमें पाँव, जानु, श्रोणि, कंधा, मस्तक, 
सान, हृदय आदिके रोगोंको उदीयमान सुयरक्मियोंके 
रा दूर करनेकी बात कही गयी है । पुनः इसी वेदमें 
शते हुए सूर्यकी रक्ताभकिरणोंसे रोगियोंको चिरायु 
| कषलेका वर्णन प्राप्त होता हैँ । अथवेवेदर्मे ही मूर्यसे 
| एडमाठारोगको दूर करनेकी बात आयी हैँ । 

| यद्यपि श्रीमद्भागवतमें सूयेसे तेज--'तेजस्कामो- 
| विभावसुम्‌? स्कम्दपुराणमें सूयसे सुख--दिनेशं 
| र्थी’ तथा वाल्मीकीय रामायणमें सयसे अरिविजयकी 
| करमना की गयी हे तथापि अन्य पुराणोंने एक खरसे 
| भूयसे आरोग्य-लाम’का डिण्डिमधोष किया है-- 

| आरोग्यं भास्करादिच्छेद्‌ धनमिच्छेद्ुताशनात्‌ । 

| ऐ्वराज्ञानमिच्छेच मोक्षमिच्छेचारदनात्‌॥ 


( मत्स्यपु० ६७ । ७१ ) 
| ऽस तरह आजसे हजारों वर्ष प॒वसे ही भारतीय 
| जनसमुदाय सूर्यकी कृपासे आरोग्यळाभ प्राप्त करता 
| भ रहा है । पाँच सहस्रे भी अधिक वत्र बीत गये, 
ब दुर्वासाके शापसे कुष्टप्स्त श्रीकृष्ण और जाम्ववती- 
न साम्बको सयनारायणकी आराधनाने निरामय 
` इन्दर बनाया था | 
| घैप्रसिद्र भक्तकवि मयूरभड, जो वाणके साले एवं 
| नीरोग के मातुल थे, सूर्यकी आराधना कर न केवळ 
है | 


॥ > अथर्ववेद सं (९। ८। १९, २१, २२) 
अन ` सूय-रदिमके सात रंगॉमें दूसरा रंग दै नीला; 


१. वही (६।८३। १) 


(ख) युद्धकाण्डका ही “आदित्यद्ददयःसतोत्र ।. 


अनेक पाश्चात्त्य 


४ भगवान्‌ सूये और उनकी आराधनासे आरोग्यलाभ + 


२ कश्चनकाय हो गये, अपितु उन्होंने र्थी 
ये, अपितु मत ९ 


जिसे अल्टा-वायलेट भी कहते हैं । वैज्ञानिकोक्रे मतानुसार यह 


खास्थ्य-वद्धक कहा गया हैं । ३. अथर्ववेदसंहिता ( १ । २९ | ११ 


(क) जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति बीयवान,। नाम्ना एथिव्यां 


१ वाणभड और मयूरभट्ट दोनों ही महाराज हर्षवडनके 


| 4 त्‌ िमर्योसे टर डर सक 
| रपे, र र्र आरेग्य-छाभःपर डॉ० जेम्सकुक) ( 745 
है जी० वेल्स -O. Jangamwadi व ९१15९ धारी 7०५ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नीय और आकाशके समी ज्योतिणिण्डोंके प्रकाशक स्तृतिमें रचित सौ झलोकोंके संग्रह--“सुसशतकम्‌?से 


अमरता भी प्राप्त कर ली । यह “सूर्यशतकम्‌? आज 
संस्कृतसादित्यकी एक अम़ल्य निधि बना हुआ है । 

इस तरह मूर्याराधनासे खास्थ्यलाभकी अनेक 
कथाएँ पुराणान्तरोंमें देखी जाती हैं । स्यात, इसी कारण 
विश्वके अनेक देश “सुयसे आरोग्यलाभश्पर प्रयोग चला 
रहे हैं, जिसका ज्वलन्तनिदशन प्राकृतिक चिकित्सा 
पद्धति ( 8५४००६५ ) है । अमेरिकाकै सुप्रसिद्ध 
चिकित्साशाद्ती मिस्टर जॉन डोनने तो मूर्यरस्मियसे 
यक्ष्मा (7. 3. )-जेंसे भयंकर रोगके कीटाणुओंके नष्ट 
होनेका दात्रा किया है । 

क्षातण्डमरीचियोंसे निरामयता? पर विदेशोमें आज 
जो अनुसंधार्ग और प्रयोग चळ रहे हैं, आस्तिक 
हिंदूका उनके प्रति कोई आकण नहीं है; क्योंकि 
वह जानता है कि शाखोमें जो कुछ कहा गया है, 
वह ऋषि महर्षियोंकी दीधेकाठीन गवेषणाका परिणाम 
हे । शाखोंका एक-एक वचन अकारण-करुणाकर) सः 
परमनैज्ञानिक ऋषिसुनियोंकें 


मङ्गलकामी, दीनवत्सल, 

चिरकालीन अन्वेषण-मनन-चिन्तन एवे अनुभवकें 
निकषपर कसकर ही अमिंहित हुआ है । इसी आस्था- 
सम्बलके सहारे वह आज भी निदवन्द, निश्चिन्त चलते 
चल रहा है । उसकी धारणा है किं 


ब्राह्मणे यैब देवे च मन्त्रकर्मेणि । 
वचने विश्वासः फळदायकः ॥ 
( स्क० पु० २ उत्क० ख० ६० | ६२ ) 


IR rnc 


२) 


विख्यातो राजञ्दातबलीति यः ॥ 
( युद्धका० २७ | ४४ ) 


क उपय संस्कृत-साहित्यका इतिहास ) 


0७०६ ) ए९ बी० गाडेंन, ( 8. 5: ०1५९ ) 
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Con 7 1 कक. ८... तीथे ह्विजे देवे देवशे भेषजे झुरौ । 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभंचति ताइशी ॥ 
( वही ५। २ | २२७ । २०) 

आधुनिक मनोविज्ञानका यह कहना कि व्यक्तिकी 
भावना ही बहुधा उसके सुख-दुःखका कारण बनती है, 
भारतीय समाज इसी आस्थाम्ळक धारणासे मिलता- 
जुळता है और इसी धारणाके वशीभूत फलोन्मुखी अपेक्षा 
समय तथा साधने अनुसार भगवान्‌ सूर्यकी आराधनासे 
लाभान्वित हो जाती है । यद्यपि आधुनिक भौतिक 
विज्ञानने कुछ लोगोंकी आस्थाको डिगा दिया है, फिर 
भी कुछ लोग आज भी इसको परम सत्य, सर तथा 
सुलभ मानकर दवाओंके चक्करमें न पड़कर सीधे 
उपासनापर उतर जाते हैं। पैसेवाले 'बावू! या 'मैकाळे 
मार्का-रिक्षा? ( | )की किन्ही उपाधियोंसे विभूषित तथा- 
कथित भद्रमहाशय या तत्प्रभावित ब्यक्ति पैसेके बलपर 
खास्थ्य खरीदनेमें जब अपने-आपको अक्षम पाते हैं और 
रानेः-रानेः खास्थ्यके साथ सम्पत्ति ( पध 2०१ 
11 ) भी खो बैठते हैं तब 'जैसे उड़ि जहाजके 
; पंडी पुनि जहाजपर आवेर---घूम-फिरकर इन्हीं भगवान्‌ 
सूयकी शरणमें आ जाते हैं और नीरोगताको प्रात 


CFECECECECEE— 


क: सर्वोनन्दमनदाता हरिरनमितः पालु नो विश्वचश्नुः # 


न 


[4 ज्योति ७ 0 
| ज्योति तेरी जळती है' 
( स्चयिता--श्रीकन्दैयासिंहजी विशेन, एम्‌० ए० एल-एळूबी० ) 


रोग को मिटावे दुख विपदा घडावे तू ही; 
तेरे ही प्रताप से धरित्री टिकी रहती है। 
वन्ध्या को चाळक और अंधन ,को आँख देत, 
अए सिद्धि नवो निद्धि संग लगी रहती है ॥ 
तू दी है अनादि नित्य अविचळ अविकारी देच, 
तेरे दी प्रभाव से यह सृष्टि सब चलती है। 
घम अथ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थो का, 
i स्वामी एक तू ही सुय ! ज्योति तेरी जलती है ॥ 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digiizeqd By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हैं । परवमें उनको न मानकर 

उन्हें Ne क प्‌ | 
न्हे कोई क्षोभ या आक्रोश नहीं; वयक । 
उद्घोषणा है--- » 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते i] 
साझुरेच स्र मन्तव्यः" ७ ०० ००० ० ७० ॥ ( गीता ९ | १) { 
गई र 

कोई पवका लाख दुराचारी क्यो. न हे, के 
अनन्यभावसे भगवानूकी भक्ति करने ळो ते उसे ब | 
ही मानना चाहिये । भगवान्‌ मत्तिपवक {व | 
करनेवालेका शरीर नीरोग कर देते हैं | 
सूयो नीरोगतां दद्याद्‌ भक्त्या यैः पूज्यते हिसः। | 
उसके शरीरको नीरोग तो करते ही हैं, छ भ॑ | 
बना देते हैं-- | 
अरोगो इढगात्रः स्याद्‌ आर्करस्य प्रसादतः।॥ | 
यही नहीं, अपितु भगवान्‌ भास्कर नीरोग वता 
साथ-साथ जिसपर प्रसन्न होते हैं उसे निःसवेह | 
और यश भी प्रदान करते हैं-- | 


धनवृद्धियशस्कर! | 


शरीरारोग्यकृच्चेच ह. 
जायते नात्र संदेहो यस्य तुध्यदि प | 
( पद्मपु० १ | ८०1४४३ 


| TTT TTT 


` -परीवियोंका कथन है कि स॒यंप्रकारसे रोगोत्पादक 
| ब्यक नाश होता हैं । जिस प्रकार वात-चिकित्साका 
! भ्यान शाख्नोमें वणित है, उसी प्रकार अथवा इससे कहीं 
| अष्विक सूय-चिकित्साका विधान है | वायु-चिकित्सा 
| ऋकषग्रकाशसे ही सफल होती है । यदि प्रकाश न हो 
| ओर इन प्रत्यक्ष देवकी किरण बिश्वमें प्रसारित न हों तो 
जीव जीवित नहीं रह सकते | उपनिषद्का वचन है-- 
| 'अथादित्य उद्यन्‌ यत्प्राचीं दिशां प्रविशति तेन 
| ्च्यान्‌ प्राणान्‌ रस्मियु संनिधत्ते’ ( प्रश्न ० उ० १६) 
मय जब उदय होते हैं तो समी दिशाओंमें उनकी 
| किणोंद्रार प्राण रखा जाता है अर्थात्‌ सूयप्रकाश ही 
` वायुमण्डलको शुद्ध करता है । सूर्यकी किरणोंके बिना 
| प्रणकी पराति नहीं हो सकती है। वेदमें आयु, बळ और 
जा अरोग्यादे वर्णनके साथ सूयका विशेष सम्बन्ध है । 
 शीतकालछमें शीत-निवारणके छिये सुयंकी ओर पीठकर 
| उनकी रक्षियोंका सेवन करके आनन्द लेना चाहिये-- 
अत कि प्राकृतिक चिकित्साकी विधि गोखामीजी अपनी 
भावनाओंमें प्रकट करते हैं; यथा--भाजु पीडि 
| अ उर आगी ( मानस ) । प्रायः हमने देखा है कि 
` ससे लोग अन्धकारयुक्त स्थानों अर्थात्‌ अन्धकारयुक्त 
_नतामित्न ) नरकमें जीवननिर्वाह करते हैं । जह 
॥ "न्‌ स॒यकी किरणे नहीं पहुँच पाती, वहाँ शीतकालमें 
4 बना ही रहता है | साथ ही वहाँके प्राणी भयंकर 
| क 6 
| हो जाते हैं। उदाहरणाथ 
| he] गृधसी, स्नायुरोग, और पक्षाघात आदि । ऐसे 
मध, डाक्टर तथा हकीमोंकी शरणमें जाकर भी 
शारीरिक कष्ट ( रोग ) निवारण नहीं कर 
पका प्रकाश दुर्गन्धको दूर करनेवाली 
देता है | तमी तो गोखामीजी लिखते हैँ 


सर्येचिकित्सा 


( लेखक--पं ° श्रीशंकरलालजी गोड़, साहित्य-व्याकरणशास््री ) 


सूयकी किरणें रोगरूपी राक्षसोंका विनाश करती हैं | 
“सूयो हि नाष्टाणां रक्षसामपहन्ता! । सूयप्रकाशसे 
रोगोत्पादक कृमियोंका नाश होता है । यथा-- 
उत्‌ पुरस्तात्‌ सूयं एति विश्वदशे अदृष्टहा । 
दष्टाश्च घरन्नदांश्च क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ( अथव० 
५।२३।६) सूयं पव दिशामें उदय होता है तथा 
पश्चिम दिशामें अस्त होता है एवं वह अपनी 
किरणोंद्वारा सभी दिखने तथा न दिखनेवाले कृमियोंका 
नाश करता है।इन कृमियोंका खरूपवर्णन वेदमें 
इस प्रकार आता हैं---भ्रुणाम्यस्य- पृष्टीरपि बरश्चामि 


यच्छिरः । भिनझि ते कुणुम्भं यस्ते विष॒धानः ॥ 
( अथर्व० २। ३२ । २५६ ) शारीरमें विद्यमान रहनेवाले 


विभिन्न प्रकारके कृमि भिन्नःमिन्न रोग उसन्न करते 


हैं, उनका हनन भगवान्‌ स्॒येके प्रकारासे ही होता. 


है । अब सृर्यके प्रकारा, धूप तथा किरणोंका 
सेवन प्रत्येक ऋतुमें आवश्यक है, इसे हम वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणसे तथा खास्थ्य-लामकी दृष्टिसे बतलाते हैं | 
भारतीय विद्वानोंने वसन्तक्रतुको ऋतुराजकी संज्ञा दी 
है । इसमें चैत्र-वेशाख मास आते हैं। इस ऋतुमे प्रातः 
और सायंकाळ घूमना हितकर बतलाया है । यथा-- 
“न्ते रमणं पथ्यम्‌ तथापि मध्याह-समयमें घूमना श्रेष्ठ 
नहीं है । प्रत्युत इससे ज्वर, माता, मोतीझला, खसरा 
आदि रोगोंका प्रादुर्भाव भी सम्मव है | ग्रीष्मन्मृतुमे 

अत्यन्त तीक्ष्ण किरण फॅकते हैं, इससे कफ 
क्षीण होकर वायु बढती है | इसलिये इस ऋतुमें नमकीन, 
अम्ल, कडु पदार्थका भोजन, व्यायाम और bo त्याग 

हितकर होता है । मधुर अम्ल, स्निग्ध एव 
वक. रव्य भोजन करे | ठण्डे जलसे स्नान एवं अड्जोंका 
संचन कर शक्यत सपक प्रयोग करे । मद्य (शराब) 


र करनी चाहिये । सफेद 
| द भानु रैसानु स्थ रस खाद बिनी 1030 च चति ० उनि yaan Kosha 
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दाह शान्त होते हैं| एक धमशा्रीय बचन भी है; 
यथा-- 

चन्दनस्य महत्‌ पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

आपदं हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठतु संदा ॥ 

आपदाका प्रम्थकारका भाव मस्तिष्कदाह तथा 
ऐहलोकिक एवं पारलौकिक विपत्तियोंके नारासे है । 
वर्षाक्रतुमें अभिके मन्द होनेसे क्षुधाका हास होता है 
“वषास्वर्न्यबले कीणे कुप्यन्ति पवनाद्यः'--वर्षाऋतुमें 
जठरामिका दुबळ हो जाना सम्भव है, जिससे वात 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं। वास्तवमें मल तथा 
अप्निका दूषित होना ही रोगोपद्रवका प्रमुख कारण है | 
“आमाशयस्य कायाग्नेदौबेल्यादपि पाचितः’ आमाशय- 
की खराबीसे मन्दाग्नि हो जाती है; इसलिये अग्न 
प्रदीप्त करनेबाली व्रतोपवास प्राकृतिक .चिकित्सा करनी 
चाहिये । इस ऋतुमें धुले हुए शुद्ध वस्न पहनने चाहिये | 
ऋतुओंमें सबसे खराब वर्षाक्रतु होती है । इसमें धूप- 
सेवन थोड़ी देरतक ही करना चाहिये । शरदऋतुमें 
वास्तवमें सूय-चिकित्साका विधान भारतीय तथा पाश्चात्त्य 
हनने किया है | इस ऋतुमें पित प्रकुपित रहता है, 
इसलिये भूख अच्छी लगती है | शीतळ, मधुर, तिक्त, 
रक्तपित्तको शामन करनेवाळा अन्न एवं जल्का उचित 
मात्रामें सेवन करना चाहिये | साठी और गेहुँका 
सेवन करना ठीक है । विरेचन भी लेना चाहिये । 
दिवा-शायन और पूर्वी वायुका सेवन त्याग देना 
चाहिये । इस ऋतु दिनमें मयकी किंरणोंसे तप 


—— SE 


स॒यसे विनय 


he € 
येन सुर्य ज्योतिषा वाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियर्षि भाउना । 


> 


$ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः # 


जय गण कका घिसकर छगाना ज | 


चाहिये । इससे शिरोरक्त एवं और रात्रि-किरणोंद्रारा शीतळ 


यके प्रकाशसे रोगोत्पादक जन्तु मर जाते हैं, ऐसा है 


तेनास्मद्विश्वामनिरामनाइतिमपामीवामप 


री अये सूयदेव | आप अपनी जिस ज्योतिसे अँचेरेको दूर करते और विश्वको प्रकारित हि 
ज्योतिसे हमारे पापोको दूर करें, रोगोंको और क्लेशोंको नष्ट करें तथा दारिदरयको भी मिठा । ४ 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, VaranesaisiiresrBy-siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


से अगस्त्य नक्षत्रके । | 
होनेसे जल निर्मळ और पवित्र हो क 
जलको हंसो ते हैं क 
ह्न जा द ) | 
जबगाहनम अभृतके समान होता है । इ प्रा | 
ऋतुओंमें होनेत्राले भयंकर रोगोसे हम सूर्यकी काहे | 
बच सकते हैं | तभी तो कहा है. रेम 
~ | 
भार्करादिच्छेत्‌' । भगवान्‌ सूर्यकी किरणे नि | 
शुद्ध करनेवाली हैं--- 'एते वा उत्पवितारो यत्सूवं | 
रञ्मय+ "The rays of sun are certainly | 
if जप ) Ly नि, डे 
P५7५९. सूय ही विनाशक राक्षसोंका नाश करे. 
वाले हैं अर्थात्‌ जो राक्षसरूप भयंकर रोग हैं, उता. 
विनाश हो सकता है | “For the sun is the | 
speller of the evil spirits, and the sickness: | 


सामवेदमें निर्देश है-“वेत्याहि निऋतीनां बज़ हल | 
परित्रजम्‌ । अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव! सू! || 
आप प्रतिदिन ा्षसोंके बजनको अवश्य जातत हैं 


अर्थात्‌ सूर्य रोगरूपी राक्षसोकें विनाशक हैं। ४ | 
दीर्घायुष्य देनेवाळे परमात्मा हैं; यथा- चे दु | 
तत्सुनोद्राधीय आयुर्जीवसे । आदित्यासः 3 मध्य 
छृणोतन ॥? ( सामवेद ) सूर्यके प्रकाशद्वार प 
मर जाते हैं । इस विमयमें अथववेदका प्रमाण म्य 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ दन्तु लिओ) ह 

के ॥१( ९ 
रश्मिभिः | ये अन्तः क्रिमयो गवि SE 
२।३२। १) अर्थात्‌ सूर्यकिरणोंसे छिपे ४. 


भी नष्ट हो जाते हैं । 


: सुच ॥ ४). 
दुष्ष्वप्त्य खुव क्रूर १० | १७ झी | 


( करते है; 


€ 


| ्रीपीताम्बरापीठ दतियाके संस्थापक परमपूज्य श्री- 
| जवनी महाराजका अनुभव है कि गूर्याटकका श्रद्धाप्रवक 
। य पाठ करनेसे श्वेतकुष्ठके रोगी लामान्वित होते हैं । 
श्र्वेरपुरनिवासी एक महात्माका अनुभव हैं कि 
| कना करत रखने और स॒र्यनारायणको नित्य अध्य देनेसे 
| इ घृत और शुग्गु्का धूप देना चाहिये । जले हुए 
| गुगुहको उठाकर सफेद दागोंपर मळना चाहिये | 


| जिन लोगोंको लगातार विरुद्ध आहार करते रहना 
| त है या जो पेचिसके रोगी हैँ अथवा अम्लपित्तसे ग्रस्त 
न है, उनमें इसकी सम्भावना अधिक होती है, यह देखनेमें 


._ शरीरं व्याधिमन्द्रिम!-के अनुसार इस मानव- 
| श रोग होना खामाविक है । सम्मवतः इसे 
| ऋषियोंने लोककल्याणाथ व्याधिचिकित्साके 
उपवेदोमें आयुर्वेदको भी स्थान दिया । 
| दमे कई रोगोंके निवारणार्थं सूर्यकिरण-सेवन 
॥ और सूर्याचनका विधान है । मानव सर्यकिरणोंद्वारा 
६४... कर सकता है; यह मानकर एक 
शै हो आयुर्वेद और रसायनवेत्ता डॉक्टरसे सम्पर्क 
| मके कर 'सूयकिरणोंद्रारा खास्थ्यलाभा-विषयपर 
चर्चा की तो उन्होंने इसपर विस्तृत 
डाला, जिसका संक्षिप्तरूप यहाँ प्रस्तुत है । 


॒ f° साहब ! आप इस क्षेत्रकें प्रख्यात 


* सूयकिरण कल्पवृक्षतुल्य हैं + 
Ee. चज 
श्वेतकुष्ठ और सूर्योपासना 


( लेखक-श्रीकान्तजी शास्त्री वैद्य ) 


FQ 0. ~~ 
| ्ेतष्ठ जाता रहता है। अभ्यके बाद कंडेकी आगपर_ 


३५३ 


re ल जज जज जी 


आता है । विरुद्ध आहारकी मची लम्बी है, पर मोटे तोरसे 


यह समझ लेना चाहिये कि दूधके साथ खठाई और 


केले इत्यादिका सेवन विरुद्ध आहारोमे आता है । 
अतः कारणोपर ध्यान देकर थोड़ा-बहुत ओपधोपचार 
चलाते रहनेसे लामकी शीघ्र सम्भावना है । लोह- 
घटित योगको वाकुचीके हिमसे सेवन करानेसे भी लाभ 
देखा गया है । 

दके रोगीको खटाई, मिच, मांस, अंडा, मदिरा, 
डाळडा, अरी, उड़द, तलीसुती वस्तुएँ, भारी चीज 
नहीं खानी चाहिये । स्टेनलेस स्टील और अल्म्यूनियमके 
बर्तनोंका प्रयोग भी विशेषतः भोजन-पाक करनेमें अवश्य 
बंद कर देना चाहिये । ( सूर्याश्क आगे प्रकाइ्य है ।) 


सर्यकिरणें कयवृक्षतुत्य है 


( एक विरेषश्से हुई मंट-वातोपर आधारित ) 


करते हैं; कृपया यह बताइये किं किरण 
चिकित्सा-पद्धति प्राचीन है या नवीन ? यह पवकी 
देन है या पश्चिमकी ! वर्तमानरूपमें इसे ठानेका 
श्रेय किसे है ! 

उत्तर-देखियें ! इसमें कोई संदेह नहीं कि 
दमें जह्य रोगनाशहेतु ओषधियोंकी बात 


आयुर्वे 
कही गयी है, वहीं प्रत्येक रोगके रोगाधिकारी 


देवताओंकी उपासनाका भी निर्देश है । इसके लिये 
प्रणीत शाबरमन्त्रोंमे भी अनेक रोगनाशाथ मन्त्र कहे गये 
हैं। जहाँतक सय-किरण-चिकित्साकी बात है, यह 
निःसंदेह हमारे देशकी प्राचीन पद्धति है । 


बेदोंमे भी इसपर प्रकाश डाला गथा है । 
'-अर्थातू सूय ही स्थावरः 
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जङ्गमकी आत्मा हैं | अथववेदके एक सूक्तमें भी कहा है 
कि तेरा हृदयरोग और पाण्डु (पीलिया, पीलक ) रोग सूर्य- 
किरणोंके साथ सम्बन्ध करनेसे चला जायगा | जहाँतक 
आयुर्वेदमें सूर्योपासनाकी बात है उसमें भी चम और 
कफ रोगोंके निवारणार्थ इसपर बल दिया गया है | यदि 
आप विचार करे तो पायेंगे कि स॒येकिरणें इस प्रथ्वीपर 
कामघेनुखरूपा ओर कल्पबक्षतुल्य हैं । सूर्योकिरण- 
'चिकित्सा-पद्धति प्राचीन और भारतीय है । पर इसके 
गुणोंको पश्चिमवालोने भी अपनाया। वे विटामिन 
'डीके प्राप्यय इसे ही एकमात्र साधन बताते हैं। 
यही नहीं, अमरीकाके बहुत-से चिकित्सकोने इसके 
सफल प्रयोग भी किये हैं । 


पर यह भारतका अभाग हैं कि इसने आविष्कार 
तो बहुत किये; परंतु इसकी बौद्धिक दासताने सभी प्रयोग 
दबा दिये | मौय-गुप्त राजाओंके समयसे यूनानी चिकित्सा 
आने लगी | अंग्रेजोके साथ एलोपैथी आयी । आयुर्वेद 
और उसके प्रयोग दबते ही रहे । इस आधारपर चर्चित 
चिकित्साको वतमान खरूपमें सर पर्िझन होन लाये | 
उन्होंने अपनी 'आसमानी रंग और सूर्यप्रकाश? नामक 
पुस्तकमें आसमानी रंगों और स॒य-किरणोसे कई रोग समाप्त 
करनेका वणन किया है । इसके बाद डॉ० येनस्कॉटने 
अपनी ( Blue and red lights ) नीळा और लाल 
प्रकाश? तथा डॉँ० एडविन बेबिटने 'प्रकाश और रंगोंके 
नियम!-नामक पुस्तकमें इस पद्धतिपर प्रकाश डाला है 
और डाँ० रोवट बोहलेन्ड साहबद्वारा अनेक दुःसाध्य 
रोगोंपर इसका सफळ प्रयोग हुआ है | 

अपने देशमें भी खनामधन्य ख० खा० सरखती- 
नन्दने मराठीमें अपनी पुस्तक 'वर्ण-जल-चिकित्साःमें 
इसकी चर्चा चळायी | कुछ वर्ष परव दिवङ्गत श्रीयुत 
गोविन्द बापूजी ठोंगूने इस दिझामें सर्वाधिक सफल 
प्रयोग कर सहस्राधिक जनोंकों लाभान्वित 
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प्रभ-डॉ० साहब ! एन । सच | 
सभी रोग ठीक हो सकते है या कुळ / „| | | 

उत्तर-इस पद्धतिके उपचारे | | / | 
बुखार, पुरानी पेचिश, अति ˆ! | 
कास-श्वास, शिरःशळ, शिरोरोए,. | , ५... 
विस्फोटक, इळीपद इत्यादि; . लाल रंगके ए । 
वात-व्याधि, पीले रंगसे समस्त उद्रो, पापत | 
हृदोग आदि; हरे रंगसे समस्त त्वचारोग और किमक 
प्रायः सभी रोग नष्ट हो सकते हैं । | 


इस पद्धतिका मुख्य तात्यय उस पद्वतिसे है निं 
लक्षाधिक ओषधियोंका प्रयोग न कर ओपपि-सेवन बो. 
संयम सबमें भानु-रश्मिकी प्रधानता हो और जिसमे पा | 
किरणोंसे निर्मित जल, तैल, दिव्य शकरा और गेलि 
का प्रयोग हो, धूपस्नानका प्रयोग हो | | 
ग्रश्न-अभी आपने तैल, शकरा, दिव्य जड १ | | 
गोलियोंकी वात कही । कृपया उन्हें निर्मित ल्ल 
संक्षिप्त विधि बताये ! | 
उत्तर-जळ-विधि-इस पद्धतिके अनुसार हावा । 
लिये रोगानुसार विभिन्न रंगोंकी बोतल लेनी हक | 
सवथा खच्छ, पारदर्शी और दाग या 
बोतलके रंगका ही उसका ढक्कन 7.” 60 
हो । फिर कूप, तालाब, नदी, शरा य वतम 
( हैण्डपाइप )का सवथा खच्छ जलं वि ४ 
बख्से छान ळें | तव उसे किसी बोते र [हि ह 
केवल चार अङ्कुल ऊपर वह खाढी च | 
बोतळ्को ढक्कनसे भली प्रकार बंदकर द | 
हवा और ख़च्छ स्थानमें एक लकडीवी ह द्ग] 
तिपाई या चौकीपर रखें | उस खा 5 PE 1 


काव (7 ) | | 


| क्या 
है! छाया न पड़ सके । पाँच वजते ही तत्काळ बोतल 
कते हटाकर बोतलके रंगके ही पतंगी कागजमें लपेट 
क आलमारीमें रख दे । धूपमें रखी बोतलॉमें धूपसे 
उता पाकर जब : रिक्त भागमें वाष्पविन्दु एकत्र हो 
वाय तो उस जळको निर्मित मान लेना चाहिये | इस 
४ उल्को रोग और मात्राके अनुसार पी भी सकते हैं और 
4 दवीपीदवारा या इससे धोकर बाह्य उपचार भी कर सकते 
| हैं। किंतु उपयुक्त निर्देशका पाळन अवश्य हो । त्रुटि 
| हानिप्रद हो सकती है। यदि भूळसे बोतल मूर्यास्ततक वहाँ 
| ह जाय अर्थात्‌ उसपर चन्द्रमा आदिकी रोशनी पड़ 
| जाय तो जळ तत्काळ फेंक देना चाहिये और वोतळको 
धो देना चाहिये | वैसे जल, शकरा, गोळ्याँ या तेळ 
| समी चेत्रसे ज्येष्ठ मासतक तैयार करें; क्योंकि तव यथेष्ट 
| करणें मिळती हैं जब कई रंगकी बोलले धूपमें 
एनी हों तो उन्हें सटाकर नहीं रखना चाहिये | एक 
तें केवळ एक बार जळादि तैयारकर उसमें तीन दिन- 
| फक नहीं रखे, रन्‌ दूसरी उवेत बर्णकी बोतळमें उलट 
| ९।यदि कई बोतळें आलमारीमें रखी हों तो उनपर 
| अहीँ रंगोंका कागज छपेट दे | एककी छाया दूसरे- 
ग ने पड सके | एक दिनका तेयार जळ केवल 
' न दिनोंतक प्रयोग करे, फिर दूसरा बना ले । 


तेळ-शिरोरोगमें काचकी नीली बोतलमें शुद्ध 
| “५ नारियल या बादामका तेल और त्वचा-रोगोमें 
| रै. की बोतल्मे केवळ तिळका तेल पूर्वोक्त रीतिसे 
। र काक या ढक्कनमें रूई लपेटकर भलीभाति 
। ` केरे दे] उसे भी लकड़ीपर ही ९० दिनोंतक 
| प्रतिदिन रूई बदलता रहे । तैयार हो जानेपर 


त्न ह 
| सकते हैं, पर रंग नहीं । 


CC-O. Jangamwadi Mat 


# सूर्येकिरणे कल्पदुक्षतुल्य हँ ४ 
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दिच्य शकरा-अभीष्ट रंगकी बोतलेमें दूधकी चीनी 
या पिसी मिश्री भरकर पूर्वोक्त विधानसे धूपमें रखे । 
शकरा उसी बोतलमें रहने दे|जिस समय धूप न हो और 
धूपित जल उपलब्ध न हो, उस समय एक बड़ी खेत बोतलमें 
आधा सेर जल्में तीन माशा शकरा घोल दे तो वह 
जल भी पूर्वोक्त धूपित जलके समान हो जायगा । सूखी 
शकरा सेवन न करे | 

गोळियाँ-होमियोपेथीकी दूधसे बनी सादी गोलियाँ 
(50४९ ०६ 9111: ) आवश्यकतानुरूप कई बोतलोंमें 
पंद्रह दिनतक रखकर तैयार कर लें | वर्षाके समय 
पानी या शर्कराके स्थानपर इसकी एक या दो गोलियाँ 
मुखमें रखकर पानी पी ळें | 

धूप-स्नान-इसके विषयमें प्रायः समी जानते 
हैं। पर यदि रोगीको कमरेमें स्नान कराना हो तो कमरे- 
की खिड़कियोंमें रोगानुसार काच छगा दे तो दिनमर 
रोगी धूप सेवन कर सकता है । क 

प्रश्न-डॉ० साहब ! कृपया यह बताइ कि क्या 
यह पद्धति अन्य पद्धतियोंकी अपेक्षा शरेष्ठ है ¦ यदि हाँ, 
तो इसे सवसाधारणमें मान्यता क्यों नहीं प्रात है ! 

उत्तर-देखिये भाई ! आज चमत्कारका युग है । 
शिझुसे वृद्धपयन्त सभी चमत्कार चाहते हैं । उन्हे 
प्राकृतिक चिकित्सा खीकार नहीं है । वे सद्यः प्रभाव 
चाहते है भले ही वह किसी अन्य आपत्तिको_ जन्म 
पद्धतिमें ऐसी बात नहीं है । यह सवघुळम 
गुणकारी भी है । पर विज्ञानद्वारा 


मानव इतनी सावधानी 
आलसी और इ करे १ नहीं तो यह पद्धति 


होनेपर अमोध सिद्ध दो 


। अतएव श्रेष्ठ है। ; 
सक्ती है मरेषक-श्रीअश्चिनीकुमारजी श्रीवास्तव (अनलः 
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प्राकृतिक चिकित्सा ओर सूर्यकिरणे 
( लेखक--महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानन्द्जी सरस्वती ) 


ly 

सम्पूण सौर-मण्डळके प्रकाशक भगवान्‌ सूये भारतीय 

परम्परामं देवरूप माने गये हैं । वेदमें भी चिकित्सा 
~ ष्टिसे Ly 
और ज्ञानकी दृश्सि सूयका वर्णन भिन्न-भिन्न स्थानोंमें 
आता है । ईरावास्योपनिषद्में आत्मारूपसे इनकी 
वन्दना की गयी है | 
स पूषन्नेकष यम सुर्यभ्राजापत्यव्यूह रइमीन[ समूह । 
® ° ~ ~ 

जो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ 

है जगतूके पोषण करनेवाले, एकाकी गमन 
करने, संसारका नियमन करनेवाले, प्रजापति-नन्दन 
सूय ! आप अपनी किरणोंको समेट लळे; क्योंकि जो 
जापका कल्याणतम रूप है, उसे मैं देख रहा हूँ । 
यह जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है, वह मैं हूँ । अर्थात्‌ 
आम्मज्योतिरूपसे हम एक हैं । इस प्रकार आत्मारूपसे 
भगवान्‌ सर्यकी वन्दना पी है | इसके अतिरि 

` मक वन्दना की गयी है । इसके अतिरिक्त 
मानव-जीवनमें श्रीमूय और किरणोंका क्या महत्त्व है--- 
यह भी छिपा नहीं है | 

सामान्य जन तो उदयमें प्रकाश और अस्तमें अन्ध- 
कारका कल्पना करके शान्त हो जाते हैं; किंतु शास्त्रीय 

‘° निक ष्र्सि 
एवं वज्ञानिक दृष्टिसे प्रतिक्षण सूर्यका सम्बन्ध हमारे 
जीव र ९७. 
जीवनसे रहता हे । सूयके बिना क्षणभर भी रहना 
असम्मव है | 
_ दि यह कहा जाय कि सभीके जीवनका आधार 

ही > 
सूय ही हैं तो अनुचित न होगा; क्योंकि हमारी सारी 
शक्तियोंके स्रोत मूय ही हैं और उन्हींके प्रभावसे सबका 
जीवन सुखमय बीतता है | 

संसारकी सारी वनस्पतियाँ उन 
होती हैं, 
हैं। पोचे 


0 
सूयकिरणोंद्वारा ही पुष्ट 
जिनके सद्ारे हमलोग जीवन घारण करते 


# सवोनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो चिश्वचक्चुः ॐ 


तथा मलोग मूर्यसे अपने जीव जैसे-जैसे हक 
00-0. Jangamwbdi नी शक्ति बाली, क (लि Rn osha s 


~ ज 
cE चर र; 


गत कले हे द पते कप जे मेल ले | 
ओर सब्जियोंको कार्बोहाइडरेटमे परिणत किये लि. 
दूध नह दे सकती हैं । | 
प्रत्यक्षरूपसे भी स॒य-किरणें मानव-जीवनको प्रमातरि | 
करती हे । उनके रंगोंका प्रभाव हमारे उपर वत । 
होता है । रंगकी किरणोंका अधिक महत्त है, कोड 
रंगोंका समह, जो हमारे वातावरणको बनाता है | 
उनको वे रूप देती हैं । राके प्रति जो हमारी प्री | 
क्रियाएँ होती हैं, वे महत्त्वपण हैं; क्योंकि बे ह | 
लोगोंके न केवळ शरीरको प्रभावित करती हैं, अं | 
उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हमपर पड़ता है । श॑ 
बातका प्रत्येकने अनुभव किया होगा कि जब बादल / 
धूळ वातावरणमें रहते हैं और उनके बीचसे पू! | 
किरणें आती हैं, तब कैसा अच्छा लगता है | कितनाही | 
मनोदशा तथा जीवनकी स्थितिपर रंगका गहरा # | 
पड़ता है । हम हरे-भरे रंगको देखकर खयं भी ६१ | 
हो जाते हैं । | 
यह प्रयोगद्वारा देखा गया है कि नीले री ह 6 

ठंडा होता है । लाळ रंगसे उष्णता अ और तेज 
घरमें तथा कारखानेमें काम करनेकी स्त. प 
है | इस प्रकार हम देखते हैं कि रंगका 
प्रभाव पड़ता है, उसीपर चिकित्सा करपी 
बनाया गया है । मनकी खस्थताका 
प्रत्यक्षतः पड़ता है | है ॥ 
प्रत्यक्षरूपसे जिस कारणको हैम प्रात ys | 
हमारे लिये मूल्यवान्‌ है, 
लिये अत्यधिक महत्त्वप्रण हैं । वर्णक्रमके 5 
रंग रहता है, वहाँ तापके इंफ्रा-रेड 
ये ही किरण हमारी प्रथ्वीको गरम रखती है, के. 


| (केमिकल क्रिया तेज होती जाती है | इसी कारण 
| ज शीत ऋतुकी अपेक्षा ग्रीष्म ऋतुमें योग्यतापण कार्य 
| कलक विशेष क्षमता प्राप्त करते हैं । 

| प्रमातकाडीन मूयके सामने नंगे बदन रहना खास्थ्यके 
| ह्मे अत्यधिक लाभदायक है । प्राकृतिक चिकित्सामें 
) के आन्तरि एवं वाह्य रोगोंमें रोगीको सुर्थ-स्नान 
| काया जाता है | इस चिकित्सामें प्रयकी अनेक महत्त्वपर्ण 
। त्र्याओमें सूयत्नान अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
यह सूयस्नान दोपहर होनेसे पहले किया जाता 
| है। इस प्रयोगमें स्नानकर्ताको अपने सिरके ऊपर ठंडे 
| उठे मीगा हुआ एक तौलिया अवश्य रखना चाहिये । 
| साथ ही नंगे वदन होकर एक गिलास जळ पी लेना भी 
| अव्यक है। फिर नंगे बदन सिरपर भीगे इए तौलिये- 
| सहित धूपमें चला जाय | गर्ममें १५-२० मिनटतक 
एवं सईमिं ३०-३५ मिनटतक वहाँ रहना चाहिये । 
9 'मयानुसार धूपमें रहकर पुनः तुरंत ठंडे जळसे स्नान 
| करनेका विधान है | वादमें शरीरको पोंछकर कुछ देर 
| शराम करके ळामग एक घंटे पश्चात्‌ भोजन करे। इस 
' सानसे शरीरके सभी चमरोग नष्ट हो जाते हैं । कुष्ठरोग 
| झा पाचन क्रियाके लिये एवं नेत्रज्योति और श्रवण-शक्ति 
| थरि बहे डे रोगोंके लिये यह बरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ 
| पुसे कुुरोग विनष्ट होनेका एक ही प्रचलित उदाहरण 
। ऐना पर्याप्त होगा | भारतीय संस्कृत भाषाके सुप्रसिद्ध गः 
| पहसिकार वाणमडके साले मयूरभट्ट एक बार कुष्टरोगसे 
शत हो गये | सर्योपासनासे उनका यह रोग समूळ 
॥ 2 हो गया | क्या आपने कमी विचार किया कि 
i अधिकतर बीमार क्यों नहीं पडते ! मुख्यतः 
पण यही है कि ऊपरसे पड़ती धूपमें काम करनेवाले 
सानका सूय-स्नान प्रतिदिन होता है । कभी तरप. तो 


। 52) पषो-ऐसी स्थितिमें स॒य-स्नान खतः हो जाता है । 


| श क चिकित्सामें रोगीको मयका प्राप्रा 
| भवाळ लिये उषाकालमें प्रतिदिन उठना चाहिं | 
"की सुखद बायु एवं प्रमातकालीन सू 


| # प्राकृतिक चिकित्सा और सूर्य-करण ३; 
oe प : < < न 
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ररिमरयोका सेवन करनेवाला ब्यक्ति सदैव नीरोग रहता है | 


इतना ही नहीं, सूयकी किरणोंद्वारा विटामिन डी० 
की उत्पत्ति होती है | वणक्रमके अन्तिम छोरके गुलाबी 
रंगपर्‌ अद्य्य अल्ट्रावायलेट किरणे रहती हैं | जब ये 
किरण त्वचातक पहुँचती हैं, तव हम उन्हें शोषित करते 
हैं | वे त्वचाके नीचे एक प्रकारके तेळयुक्त पदाथद्वारा 
शोषित की जाती हैं | उन किरणोंकी शक्तिसे त्वचाके 
बीच रहनेवाले पदार्थ विटामिन 'डी'में परिणत किये 
जाते हैं । यही एकमात्र विटामिन है, जिसको हम 
अपने आप तैयार करते हैं तथा जो हमारे लिये आवश्यक 
है । उसी विटामिनके द्वारा शरीर मुख्य खनिज तत्त्वोंको 
व्यवहारमें लाता है-विशेषकर कैल्शियम ओर 
फासफोरसको । इनके द्वारा शरीरकी संरचना, हडियाँ 
और दाँत इत्यादिके निर्माण होते हें । इन्हींके द्वारा 
शरीरकी क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं | 
वर्षा-आतुका जळ छोटे-छोटे गड्डोमें भरकर गंदा 
हो जाता है | वही जळ एक दिन सूर्यकी किरणोद्वारा 
बाष्प बनकर जब बादलोंके दवारा पुनः वरसता है तो 
गङ्गाजळके सदृश निर्मळ हो जाता है । इसे 
विज्ञानमें स्रावित-जल कहते हैं । यह बडी बडी 
ओप्रधियोंके काम आता है । 
उपरकी बातोंको भ्यानमें रखकर हम जितना 
अधिक समय सुर्गकी किरणें खुळे बदन व्यतीत करेंगे, 
उतना ही हमारे लिये लामप्रद होगा । हम कितनी ही 
अधिकमात्रामें पश्चसे उत्पादित 'डी! विटामिन रा a 
आसे सूर्यके बदले उष्णता भ्रात कर और रंगके लिये 
विद्युत॒का उपयोग कर, किंतु _अत्यक्षरूपसे मूयंकी 
स्नान करनेसे जो प्रण लाम प्राप्त होता है, 
नसे किसी हाळतमें प्राप्त नहीं हो सकता । 
(की किरणोसे हमें केवल रोशनी, उष्णता और 
म" नामिन 'डी! प्रात होते हैं, अपितु उससे 
टॉनिक भी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीरको खस्थ 


रखनेके लिये क्रियाशील बनाता है । 
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ॐ सर्वानन्दमदाता इरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः + 


- > या 
ज्योतिष और सुर्य हि 


( लेखक--स्वामी श्रीसीतारमजी ज्योतिषाचाय, एम्‌० ए० ) 


ज्योतिष शाख्रकें अनुसार सम्पूण विश्व ही 
राशि-नक्षत्र और ग्रहे प्रभावित होता है। इसमें स॒य एक 
महान्‌ नक्षत्र और ग्रहोंके राजा कहे गये हैं; अतः सयका 
ज्योतिष शास्त्रमें महत्त्वपपण स्थान है। यह शास्र आकाइमें 
्रहोंकी दृश्य स्थितिका निर्देशक है--उसके अनुसार 
सय अन्य प्रहांकी भाँति किसी-न-किसी राशिमें 
दृष्टिगोचर होते हैं; अतएव अ्योतिषमें सूर्यको 
, एक ग्रह माना गया हैं । प्रथ्वीसे देखनेपर विभिन्न 
समयोंमें सय रासि-चक्रके विभिन्न मागोमें इष्टिगोचर 
होते हैं | इसको हम सूर्यद्वारा विभिन्न राशियोंका 
भोग कहते हैं । एक राशिपर स॒य एक मास रहते 
हैं | इस समयको सौर-मास कहा जाता है। अक्षांश और 
देशान्तर-भेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोंका उदयकाल एवं 
दिनमान अलग-अलग होता है | 

सूय आत्माके अधिष्ठाता हैं; अतः जातकका 
आत्मबळ सूयसे देखा जाता हैं| उनके जगत्‌-पिता होनेके 
कारण जातकका पितृसुख भी जन्म-कुण्डळीमें सूर्यकी 
स्थितिसे देखते हैं | काल-पुरुषके शीष-भागपर सयका 
आधिपत्य माना गया हैं | सूय पित्तके अधिपति भी 
हैं । ये पुरुषम्रह, पव दिशाके खामी अग्नि-तत्त्व- 
वाले, क्षत्रिय वण तथा ताम्र रगवाले क्रूर ग्रह हैं । 
सिंहराशिके खामी हैं मेष सयकी उच्च और तुला नीच 
राशि है । मेप्रके दश अंशतक परमोच्च एवं तुलाके 
दश अंशतक परम नीच माने जाते हैं । सिंह- 
रारिके बीस अंशतक सूयका मळ त्रिकोण तथा उसके 
बाद तीस अंशतक खराशि होती है | चन्द्र, मङ्ग 


और गुरु स॒यके मित्र, बुध सम तथा शुक-शनि शत्रु 
होते हैँ । 
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विभिन्न भावगत सूर्यका फल 


सूय यदि चारों केन्द्रों तया दोनों त्रिकोणो कि 
एक भावके खामी होकर त्रिकोण, केन्द्र तथा लाम जातों 4 
स्थित होते हैं, तो वे लाभ देते हैं । द्वितीय, तय | 
षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भावके खामी सय होते. | 
अकारक होते हैं तथा अपनी दसामें हानि करे है। | 
इसके अतिरिक्त सिंह और मेष राशिके स॒ये वस्‌ | 
तथा तुला राशिके सूय दुबळ माने जाते हैं। | 


यदि लग्नमें स॒य बेटे हों तो जातक कठोर, सिदद | 
रोगी, स्री और सहोदरसे कलह करनेवाला होता है, उके | 
रारीरमें पित्त-वातजन्य पीड़ा और परदेदामें न्यासे ' 
धन-हानि होती है । सय यदि मेष राशिके ह ते| 
विद्या और धनदाता तथा सिंह राझिके हैं तो शरी | 
सुखके साथ रतौँधी करते हैं । तुलाके | 
शारीरिक कष्टके साथ जातकको राजपत्रित अपि | 
बनाते हैं । । 
द्वितीय भावमें सिंहके सूय लामदायक तथा हुक | 
सूयं भयङ्कर रूपसे धन हानि करते हैं | अन्यण | 
के स्य भी धन हानि एवं कुटुम्ब हानि 
तृतीय भावमें सय जातकको पराक्रमी वः 
कुम्भ राशिके स॒य भाग्यशाली भी बनाते है 
भावमें सूर्य सुखमें बाधा डालते हैं । दु 
बार-बार स्थानान्तर करवाते हैं | सिंहके फॅ 
जायदाद तथा मातृ-सुख देनेवाले 


पश्चम भावमें सूर्य उदररोग और न. शे | 
हैं, पर जातकमें सझ-बूझ अच्छी | 
सूय शत्रुपर विजय दिलवाते हैं । है पा 


दुष्क 


तो ख्ीसे संताप, झारीरमें पीड़ा त्थी 


>> 


| । == ९ ._ 
षता होती है | अष्टम भावस्थ मय नेत्र-विकारप्रद 


| खं धन तथा आत्मवळका अभाव करते हैं । 


नवम भावके सूय लामग्रद होते हैं । सिंह 
त्या मेप राशिके सूर्य विशेष लाभ देनेवाले होते हैं । 
$ तु राशिके सूये खी-कष्ट देते हैं | दशम भावके सूये 
| उदारसे लाम दिळवाते हैं | यदि मेष राहिके सूय 
दशमन भावमें हों तो वह व्यक्ति राजाके समान होता है। 
| दके सय सरकारसे हानि तथा पिताकी हानि कराते 
| है। एकादश भावमें सय हों तो राजाओंकी कृपासे 
| नकी प्राप्ति, पुत्रसे संताप तथा बाहनका सुख 
| देते हैं । द्वादश भावमें सूये हों तो वाये नेत्रमें कष्ट 
| सा हानि करते हैं । इस प्रकार मूयदेव अन्य ग्रहोंके 
| पाथ भूमण्डलवासी व्यक्तियोंको प्रभावित करते 
| इहते हैं । 

ज्योतिपशास्नमें सर्येसम्बन्थी योग 
| सय आत्मा, पिता, पराक्रम, तेज, क्रोध, हिंसक 
| अ तथा शासनके कारक ग्रह हैं । एकादश भावम 
| भिपकारक माने जाते हूँ । 
किसी भी जन्मपत्रीका फलादेश बताते समय सूये 
' वद अप्राक्लित योगोंपर साबधानीपरवेक अवश्य विचार 
भ लेना चाहिये | $ 


५. जैशियोग--चन्द्रमाके अतिरिक्त कोई अन्य प्रह 
द्वितीय भावमें स्थित हों तो वेशियोग बनता है । 
भावमें शुभ ग्रह हों तो झुभवेशि तथा पापग्रह 
पापवेशि कहलाता है । झुभवेशि योगें 
व्यक्ति सुन्द्र, अच्छा वक्ता, नेतृत्वकायमें चतुर 
| ह श्रद्वाभाजन होता है | वह आर्थिक टि 
i पि है, उसके शत्रु पराजित होते हैं तथा वह जातक 
h वेळा मातत करता है । अझुभ वेशियोगमें जन्म छेने 
' ति दुष्ठोंकी संगति करता है, उसके मस्तिष्क 


न 
* तीय 
| हें 


३५९ 
TTI 
कुचक्र घूमते रहते हैं तथा आजीबिकाके लिये वह 
परेशान रहता एवं कुल्यात होता है | 

२-बासीयोग--चन्द्रमाके अतिरिक्त अन्य ग्रह सूयसे 
बारहबें भावमें स्थित हों तो वासीयोग बनता है | इस 
योगवाला व्यक्ति अपने कार्योमे दक्ष होता है । यदि झुम- 
ग्रह हों तो जातक प्रसन्नचित्त, निपुण, विद्वान, गुणी 
और चतुर होता है । पारिवारिक दृष्टिसे सुखी तथा 
शत्रुओंका संहार करनेवाला होता है । यदि पापग्रह 
द्वादश भावमें हों तो जातककी निवासस्थानसे दूर रहनेकी 
प्रवृत्ति होती हैं | वह भूल्नेवाळा, क्रूर भावना रखनेवाला 
तथा दुःखी होता है । 

३-उभयचरीयोग-थदि जन्मदुण्डलीमें सूयके 
दोनों ओर ( द्वितीय तथा द्वादश भावमें ) चन्द्रमाके 
अतिरिक्त अन्य ग्रह स्मित हों तो उभयचरीऱयोग 
बनता है । शुभग्रह हों तो व्यक्ति न्याय करनेवाला तथा 
प्रत्येक स्थितिको सहन करनेमें समथ होता है । यदि 
पापग्रह हों तो जातक कपटी, झूठा न्याय करनेवाला. 
तथा पराधीन होता है । 

४-भास्करयोग--यदि सूर्यसे द्वितीय भावमें बुध हो 
और बुधसे एकादश मावमें चन्द्रमा हो तथा चन्द्रमासे 
पचतं या नवें भावमें गरु हों तो भास्कऱ्योग बनता है । 
इस योगका जातक अत्यन्त धनी, अनेक शाख्नोंका ज्ञाता, 
बलशाली, कलाप्रेमी तथा सबका प्रिय होता है । 

५-बुधादित्ययोग--कुण्डडीके किसी भी आमे 
एक साथ स्थित हाँ तो बुधादित्ययोग 


स्यं और बुध र 
बनता है । इस योगमें जन्म ने व्यक्ति 
बुद्धिमान, चतुर असिद्ध तथा ऐश्‍वये भोगनेवाला 
होता है । 


राशिमें तथा चन्द्रमा कमे-ळानमें खगृही हों तो 
राजराजेश्वसयोग बनता है।यह एक प्रबळ राजयोग 
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३९० 
च पका घन 


है | इस योगवाला की सुखी, घनी तथा ऐश्वयबान्‌ 
होता है । 
७-याजभङ्गयोग-यदि सूय तुळा-राशिमें दस 
अंशके अन्तगत हों तो राजमङ्ग योग बनता है | इस योग- 
वाळा व्यक्ति दुःखी, उद्विग्न, मानसिक चिन्ताओसे ग्रस्त 
तथा दरिद्री होता है । ऐसा व्यक्ति राजसुख नहीं भोगता | 
८-अन्धयोग-सूयं और चन्द्रमा--ये दोनों प्रह 
बारहव भावमें हों तो अन्धयोग वनता है । ऐसे योगमें 
उत्पन्न व्यक्ति अन्धा हो सकता है । 
९-उन्मादयोग--यदि लानमें स्य तथा सक्षम भावमें 
ङ्ग हों तो उन्मादयोग बनता है । ऐसा ब्यक्ति गप्पी तथा 
व्यथका वार्तालाप करनेवाळा--बातूनी होता है | 
१०-यदि पञ्चम भावें कुम्म-राशिके सूर्य हो तो वे 
जातकके बड़े भाईका नाश करते हैं । 
१ १-तृतीय भावमें खगृही सुय के साथ यदि शुक्र स्थित 
तथा उसपर शनिकी इष्टि पड़ती हो तो छोटे भाई तथा 
पिताकी हानि होती है । 
NR 
१२-यादि गय तथा चन्द्रमा नवम भावमें स्थित हों 
तो पिताकी मृत्यु जलें होनेकी संभावना रहती है | 
१३-जन्म वृष ळगनका हो तथा सूय निबल होकर 
राइ एवं शनिसे दृष्ट अथवा युक्त हों तो व्यक्तिका कईबार 
स्थानान्तरण होता है तथा राजकीय सेवामें कई उत्यान-पतन 
देखने पड़ते हँ | 
१४-यदि पञ्चम भावमें तुळा राशिके सूर्य हों तो 
जातक हड़योके रोगसे पीडित रहता है तथा उसे जीवनमें 
कई बार चोट छगती है | 
व १ ५-सदि मिथुन ळानमें अकेले केतु हों तथा 
सूय चतुथ, सप्तम या दशम भावमें हों तो व्यक्ति 
पराक्रमी एवं तेजखी होता है | 
१६-द्वितीय भावमें कक राशिके सय और चन्द्रम 
मङ्गळसे दृष्ट हों तो दृष्टिनाशक योग बनता है । 
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१७-मिथुन छग्नका जन्म हो और एई को 
एकादश भावमें हों तो व्यक्ति उच्च महू लावा है 
श्रेष्ठतम छो सम्पक रखनेवाळा होता है| | 
र १ ८-कक छानका जन्म हो ओर सूय दशा मनने 
गुही होकर मड्डछके साथ स्थित हों तो जातकका राज 
बड़ा प्रबळ होता है । चड चृपतुल्य होता ह| 
१९-दशम भावमें मेष राशिके उच्च सूर्य जासे | 
राजाके समान प्रभावशाली बनाते हैं | 
२०-यदि लग्नमें गृही सूय हों तो यि | 
खाभिमानी, प्रशासनमें कुशछ तथा राज्यों ज. 
पदका अधिकारी होता हैं | | | 
२१-यदि तुळा राशिके सूय ळानमें हों तो यहि | 
राजासे सम्मान पानेत्राला अधिकारी होता है | । 
२२-वृश्चिक छग्नका जन्म हो, सूय छठे या दशा | 
भावमें हों तो जातकका पिता विख्यात बीग )) 
होता है । | 
२३-धनुळानका जन्म हो, सये दशम मर्म | 
बृहस्पतिके साथ हों तो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रश्ण 
होता है । | 
२ ४-यदि सप्तम भावमें खगृही सूय हों उतपुर 

स्री साहसी, लड़ाकू तथा दृढ़ विचारोवाली होती द 


| ` 
२५-यदि नीच (तुळा) राशिके सूर्य नवम मे | 
तो उस पुरुषकी पत्नी अल्पायु होती है। | 11 
२६-यदि तृतीय भावमें मेष राशिके क 
व्यक्ति निश्चय ही उच्च विचारोंवाळा तथा किसी बू 
अधिकारी होता है । 10.) 
२७- यदि द्वितीय भावमें उच्च राशि 1 | 
जातकके मामा यी, धनी तथा रो | 
२८-यदि मेष छग्नका जन्म हो तथा. है| 
छठे या आठवे भावमें हों तो जातक राज व 


| # ज्योतिषर्मे सूयका पारिभाषिक संक्षिप्त विवरण & 
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२९-यदि मेष जन्म ळग्न हो एवं स्य तथा शुक्र लान 
E | गरास्मम भावमें हों तो जातककी स्री वन्ध्या होती है । 
| ३०-ऋग्नसे दशम मावमें रहनेवाले सूय पितासे 
| चन दिलवाते हैं । 

| ३१-यदि मेष छग्नमें ये और चन्द्रमा एक साथ 
| बैठे हों तो राजयोग बनाते हैं । 

| ३२-यदि मेष लगमे सूय हों तथा एकादश भावें 
| शनि बैठे हों तो व्यक्तिके पेरोमें चोट लगती है । 

| ३३-यदि मेष ळग्नमें शनि तथा छठे भामे तय 
| हों तो जातक आजन्म रोगी बना रहता है । 

| ३०-दशम भावके मेषलग्नमें स्थित मूर्यं जातको 
| भषणकी कलामें निपुण बनाते हैं । 

| २३५-यदि जन्म-कुण्डळीमें सूय वृश्चिकके तथा झुक्र 
| ऐहके हों तो उस व्यक्तिको ससुराळसे धन प्रपत होता है। 
| , ३६-यदि चतुर्थ भावमें वृश्चिक राशि हो तथा उसमें 


| म और शनि एक साथ बैठे हों तो जातकको वाहन-सुख 
| गत होता है । 


| माने 
0६. में और शुक्र-शनि श्र कहलाते हैं । 


pe हे । इनके पुत्र शनिं सब ग्रददसे 


सूर्यके मारक ( प्रभावको 
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३७-यदि सूय ळगनमें खगृहीके हों तथा सप्तम भावमें 
मङ्गल हों तो जातकको उन्माद्रोग होता है | 
३८-वृश्चिक छानवाली कुण्डलीके तृतीय भावमें 
यदि सूय हों, लमरमें खित शनिकी दृष्टि पड़ती होतो 
जातकको हृदयरोग होता है । 
३९-यदि लामस्थानमें सूय नीच राशिके हों और 
उनके दोनों ओर कोई ग्रह न हो तो दारिद्रयोग 
बनता है.। 
५०-यदि पञ्चम भावमें उच्च राशिस्थ सूयके साथ 
बुध बैठे हों तो जातक धनवात्‌ होता है | 
४ १-यंदि घनु लान हो और उसमें सूय एवं चन्द्रमा 
साथ बैठे हों तो दारिद्ययोग बनता है । | 
४२-कुम्म राशिके सूयं लानमें हों तो व्यक्तिको 
दादका रोग होता है | 
9३--यदि दशम मावे कुम्म ळनके सूर्य हों तया 
चतुर्थं आवें मङ्गल हों तो जातककी मृत्यु सवारीसे 
गिरनेके कारण होती है | [ 


खिद राशिके खामी हैं। इनका “मूलत्रिकोण? भी स । ये एक राशिपर १३ 


म खभावके गोळ (चक्राकार ) 
आत्माके अधिकारी माने गये हैं । इनका 


होते हैं । सर्थके चन्द्र मङ्गल बृहस्पति मिञ 
को नष्ठ करनेवाले ) शनि और राह हैं. 
और भावगत स्थितिसे फलका | 


मित्र 
। 


५1 
[ 


सूर्यकी राशिगत 


पार होता है । भाव लग्नसे चलते हैं जो संक्षेपम तन? भन 


ससूव अन्य सव प्रदंके दोषाका शमन करते द इत्यादि नामसे बारहदै। . . ` . 


|... सुऽ अं 


व्वा 
न क 
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जन्माङ्गपर सूर्यका प्रभाव 


( लेखक--ज्योतिषाचायं श्रीबलरामजी झ्ास्त्री, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


ज्योतिष-विज्ञानके फछित-बिभागमें 'जातकः प्रन्थोंका 
बिशेष महत्त्व है | जातकोंका विशेष महत्त्व इसलिये है 
कि उनसे मानव अपने भविष्यका चिन्तन करता है । वह 
अपने सुखद भविष्यकी कल्पनासे प्रसन्न हो जाता है और 
दुःखद भविष्यकी बातको समझकर उपायमें लग जाता है । 
जातकको फलित ज्योतिषका यह जातक-अंश फल बतलाकर 
सावधान कर देता है | शिशु जब धरतीपर आता है, 
उस समय कोन लग्न किस अंशपर है, इसीको आधार 
मानकर जन्माङ्ग बनाया जाता है और लग्नका विचार- 
कर सूर्यादि प्रह्ोंकी स्थिति स्पष्ट की जाती है | जन्माङ्ग- 
चक्रमें प्रहोंको स्थापित करके फलका विचार किया 
जाता दै । प्रस्तुत प्रकरणें प्रहाधिपति सूयदेवका 
जन्माङ्गके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ! इसपर संक्षिप्त 
विचार किया जा रहा है । यह तो सबंविदित है कि सूर्य 
प्रहोके अधिपति हैं । ग्रहोंके राजा होनेके नाते सूर्य 
समस्त राशियोंपर अपना विशेष प्रभाव दिखलाते हैं; 
किंतु सिंहराशिपर सयका विशेष प्रभाव पड़ता है | 


जन्माइमें बारह भाव या स्थान होते हैं। तन, 
धन, सहज, सुख, पुत्र, शत्र, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, 
आय और व्यय--ये वारह भाव हैं | इन बारह भावोंसे 
मानवके समस्त जीतन-प्रसङ्गोंका विचार होता है । 
तन-धन नाम केवळ संकेतमात्र हैं । इतना ध्यानमें रहे 
कि केवल एक ही भावके आधारपर सम्पूर्ण विचार नहीं 
होते | इन सब बातोंका विचार करनेके लिये रहोंके 
स्थान-चल, उनका दृष्टि-बछ, आपसमें अन्य प्रहोंकी 
मित्रता और शानरुता, समता, एक दूसरेसे अन्यका 
सम्बन्ध देखकर ही फल-विचार होता है | सूर्य कई 
कारणोंसे अशुभ प्र माने गये हैं मूर सर्वदा समी 
थानों या भावोंगें अपना अशुभ फळ ही नहीं देते, 
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तो करता ही है, कभी-कभी क्रोधावेशमें सनकीकी माते | 


कक. 


उत्तम फल भी देते हैं । संक्षेपमे बारह मगो 
सूयंका सामान्य प्रभाव निम्न होता है । 
लग्न--स॒ये यदि छननमें पड़े हों ते वाह ` 
आकारमें लम्बा, कर्करा-ख्रभाव, गरम प्रकृतिका के 
है और प्रायः वात, पित्त, कफसे पीड़ित रता है | ऐे | 
बालकको अपनी बाल्याबस्थामें अनेक पीड़ाएँ भुली | 
पड़ती हैं तथा उसकी आँखोंमें मी कष्टकी आज्ञ | 
बनी रहती है । खभावसे जातक वीर, क्षमाशील, कुशा | 
बुद्धि, उदार, साहसी, आत्मसम्मानी होता है | वह क्रो! | 


आचरण करने ळगता है । उसके सिरमें चोट ल्गनेवी मी | 
सम्भावना रहती है । हाँ, ये अनिष्ट फल विशेषतया त | 
घटित होते हैं, जब स्॒यदेब किसी दुःखद ग्रहके तग | 
हों या इन्रु-प्रहके साथ हों अथवा शत्रुके | 
हों; तब समी अनिष्ट फल घटते हैं अन्यथा अनिश 
फळ विलीन भी हो जाते हैं । यदि सयमा 
मेष राशिगत होकर ळग्नमें हों तो जातककी हे | 
अवश्य होता है; किंतु धनकी कमी नहीं रहती | मै 
यदि बलवान्‌ ग्रहसे देखे जाते हों तो जातक रिग | 
भी होता है । यदि स्य तुळा राशिंगत ह, | 1 
बालक विशेष नेत्ररोगसे प्रभावित होता है | ; 
द्वितीय भाव--द्वितीय भावमें सर्यके 
अपने जीवनमें मित्र-विरोधी बनता है। उसे १ 
नहीं मिलता है । ऐसे जातकको राजाकी होता है। 1 
मिळता है । नेत्रकष्ट और शरीरमें विक, जि | 
शिक्षामें रुकाबट होती है । जातक हटी / | | 
खभावका होता है पुत्रखुल भी म | 
रोग भी होता है । PT 
तृतीय भाव---तुतीय मावे र ा्धिर. 


उत्तम प्रभाव दिखलाते हैं | जातक परग || ह 


5 


स 
1 पारी होता है । धन-धान्य एवं नोकरोंसे युक्त 
| कर सम्मानित होता है । उसके सगे भाइयोंकी 
| न्या कम होती है । सूये यदि पापग्रहोंसे युक्त हों तो 
| क्षऔर अम्रिसे भय तथा चमरोगकी सम्भावना होती है । 
पूय यदि पापग्रहसे युक्त हों या पापग्रहसे दष्ट हों 
`) हे भाईकी मृत्यु होती है, कोई एक बहन विधवा भी हो 
| पकती है | कमी-कमी भाई या बहनकी मृत्यु विष या 
| एदंशसे होती है | हाँ, ऐसा जातक धनवान्‌ होता 
|| है। प्रहोंके अन्य प्रभावसे अग्रजकी मृत्यु अल्प समयमें 
| दो जाती है | 

| चतुर्थ भाव--चतुर्थ भावमें सूयके रहनेपर जातक 
| पनतिक चिन्तायुक्त होता ढै । जातकका शरीर क्षीण 
| ग बित अवयवका होता है । जातक आत्मीय जनॉसे 
| | रखता दै, घृणा करता है ओर घमण्डी तथा 
) भी होता है | उसकी जयाति भी बढ़ती है । 
| अको कई लिया होती हैं। यह सब होते हुए भी 
| 1 जातक धन-सुखसे रहित होता है । वह 
| पिकी समत्तिसे वञ्चित होता है । यदि चतुर्थ 
| का खामी बळी प्रह्मोसे युक्त हों या लगन, 
| पप, सम या दशम किसी भी केन्द्रस्थानमें हों तो 
| भातकको वाहनादि सुखकी प्राप्ति होती है । यदि 
पका खामी केन्दरकें अतिरिक्त त्रिकोणगत भाव अर्थात्‌ 
| “प, पक्ष अथवा नवमगत हो तो भी जातकको 
| लादे मुलकी परति होती है । 

3 जिस भाव--यदि सूर्य पश्चम स्थानगत हों तो जातक 
| र संतानोंबाळा होता है । उसका शारीर मोटा होता 


| ' है शिव या शक्तिका पूजक दोता है । जातक 
|; याशीळ रहता है, किंतु उसका चित्त उद्भान्त रहता 
भु रे जातक छुख एवं सुतसे रहित भी होता दै! 
| पति भतरोगसे पीड़ित होता है । स्य यदि स्थिर राशि- 
| शेक र्त्‌ इप, सिंह, इक, मरित दो 
` श संतानकी मृह्यु हो जाती है । 


| # जन्माङ्गपर सूर्यका प्रभाव % 
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चर राशिगत मय होनेसे अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुळा, 
मकर राशिगत पूय के होनेसे जातककी संतानका नाश नहीं 
होता । ऐसे जातककी झ्ीका कमी-कमी गमपात 
मी हो जाता है | पश्चम स्थानका खामी यदि बळवानू 
ग्रहों के साथ हों तो जातकको पुत्रका सुख मिळता है, 
यदि स॒य पापग्रहोंके साथ हों या उनपर पापग्रहकी दृष्टि 
पड़ती हो तो उसको कन्याएँ अधिक होती हैं । 
पश्चमस्थ स॒यपर यदि शुभ प्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक- 
को पुत्र-सुख मिलता है | 


पृष्ठ भाव--ष्ठ भावगत सूय होनेसे जातकको अत्यन्त ` 
सुखकी प्राप्ति होती है । जातक बळवान्‌, शत्रुपर प्रभाब 
दिखळानेबाळा, विद्वात्‌, गुणवान्‌ और तेजखी होता 
है । वह राजपरिबारसे सम्मानित होता है भोर खुन्दर 
वाहनॉसे युक्त होता है । षष्ठ स्थानात सूयं यदिः 
बलवान्‌ ग्रहोंसे युक्त हों तो जातक नीरोग होता है । 
छठे स्थानका खामी यदि बळहीन होता है 
तो इत्रुका नाश होता है | | 


सप्तम भाव--सप्तम सथाने मूके रहनेसे जातकका 
शरीर दुबला तथा मझोला होता है | वह मनसे चश्नल, 
पापकमळीन और भययुक्त होता है, खखीविरोधी 
और परःख्ीप्रेमी होता है । दूसरोके धर भोजन 
करनेमें वह दक्ष होता है । एक ख्रीसे अधिक सम्बन्ध 
होते हुए दूसरीसे भी सम्बन्ध बनाये रहता है | वह 
राज्य-सरकारके कोपसे कष्ट पाता है । पर सिंह राशिगत 
सूर्य यदि बढी हों तो जातकको एक ही खी होती है | 


अष्टम भाव--ूय यदि अष्टम भावगत हों तो जातक 
बुद्धि-विवेकहीन, रारीरका दुबळा और अल्प संतान- 
बाला होता. है । उसको नेत्ररोग भी होता है । 
उसे धनकी कमी रहती है तथा शत्रु बहुत सताते 
हैं। उसके शिरोमागमें ददकी सम्भावना रहती है । यदि 
पूगे बकी प्रहोंके साथ दों तो उसे कृषिकमर्गे सफरूता 
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मिळती है और यदि उच्चका हो अर्थात्‌ मेष राशिगत 
हों तो जातक दीर्घजीवी होता है । 


नवमभाव-झूयं यदि नवम भावगत हों तो जातक 
मित्र और पुत्रसे सुखी होता है | वह मातृकुलका विरोधी 
और पिताका भी विरोधी होता है; किंतु देवोंकी 
पूजा करता है । जातक अच्छी सूझ-बूझका उदार 
व्यक्ति होता है; किंतु पैतृक सम्पत्तिका त्याग करता 
है । ऐसा जातक कलही तथा मितव्ययी होता है । 
उसकी कृषि उत्तम होती है । जातकके भाई नहीं 
होते हैं । यदि भाई हों तो जातकसे उनका सम्बन्ध 
नहीं रहता । सूर्य यदि उच्च अर्थात्‌ मेष राशिगत हों 
अथवा सिंह रारिगत हों तो उसका पिता दीर्घायु 
होता. है । उत्तम प्रहोंके सहयोगसे जातक देवताओं 
भौर गुरुजनोंका पूजक होता है । सूर्यके तुळा राशिगत 
होनेपर जातक भाग्यहीन और अधार्मिक होता है 
तथा यदि पापरारिगत हों या शन्रुगृही हों तो पिताके 
लिये अनिष्टकर होते हैं । झुमम्रहोंसे दष्ट सूर्य 
पिताको आनन्द देते हैं । 

दशमभाव--दरम भावगत सूयके होनेसे जातक 
बुद्विमान्‌, धन-उपाजनमें चतुर, साहसी और संगीतप्रेमी 
होता है, वह साधुजनोंसे प्रेम करता है, राजसेवामे तत्पर 
एवं अतिसाइसी होता है | बह पुत्रवान्‌ और वाइन-सुखसे 
समपन्न होता है । खस्थ और शूरवीर भी होता है । 
पय यदि मेपररारिके हों या सिंहराशिके हों तो 
यशखी भी होता है | ऐसा जातक धार्मिक स्थानके 
निर्माणसे यश प्राप्त करता है | सूर्य यदि पाप ग्रहोंसे 
युक्त हों तो जातक आचरणश्रष्ट हो जाता है । 


एकादशभाव--सूयं एकादश भावगत हों तो जातक 
यशी, मनसी, नीरोग, ज्ञानी और संगीतविधामें निपुण 
एवं रूपवान तथा धन-धान्यसे सम्पन्न होता है । वह 
राज्यानुगृहीत होता है | ऐसा जातक सेवकजनोंपर 
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प्रीति करनेवाला होता है । यदि म 
सिंहराशिगत हों तो जातकको राजा आदिसे प्ले 
प्राप्ति होती है । ऐसे जातकको सदुपायते मै 
धन मिळता है । 
डादशभाव--डादश भावगत स॒यके होनेसे जा 
पिताविरोधी, अतिव्ययी, अस्थिरबुद्धि, पापाचरण स, , 
धनकी हानि करनेवाळा, मनका मलीन, नेत्ररोगी भै. 
दरिद्र भी होता है । ऐसे जातकसे लोकविरेधी कां : 
हो जाते हैं । वह दरिद्रताके कारण भी कष्ट | 
जाता है | यदि वारहवें स्थानके खामी कोई झुम परह है | 
तो वह जातक किसी देवताकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है | 
पर सयके साथ कोई दुष्ट ग्रह हो तो € | 
जातक सदा अनेतिक कामोंमें अपना धन व्यय कता | 
है । यदि सूर्यके साय षष्ठ स्थानके खामी क | 
हों तो उस जातकको कुष्ठ-रोगसे कष्ट होता है। श . 
रकार मूर्यके भावगत फळको जानना चाहिये! | 
जन्माङ्गमें विभिन्न राशिगत दर्यका पल 
तन, धन, सहज आदि बिभिंन माब | 
रहनेका फळ जाननेके बाद विभिन्न राशित री | 
संक्षिप्त फल निम्न प्रकारसे है- ज | 
भेप---मेषराशिगत सूर्यके होनेपर जातक ' _ | 
किठण | 
भ्रमणशील और चतुर तथा धनी परिवारकी म | 
एबं पित्तके विकारोसे पीड़ित होता है पम १. ॥ 
उच्च राशि मेषमें परमोच अंशतक हो तो 
धनी होता है । झूय मेषमें दश बट बल | 
जाते हैं । सूयके प्रभावसे जातक धि 
करनेवाळा होता है । इल | 
र्यके होनेते गा. ब | 
वृष--वृषरारिंगत सूय दायो प. | 
वस्र धारण करनेवाळा एवं छग "` र | 
करनेवाला होता है । ऐसे जातकके 
सुख अधिक रहता है । ऐसे 


शि 


| हती है । वह समयानुसार योग्य काय सम्पादित करता 
`| १। ऐसे जातकको जळसे भयकी सम्भावना रहती है | 
| मिधुन--मिथुन राशिगत यके प्रभावसे जातक 
| गीतशात्रका ज्ञाता होता है । विद्वान्‌, धनी एवं 
| अपने बंशमें प्रख्यात होता है । ऐसा जातक नीतिमान्‌, 
| क्नियी और शीलवान्‌ होता है । जातक सूयके प्रभावसे 
| श्ुरमा्ी, वक्ता एवं धन तथा विद्याके उपाजनमें 
| आणी होता है । 

| कर्क-कर्करारिगत सूयके कारण जातक क्रूर 
| स्भावगाळा, निदेयी, दरिद्र, किंतु परोपकारी भी होता 
| है। ऐसे जातकको पितासे विरोध रहता है । 

| सिंह--सिंह राशिंगत सूर्य अपने राशिमें रहनेके 
| कारण जातकको विशेष प्रभाबित करते हैं । ऐसा जातक 
` चतुर, कळाविदू, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि और पराक्रमी 
हेता है तथा कीर्ति प्रास करता है | वह प्राकृतिक 
| पदा्थोसे प्रेम करता है । ः 
केन्या--कन्याराशिगत सूये होनेसे जातक 


Se 


खनेवाळा होता है । ऐसा जातक संगीतविद्यासे भी प्रेम 
कता हे और राजासे सम्मानित होता है । यह सब होते 
रे ऐसा जातक यदि पुरुष है तो उसकी मुखाकृति 
चके समान और यदि खरी है तो पुरुषाकृतिकी 
शेती है | 
| एंणा- तुला राशिगत सूयके होनेपर जातक साहसः 
श परिचय देता है, किंतु राजपरिवारसे सताया जाता 
' र ऐसा जातक विरोधी खभावका होता है और पापकममें 
भल रहता है | कलहप्रिय होते हुए भी ऐसा जातक 
' का होता है । वह धनहीन होनेपर भी मद्यपान 
स होता है | रर 
` __ बृश्चिक वृश्चिक राशिगत होनेपर सूर्यका प्रभाव निम्न 
1 त्त ता है । ऐसा जातक कलहप्रिय होते इए भी 


केरनेमे च्छ 


| । * जम्माङ्गपर खयका प्रभाव # 
22-------ऋऋछछछछछछछफऋऋफऋस्‍ऋऋ न न >>: 
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आदरका पात्र होता है | माता-पिताका विरोधी भी 
रहता है | कृपण खभावके कारण अपमानित भी होता 
है । अब्-शत्रका चालक होता तथा साहसी होता है । 
वह मूरकर्मा भी होता है। ऐसे जातकको विष और शासे 
भय रहता है । वह वित्र, शत्र आदिसे धनोपाजन 
करनेवाला होता है । 

धन--धन राशिगत सूयके कारण जातक संतोषी, 
बुद्विमान्‌, धनवान्‌, तीक्ष्णखमाव, मित्रोंसे धन प्राप्त 
करनेवाला और मित्रोंका हित करनेवाला भी होता है । ऐसे 
जातकका सम्मान प्रायः लोग करते हैं | ऐसे जातकको 
शिल्पका भी ज्ञान होता है | 

मकर--मकर राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच 
कमें निरत रहता है तथा अपमानित होता है | अपने बंश- 
बालोंसे विरोध करता है । वह अल्प धनके कारण भी दुःख 
पाता है। यह सब होते इए ऐसा जातक कमशील 
होता है; भ्रमण करता है । यदा-कदा ऐसे जातकका 
भाग्य दूसरेके अधीन हो जाता है । ड 

कुस्भ- कुम्भ राशिगत सूयके कारण जातक नीच 
कर्मे निरत रहता है और मलिन वेष धारण करता है । 
जातकको अपने खभावसे सुख नहीं मिळ पाता | 

मीन--मीन राशिगत सूयके कारण जातक कृषि 
और॒ब्यापारद्वारा धनका उपाजन करता है । 
अपने खजनोंसे ही दुःख पाता है | धन और पुत्रका . 
भी सुख उसे कम मिल पाता है | ऐसे जातकको जलसे ( 
उत्पन होनेतराली वस्तुओंसे प्रचुर धन मिल जाता है । 

विशेष-सूर्यदेवसे जन्ाङ्ग पर विचार करते समय 
यकी निम्न स्थितियोंको ध्यानमें रखना पड़ेगा । 

सूर्य सिंह राशिके खामी होते हैं । वे मेष 
राशिमें दश अंशतक परम उच्च और तुला राशिमें 
दडा अंशतक परम नीच माने जाते हें । सूय ग्रह 
सिंहके बीस अंशतक मूळ त्रिकोणके माने जाते हैं, 
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चे शेष क 6 manners °°. उदू “Ce mma. माने जाते हैं । वे काळ- 
पुरुषके आत्मा माने गये हैं | यह सब होते हुए 
इन्हें पापग्रह ही कहा गया है । पापग्रह केवळ फला- 
देशके लिये माना गया है | सयं पुरुषग्रह हैं सूर्य 
पुव दिशाके खामी और पित्तकारक भी माने गये हैं । 
फळादेशमें आत्मा, स्त्रभाव और आरोग्यता आदिके 


—o ie 
विभिन्न भावोंमें सय॑-स्थितिके फल 


( लेखक--पं० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय, शास्त्री ) 


सूय सोरमण्डळके प्रधान प्रह हैं | इनकी दिव्य 
रक्षियाँ सभी जीव-जन्तुओंको प्रभावित करती हैं सूय 
ऊजकि अक्षय कोश एवं सत्यके प्रतीक हैं--शक्तिकी 
अमरनिधि हैं | इनकी आकृति, प्रकृति और ऊर्जा-शक्ति 
सभी प्राणियोपर अन्य प्रहोंकी अपेक्षा अत्यधिक प्रभाव 
उत्पन्न करती है । इसीलिये फलित-ज्यौतिषमें सूयका स्थान 
अत्यन्त महत्त्वपपण माना जाता है । 


फलित-ज्योतिषमें द्वादश भावोंकी कल्पना की गयी 
है | ये द्वादश भाव ग्रहोंके गृह भी कहे जाते हैँ । इन 
द्वादश स्थानोंमें राशियाँ स्थित रहती हैं | इन भावों 
ओर प्रह-संयोगके द्वारा जातकके जन्मजात वाता- 
वरणोतपन्न कमं एवं कतव्यपथका विचार किया जाता 
है | ये स्थान भविष्यके निर्देशक हैं । प्रवेशका 
कार्यक्रम इन्हीं भावेद्यरा सम्पादित किया जाता है-. 
चाहे उसका खरूप कुळ भी हो | ये भाव क्रमसे 
निम्नलिखित हैं--- 
दें दब्यपराक्रमी खुखखुतो श्रः कळतं सृति- 
भोग्यं राज्यपदं क्रमेण गदितो लाभव्ययौ लझतः | 
भावा द्वादश तत्र सौख्यशरणं देहं मतं देहिनां 
तस्मादेव शुभाशुभाख्यफलजः कार्यो बुघैनिणयः ॥ 


( -जातक्राळङ्कार १] ५ ) 
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बोधक हैं । ये पितृकारक प्रह माने गये हैं | म 
प्रभाव राज्य, देवालय आदिपर विशेष पड़ता म | 
जातकके हृदय, स्नायु, मेरुदण्ड आदिपर भी ल | 
प्रभाव पड़ता है । सातवें स्थानपर सूर्यकी परश | 
पड़ती हैं | इन बातोंपर ध्यान देकर ही वसे फ्‌ 
विचार किया जाता है | 


इसीको प्रकारान्तरसे लिखते हैं--- 


CS 
इन द्वादशा भावोमें सूर्यकी सत्ता विभिन्न परिखिति 
की जन्मदात्री है | अथवा यह भी कहा जा सकती 
कि द्वादश भावोंमें सूर्यका विद्यमान होना मिग 
प्रकारसे लोगोंको प्रभावित कर सकता है | इन बर 
भावोंका क्रमसे अध्ययन कर प्राचीन आवर्ण 
विभिन्न परिणामोंतक पहुँचे हैं, जो अत्यधिक मे | 
सत्य उतरते हैं | उदाहरणार्थ द्वादश भावोंका फडकी 
आवश्यक है | 


नड ळय हव, Fs 9 | 

( १ ) जिस जातकके तचुभावर्म न है । 

वह समुन्नतकाय, आळसी, क्रोधी, ॐ बता. त 

पर्यटक, कामी, नेत्ररोगसे युक्त एवं स्की / 1. 
यथा--- 


मनः लंतपेदारदायाबबग की 


# विभिन्न भावांमें सूये-स्थितिके फल # ३६७ 


कप शनि Ceo me 
बातपित्तेन नित्य ५ ) सतभावमे मनुष्यको बुद्धि 
चे पर्यटन हासवृद्धि प्रयाति॥ वित दैवजञके i 
स मकारचिन्ताद सम धनिक बनाते हैं । श्रीनारायण देवज्ञके अनुसार 
( मा न्तामधि १ ) जिसके पद्म सावरे र होते है;बह जातक हद 
हगने$के$ल्पकच: क्रियाळसतनुः क्रोधी प्रचष्डोचनतः तर हि 
कामी लोचनरुकखुककरातनुः शूरः क्षमी निघृणः । 


र खुतस्थानगे पूबजापत्यतापी 
--जातकाभरणम्‌, सूयभावाध्याय १ ) 
( कुशाग्रा मतिभोस्करे मन्त्रविद्या । 


(२) धनमात्रमें स्थित स्य जातकको भाग्यशाली तिन ०० मन 


नेकी सूचना देते हैं । धनमावमें स्थित येकी मृतिः क्रोडरोगादिजा भावनीया ॥ 
री धनेरासे हो तो जातक निश्चय ही धनवान्‌ होगा । ( --चमत्कारचिन्तामणि ) 


इस जातकको पशु-सुख भी उत्तम रहेगा | पुत्र-पौत्रादिक (६ ) जिसके रिपु ( छठे) भावे दिवाकर रहते हैं 
भी सुख उसे अनायास प्राप्त होते रहेंगे | कतिपय वह व्यक्ति रिपुध्वंसक होता है--प्रायः समी 
आचायोके अनुसार वह जातक वाहनहीन रहेगा-- आचायोकी ऐसी सम्मति है। षष्ठ भाव ( रिपुमाव )मे 


९ 
धने यस्य भानुः स भाग्याधिकः स्या- स्थित सूय उत्तम जीविकाप्रदायक भी होत हैं-- 
व्वतुष्पात्सुखं सद्वः्थये स्वं च याति । शश्वत्लोख्येनान्ितः शत्रुता र” 
यस्ये कलिजीयया जायंते5पि सत्त्वोपेतश्वा्यानो महीजाः । 
क्रिया निष्फला याति लाभस्य हेतोः ॥ पृथ्वीभतुंः स्यादमात्यो हि मत्यः 
बमें स्थित अक समी प्रकारके नातक य 
दे ल्य क ( ७ ) जिस जातकके जाया (सप्तम) भावमें सूर्य होते है 
त यय बह व्यक्ति व्याधियेसे संयुक्त, चिड़चढ़े खभावका होता 
है यसति | है । अनेक देवज्ञोक अनुसार समसे सूय सख्रीक्लेरा- 
मितानुजः स्यान्मचुजञो बलीयान्‌ कारक भी को 
नाधिनाथे सहजे5थिसंस्थ ॥ द्युनाथो जा 
दि्‌ र wee परियालापन पिष्डपीडा च चिन्ता । 
= ब्धिः क्रये 
अन्य आचायोंके अनुसार बह (जातक) अतीव शौयशाली Nb या मैति निद्रां कदाचित्‌ ॥ ( 
एवं यशस्वी होता है | ( क: र ) 
. (४ ) मित्रभावमें स्थित दिनकर जातकके यदि किसी खरीवे कुण्डलीमें सूय सत्तमस्थ र 


भरीको भङ्ग करनेवाले होते हैं । जातक स्यायी- दहृ कुलटा एवं परपतिगामिनी होती है । 
बमें स्थित सूय 


एक स्थानपर स्थित नहीं रह सकता-- (८) शुष्य भावें 
र से क्लान्त रखते हैं । अष्टम भाः 
तुरीये ऽतिशोभाधिकारी - ~ प्रकारक वि र ४ सम्बन्धकारक 
नि कर कर । खित सूर्य विदेशीय जे र jens 
वासी विपक्षाद्ववे मानभे भी होते हैं । जो कुछ भी ही * टर 


$॥ रे | 
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(९ ) भर्मस्थानमें स्थित - मयः जातकको 
कुशाग्रबुद्धि बनाते हैं, किंतु व्यक्ति दुराग्रही, 
वुतार्किक और नास्तिक भी हो सकता है | नवमस्थ 
सूय जातकके अन्तःपुरमें कलहके उद्रेककर्ता भी 
होते हैं । 

( १० ) दराममावमें स्थित सूयं जातकको उच्च 
आश्रय प्रदान करते हैं | पारिवारिक असुविधा भी यदा- 
कदा प्राप्त हो सकती है, लेकिन जातक लक्षमीसे युक्त 
होता है | दरम भावस्थ मयं आभूषणादिके संग्रहण- 
कर्ता भी होते हें | 


( ११) आय या एकादश स्थानमें विद्यमान 
सूय जातकको कलाप्रेमी एवं .संगीतज्ञ बनाते हैं। ये 
सूर ९ .) 
य व्यक्तिको सभी प्रकारका सोख्य एवं श्री प्रदान 
~ ° > 
कर्ते हैं | अन्य आचायगणके अनुसार एकादश भावस्थ 
सूय पुत्रके लिये क्लेशकारक भी होते हैं । 
गीतप्रीत चारुकमपर्तृत्ति 
चञ्चत्कीति वित्तपूत्त नितान्तम्‌ । 
_ भूपात्‌ प्राप्ति नित्यमेव प्रकुयोत्‌ 
प्राप्तिस्‍्थाने भानुमान्‌ मानवानाम्‌ ॥ 
{ (--जातकाभरणम्‌ ) 


सयादि ग्रहोंका प्रभाव 4 
देवज्ञों और वृद्धोंका अनुभव है कि ग्रह राज्य-पदपर बैठा देते हैं और प्रतिकूल परिखिति ०. | 
सत्ताच्युत भी करा देते हैं । सच तो यह है कि ग्रहोंके प्रभावसे यह सारा चराचरात्मक संसार श | 


शाख्रका वचन है-- 


$ सर्वीनन्दमदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्नुः # 


oe पाल शीण पणा ण? पणयास २०5 ५ 
~ - 


८० +... 
जिस कन्याके एकादशमभावमें सूय रहते हळ | 
सदूगुणयुक्ता होती है--- 

भूपप्रिया भवस्थेएक सद 

(--ज्लोजतकम) | 

( १२ ) सभी दैवज्ञ एकमतसे उद्‌घोषके स्र | 
कहते हैं---दाद्श भावस्थ खय नेत्ररुजकारक होतेह | 

तथा जातक कामातुर भी होता है | कतिपय आचार्योके | 
कथनानुसार व्ययस्थ सूये धनदायक होते हैं, लेक्षि | ए 
यात्राकालमें असम्भावित क्षति भी हो सकती है; यया- | 
रविद्वीदशे नेत्रदोषं करोति 
विपक्षाहवे जायतेऽसौ जयश्रीः। 
स्थितिळेब्यया लीयते देहदुःखं 
पितुब्यापदो द्दानिरध्वग्रदेशे। | 
` (--चमत्कारचिन्तामणि ) | फू 
इस प्रकारसे श्रीमयदेव विभिन्न भार्वोमे खक 2 प्र 
जातकके लिये विभिन्न स्थितियोंकों समु्न करी हा 
हैं। निदान, ग्रहपति सूयं सद्यःपणिणामदायका | 
समी दैवज्ञोंके ध्येय, नमस्य एवं प्रणम्य हैं | गग" |' 
चमकते इन दिव्य पुरुषको हमारे शत-शत नमन ६। | 


स 


° र . | ह क चन्र 


इसी आधारपर यह झाख्नोक्ति है कि ज्योतिश्चक्रमें सभी छोगोंके झुभाशुभ फळ 


“ज्योतिश्चक्रेलु लोकस्य सर्वस्योक्त शुभाशुभम्‌ ।? 


पाश्चात्य विद्वान्‌ एलेन छियोने अपनी पुस्तक एस्ट्रोलॉजी फार आळ ( 351700४” र 


-a!)* | भ | 


प्रस्तावनामें लिखा है कि 'अबज्ञाकी दृष्टिको छोड़कर, परिश्रमसे यदि इस बिज्ञानकी सत्यताको खोजा | क 


Cr के ळी 
एवज ऋषियोके उच्चकोटिके विचार और अनुभव सत्य प्रमाणित होंगे ।? 
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| जतत ब्रहमाण्डमें पायी जाती है, वह वस्तु पिण्डमें 
|+ पी जाती है । जैसे ब्रह्मण्डमे सये और चन्द्रमा 
`| „३ पिण्डमें भी हैं | जावालोपनिमदूके चतुथ खण्डमें 
_ करे लिये शरीरस्थ चन्द्रप्रहणका खरूप इस प्रकार 
जञा गया है-- 
| छायाः कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः समागतः । 
| सोमग्रहणमित्युक्तं तदा तत्त्वविदां वरः॥ 
| (४६ ) 
| । ` नहीँ सूथग्रहणके विप्रयमें कहा गया है--- 
1 यदा पिहल्या प्राणः कुण्डलीस्थानमागतः | 
| कदा तदा भवेत सखूर्यत्रहणं सुनिपुंगव ॥ 
| पाङ्कृतिके गुरु महायोगी दत्तात्रेयजी अपने शिष्य 
_ | पतिको अष्टाङ्गयोगका उपदेश करते हैं। उसी योगोपदेश- 
il सङ्गमे इडा, कुण्डली, पिङ्गला--इन नाडियोंका 
पं है । कन्दके मध्यमें सुपुम्ना नाडी है । जिसके 
| ओर बहत्तर हजार नाड्या हैं । उनमेंसे चौदह 
गोहियॉ मुख्य हैं | पीठके बीचमें स्थित जो हडडीरूप 
जू भादे समान मेरुदण्ड है, उससे मस्तकपयन्त निकली 
४ नाडीको सुषुम्ना कहते हैं । सुपुम्नाके बाये मागमे 
थे नाडी है और दक्षिणमें पिङ्गा नाडी है । 
` औदसे दो अङ्कुल नीचे कुण्डली नाडी है । इडा 
से जब प्राण कुण्डलीके स्थानमें पहुँचता है तब 
हूण होता है । जब पिङ्गळासे कुण्डलीके स्थानमें 
3 गाता है तब सूर्यग्रहण होता है । योगीलोग इसीको 
ण तथा सयग्रहण कहते हैं । 
| पुराणोमे ग्रहणका खरूप 
हि लव अष्टम स्कन्धके नवम अध्यायमें चोबीसन 


if 
१ 
> 


- : ग्रहणके विषयमें कहा गया है--- 
पिच्छलः समसल । 


सोममपिबचचन्द्राकोभ्यां. च खूचितः ॥ 


# ग्रहणका रहस्य--विचिध दृष्टि # 


Se 


२६९ 


~ अजीज 


mm ne se si ७७७३ / ——— 


ग्रणका रहस्य--विविध दृष्टि 
( लेखक--पं ° श्रीदेवदत्तजी शास्री, व्याकरणाचा, विद्यानिधि ) 


चक्रेण क्षुरधारेण जहार पितः शिरः। 
हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाद्लावितोऽपतत्‌॥ 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लपत्‌। 
यस्तु पर्षेणि चन्द्राकीबमिधावति वैरधीः ॥ 
“भगवान्‌ विष्णु जव मोहिनीका रूप बनाकर 
देवताओंको अमृत पिलाने लगे तत्र राहु देवताओंका रूप 
बनाकर उनकी पड्िमें बैठ गया | उस समय सूर्य 
और चन््रमाने राइकी सूचना दे दी | सचना देनेपर 
भगतरान्‌ने सुदशनचक्रसे राहुके शिरको काट दिया; परंतु 
अम्ृतसे भरपुर धइका नाम केतु और अमरत्वको 
प्रा हुए शिरका नाम राहु हो गया | भगवानूने _ 
उसको ग्रह बना दिया । यह बैरके कारण पौणमासीमें 
चन्द्रमाकी ओर तया अमावास्यामें सूर्यकी ओर दोड़ता है, 
यही पुराणोमें प्रणका खरूप है । 
ज्यौतिपशात्रकी दृश्सि ग्रहण 
प्रहणकाळमें परथिवीकी छाया चन्द्रमाको ढक लेती 
है । यदि सूर्यग्रहण हो तो चन्द्रमा सको ढक लेते है, 
जैसा कि 'सिद्धान्तशिरोमणि/के पव॑सम्भवाधिकासें 
श्रीभास्कराचायजीने कहा है-'भूभा वि विधुरिनं ग्रहणे 
पिधत्ते? ( रोक ९ ) । यही बात पृयसिंद्धान्तके 
चत््रम्रहणाविकारम्रकरणमें कही kl है | 
र न्दुरथःस्थ घत्व 
pe क र विरा कली ॥ 
अर्थात्‌-नीचे होनेवाळा चन्द्रमा बादलकी भति सयको 
ढक लेता है । प्रवंकी ओर चलता व पूथिवीकी 
छायामें प्रविष्ट हो जाता है । इसल्यि पथिवीकी छाया 


चन्द्रमाको ढकनेवाली है । यह 
ध्यातव्य है कि प्रथिवीकी छायाको 'सूय-सिद्धान्त! चन्द्रः 


इणाविकार ( ५ ) में (तम? नामसे कहा है-- 
pe ळब्धं खूच्यां तमो लिपास्तु पूवेवत 
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तयाला याकर लइब 'तम' नाम राहुका है--“तमस्तु राहुः 
खर्भाचुः सेहिकेयो विधुन्तुदः'। प्रथिवीकी छायाका 
अधिष्टाता राह है, यह विषय सिद्रान्तशिरोमणिके 
श्छोकसे मी पुष्ट हो जाता हैं | श्रीमास्कराचार्यजी स्पष्ट 
कहते हें-- 

राः कुभामण्डलगः इाशाङ्क- 
शदाङ्कगरुछार यतीच बिम्बम्‌ । 
शाम्सुचरमदानात्‌. 
सर्वोगमानामविरुद्धमेतत्‌ ॥ 

'पृथिवीकी छायाका अधिष्ठाता राहु चन्द्रमाको ढक 
लेता है।' इसलिये 'सिद्धान्तशिरोमणि'के पवसम्मवाधिकार- 
(२) में 'अशु च तदोक्तवत्‌’ इस पद्मांशसे 'अगु' 
अर्थात्‌ राइको भी प्रहणके लिये स्पश करना लिखा है । 

कूमपुराणके पूर्वाध ४१बे अध्याये स्पष्ट लिखा है 
कि पृथिवीकी छायासे राहुका अन्धकारमय मण्डल बनता 
है; जैसा कि कहा है-- 


तमोमयः 


उडूत्य प्रथिवीच्छायां निर्मितो मण्डलाकृतिः । 
खर्भानोस्तु इृद्दत्‌ स्थानं तृतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ 
सय॑ग्रहणके अमावास्या एवं चन्द्रग्रहणके 
[सीको होनेके कारण 
सूयसिद्रान्त, चन्द्रप्रहणाधिकार छठे स्छोककरे अनुसार 
एथिवीको छाया सयसे ६ राशिके अन्तरपर भ्रमण करती 
है और पौणमासीको चन्द्रमाकी सूर्यसे ६ राशिके 
अन्तरपर भ्रमण करती है-_ 
'भानोभोर्थे मद्दीच्छाया तत्तुल्येऽर्कसमेऽपि चा ।” 
इसलिये पुथिवीकी छाया चन्द्रमाको ढक लेती है; 
परंतु छ: राशिका अन्तर होते हुए जिस पौणमासीको सूर्य 
तथा चन्द्रमा दोनोंके अंश, कला तथा विकला प्रथिवीके 
समान होते हैं, उसी पौणमासीको चन्दरप्रहण होता है | 
अमावास्याका दूसरा नाम सूर्येन्दुसंगम भी है; अर्थात्‌ 
भपनी-अपनी कक्षामें होने हुए भी सूर्य और चन्द्रमा 
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| 
वास्याको एक राशिमें होते 


अमात्ास्यामें होता है । न he 
भी पता चलता है कि स॒य और चन्र है 
एक राशिमें होते हैं । 'अमया सह | 
अस्यामिति अमावास्या-_-जिस तितिकर CE | 
चन्द्रमा एक राशिमें रहते हैं, उस तिथिवो आग 

कहते ह | परंतु जिस अमावास्याको सूय तथा चद | र 
अंश, कला-विकला समान हों, उस अमावास्यावो ही 
प्रहण होता है । इसी विषयको सूर्या 
चन्द्रप्रहणाधिकार ( ९ )में स्पष्ट कहा है-- 


चत 


तुल्यो राश्याद्भिः स्याताममावास्यान्तकालिकों। | 
सर्येन्दू पौणमास्यन्ते माधे भागादिको सौ। | 
ग्रदणके समय चन्द्रमाका विभिन्न रंग तया | 
सूर्यका काला ही क्यों रहता है! | 

यह विषय मूर्यसद्धान्तके छे्काषिकार ( २१ 
स्पष्ट है-- | 
अर्धोदूने ताम्र स्यात्‌ कृष्णमर्धाधिक भव्‌ | 
विसुञ्चतः कृष्णतात्रें कपिलं | 
यदि आघेसे कम चन्द्रमाका प्रास हो तो तेवै | 
आघेसे अधिकके ग्रासमें काला, तर्षा ( 
प्रासमें कण्णताम्र और सम्पूर्णके प्रासमे | 
कपिल होता है । प्रृथिवीकी छाया काढी र 
चन्द्रमा पीले राके हैं । ई 1 | 
मेल होनेसे ग्रासकी कमी तथा यिका | 
चन्द्रमाकें विभिन्न रंग हो जाते हँ का 
जलगोलक हैं । इसलिये अमावास्या हरि 
विम्ब सदा ही काले रंगका होता र 
सूर्यका आच्छादक चन्द्रमा होता दै र क्ति? 
सयका रंग सदा काळा ही रहता षि 
भागका प्रास हो । त. 2 


( सुन्द्रकाण्ड, सग २९, 
राक्षसियोंके प्रति उक्ति दै 


५] | ठायावेगुण्यमात्रं त॒ शङ्के दुः्जसुपस्थितम्‌। 
| तीताके दुःखकी उपस्थिति छायावेगुण्यमान्र अर्थात्‌ 
| | द्रणक्रालमे चन्द्रमाके छायावैुण्यकी भाँति है । इससे 
भे | क्राम पृथिवीकी छायाका अनुमोदन हो जाता है । 
` काव्यकी दृष्टिले ग्रहण--जिस कालिदासको 
है ऐतिहासिक दो सहस्न वषसे अधिक पुराना मानते हैं, 
उन्होंने रघुवंश ( १४ । ७ )में प्रथिवीकी छायाका 
न ` | चन््मापर पड़ना स्पष्ट लिखा है--- 
| चेनामनघेति किन्तु | 
लोकापवादो बलवान्‌ मतो मे । 
छाया हि भूमेः शरिनो मलत्वा- 

दारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥ 
| जब मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम चौदह वषका 
| “नवास व्यतीत कर अयोध्या लौट आये तो सीताके विषयमें 
| गोकापवाद सुनकर कहते हैं किं मैं समझता हूँ कि 
पीता निष्कलंक है, परन्तु लोकापवाद बलवान्‌ है; क्योकि 
पडती तो चन्द्रमापर पुथिवीकी छाया है; परंतु प्रजा उसे 
' पन्रमाका मळ कहती है । यह ज्ञान कालिदासको भी 
| पा । वैज्ञानिकोने कोई नयी खोज नहीं की है । 
किस स्थानमै किस ग्रहणका महत्त्व अधिक 
. है !--पुराणोमे चन्द्रप्रहणका महत्त्व वाराणसीमें बताया 
र भोर स॒यंग्रहणका महत्त्व कुरुक्षेत्रमें | यही कारण है 
श्रीकृष्णके पिता बसुदेवजी सूयग्रहणमें कुरुक्षेत्र आये 
भोर उन्‍होंने वहाँ जाकर यज्ञ किया | यह श्रीमद्वागवतके 
| , ऐप स्कन्धके उत्तराधमें स्पष्ट लिखा है । 


Rr 
अवाम 


धमशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण--धम-शाख्र तथा 
अण का कथन है कि ग्रहणकालमें जप तथा दान एवं 
"भे करनेसे बहुत फल होता है । यह विषय 
_ „ 'सिराचायजीने उठाया और समर्थन किया दै | 
सिन्धु आता है कि प्रण ळानेपर स्तान! 
; श मध्यकाळगें बन तथा देवप्रजन भोर शाद 


ओ प्रहणका रदस्य-विचिध दृष्टि ३ 


२७१ 


प्रण जब समाप्त होनेवाला हो तव दान और समाप्त 
होनेपर पुनः स्नान करना चाहिये । यदि सूय्रहण 
रविवारको हो और चन्दरप्रदण सोमत्राको हो तो उसे 
चूड़ामणि कहते हैं । उस प्रहणमें स्नान, जप, दान, 
हवन करनेका और भी विशेष फळ है | 
तन्त्रशाख्रकी इश्टिसे ग्रहण--शारदातिल्क,द्वितीय 
पटलके दीक्षा-प्रकरणकी पदायदश-्याख्यामें रूयामल- 
प्रन्यको उद्धृत करके लिखा है 
सत्तीरथेऽकविधुग्रासे तन्तुदामनपचणोः । 
मन्त्रदीक्षां प्रकुवीणो मास्षादीन्‌ न शोधयेत्‌॥ 
अगस्तिसंदितार्मे मी कहा है-- 
सूयग्रहणकालेन समो$न्यो नास्ति कश्चन। 
तत्र यद्‌ यत्‌ छतं सर्वमनन्तफळदं भवेत्‌ ॥ 
सिद्धिर्भवति मन्त्रस्य विनाऽऽयासेन वेगतः। 
कर्तव्यं सर्वयत्नेन मन्त्रसिद्धिरभीप्खुभिः ॥ 
तीथा और सृयप्रहण तथा चन्द्रप्रहणमें मन्त्र-दीक्षा लेनेके 
ढिये कोई विचार न करे । प्॒यप्रहणके समान और कोई 
समय नहीं है । सूर्यप्रहणमें अनायास ही मन्त्रकी सिद्धि हो 
जाती है । इन शलोकोमे मन्त्र शब्द यत्नका भी 
उपलक्षक है । इसका सारांश यह है कि ग्रहणकाल- 
में मन्त्रोंकी जपनेसे तथा मन्त्रोंको लिखनेसे क्कि 
सिद्धि होती है । इसके अतिरिक्त इस काळम 
र्राक्षमाळाके धारणमात्रसे मी पापोंका नाश हो जाता 
है । इसलिये जाबालोपनिषदूके चौबालीसवे सोमं 
लिखा है कि 
ग्रहणे विषुवे चेचमयने, सङक्रमेऽपिं च । 
द्शोषु ममल प हिल २) 
है कि सूयप्रहणमें 


महानदी अर्थात्‌ गन्ना) यमुना! सरखती आदि नदियेमे 


या किसी प्रतिमाके पास मन्त्र जपनेसे वह सिद्ध दो 
जाता द्दै। 


` 
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२७२ 


“सुयंग्रहणे महानच्यां प्रतिमासंनिधों वा जप्त्वा 
स सिद्धमन्त्रो भवति? ( गणपत्युपनिषद्‌, मन्त्र ८ ) 

इसलिये सूयग्रहण तथा चन्द्म्रहणमें दान तथा 
हवन एवं मन्त्रोंका जप तथा यन्त्रोंको लिखना चाहिये । 

ग्रहणकालमे कुशका महत्त्व-ग्रहणकालमे विधानतः 
जल आदिमें कुरा डालना चाहिये । कुशा डाळनेसे 
प्रहणकालमें जो अशुद्ध परमाणु होते हैं, उनका कुशा 
डाळी इई वस्तुपर कोई प्रभाव नहीं होता, यह डाक्टरोंका 
अनुभव है और धमशात्रादिसम्मत भी है | इसलिये 
निणयसिन्थुमें मनवर्थमुक्तावळीके वचनको उद्धत करके 
| र महत्त्वको बताया हे-'वारितक्रारनालादिः 
दर्भेने दुष्यति’ -प्रहणकालमें जळ, छाछ ( लस्सी ) 
तथा आरनाळ आदिमें कुशा डालनेसे वे दूषित नहीं 
होते | इसीछिये कुशाके आसनपर बैठकर योगसाधन 


तथा भजनका विधान है। यह श्रीमद्भगवद्वीताके छठे 
अध्यायके १ १व स्छोकसे भी स्पष्ट है | कुराके आसनपर 
अशुद्ग परमाणुओंका सम्पर्क सथा नहीं होता | 

अतएन मन प्रा संयत रहता है और बुद्धि इतनी खच्छता- 
से काम करती है कि तनिक भी प्रमाद नहीं होने 
पाता । कुशाका महत्त्व महामाष्यके तीसरे आहिकके 
बृद्धिरादैच (१ १ | १ )-इस सूत्रके व्याख्यानमें बताया 
है-“पमाणभूतो आचार्यों दर्भपवित्रपाणिः सूत्राणि 
भणयति स्म” इत्यादि अर्थात्‌ प्रामाणिक आचार्यने कुशाकी 


>, 


"५९५८७९२००५. 
णें दिके [i 
प्रहणमें स्नानादिके नियम 
_ _ चन्द-सूय दोनों राहुसे अस्त हुए अस्त हो जायें तो पुनः उनका 

भोजन करना चाहिये । भोजन अपने घरका करे । ग्रस्तास्तमे दिन-रात--दोनोंमें भोजन निषि 
होते हों तो प्रथम दिन भोजन न करे । चन्द्रमाके प्रातःकाळ अस्तास्त हो जानेपर प्रथम रात्रि तथा 
निषिद्ध है; किंतु स्नान-हवन आदि मोक्ष-समयसे किया जा सकता है । ग्रहणके एक प्रहर पहले बालक” दरड 
भोजन न करे | वेध या ग्रहण-क्राळमें पक्वान्न भी नहीं खाना चाहिये । अहणमें सभी वर्णोकों सूतक छगता 
वर्णानां सूतक राहुदुशने ।' नरकट, दूध-दही, मट्टा, चीका पका अन्न और मणिमें रखा जल तिल या ङश उपवास रि 
नहीं होते । गङ्गाजळ अपवित्र नहीं होता । जैमिनि पुत्रवानूको रविवार और संक्रान्तिके सिंवा ग्र आ 2 | 
सबके लिये जप आदिका विधान और शयन आदिका निषेध अवश्य है-- 
स्े्दुमहणं यावत्‌ तावत्‌ कुर्याजपादिकम्‌ | न स्वपे्च च भुजीत सनात्वा मुजी हा 


Tm a 


क्रते ह ॥ हॉ, 
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जड -> सबोनन्द्प्रदात 
मं दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षु: ॐ 
=== = = यस्य य्य य्य 


पवित्री हाथमें डालकर पवित्र स्थानमें रवमिमुष a र पवित साथ ® 

७ 0, ॥ 
झू बनाये हैं; इसलिये किसी रका Fn | 
अनथक नहीं हो सकता--'वृद्धिरादैच' 
सत्र केसे अनर्थक हो है ? प्र | 
श्न क बा हैं ! प्रतिदिन होने 1९ 
तपण, हवन तथा श्राद्धकर्ममें इत्तप! डा | 
तपण, या T म कुशाका महत्तपण का | 
दे | श्राद्ध और कुशकण्डिकामें उसकी प्रधानता है। | 


वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रथिवीकी छाया पढे | 
प्रहण होता है, यह उनका कथन कुछ अंशक कै | 
है | वस्तुतः पुथिवीकी छाया पड़नेसे चन्द्रक़ण के | 
है ओर चन्द्रमाद्मरा सूयके ढके जानेसे सूमग्रहण हेत | |. 
है, जो हमने झाल्के प्रमाणोंसे ही सिद्र कर दिग | त 
है । वेज्ञानिकोंके सिद्धान्त अपने ढंगके हैं | पहले | 


~ 72 ~ | परह 
वैज्ञानिक आकाशको नहीं -मानते थे, अब इयर नामे | ह 


उसे मानने लगे हैं | भारतीय ्रन्थोमें तो श्रुति, खत | | र 


न्यायशाख्रमें तो बड़े दृढ प्रमाण देकर आकाशो & 
सिद्ध किया गया है | आकाश अन्यतम पक्षमहायूत दै। | 

कुछ वैज्ञानिक आत्मामें भी भार मानते थे वितरक || ह 
मानना छोड़ दिया है । दिव्यद्ष्टि मडि 
बातें योगबळसे प्रत्यक्ष करके लिखी हैं | रि 
ग्रहणका खरूप भी हमने भारतीय झाख्नोके अर 
दिया है । 


नि और | 
दर्शन करके गती | 3 
है। चन्द्रमा रा ब 4 
| 
है 


नेपर अपरि | 


कि हः ) 


| ऋण आकाशीय अद्भुत चमत्कृतिका अनोखा दृश्य 
| १ । उससे अश्रतपू्, अद्भुत ज्योतिष्क-ज्ञान और 
| प्उपग्रहोंकी गतिविधि एवं खरूपका परिस्फुट परिचिय 
प्रा हुआ है । प्रहोंकी दुनियाकी यह घटना भारतीय 
| शोंियोंको अत्यन्त प्राचीनकालसे अभिज्ञात रही है और 
|| पर धार्मिक तथा वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक ग्रन्थों और 
| थोतिष-अन्थोमें होता चला आया है । महर्षि अत्रि मुनि 
`| एणज्ञानके उपज्ञ ( प्रथम ज्ञाता ) आचार्यं थे । 
| द्रवेदीय प्रकाशकालसे प्रहणके ऊपर अध्ययन, मनन 
| भैर पन होते चले आये हैं | गणितके बळपर 
| पहणका पण पर्यवेक्षण प्रायः पर्यवसित हो चुका है, 
| नि वैज्ञानिकोंका योगदान भी स्था स्तुत्य है । 
| -ऋषेदके एक मन्त्रम यह चामत्कारिक वर्णन 
(| "ता है कि हे सयं ! असुर राहुने आपपर आक्रमण 
| भ अन्धकारसे जो आपको विद्ध कर दिया--ढक 
| दिया, उससे मनुष्य आपके ( सूयके ) रूप-( मण्डल- ) 
| हा समभ्रतासे देख नहीं पाये और ( अतएव ) अपने- 
| भने कायेक्षे्रोमे हतप्रभ-( ठप- )से हो गये | तब 
रि अत्रिने अपने अर्जित सामर्थ्यसे अनेक मन्त्रोंहारा 
[ (अथवा चौथे मन्त्र या यन्त्रसे ) मायांशा ( छाया )का 
| “दिन ( दूरीकरण ) कर सूर्यका समुद्धार किया । 
| पत्‌ त्वा सूर्य स्वभोयुस्तमसा विध्यदाखुरः | 
1 भक्षेजविद्यथा सुग्धो सुवनान्यदीधयुः ॥ 
खभौनोरध यदिन्द्र माया 

अवो दिवो वर्तमाना अवाहन । 

सूये तमसापव्रतेन 


तुरीयेण ब्रह्मणा ,॥ 


( —ऋ्०५।४०। ५-६ ) 


भ-दृष्व्य ५ | ४० | ७-९ तकके मन्न । 


"> 


| भेगा है 


# स्वूयंचन्द्र-प्रहण-विमर्श % 


पहला मत सायणप्रभति वेद-भाष्यकार्येक 43० र्थ प्रतिष्ठित किया है। 
* जिसे उन्होंने अपने. झत्रिख्यातिर नामक पक क. न न 
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सर्यचन्द्र-ग्रहण-विमशी 


सहायतासे ही राहुकी मायासे सूयकी रक्षा की थी | 
इसी. प्रकार ग्रहणके निरसनमें समथ महर्षि अत्रिके 
तपःसन्धानसे समुद्दूत अलौकिक प्रभावोंका वर्णन वेदके 
अनेक मन्त्रोंमें प्राप्त होता है |# किंतु महर्षि अत्रि किस 
अद्भुत सामध्यसे इस अलौकिक कायमें दक्ष माने गये, 
इस विषयमें दो मत हैं---प्रथम परम्परा-प्रातत यह मत 
कि वे इस कार्यमें तपस्याके प्रमावसे समथ हुए और 
दूसरा यह कि वे कोई नया यन्त्र बनाकर उसकी 
सहायतासे ग्रहणसे उन्मुक्त हुए सूर्यको दिखलानेमें - 
समर्थ हुए ॥ यही कारण है कि महर्षि अत्रि ही 
भारतीयोंमें प्रहणके प्रथम आचाय ( उपज्ञ ) माने गये | 
सुतरां इससे स्पष्ट है कि अत्यन्त प्राचीनकालमें भारतीय 
सूर्यप्रहणके विषयमें पर्णतः अभिन्न थे । द 

मध्ययुगीन  ज्योतिर्विज्ञानके उच्चतम आचाय 
भास्कराचार्य प्रश्षतिने सूर्यप्रहणका समीचीन विवेचन 
प्रस्तुत किया है तथा उसके अलुसन्धानकी विशिष्ट 
प्रणाली भी प्रदर्शित की है | किंतु इस आकाशीय 
चमत्कृतिके लिये प्रयासका पर्यवसान उन्होंने भी वेद 
पुराण जाननेबालेंके माध्यमसे ग्रहणकालमें जप, दान, 
हवन, श्द्वादिके बहुलक होनेकी प्ति करते 
हुए भारतकी अन्तरात्मा---धमेको ही पए किता कक 


“बहुफलं 
आधुनिक 


[दिके 
वणवि मवदन्ति हि। 
पाश्चात्त्य wr वियद्‌ 
विषय बहुत 
विज्ञानियों-ने भी अट अमकार द 
स्पष्ट कर दिया है | विंश उनका पा न 


तीन ल अन्वेषण-विश्लेषण ही 


बिम्तोंका भौतिक एवं रासायनिक इन 
मधुसूदनजी 


परम्पराप्राप्त है और दूसरा मत वेदमहार्णव प° 
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है | वे धार्मिक महत्त्को तथा लोगोंमें कौतूहलजनक 
उसके चमत्कारको उतनी उच्च मान्यता नहीं देते हैं । 
यहाँ हम संक्षेपमें सूयंचन्द्र-प्रहणोंका सामान्य परिचयात्मक 
विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं । 

आकाशीय तेजखी ज्योतिष्कपिण्डोंके सामने जब 
कोई अप्रकाशित अपारदशक पदाथ आ जाता है तब 
उस तेजखी ज्योतिष्कपिण्डका प्रकाश उस अपारदशक 
पदाथ-भागके कारण छिप जाता है और दूसरे पारवालोंके 
लिये छाया बन जाती है । यही छाया “उपराग” या 
'ग्रहणःका रूप ग्रहण कर लेती है । 

चन्द्रमा पृथ्वीके उपग्रह और अपारदशक हैं जो 

खतः प्रकाशक न होनेके कारण अप्रकाशिक पिण्ड हैं । 
अण्डेके आकारवाले अपने भ्रमण-पथ ( अक्ष ) पर घूमते 
हुए वे ( सूर्यकी परिक्रमा करती हुई ) प्रथ्वीकी परिक्रमा 
करते हैं ।# वे कमी प्रथ्वीके पास और कभी इससे 
दूर रहते हैं | उनका कम-से-कम अन्तर १,२१,००० 
मील और अधिक-से-अधिक २,५३,००० मील होता 
है 1 अपने श्रमण-पथपर चलते हुए चन्द्रमा अमावास्याको 
सूय और प्रथ्वीके बीचमें आ जाते हैं और कभी-कभी 
(जब तीनों बिल्कुल सीधमें होते हैं तब ) सूयके प्रकारको 
ढक लेते हैं---हमारे लिये उसे मेघकी भाँति रोक देते हैं, 
जिससे सूर्योपराग अर्थात्‌ सूयग्रहण हो जाता है | ग॑ जब वे 
पृश्वीके पास हों और राहू या केतु बिन्दु[पर हों, तब 


% चन्द्रमाकी अपने कक्षकी एक परिक्रमा २७ दिन ७ घंटे ४३ मिनट और १२ सेकण्डमें होती = = = वा है! ~ 1 
इलोकर्म किया Ey, 
है सिद्धान्तशिरोमणि( के गो ० प्र० वा० १ )में भास्कराचार्यने इस स्थितिका निरूपण निम्ताङ्कित & 


पश्चाद्‌ भागाजलद्वद्धः संश्थितोऽभ्येत्य 


* सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्नुः # 
eo 


आ चन्द्रोभानोबिम्बं र ड 
पश्चात्‌ स्प हरिदिशि ततो मुक्तिरस्यात एव क्वापि च्छन्नः क्वचिदपिहितो नेव ऋ 
™ ीको किसी - ल्यि औ र्‌ 

७. ज्योतिषीको किसी असुरके शरीरे दिलचस्पी ( स्पृह्य ) नहीं है । उसके लिये तो रा 

ही अर्थ दै । जिस मार्गपर प्रथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती हे या यों कहिये किं सू परिं 
क्रान्तिवृत्त एव चन्द्रमाका प्रथ्वीके चारों ओरका मार्ग-बृत्त ( अक्ष )--ये दोनों जिन बिन्दुओपर 
उनमेंसे एकका नाम राहु! और दूसरेका केतु है? (-प्रहनक्षत्र ) [ आकाशने उत्तरकी ओर बढ़ते हुए 
सूयको काटती है तव उस सम्पात बिन्दुको राहु और दक्षिणकी ओर नीचे उतरते हुए वमा” 
र कसती है, तिब उस सम्पात विन्दो, केतु बते, ० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आ 
उनकी परछाई पृथ्वीपर पड़ती है | पस शके 
उनका बिम्ब बड़ा होता है, जिससे हमारे ढिये सूर्य पाश, | 
ढक जाते हैं ओर तब हम पण सर्यप्रइण कहते है | | 
उस समय चन्द्रमाका अप्रकाशित भाग हमारी बोर क्षा | 
है और उसकी घनी और हल्की परछाई पक्वी पल्ल | 
है । सूय पृथ्वीके जितने भागपर घनी छाया ( प्रा) 
नेसे दिखलायी नहीं देते, उतने भागपर तुका | 
सवग्रास ( खग्रास ) सूर्यग्रहण होता है और जिस माग | 
कम परछाई ( उपच्छाया ) पड़ती है, उसपर सूर्यका ला | 
होता है । निष्कर्ष यह कि सूर्य, चन्द्र और परथी- | 
तीनों जब एक सीधमें नहीं होते अर्थात्‌ चनद, टीक राइ | 
केतु बिन्दुपर न होकर कुछ ऊँचे या नीचे होते है | 
तब सूर्यका खण्ड-ग्रहण होता है | और, जब चब | 
दूर होते हैं तब उनकी परछाई प्रथ्वीपर नहीं पी | 
तया वे छोटे दिखलायी पड़ते हैं--उनके बिम | 
छोटे होनेसे सूर्यका मध्यभाग ही ढकता है, नि | 
चारों ओर कङ्कणाकार सूर्यप्रकाश दिखायी प |. 
है । इस प्रकारके ग्रहणको कङ्कणाकार या बल्य! | 
ग्रहण कहते हैं । पर्ण सूर्यग्रहणको “ग्रास! भी | 


अपूणंको 'खण्डग्रास7 भी कहा जाता है । है | 
सूर्यग्रहण मुख्यतः तीन प्रकारके होते हैं-( pe 
सर्वग्रास या खप्रास-जो सम्पूर्ण सूये-बरिग्वकी शा 
होता है, ( २) कह्ृणाकार या वल्याक 


स्फुरदसितया छादयत्यातमूतय | 


हि | 
एकू र्ती | ` 


क 


ॐ सवंग्रास सूयग्रदणका दृश्य % ३७५ 


अशोका माना 


: $ नि ( १२%३०= ) ३६० 
तीस अंशोकी बास गडि 
| टिप्पणी--सूर्यका क्रान्तिदृत्त प्रत्येक € अंशका होता है । 
गया हे । मोटे तौरपर पूर्णिमाका न्तन्द्र मण्डल आणे होत 
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बिम्वके बीचका भाग ढकता है तथा ( ३ ) खण्ड-प्रहण-- 
जो सूर्य-विम्बके अंशको ही ढकता है । इनकी 
निमनाङ्कित परिस्थितियाँ होती हैं--- 

(१) खग्रास सूर्य-प्रहण तब होता है जव ( क ) 
अमावास्या% हो, ( ख ) चन्द्रमा, ठीक राहु या केतु 
बिन्दुपर और ( ग ) पृथ्वी-समीप विन्दुपर हो । इस 
प्रकारकी स्थितिमें चन्द्रमाकी गहरी छाया जितने स्थानोंपर 
पड़ती है, उतने स्थानोंपर खग्रास प्रहण दृग्गोचर होता 
है और जितने स्थानोंपर हल्की परछाई पड़ती है, 
उतने स्थानोंपर खण्डग्रास प्रहण होता है और जहाँ वे 
दोनों परछाइयाँ नहीं होतीं वहाँ ग्रहण ही नहीं दीखता 
है । इसलिये ग्रहण लिखते समय ग्रहणके स्थानों एवं 
प्रकारको भी सूचित करना पञचाङ्गकी प्रक्रिया है | 

( २ ) कङ्कणाकार अथवा वळ्याकार सूर्य-प्रहण 
तब होता है जब--( क ) अमावास्या. होती है, 
( ख ) चन्द्रमा ठीक राह या केतु बिन्दुपर होते हैं, 
किंतु ( ग) चन्द्रमा पृथ्ीसे दूरबिन्दुपर होते हैं । 

( ३ ) खण्डित ग्रहण तब होता है जब-( क) 
अमावास्या होती है, ( ख ) चन्द्रमा ठीक राहु या केतु- 
बिन्दुपर न होकर उनमेंसे किसी एकके समीप होते हैँ । 


चन्द्रदण--चन्द्रप्रण पूर्णिमाको होता है--- 
जबकि सूय और चन्द्रमाके बीच प्रथ्वी होती है और 
तीनों सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा बिल्कुल सीधमें, एक 
सरळ रेखामें होते हैं | पृथ्वी जब सूर्य और चन्द्रमाके 
बीच आ जाती है और चन्द्रमा पृथ्वीकी छायामें होकर 
गुजरते हैं तब चन््र्रहण होता है-प्रध्वीकी बह छाया 
चन्द्रमण्डळको ढक देती है, जिससे चन्दरमामें काला 


%_-द्र्टव्य--कमलाकरका निम्नाङ्कित इलोक-- 


अथात्र भाद्यावथवेन तुल्यो यत्कालिको सूर्यविधू स्फुटौ स्तः | अमान्तसंज्ञोऽस्ति स एव विशेरकंग्रहा 


भानो विम्पपथुस्वादशथु्वासरयिव्याः प्रभा हि सूच्यग्रा | दीघतया शक्तिकक्षामतीत्य 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# सर्वोनन्द्मदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्नुः # 
Fr TN. 


ज्ये... के 
जी 


मण्डल दिखलायी पड़ता है | | 
जाता हे सूर्य और चन्द्रमाके बीचसे 

एथ्वीकी बायीं ओर आधे भागपर रहनेवारे 
चन्द्रप्रदण दिखलायी पड़ता है | 


स॒यंबिम्बके बहुत बढ़े होने तथा पृथ्वीके छोटे होम 
कारण पृथ्वीकी परछाई हमारी परछाईकी माँति न हे. 
काले ठोस शङ्कके समान--सच्याकार होती है जै | p 
चन्द्र-कश्षाको पारकर बहुत दूरतक निक जाती है। | 
आकारमें फेली हुई पृथ्वीकी यह छाया लान | 
८, ५७,००० मील लम्बी होती है । इसकी लबा F 
पृथ्वी और सूर्यके बीचकी दूरीपर निर्मर होती ह | कि 
अतः यह छाया घटती-बढ़ती रहती है । इसील्यि क | के 
परछाई कमी ८,७१,००० मीळ और कमी वेल्ल | हा 
८,9३,००० मील लम्बी होती है। शडू-सद्श श॑ | वि 
प्रच्छायाके साथ ही शङ्कके ही आंकाखाली उछ). 
भी रहती है । चन्द्रमा अपने भ्रमण-पथपर चढते इ |, 
जब पृथ्वीकी उपच्छायामें पहुँचते हैं तब विशेष पिर |, 
होता नहीं दिखलायी पड़ता, पर ज्यों ही वे के प | 
समीप आ जाते हैं, त्यों ही उनपर ग्रहण प्रतीत हा 
लगता हे और जब उनका सम्पूणं मण्डले प 
भीतर आ जाता है तब पूर्ण चन्र अथग ६ रे | 
चन्द्र्रहण लग जाता है । इसे हम ज्योतिषके ४ ॥ 
और स्पष्टतासे समझे । ख ह 
पीवी गर | मत 
'रात्रिमें दिखलायी देनेवाळा अन्धकार पूर रे 
है | यह छाया जब चन्द्रमापर पड़ जाती दै हक. 
ग्रहण ळगा कहा जाता है । चन्द्रमा वीक तुती |;. 
जीकी पृथ्वी 00822 भी 
अतः वे पृथ परिक्रमा करते हैं | श 


क 


ख डी 4 
SN 


a 
र. व. 


ह. 
रब 
| 


bil 
/- 


च्य 
P| 


~ 


Sy 


__सिं० तत्त्व वि०? क 
दूर 


रा 


हला करती हैं, अतः पृथ्वी भी एक ग्रह है । 
| हि क. ५ Se (९ 
चणम कुळ ऐसे हैं कि पर्णिमाको पृथ्वी सूय 


|. होती है । जब वह छाया चन्द्रमापर पड़ जाती 
र | अथवा यों कहिये कि चन्द्रमा अपनी गतिके कारण 
` (कि छाया-दाङ्कमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तब कमी 
१ (रण चदमण्डळ ढक जाता हैं और कमी उसका 
| अंश ही ढकता है । सम्पण चन्द्रके ढकनेकी 
| सबभ्रास चन्दरग्रहण और अंशतः ढकनेपर खण्ड 
` |सहण होता है; परंतु यहाँ प्रश्‍न उठता हैं कि 
फक पणिमाको उपयुक्त ग्रह-स्थितिके नियत रहनेपर 
मिन पर्णिमाको ग्रहण क्यों नहीं लगता १ इसका 
भिधान यह है कि पृथ्वी और चन्दरमाके मागे एक 
हि नहीं हैं । वे एक दूसरेके साथ पाँच अंशका कोण 
भाते हैं, जिससे प्रहणका अवसर ग्रतिपर्णिमाको नहीं 
(लि (एक सतहमें दोनोंके भ्रमण-पथ होते तो 
ही प्रति पर्णिमा और अमावास्याको चन्र 
| होते | ) बात यह है कि चर्रभावी कक्षा 
। ज्य कक्षासे ५८ अंशके कोणपर झुकी हुई है और 
| भी है कि चन्द्रमाकी पातरेखा चल है । पाता 
ट | 1 र्का समय प्रायः १८ वर्षे ११ द्नि 
> अवधिके बाद ग्रहणोंके क्रमकी पुनरावृत्ति होती 
' से समयको 'चन्दरकक्ष' कहा जाता है । 
सके प्रसिद्ध ज्योतिषी ख० श्रीबाप्रदेवजीं शाखीने 
दू बाबू हरिश्रन्द्रकों लिखे अपने एक पत्रमें लिखा 
वि “भूमे अस्त हो जानेपर रात्रि जो अन्धवार 
ह, वही पृथ्वीकी छाया है । पृथ्वी गोलाकार 
७७. पसे बहुत छोटी है, इसलिये उसकी छाया 
| व क ठोस शङ्के आकारबी होती है 
ग रमे चन्द्रमाके भ्रमण-मार्गको लॉँबकर बह 
|, सदा सूर्यसे छः राशिके अन्तरपर खंती है | 
:- शिके अन्तरपर 


यावा 


६७ अं ४८-४९-- 


€ 
# खूय चन्द्र-प्रहण-विमश # 


| चद्माके वीच दो जाती है । उसकी छाया. 


'अन्तमें चनमा मसे शरा 
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चन्द्रमा जिस पूर्णिमाको प्रध्वीकी छायामें आ जाते हैं 
अर्थात्‌ पृथ्वीकी छाया चन्द्रमाके बिम्बपर पड़ती है, उसी 
पर्णिमाको चन्द्रप्रहण होता है और जो छाया चनदरमापर 
० क 
दिखायी पड़ती है, वही ग्रास कहलाती हैं | पौराणिक 
श्रुति प्रसिद्द है कि “राहु नामक एक देत्य चन्द्रमहण- 
कालमें पृथ्वीकी छायामें प्रवेशकर चन्द्रमाकी ओर प्रजा 
( जनता ) को पीड़ा पहुँचाता है। इसलिये लोकें 
राहुकृतग्रहण कहलाता है और उस कालमें स्नान, दान, 
जप, होम करनेसे राहुऋत पीड़ा दूर होती है तथा पुण्य 
लाभ होता है |! र 
ध्चन्द्रप्रहणका सम्भव भूच्छायाके कारण प्रति पूर्णिमाके 
अन्तमं होता दै और उस समयमें केतु और सूय साथ 
रहते हैं; परंतु केतु और सूर्यका योग यदि नियत संख्याके 
अर्थात्‌ पाँच राशि, सोलह अंशसे लेकर छः राशि चौदह 
अंशके अथवा ग्यारह राशि सोलह अंशसे लेकर बारह 
राशि चौदह अंशके भीतर होता है, तमी ग्रहण लगता 
है और यदि योग नियत संल्याके बाहर पड़ जाता 
है, तो म्रहण नहीं होता ।! त. 
यह प्रकारान्तरसे कहा जा चुका है कि क. 
बिन्दुके क्रात्तिदृत्तवी सतहमें होनेसे पृथ्वी वर्णित परिमा 
; शापर नहीं पड़ने देती, जिससे ( 
यका प्रकाश चळ पर नही ह 
उतकी छायाके कारण चन््रमाका तेज लमा रु 
ऐसी खिति राह और केतु-बिनदुपर या उनके संशि 
या नीचे---वनदरमाके होनेपर ही आती है । 
क चुका है कि चन्द्रमाके राहुर्केतु 
भी कहा जा चुका Ee 
होनेपर ही वर्ण चळ्ूमदण होता है. और 
< हर न द हे जा ४ 
य ताय दोनेपर खण्ड चवण होता है अर्थात्‌ 
ळे प्रकाश कम हो जाता हैं, 
न्माके कुळ मागता न हे पर लते 
चः ` सज प्रतीत होने लगते हैं, पर बिल्ब 
जिससे वे निस्तेज | ज 
हीं होते । हाँ; वे जब गहरी छाया (प्रच्छया) 
प होने लगतेहें॥फिरभीवे 
में आ जाते हैं, तब काले यर कक 
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१० ७७ | 


पणतः बे न होकर कुछ लालिमा लिये हुए ताँबेके 
रंगके इष्टिगोचर होते हैं; क्योंकि सयकी रक्तिम किरणे 
पृथ्वीके वायुमण्डलद्वारा नीलांशशोषित होनेपर परिवर्तित 
होकर चन्द्रमातक पहुँच जाती हैं | इसी कारण हम पण 
चन्द्रप्रहणके समय भी चन्द्रमण्डलको देख सकते हैं । 
ग्रहण-कालकी अवधि--चन्द्रमा और पृथ्वीकी दूरीके 
ऊपर निभर होती है । कमी प्रथ्वीकी छाया उस 
स्थानपर चन्द्रमाके व्याससे तिगुनीसे भी अधिक हो 
जाती है, जहाँ चन्द्रमा उसे पार करते हैं । छायाकी 
चौड़ाई इस स्थानपर जितनी अधिक होती है, उतनी ही 
अधिक अवधितक चन्द्रमइण रहता है । पण चन्द्र 
प्रहणकी अवधि प्रायः दो घंटोंतक और प्रहणका 
सम्पण समय चार घंठोंतकका हो सकता है । चन्द्र 
मण्डलको ्रस्तताके अनुसार खण्ड-चन्द्रग्रहण अथवा 
शण चन््रप्ण ( खग्रास चन्द्रग्रहण ) कहा-सुना 
जाता है । इसी प्रकार 'चन्द्रोपराग? भी शास्त्रीय चर्चामें 
व्यवहृत होता है । 
खगोळ-शाख्नियोंने गणितसे निश्चित किया हैकि १८ 
वष १८ दिनोंकी अवधिमें ४१ सूर्यग्रहण और २९ चन्द्र 
ग्रहण होते हैं | एक वर्षमें ५ सूर्यग्रहण तथा दो चन्द- 
ग्रहणतक होते हैं । किंतु एक वर्षमें दो सूर्यग्रहण तो 
होने ही चाहिये । हाँ, यदि किसी वर्ष दो ही ग्रहण 
इए तो : दोनों ही सूर्यग्रहण होंगे । यद्यपि बभरमे 
७ प्रहणतक सम्भाव्य हैं, तथापि चारसे अधिक ग्रहण 
बहुत कम देखनेमें आते हैं | प्रत्येक ग्रहण १८ वर्ष ११ 
दिन बीत जानेपर पुनः होता है । किंतु वह अपने 
पहलेके स्थानमें ही हो- यह निश्चित नहीं है; क्योंकि 
सम्पात-बिन्दु चल है | - । 
साधारणतया सूय-प्रहणकी अपेक्षा चन्दर्रहण 
अधिक देखे जाते हैं, पर सच तो यह है कि चन्द- 
प्रहणसे कहीं अधिक सूर्यग्रहण होते हैं । तीन चन्द्र- 
प्रहणपर चार सूयग्रहणका अनुपात आता है । चन्द्र- 
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ooo 


ग्रहणोंके अधिक देखे जानेका कारण | 

वे पृथ्वीके आघेसे अधिक भागों 
जब ९ 

? जब कि सूयग्रहण प्रृथ्वीके बहुत 

प्रायः सौ मीळसे कम चौड़े और दो 


दिखायी एड 
थोड़े मागे | 


घिरा रहता है और साधारणतः दो-ही-तीन मिं | 
गाढा रहता है । उस समय रात्रि-जैसा इस हो जाताई। | 
सूर्यका खग्रास ग्रहण दिव्य होता है । सपा | 
तरह ढकनेके पहले पृथ्वीका रंग बदल जाता है भै (ह 
यत्किञ्चित्‌ भयका भी संचार होता है | चन्द्रमण्डल ते |. 
सूर्यविम्बको ढक लेता है, जिससे अबेर छा जता |: 
पक्षी भी विशेष परिस्थितिका अलुभवकर अग से 
रक्षाका उपाय करने लगते हैं ! परंतु आकाशी ह| 
और उपयोगिता बढ़ जाती है । सूयकें पर | 
मनोरम श्य देखनेको मिळता है । उसके चारो अ ह 
समान खच्छ 'मुकुटावरण? होता द | 
नसे ऑल चकाचौ होने री दै। उ 
सयकी लाळ ज्वाला ( प्रोनत ज्याला ) ह 
है । उस समय उसके हल्के प्रकाशे क. 
ळाळ वर्णके-से जान पड़ते हैं | बि प अह्मे |` 
मिनठतक ही दिखलायी पड़ता ३! शि 
जाता है | इस मनोज्ञ दिव्य 
दैवज्ञ ज्योतिषी और भौगोलिक 
पिपासा शान्त करनेकी प्रक्रियामे १ ९ (ब 
योगार्थ वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ 1... वू (८० प 
सूर्यग्रहण ) होता है । मारत ` | 


$ पत्‌ १८९८ ई०में सर्यके खग्रास ग्रहण 
| 

ग्रेथे| र 

| प्रणसे क्षानाजन-- बहुत होता है । भारतके 
0 | प्राचीन ज्योतिषियों और धमशाह्षियोंने 
` (ह्ये छोक-पक्षीय धम्यं विचार भी प्रस्तुत किये हैं । 
7 [५ Ly ~ © 
ह अवं आयभ्ट और आक्षगुप्ते छिखा दे कि सूर्य 
| | चन्रमाकी गतिकी अबगति म्रहणसे ही हुई । इम 
|से कह सकते हैं कि स्थान-विरोषमें कितनी 
| कितने प्रण ळग सकते हैं । उदाहरणार्थ-- 
` | वेभरमें प्रायः चार सूर्यग्रहण एवं दो 
हि ण हो सकते हैं । किंतु छगभग दो सौ 


| ९ अथवा पाँच सयग्रहण तथा दो चन्द््रहण दो सकते 
[| साधारणत: प्रतिवर्ष दो ग्रहणोंका होना अनिवाय है। 
| ना नियत है कि जिस बर्ष दो ही ग्रहण होते हैं, 
|स दोनों ही सूर्यप्रहण ही होते हैं | गणितद्वार 
आगी हजारों बोके प्रहणोंकी संख्या उनकी तिथि 


हो 


£ 


स्स 


See 


‘ 
| 


es: 
~प? 


कं : 
| “कसे इसकी भिन्नता, इसकी पूर्णतः गोलाई और 


बीचे सूय होते ह । ) टे 
| 1 आदित्येडहनि संक्रान्तौ ग्रहण 
| पुनवान्‌ ग्रहीके लिये रविवार, ंकरान्तिमे भी 
| पेश } स्नानके लिये गरम जलकी अपेक्षा शीतजळ! 
k ग्य और उससे झरनेका, उससे गज्ञाका 


> रे द्र विमर्श 
ऋ सूयचल्द्र-प्रहण- मे 


| भै ग्रहणकी अवधि टीक-रीक निकाळी जा सकती है । 
Po i 77: द 


। षिलायी हे र्ग इसे ग्रहण- मह्त्व नं री 
"अयो पड़ता है | ज्योतिषी इसे ग्रहण-जैसा कोई शीघ्रगामितासे समझी जाती 


! रुस--एदिया, अप्रीका) योर, दक्षिणी अमेरिका कुछ `. | गया था | ऐसा ही योग निकट 


चद्भसूययोः । १ हे र 
उपवास वर्णित दै । ~ 
पारण तथा पल निकाले हुएकी अपेक्षा भूमिम स्थित 


और ग ज्ञासे 
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TIT 


ग्रहण केवळ मूर्यं और चन्द्रमामें ही नहीं लगते, 
प्रत्युत अन्य ग्रहों, उपग्रहोंमें भी होते हैं, जिसके ळिये 
विशेषकृत्य निर्धारित नहीं है । निदान, ग्रहों, उपग्रहोंकी 
गतिशीलताकी विरोष खितिमें एकसे अन्यके प्रकाशका 
आवरण हो जाना या छायासे उसका ढक जाना नितान्त 
सम्भव है, जो मर्य-चन्द्रसे संबद्ध होनेपर ही रहण? वहा 
जाता है।% पृथ्वीपर ग्रहणके प्रभाव होनेसे धार्मिक 
कृत्य--स्नान, दान, जपादिका विधान है । 


ग्रदणके धार्मिक इत्य-सूयग्रहणके बारह घंटे , 


और चन्द्रप्हणकें नौ घंटे पहलेसे विधवा, यति, 
वेष्णव और विरक्तोंबो भोजन नहीं करना चाहिये । 
बाळ, बृद्ध, रोगी और पुत्रवान्‌ गृहस्थके| लिये नियम 
अनिवार्य नहीं है । प्रहण-काळमें शयन और 'शौचादि 
क्रिया भी निषिद्ध है । देवप्रतिका स्पश भी नहीं 
बरना चाहिये । सयमहणमें पुष्कर और कुरुक्षेत्रक 
तथा चन्दप्रहणमें काशीके स्नान. जप, दानादिका 
बहुत महत्त्व है । ग्रहणमें विहित श्राद्ध कच्चे अन्न या 
खणेसे ही वरनेका विधान है । ही बनेका विधान है | श्राद्ध अवश ही श 
द दह महण-जेसा ही होता है जिसे सका 


nd 


"ज्ञ किंतु सुषा अन्तयोग महण नहीं! 'अभि ग सुर्यविम्बपर छोटेसे कडंकके समान चलविन्ड 
ग भी वहते हैं | बुध जब सूर्य और एथ्वीकी सीधर्मसे 


आकाशीय यह घटना दर्शनीय होती है । सर्य- 
षी | बुध सर्यसे प्रायः साढे तीन करोड़ 
३० को हुआ था और Ee 
क्‌ , आस्ट्रेलिया; न्यूजी णड) 
उत्तरी अमेरिका) आस्क pe 


[तिषके संहिताम्न्थोम . ऐसे योगको अनिष्ट- 


समुद्रका जळ अधिक पुण्यप्रद होता है 


३८० 


४२ 


चाहिये, अन्यथा नास्तिकताबश कीचड़में फँसी गायकी 


भाँति Cow = 
ते दुगतिमं पड़ना पड़ता है ।# 


जन्म-नक्षत्र अथवा अनिष्टफल देनेत्राले नक्षत्रमें 
ग्रहण छगनेपर उसके दोषकी शान्तिके हेतु सूयग्रहणमें 


वेदिक सूर्यं तथा विज्ञान 
( लेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


गायत्रीकेः “सचितुबेरेण्यम्‌? मन्त्रके ऋषिसे लेकर 
आजतक--जब भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद शाहा, 
विदेशी वैज्ञानिक एडिंगटन, जीन्स, फाळर, एडवर्ड आर्थर, 
मिलने या रसेळने भगवान्‌ सूयके सम्बन्धमें बहुत 
छानवीन तथा खोज कर डाली है--तैदिक कालमें सूर्यकी 
सत्ता, गति तथा महत्ताके विषयमें जो सिद्धान्त प्रतिपादित 
कर दिये गये थे, उनमें न तो कोई मौलिक अन्तर पड़ा है 
और न कोई ऐसी बात कही गयी है जो यह सिद्ध कर 
सके कि भारतीय सूयके वैज्ञानिक खूपसे अपरिचित थे 
तथा उन्हें केवळ एक देविक शक्ति मानकर उनके 
विषयमें छानबीन करना अपराध या पाप समझते थे | 
भारतीय सम्यताकी प्राचीन कालीन सबसे बड़ी विशिष्टता 
हैं---विचार-खातन्त्रय तथा विचार-औदार्य | प्रत्येक 
महापुरुष तथा मनीपीको पूरी खच्छन्द्ता थी कि वह. 
जगतूके गरूढ़तम सत्यकी खोज अपने ढंगसे करे. और 
उसे प्राप्त करनेका खतन्त्र प्रयास करे | उदाहरणके 
लिये कपिळ तथा कणादको लें | कपिल बुद्धसे बहुत 
पहले तथा उपनिषदोमेंसे कुछकी संग्रथनाके पके 
ऋषि हैं; इसमें संदेह नहीं है | रवेताश्वतरोपनिषद्के 
“ऋषियसूतकपिले यस्तमग्रे’ से ही यह प्रकट है । 
पर कपिल वैदिक धारणाके विपरीत असंख्य आत्मा या 


९४ = . 
# समस्तेनापिं कर्त्तव्यं श्राद्धं वे राहुदर्शने | 


$९ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः $ 
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सोनेका और चन्द्रप्रहणमें म विम्ब तः 
गो, भूमि, तिळ एवं घीका यथाशक्ति दान के 
महत्त्व शाख्नोमें प्रतिपादित है । भगवन्नाम-संकीतन वो 
जप आदि तो सभीको करना ही चाहिये | 

“सयंन्डुग्रहणं ` यावत्तावत्कुयाज्जञपादिकम्‌ ।! 


-+तचचज्डट2 207 य++त. 


क ञः ८ > 


पुरुष मानते थे । प्रकृति सव आत्माओसे समय 
निबाहनेके लिये कायरत है । इसी प्रकार खेतोंगें शि 
अन्नको खाकर जीवननिर्वाह करनेवाले तल्ली कण 
वेशेषिक दशनमें इश्वरका उल्लेख नहीं है | समि 
कुछ लोग उन्हें नास्तिक भी कहते हैं, जो उचित नह 
है । पुनजन्म और कर्मफळको माननेवाला व्यक्ति नासिक 
कैसे हो सकता है ? अतः कणादकी रचनाकी है 
आस्तिक-दशनोंमें माना गया है । | 


ज उमर #॥ =” ड 


~ nese कर 
ध] 
न्न | 


स्य. 


5 


तात्पर्य यह है कि हिंदू या आरय-धर्म सदासे वेज | 
खोज तथा निरन्तर अनुसन्धानमें लगा र क |; 
वेदमें वर्णित प्रत्येक विषयकी जानकारी प्रात वारर 
बहुत समझ-बूझकी आवश्यकता पड़ती है। वैदिक / रे 
शब्दके अर्थका उसके सामान्यतः प्रचलित अथसे | घ 
नहीं करना चाहिये, न किया जा सकता है | वाद | 
व्यासने वेदान्तसूत्र ( १-२ । १०) की 1; 
दिया है कि बैदिक शब्दोंका अश संदर्भ सा 
करना समुचित हे-_'प्रकरणाच्च' | सव री EN 
अन्विताथ ही स्पष्टीकरण कर सकता है; कयि न 
जाननेपर ही वाक्योंका अन्वय ठीक टीक बैथ्ता ", द 
ज्ञात होता है---वाक्यान्वयात्‌ ( ७६ । दी 
उदाहरणके लिये छान्दोग्य उपनिषद 2 


1:4 
अकुवोगस्र नास्िक्यालङ्के गोर स, ८, ७) 
(मर्ममा Ee 


है] 


Ce es 
>>>.“ RPT 
~ ~ 


|; 
| 
3 प्रन होता है---46 कौन-सा देव है १ उत्तर है- 
ग कर (१।११। ४) । प्राणका अथ यहाँ ब्रह्म 
| ता | वेदमें “आकाश? केवल पश्च महाभूत-( क्षिति, 
` ङ्ग तेन, वायु तथा आकाश ) वाला ही एक महाभूत 
हिहै । वह वेदान्तसूत्रके अनुसार ( १। १। २२) 
` | कका (भी ) वाचक है । अस्तु । 

| झारे शासत्रोंमे १२ आदित्योंका वर्णन है | आज 
| तने मान लिया है कि १२ सर्योका तो पता चला 


\ | दृमी सिद्व है कि इन १२ आदित्योंमें जो हमसे सबसे 
जिन्हें हम देखते हैँ । पर सभी 
| भदितयमें ये सबसे छोटे हैं ! जिन भगवान्‌ सूयव 
| | त्त महिमा है, वे स्यात्‌ हमारी दृष्टिकी परिधिके 
| ह हैँ । आज विज्ञान भी कहता है कि प्रदम 
: 4 पूयं सबसे बड़े और प्रकाशमान होते हुए भी वास्तवर्म 
छोटे और धुंबळे हैं । यही नहीं, यें अपने 
` | फ़टितम तारेसे कम-से-कम ३,००,००० गुना अधिकं 
| १६ । सत्रहवी सदीमें जॉन केपलरने यह ढिसाव 
' | र्या था । अति प्रकाशवान “एरोस? ( सूरः ) प्रथ्वीसे 
| (करोइ ४० लाख मील दूर हैं । पृथ्वीसे मयकी दूरीका 
ने हिसान प्राचीन भारतीय ग्रन्थोंसे लगता है, वे भी 
“म निर्धारित हो रहे हैं । प्रथ्वीसे ९,२९,००,००० 
दूरीका अनुमान तो ळा चुका है । इतने विशाल 
| र पैसे बन गये, यह विज्ञान केवळ अनुमान कर 
हे । इनका व्यास लगभग ८,६४)००० मोळ 
"| अशरमाशके इन महान्‌ पुज्ञको विकटे देखने 
hs गतिं वे एकदम साफ प्रकाशकी तस्तरीसे नही, 
भ र्चलित देदीप्यमान चाबळके कोकरे सपमे 
ह | इनका अध्ययन अत्यन्त रोचक है । 

| _ ही सूये सृ्रिका पोषण होता है-- यह हमारा 
जर महेता हे. | विज्ञान कहता है किं ईर निहित 


१९०७ ७ 


$ वैदिक सूयं तथा विज्ञान # 


a जन. 


३८१ 


६६ तत्त्वांका पता लग चुका है, जो पथ्वीके लिये पोषक 
तथा जीवनदाता हैं; पर और कितने अनगिनत तत्त हैं 
तथा किस शक्तिने इनको एक प्रहमें रख दिया हैं, 
इसका अनुमान भी नहीं लग पाता | यह विज्ञानका 
मत है कि जिन सूयसे हम प्रकाश पा रहे हैं, उनकी 
न्यूनतम केन्द्रीय उष्णता ६,००० डिंग्रीकी अवय है | 
प्रतिक्षण ये सूय संसारको ३३७९५१० मान शक्ति दे 
रहे हैं । इनकी यह शक्ति प्रकाश तथा उप्णताके रूपें ग्राप्त 
हो रही है | यदि इस शक्तिका वजनमें कथन किया जाय तो 
स॒यसे प्रतिक्षण प्रति सेकेण्ड चाडीस छाख ४०,००,००० 
टन शक्ति झर रही है, जो हमारे ऊपर गिर रही 

। इतनी शक्तिका क्षय होनेपर भी उनका शक्ति-कोष 
खाली नहीं हो रहा है और कैंसे उतनी शक्ति बराबर 
बनती जा रही है-इसका उत्तर विज्ञानके पास नहीं हैं |- 
विज्ञानके लिये यह अद्भुत रहस्य! है । 

सूर्यका उपयोग 

सूर्यका नाम द्वादशात्मा भी हैं; विबखात्‌ तथा १1 
भी हे। धसरः सरति' अर्थत आकाशम खिसक रहा है, 
अतः आकाशके प्रलया शरण होगा--यह भारतीय 
मान्यता है | आज विज्ञान भी कहता ह कि १२ सूय 


धीरे-धीरे पृथ्वीकें निकट आ रहें हैं और अधिक निकट 
प्रलय हो जायगी । आज विज्ञान सयकी 
पानी, ईधन और विंजली 


इसलिये बनाये गय हैँ कि 
संचय कर उससे काम । 
अनुसार इस समय ४०, 
शाक्तिसे यन्त्रद्वारा त रे 

[नको गम रखे | 
व हैं, उनके पाचवे अमे यानी २२०५०० | 

| द | ¢ आ. < 
मकानोमें सूय-शक्ति ही काम दे रही है । जापानके र 


०० अमेस्किन घरोमें सूय- 
ग्रा करने, भोजन बनाने 
हो रहा है । इजरायहमें 
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बीस लाख (२०, ००,००० ) मकानोंमें सय-शक्ति द्दी 
काय कर रही है | फ्रांसमें एक बड़ा छापाखाना केबल 
ए 
सय-शक्तिसे चलता है । वैज्ञानिकोंका अनुमान है कि 
यदि सूयकी शक्तिका ठीकसे संचय हो जाय तो आज 
संसारमें जितनी बिजली पैदा होती है, उसकी 
एक लाख ( १,००,००० ) गुना अधिक बिजली प्राप्त हो 
सकती है । आज हम भारतीय तो सय-उपासना छोड़ते 
जा रहे हैं, पर पश्चिमीय जगतने (इस संदर्भमें ) ३ मई, 
बुधवार १९७८ को सूर्य-दित्रस मनाया या ! उस 
दिन अमेरिकन राष्ट्रपति काटरने येकी उपासना की थी | 
विश्व सुयेकी महिमाको अधिकाधिक समझने छग गया है | 


३.3: डला च 


भारतने अत्यन्त प्राचीन समयमें ही सूर्योपासना प्रारम्भ 


कर दी थी जो आज भी दैनन्दिन सन्ध्या-गायत्रीमें 
प्रचलित है | 


हमने ऊपर छिखा है कि भारतमें- सदैव चिन्तन 
तथा विचारकी खतन्त्रता रही है तथा यदि प्रचलित 
धार्मिक विश्वासके प्रतिकूल गनि हुंढ निकाली गयी तो 
लोगोंने उनको घैयपुर्वक सुना और आदर किया | 
आयमभइने छठी सदीमें गणितसे सूर्यकी गति, १२ 


“-5०७००0४६४००४-- 
1 वैज्ञानिक सौरतथ्य 
१-सुयका व्यास ८,८०,००० मील है अर्थात्‌ बह पृथ्वीसे लगभग ११० गुना बड़ा भि व 
तह २-सूयंका भार भी पृथ्वीके भारले लगभग ३,३३,००० गुना अधिक है । यदि समस्त | 
ग्रह्ोके भारको सम्मिलित कर लिया जाय तो सूर्यका भार समस्त ग्रहोंके भारसे पक दजा 
३-खूयसे पृ्वीकी दूरी ९ करोड़ ७० लाख मील है। 
४-सूयके प्रतिवर्गं इचपर २०,००,००,००५००० मत्तका दबाव है 


४,००७,००,००० अंश है | 


५-सूर्यके केन्द्र भागका तापमान लगभग १६००,००,००० सेंटी ग्रेड द्दै। 
६-प्रकाश-किरणोंका वेग प्रतिसेकंड ३,००,००० किलोमीटर है । 
७-सूर्येकी किरणांको पृथ्वीतक पहुँचनेमै ८ मिनट १८ सेकंड समय लगता है । 
८-एक वर्षमे प्रकाश ९४,९३,००,००,००,००० किलोमीटरकी यात्रा करता है | 
९-सूयसे आकाशगज्ञाके केन्द्रकी दूरी लगभग ३०,००० ्रकाश-चघं है। 
१०-सुर्येको आकाशगज्ञाके केन्द्रकी एक परिक्रमा पूरी करनेमे लगनेवाला समय ' 


११-सर्येकी आयु लगभग ६ अरव वर्ष है। 
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महीनेका वष, प्रति तीसरे साळ ल ती 
विधि निकाली यी, प्रहण आदिका निरूपण किया थ| 
उन्हीं दिनों यदि वे मध्य यूरोप आदिमं उत्पन हु हो 
तो इस अनुसन्धान आविष्कारके पुरस्कारं मर डे जो! | 

यूनानमें इंसासे ५३० से ४३० का ए |. 
काल बड़े वैज्ञानिक खोजका र्ष समझा जाता है | ५. 
काळ कपिल, कणाद, वाद्रायण आदिके बादका है। |. 
पर यूमानमें जब अनाक्सगोरसने यह पिद्र ब्रि | 
कि स॒ये तथा चन्द्रगाकी गतिका वैज्ञानिक आधा हैते | 
यूनानी गणतन्त्रने उन्हें 'अधार्मिक! कहकर प्रापड | ! 


च 


गया होता । ऐसी थी यूनानी धारणा ! | 
मारतमें ऐसा कभी नहीं हुआ | अतएव आज मी । 
तथा चम्द्रमाके वैज्ञानिक अन्वेषणके प्रति हमको भद 
तथा सहिष्णुताका भाव रखना पड़ेगा और तब हम मैं 
निष्कषेपर पहुँचेंगे कि समीक्षा अधिक स्पष्ट हो गयी । 
पर वैदिक सिद्धान्त सर्वोपरि है । 


तथा इसका ता 


करोई व्ष र? * 
रा वी. 


प्रेषक--श्रीजग्नां | 


९ 
सूयं, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्ह्मकी मीमांसा 

( ठेखक---श्रीगोरलनाथसिंहजी, एम्‌० ए०, अंग्रेजी-दर्शन ) | 
| एक अंग्रेजी कहावतके अनुसार ( Man does ( Insect Larvae )की अपेक्षा तारोंका रहस्य 


nt Jive on bread ७1०7९ ) मनुष्य केवळ 
ऐसे ही जिंदा नहीं रहता है? उसे अपनी 
) शञसाकी शान्तिके लिये कुछ और चाहिये । इसमें 
| क्रा सम्पूर्ण परिवेश--जीव, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्म सभी 
अते हैं | पुनश्च जीव और ब्रह्माण्डकी प्रकृतिमें पर्याप्त 
'सातताएँ हैं | इस उद्देश्यसे भी यह मीमांसा समीचीन 
है। इसी तथ्यको हावडं विश्‍वविद्यालयके प्रसिद्ध प्रोफेसर 
एबं ज्योतिषी हारलो रोपली ( ०४1०४ 8091०7 ) 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'तारे और मनुष्य--बढ़ते हुए 
| ण्डमें मानवीय प्रतिक्रिया? ( $६०7५ ० 


expanding 


| Human—Response to an 


भक्त किया है---'मनुष्यके शरीरमें जितने तत्त हैं, वे 
| -केसव पृथ्वीकी ठोस पपड़ीमें या उसके उपर 
| हैं | यदि सबका नहीं तो उनमेंसे अधिकांश- 
 असिसका तारोके उत्तप्त वातावरणोंमें भी परिचय 
| है | जन्तुओके शरीरोमें किसी प्रकारके भी ऐसे 


रस वातमें जन्तु और पौधें तारोंसे बढ़कर हैं । 
| शो तथा. आणविक संगठनोंकी जटिलतामें जीवित 
( को ) अजीव-जगत्के पारमाणविक संयोजनोसे, बहुत 
पेढे गये हैं । कटरपिळरकी रचना का्बनिक- 


या 
पी गयी है। यही कारण है कि हम बटि है । एके नि क 
यायी गयी है । यही कारण है कि हम कीटडिम्म 


भो * वेशानिक भौतिक ज्योति पिण्डका ही विश्लेषण 
।इमने उसे उसी रूपमे रहने दिया दै।(आ 


| universe ) के तीसरे अध्यायमें निम्न प्रकारसे. 


ण सम्बन्धी रचनाकी तुळनामें सूर्यके प्रज्वलित घुरीपर बत 
ता अन्तरङ्गकी रासायनिक संरचना बहत ही 


दे है। 
घिदेविकरूपके 
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अधिक समझ सके हैं | तारोंकी प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण, 
गेसों तया विकिरणके नियमोंके अनुसार होती हैं । 
अतः उनपर दबाव, घनत्व एवं तापमानका प्रभाव पड़ता 
है; किंतु प्राणियोंके शरीर गैसों, द्रवों तथा ठोस 
पदार्थोके निराशाजनक मिश्रण हैं--निराशाजनक इस 
अथर्मे कि उनके लिये हम कोई परिपूर्ण गणितीय तथा. 
भौतिक-रासायनिक सूत्र प्राप्त करनेमें सफल नहीं हो सके 
हैं । जीवरसायन विज्ञानी ( 51००४९०४५ ) को 
जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, उनको 
देखते इए तारामौतिकज्ञ ( 45४० ए!५5८ऽ ) का 
काम बहुत ही सरळ है |! 

यह आकाश तारों, ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं तथा 
धूमकेतुओंसे परिपणे है । तारे खयं प्रकाशमान होते 
हैं । सूर्य भी विभिन्न गेसोंसे युक्त एक प्रकारका तारा 
है । इसमें एव्वी-जैसे कई लाख गोले समा सकते हैं। 
इसकी दूरी पृथ्वीसे लगमग १५ करोड़ किलोमीटर है | 
यह पृथ्वीके निकटका सबसे वडा तारा. है; इसलिये 
इतना विशाल दिखायी पड़ता है | 

आकारमें उन पिण्डोको सौरमण्डल कहा जाता है, 


` जिनका सम्बन्ध पूरये है । ये सूर्यके चारों ओर परिक्रमा 


करते हैं । इहं ग्रह कहा जाता है। नमसे पृथ्वी मी एक ग्रह 
है। इसके अतिरिक्त आठ अन्य ग्रह भी हैं। ये सब अपनी- 
अपनी क्षामे सूर्ेके चारों ओर चक्कर लगाते हैं । 
सर्के चारों ओर चक्कर लगानेके साथ ये ग्रह पृथ्वीकी 


A भी चक्कर लगाते हैं | सूये भी अपनी 
मति अपनी रप सौरमण्डलमें ३० उपग्रह भी 


हैं । इसके अतिरिक्त १५०० सूक्ष्मपिण्ड ड 
उनकी हौली परमरामे रके लिये एकवचनका प्रय 


पूज्य होनेसे आदार्थक बहुवचनं प्रयोज्य होता दै।) [-सं° ] 


* सवोनन्दमदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः + 
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उपग्रह भी अनेक हं । इस प्रकारका उपग्रह सबप्रथम 
१९५७ ई०में बना । ये उपग्रह कुछ घष्ठोमें ही 
रीका एक चक्कर लगा लेते हैं । 

चन्द्रमा प्रथ्वीका उपग्रह हं | यह २९ दिनोंमें 
| परवीका एक चक्कर लगाता है । यह प्रथ्वीसे ४ लाख 
किलोमीटर दूर हैं । मनुष्य चन्द्रमापर १९६९ इ०में 
| सब्रसे पहली बार उतरा । फलतः अनेक श्रान्तियोंका 
| निवारण हुआ । सूयके पासका ग्रह बुध है । इसके 
' वाद क्रमसे शुक्र, प्रथ्वी, मङ्गल, ब्रहस्पति, शनि, 
ूरेनस, नेपच्यून तथा प्ळठो हैं | ये अपनी कक्षाओंमें 
होकर सूयके चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं । 

जिस प्रकार पृथ्वी अपनी कीलीपर २४ घंटेमें एक 
बार परिक्रमा करती है और उसके फलखरूप प्रातः, 
दोपहर, सायं, रात और दिन होते हैं, उसी प्रकार 
पवी यकी परिक्रमा एक वर्ष ( ३६५ दिन )में करती 
| इसीसे जाडा, गरमी और बरसात होती है । 

९० (र 
 सूयसे हमें उष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त होते 
है। यही उष्मा ऊर्जा ( 1६०९६४ )का स्रोत है । 
| ज्जोका उपयोग आपके इंजिनोंके चळानेमें भी होता 
६ | यह महत्त्रपर्ण तथ्य है कि सूर्यसे मिळनेवाली 
सि ही लकड़ी, कोयला और पेट्रोल आदि बनते हैं | 
उष्मा ही समुद्रके जलको भाप बनाकर वाके 

अमे पहाड़ोंपर पहुँचाती है । यही माप पहाडोंपर 
नं क र्पर्म मिळती हे -। काळाम्तरमें यही बफ 
| नक नदियोंमें बढ़ती है, जिससे हमें बिंयुत्‌ बनाने” 
| ‘a ऊर्जा! मिळती है । हा, आँधी एवं दूफान 
क पेपकी उभासे ऊर्जा पाकर चलते हैं । 
३५ जिन सोतोसे भी हमें ऊर्जा मिलती है 
द अ सूयसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं । इस प्रकार हत 
कि इस पृथ्वीपर ऊर्जाका असली खोत यह सू 


क्या 


F न 

। न या स र मण्ड थ Ne 

ME . गोरमण्डल ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मी मीमांसा +* आ 
99 यी SMM _ _‘’ 
हासे हैं। उल्लेखनीय हैं कि मुष्यद्वारा निर्मित है, जिसके अभावमें इस ्रथ्वीप किसी जीवकी 


कल्पना करना असम्भव हे | इसी वातको डाक्टर 
निहाळकरण सेठी भी अपनी पुस्तक 'तारामौतिंकी'में इस 
प्रकार दुहराते हे--'सूयसे तो हमें गर्मी भी बहुत 
मिलती है । हमारे दिन-रात, हमारी आतुएँ, हमारे पेड- 
पौधे तथा कृषि---वस्तुतः हमारा समस्त जीवन सूर्यकी 
उप्मापर ही आधारित है । 

सूर्यकी बनावट-सूयके सवग्रहणको देखकर 
वेज्ञानिकोंको उसके अंदरकी बनावटके बारेमें पर्याप्त पता 
चल गया है । अतः वे उसे छः भागोंमें त्रिमाजित करते 
हैं | यथा ( १ ) प्रकाश-मण्डल, ( २ ) सूय-कलडू, 
( ३) सूयकी जठाएँ, (9) पल्टाऊ तह, (५) 
सूयमुकुट, ( ६ ) हाइड्रोजन अथवा कॅल्शियम गेसे | 

(१) प्रकाश-मण्डल--सूयका वह भाग है, जो 


हमको रोज दिखायी पड़ता है तथा जिसे हम प्रकारा- . 


मण्डळ कहते हैं | यह बहुत गर्भ है | 


( २ ) सूर्य-कलक्क-चन्द्रभाकी भाँति मयपर भी के 


काले धब्बे हैं ये कमी छोटे, कभी बढ़े कभी कम और 
'कभी बहुत-से दिखायी देते हैं| इन्हें 'सूय-कलझ्ट! कहा 
जाता है। मर्य-कलङ्क संदा एक हीं. जगहपर नहीं 
रहते हैं, क्योंकि धरतीके समान मय भी अपर्ना चुणपर 


नाचता हृ । सढ 
एक चक्कर परा कर लेता हैं | 
(३) सूर्यकी जटा--जव सम्पण ग्रहण लगता 


तो सूयके काले गोलेके 
लम्बी-लम्ब्री ज्यालाऐ निकलती इई दिखायी पडती हैं । 
लाखों मील लम्त्री होती हैं। ये प्रकारा-, 


जठाए 
४ की तह कराव 


मण्डलसे भी अधिक गरम हैं तथा इस 
१,००० मील मोटी ह्‌ । 
(४) पलटाऊ तह--प्रकाश मण्डल्के ऊपर उससे 


कुछ कम 
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अपनी धुरीगर चौंत्रीससे बत्तीस दिनोमें - 


क्रे चारों ओर जळती गेसोकी | 


। गा गेसोकी तहको 'पलठाऊ तह कहते है । 


३८६ 


T= 


इस तहमें वे सभी तत्त्व हैं, जो धरतीपर पाये जाते हैं । 
परंतु भयानक गर्मीके कारण ये पदाथ अपनी असली 
हाळतमें वहाँ नहीं रह सकते। इसमें हीलियम नामकी 
एक गैस भी पायी जाती है । 


(५) सर्य-सुकुट-सूर्यके गोलेके बाहर सूर्यका 
मुकुट हं । इसका आकार सदा एक-सा नहीं रहता है । 
यह सूयक प्रकाश-मण्डलसे त्रीस-पचीस लाख मील 
ऊपरतक फला है। यह गसकी एक बहुत ही पतली झीनी 
तह है । सयकी जटाएँ सूय-मुकुटके बाहर फैली हैं । 

(६) हाइड्रोजन गेस--सूयमें हाइड्रोजन गैस बादलके 
रूपमें कलङ्कोंके पास चक्कर काटती हुई जान पड़ती है । 
इसके अतिरिक्त सूर्यपर कोल्शियमके बादल भी हैं | ये 
बड़े ही सुन्दर जान पडते हैं । [ 

पृथ्वीसे सूर्यकी दूरी-प्रथ्वीसे सयकी दूरी 
९,२८,७०,००० मील है । यह दूरी इतनी है कि 
सूयके प्रकाशको; जो १,८६, ००० मील प्रति सेकंडके 
वेगसे चलता है, प्रथ्वीतक पहुँचनेमें लगमग ८ मि० १८ 
से०का समय लग जाता है | 

सूर्यका व्यास--इसका व्यास ८,६५४,००० मील 
है | यह संख्या परथ्वीके व्याससे १०० गुनीसे भी 
अधिक है । 


सूर्यका भ्रमण--स॒य प्रृथ्वीकी तरह अपने अक्षपर 
घूम रहे हैं । ये चार सप्ताहमें एक चक्कर लगाते हैं । 
बज्ञानिकोंकें अनुसार मयकी रचना “होस! नहीं है; 
बल्कि 'गेसीय? हैं | यह अनेक प्रकारकी गेसोंसे निर्मित 
है, जो इसकी अनन्त उष्मा और ऊर्जाके कारण हैं और 
ये ही इस प्रथ्वीके समस्त ऊर्जाके स्रोत हैं | 
ब्रह्माण्डको परिभाषा तथा उसका खरूप--आकाश, 
सय, चन्द्रमा, तारे, ज्ञात तथा अन्य अनेक अज्ञात पिण्ड 
जिसमें स्थित ह; उसे ब्रह्माण्ड ( Universe ) कहते 
हैं | यह शब्द विश्व’ तथा जगतका पर्याय है । प्रारम्भमें 
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* स्ोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः % 
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_ प्रयोग करना ज्यादा समीचीन होगा । 


ड ७७ | 
गॅलेक्सी ( Galaxy ) शब्द “मिल्कीः )( Niky wey ठी ] 
का पर्याय था । इसका अथ था 'दूवियामारी ह] | 
इसे 'आकारागङ्गा' अथवा “मन्दाकिनी! कहते हैं। इ | 
असंख्य तारे हैं । हमारा मूय भी उन्हींमेसे एक तारा है। | 
जितने तारे आँखोंसे अथवा दूरबीनसे दिखायी पढ़ते है, | 
वे सब आकारागङ्गाके ही सदस्य हैं | यही हमारा विश्न | 
है । इसका विस्तार बहुत बड़ा कितु परिमित है। | 
आकाशमें कुछ ऐसी वस्तुएँ भी हैं, जो तारेके | 
समान बिन्दुसदृरा नहीं हैं; किंतु बादलके दुरे | 
समान दिखायी देती हैं । इन्हें 'नीहारिकाः ( ४९०८०) | | 
कहते हैं | इनमेंसे कुछ आकाशग्नाके सदृश हैं त्या | 
उसीके अन्तगत आती हैं । परंतु करोड़ों नीहाक़िएं | 
हमारी आकाशगङ्गासे ( हमारे विशसे ) बिल्कुल बह | 
और बहुत ही अधिक दूरीपर स्थित हैं । इन्हें आह. | 
नीहारिकाएँ? ( Extra-Galetic Nebulae ) कह | 
जाता है । | 
ये 'अङ्गाङ्ग नीहारिकारँ हमारी आकाशगङ्गकी तरर 
असंख्य तारोंके समह हैं । इन अन्नाज् हाल 
समह भी हमारे विश्वकी तरह दूसरे विश ह 
प्रकारसे इस ब्रह्मण्डमें कई करोड़ विश्व हैं अत 3. 
शब्द अपने प्राचीन अर्थमें तो हमारी आवारर र 
लिये उपयुक्त है और न ज्ञान नीहारिकार्भा " . 
लिये ही । इन्हें अव 'उपबिद्! ( 8पॉरएपाश्या 
थवा द्वीपविश्ध ( 15191105 universes ) 
लगे हैं; तथापि “विश्व! , शब्द 
प्रचलित है ओर इसीके द्वारा इन 
अखिल समुदायको भी व्यक्त किया जाता द 
भ्रामक है । अतः इसके स्थानपर 


ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके दानत 
के सिद्धान्त उच्चतरगणित--विशेषकर कि 
( Albert Einstein ) के सापेक्षतावाद | 


जन *न्स्य्ल 


| (Theory o£ Releti५।t५ ) पर आधारित हैं | इन 
| छ्वाल्तोमे दो प्रमुख हैं--( १ ) विकासवादी सिद्भान्त 
| त्रा (२ ) संतुळित ब्रह्माण्डका सिद्धान्त । प्रथमके 
अनुसार त्रह्माण्डकी उत्पत्ति शक्तिके एक विशाल गोलेके 
| भाद्‌ विस्फोटके फळखरूप हुई और उस विस्फोटसे 
| उपन्न मन्दाकिनियाँ अब भी घूम रही हैं । गणितज्ञेने 
| प्हॉतक हिसाब लगाया है कि यह विस्फोट ५० खरबसे 
| ८० खरब साळ पहलेके बीचमें हुआ | इस मतके 
| कैकनिकोंका कथन है कि वर्तमान स्थिति बार-बार 
| भर्ति होनेवाली प्रक्रियाकी ही एक मंजिल है । कोई 
| एक समय ऐसा आयेगा, जब यह प्रक्रिया उलट जायगी, 
| स बिश्वका प्रलय हो जायगा और ब्रह्माण्ड सिंकुइकर 
| पिर एक विशाल गोला बन जायगा) तत्पश्नात्‌ पुनः 
| पैफोट होगा--सृष्टिकी शुरुआत होगी । 
| संतुलित ब्रह्माण्डके सिद्धान्सके अनुसार-इस 
इकी न तो कोई शुरुआत है और न कोई अन्त | 
सें द्रव्या विभाजन सदासे रहा है और आगे भी 
` एदा रहेगा | जैसे-जैसे मन्दाकिनियाँ छितराती जाती हैं, 
सेहे नयी मन्‍्दाकिनियोंके. निर्माणके लिये आवश्यक 
| इय इस गतिसे पैदा होता जाता है कि वर्तमान मन्दा- 
' विनियोकी कमी परी हो सके | लेकिन वर्तमान मन्दा- 
| कैनियाँ कहाँ जायँगी चूँकि ये ज्यादा-सेज्यादा 
पीके साथ एक दूसरेसे अलग हटती जा रही ह 
; र्‌ इससे इनकी गति और भी बढ़ती जा रही है, 
| सज्यि अन्तमें जाकर इनकी रफ्तार प्रकाशकी गतिक 
` बर हो जायगी | वर्तमान सिद्ान्तोके अबुसार 
“राय या द्रव्य इतनी हुतगति नहीं प्राप्त कर सकता 
क्सा ये मन्दाफिनियाँ गायब हो जायेगी £ 
निश्चित उत्तर अभी विज्ञानके पास नहीं है । र 
माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा--अत्ति प्रन है 


| न्याइ S में भी 
' रह 


ब्रह्मी मीमांसाका । इस सर्ब 


Dt 


€ 
“सूर्य, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा & ३८७ 


विवेचन किया है | उनका प्रशन है---'यह ब्रह्माण्ड क्या 
है ? इसके उत्तरें. उनका कहना है -ब्रहमाण्डः 
रचनाकें सम्वन्धमें विचारा ओर अनुसंधानमें व्यस्त 
वैज्ञानिक और वे थोडेसे दाशनिक जिनके अध्ययनमें 
रहाण्डविज्ञान ( ९०७।०।०४५) भी समाविष्ट है, शीघ्र ही 
इस परिणामपर पहुँचते हैं कि यह भौतिक जगत्‌ जिन 
मलभूत सत्ताओ-( 1311९5 )-के संयोगसे बना हैं 
या जिनके द्वारा हमें उसका ज्ञान प्रासं होता है और 


° 
* जिनकी सहायतासे हम उसका पर्याप्त स्पष्टतासे वणन 


कर सकते हैं, उनकी संख्या चार है । हम इन्हें आसानीसे 
पहचान सकते हैं; इनका नामकरण कर सकते हैं ऑर 
किसी हृदतक इन्हें एकदूसरेसे पथक्‌ भी कर सकते 
हे । सम्भव है कि निकट मविष्यमें यह संख्या चारसे अधिक 
हो जाय | अतः सुगमताके लिये हम भौतिक विज्ञानकें 
जड़्जगतूको और शायद समस्त जीवजगत्को भी इन्हीं 
चार सत्ताओंके ढाँचेमें निविष्ट करनेके लोमका संवरण 


नहीं कर सकते । ये चार सत्ताएँ निम्न हे--( १ ) | > 


आकार (ऽए१००)(२) काळ (7४71०)(३)६व्य (Matter) 


` और (४ ) ऊर्जा ( 7९४४ )। इनके अतिरिक्त अनेक 


वम टू 

उपसत्ताओंसे भी हम परिचित हैं; यथा गति, वग, पाचन- 
क्रिया (112५॥७०॥1),एष्ट्रापी ( 8पपण),सृष्टिआदि। 
है कि यद्यपि अभीतक ईन 
तत्ताओंका असित्व सर्वमान्य नहीं इशा क न ये, 
एक दूसरेसे परका ही की जा सकती हैं, तो क्या 
= सणी सत्ता हैं ही नहीं ! विशेषतः 
इनसे अधिक महत्त्वपूण सत्ताए 


एक ऐसा 
रके अतिरिक्त भौतिक जगतूका क 
ती ण्डके अस्तित्व तथा प्रवतनर 


हो £ इस क दूसरे 


` किन्तु प्रन यह उत्ता 


को पूरा अधिकार और 
मनमें इच्छा भी 


अध्यायमें निम्नवत्‌ 
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USN का, यन Ce Ch तो क्या आप आकाश, काळ, द्रव्य और ऊर्जाके 
दारा इस जगतूके समान ही दूसरे जगतका निर्माण 
कर सकते हैं ? या आपको किसी पाँचवीं सत्ता, मळगुण 
या क्रियाकी आवश्यकता पड़ जायगी ? । 
.. शायद ऐसा सम्भव हो सकता है कि हम इस 
पांचवी सत्तापर अधिक जोर दे रहे हैं; किन्तु आगे 
चळकर इस रहस्यमय पाँचवीं सत्ताका अनेक बार जिक्र 
करना पड़ेगा | उसका अस्तित्व हे, इसमें शङ्का करना 
कठिन है | तब क्या वह कोई प्रधान सत्ता है £-शायद 
आकाश ओर द्रव्यसे भी अधिक आधारभूत है; सम्भवत: 
उसमें ये दोनों ही समाविष्ट हैं। के कर ह 
चारों सत्ताओंसे सवेथा भिन्न है £ क्या उसके विना 
काम नहीं चल सकता है ? क्या वह ऐसी सत्ता है, 
जिसके ही कारण तारों, पेड़-पौधों और जीव-जम्तुओंसे 
मरे इए तथा प्राकृतिक नियमोंसे नियमित इस जगतका 
शात यथाक्रम चळ रहा हे ? क्या इसकी अनुपस्थितिमें 
इस संसारकी समस्त क्रियाएं अव्यवस्थित हो जायँगी ? 
५. सस्मवत: इस सम्बन्धमें कुछ पाठकोंका ध्यान 
चरके नाम और उसके द्वारा व्यक्त धारणाकी ओर 
अवश्य किया जाय | सम्भवतः इस संसारमें कुछ ऐसे 
अच्छनन लक्षण अवश्य विद्यमान हैं, जिनको प्रेरणा 


—— mer 
[a वेज्ञान 540 
विज्ञान-दशंन--समन्वय 
उच्चतम वज्ञानिक दृशन-चिन्तनका ' निष्कर्ष है कि विश्व-जह्माण्डफी संचालिका होई 'विशिष्ट शक्ति ० 
श्रयात्मकरूपसे कह दिया है कि वही यह बिशिष्टका ल 


मनपाने अचिन्त्य सद्रूपी ब्रह्मकी सैद्धान्तिक प्रतिष्ठा कर नि 
“पतग तत्‌ ।' वस्तुत; उसी व्रह्मका--उस त्रह्मकी 
हैं। वह ब्रह्म यद्यपि सवंत्र परिव्याप्त है, 
समझा जा सकता हैं ॥ ( क० उ० ३ | 


` परत्रह्मसे सष्टिके सव जीव और निर्जीव 
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+ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्नुः % 


च्च्च्च्ल्ल्ल्ल्य्न्य्न्न्न्न्य्य्य्य्स्शथ्ट 


इच्छाशक्तिका-धिछास यह"विश्व है, जो अनम्त ब्रह्माण्ड 
फिर भी गूढ होनेसे सूक्ष्मदर्शियोंके द्वारा ही और उनकी अग्य सूम बुद्धिवे ह 4 
: > 1२ ), उसी दर्शन-दिशामें अग्रसर वेज्ञानिककी चिःतना किसी 

स्पश कर रही ह । प्राच्यद्दांन और पाश्चात्य चिज्ञानकी यह समन्वयःद्रिशा अद्भुत और स्पृहणीय 
व्यक्त पदार्थ जिस क्रमसे उत्पन्न होते हैं, उसके ठीक विपरीत 
अव्यक्त ( सूक्ष्म ) प्रकृतिमें और प्रकृतिका सूल ब्रह्ममें हो जाता है । त ह संहारका यह क्रम शा 
अग्याङ्कत आदि प्रतीक सूर्यो सूर्योपनिषदूने इसी रूपमें दर्शाते हुए दिशा-निर्देश किया है-- 
सूर्थाञ्गवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु | ये लयं आप्नुवन्ति यः स्यः सोऽह १ 0: य 
RR ७ ' सं 


देनेवाी कोई स्वतन्त्र विश्वशक्ति है, जिसे हृ व 
निरूपण, संचालन, सवशाक्तिमा न्‌की च्छु | क 
कद सकते हैं । किन्तु यदि इस ठा अभा जका 
चेतनाका अस्तित्व हो भी तो. उसे व ह 
चाहिये | ( इसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वरकी ण प 
a न ररक संज्ञा दे सते 
हैं, जिस त्रह्मकी इच्छासे ही सुप्रिया चलती है । जे 
ब्रह्माण्डके सम्बन्धमें निम्न तीन प्रश्‍न हो सकते हं 
१. इसका खरूप क्या है? २. इसकी क्रिया 
केसे घटित होती हैं ? ३. इसका नः क्यों ग 
पहले प्रश्‍नका प्राथमिक तथा स्थूळ उत्तर हा 
दे सकते हैं ओर इस साहसिक किन्तु आंशिक उतत 
हम जड़ द्रव्य गुरुत्वाकषण, काळ, प्रोटोप्गरम 
आदिके सम्बन्धमें कुछ अस्फुट वातं कह सकते हैं। 
दूसरेके उत्तरमें हम प्राकृतिक नियमोंका, उप्माके लेग 
हो जानेका तथा नीहारिकाओंके निरन्तर दूणमी | 
पलायनका उल्लेख कर सकते हैं। किन्तु इतका 
आस्तित्व क्यों है ? इस प्रइनके उत्तरमें शायद हीं 
यही कहना पड़े कि 'ईश्वर ही जाने! | यह ईर प 
कारणोंके कारणके रूपमें निरूपित किया जा सकता * 
और वास्तवमें वही इसका असली कारण मी है। वर्ख. 
वही ब्रह्म है । | 


है। आल | 
ग त द हा वा 
हे। XR 


क्रमसे ब्रहि भे 


श्वत” | 


nN CN 
ee 


~ = 


पुराणों सूयकी कथाएँ अनन्त हैं | इसका कारण 
ऋ है कि सूय प्रत्यक्ष देवता और जगन्चक्षु हैं । इनके 
बना संसारकी स्थितिकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। 
सिये हिंदुओंकी पञ्चदेबोपासनामें प्रथम स्थान इन्हींको 
प्रप्त है वैदिक कर्मेकलापकें प्रारम्भमें पञ्चदेवरताकी 
प्रा आवश्यक मानी गयी है, जिसमें पञ्चदेवताके 
| भवाहनके लिये--“सूर्यादिपञ्चदेवता इहागच्छत इह 
'तिष्ठत-पढ़ा जाता है । इससे भगवान्‌ मुत्रन-मास्कर- 
| की प्रमुखता खयं सिद्ध है । 


स प्रत्यक्ष देवकी कथा न केवळ पुराणोंमें अपितु 
| ऋ-वेदाज्ञादि शाख्जोमें भूरिराः वर्णित है । किंतु यहाँ 
[Sy पुराणोक्त राय-कथापर ही थोड़ा प्रकाश डालना 
माकण्डेयपुराणके अनुसार विस्पष्ठा, परमा विद्या, 
| यतिमा, शाभूवती, स्फुटा, कोवल्या, ज्ञान, आविभू, 


सेह जनः, तपः, सत्यम्‌? आदि मेदसे यथाक्रम 
र स्थूलतर सषमरतिंका आविर्भाव हुआ । इन 
| क आविर्भाव और तिरोमाब हुआ करते हैं । ॐ ही 
सक्म रूप है | उस परम रूपका कोई आकार- 
[र है । वही साक्षात्‌ पर्न है । इस प्रकार 
| ५. पुराण सूयको अव्याकृत ब्ह्मका मूर्तरूप निरूपित 
है आगे उनकी उतपत्ति-विवरण भी प्रस्तुत करता 
SS यह हे--- 

जज देवताओंको, दितिने दैत्योंको ह 
पण र ह दिया । दिति और अदि 
फे ह व्यास हो गये । अनन्तर दिति 
क नोने मिलकर देवताओंके साथ युद्ध . आम 


* पुराणामे सूर्यसम्बन्धी कथा > 

Remo याया 
राणोंमें सर्य र 

पुराणोमें सयंसम्बन्धी कथा 


( लेखक--श्रीतारिणीशाजी झा ) 
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कर दिया | इस युद्धमें देवता पराजित हुए । तब 
अदितिदेवी संतानकी मङ्घलकामनासे भगवान्‌ सकी 
आराधनामें लग गयीं | भगत्ानूने उनकी स्तुतिसे ग्रसन 
होकर कहा--ैं आपके गर्भसे सहल्रांशमें जन्म लेकर 
शत्रुओंकी विनष्ट करूँगा |? अनन्तर अदितिके तपस्यासे 
निवृत्त होनेपर येकी 'सीघुम्न' नामक किरण उनके 
उदरमें प्रविष्ट हो गयी | देवजननी अदिति भी समाहित 
होकर कृच्छु-चार्द्रायणत्रत आदिका अनुष्ठान करने ळगीं | 
किंतु उनके पति कश्यपजीको उनके द्वारा अनुष्ठान 
करना पसंद नहीं आया । इसलिये एक दिन उन्होंने 
अदितिसे कहा---'तुम प्रतिदिन उपवास आदि करके “ 
क्या इस गर्भाण्डको मार डाळोगी !' इसपर अदितिने 
कहा---'मैं इसे मारूँगी नहीं । यह खयं झान्रओंकी 
मृत्युका कारण बनेगा |! 

अदितिने यह वात कहकर उसी समय गर्भाण्डको 
त्याग दिया | गर्भाण्ड तेजसे जलने लगा | कपे , | 


९ गे पक . 
उदीयमान भास्करके समान प्रभाविशिष्ट उस गमको 


देखकर प्रणाम किया । पश्चात्‌ सूयने पक्मपळाशप्रतिम 
कलेवरमें उस गर्भाण्डसे प्रकट होकर अपने तेजसे दिशा- 
मुखको परिव्याप्त कर दिया । उसी समय आकाशवाणी 
हुई--हे सुने ! इस अण्डको माहित! अर्थात्‌ मार 
डाळनेकी , बात तुमने कही है, इसलिये इसका नाम 
“मार्तेण्ड' होगा | यह पुत्र जगतूर्मे सूर्यका कम और 
यज्ञमागहारी असुरोका विनाश करेगा |? | 
अनन्तर प्रजापति विश्वकर्मा सूर्यके पास गये और _ 

अपनी संज्ञा नामकी कन्याको उनके हाथमें साप दिया | 


संज्ञाके गमसे तीन संताने उत्पन इई--यमुना नामकी 
एक कन्या और वै j 
किंतु सज्ञाको सूयका तेज 


HS ४ wish fe: 


_ 


२» 


ब्रखत मनु तथा यम नामक दो पुत्र | | 
असह्य लगता था, इसलिये 


याट 
पक 


>> 


३९० 


वह अपनी जगह छायाको छोड़कर पिताके घर चली 
गयी । विश्वकर्मासे यह रहस्य माळम होनेपर सूयने 
उनसे अपना तेज घटा देनेको कहा । विश्वकर्मा सूर्यकी 
आज्ञा पाकर झावद्वीपमें उन्हें भ्रभि अर्थात्‌ चाकपर 
चढ़ाकर तेज घटानेको उद्यत हुए । जब समस्त जगतके 
नाभिखरूप भगवान्‌ सूय भ्रमिपर चढ़कर घूमने लगे 
तब समुद्र, पवत एवं वनके साथ सारी पृथिवी आकाश- 
की ओर उठने लगी । ग्रहों और तारोंके साथ आकाश 
नीचेफी ओर जाने ळगा । समी सभुद्रोंका जळ बहने 
लगा | बड़े-बड़े पहाड़ फट गये ओर उनकी चोटियाँ चूर 
चूर हो गयीं । इस प्रकार आकाश, पाताल और मृत्यु- 
भुवन---सभी व्याकुळ हो उठे समस्त जगतको ध्वस्त होते 
देख ब्रह्मके साथ सभी देवगण सूयकी स्तुति करने 
लगे | विश्वकर्माने मी नाना प्रकारसे सूर्यका स्तवन कर 
उनके सोलहवें भागको मण्डळस्थ किया । पंद्रह भागके 
तेज शाणित होनेसे सूयका शारीर अत्यन्त कान्तिबिशिष् 
हो गया । पश्चात्‌ विश्वकर्माने उनके पंद्रह भागके तेजसे 
विष्णुका चक्र, महादेवका त्रिशूळ, कुवेरकी शिबिका, 
यमका दण्ड और कार्तिकेयकी शक्ति बनायी | अनन्तर 
उन्दने अन्यान्य देवताओंके भी परम प्रभाविशिष्ट अख्न 
बनाये | (इस प्रकार उस तेजभागका विशिष्ट उपयोग हुआ । ) 


ars oe rere 


"डमी 


सर्यापस्थान ओर स्य नमस्कार 


सन्ध्योपासना करनेवाले चार वैदिक मन्त्रांसे सूर्थनारायणका उपस्थान ( उपासना ) 
क्रम यह होना चाहिये--दाहिने पेरकी पँड़ी उठाकर सूर्याभिमुख भक्ति-भावसे आप्लावित द 
पहले विनियोग करे ओर तव आगे नीचे झुके हाथ पसार कर खड़े-खड़े अथपर ध्यान 
प्रतीकात्मक चार मन्त्रोसे सू्योपस्थान करे--( १) ॐ उद्वयन्तमसस्परि० (२) ° र 
वेदसम्‌०, ( ३ ) ३० चित्रन्देवानाम्‌०, ( ४ ) ३० तब्चक्षुदेवहितम्‌० । सयापस्थानसे वचसिता 

सूय-नमस्कार--अपने आपमे सूयाराधन भी है और स्वास्थ्यकर व्यायाम भी फटा 
सिद्धि मिळती है और व्यायामसे शारीरिक खास्थ्य-सौन्दर्यकी सम्पुष्टि होती है । यद एक विशिष्ट 
सिद्धिकी और शारीरिक सौन्दूर्यःसम्पत्ति प्राप्त क 0 र । 


—— 0 


क 


% “सूय-नमस्कारः सविधि आगे प्रकाइय है । 
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दकया 


. श्रीकृष्णजन्मखण्डके ५९ बे अध्यायमें मिळता है । वित्र 


भगवान्‌ दिवाकरका तेज घट जानेसे बे परप | 
मनोहर दिखायी देने लगे । संज्ञा सूयका यह कमनीय 
रूप देखकर बड़ी प्रसन्न हुई । 


भगवान्‌ सूथकी उत्पत्ति और माहात्म्य आदिका : 
विशेष विवरण भविष्यपुराणके ब्राह्मपवर्मे, वराहपुरणवे 
आदित्योत्पत्ति नामक अध्यायमें, विष्णुपुराणके द्वितीय 
गे र x र 
अंशके दशम अध्यायमें, कूमपुराणके ४०व अध्यायों, 
गत्स्यपुराणके १०१वों अध्यायमें और ब्रह्मवेवतपुराणके 


हो जानेके भयसे यहाँ वह सब नहीं ळिखा जा 
रहा है । हाँ, विभिन्न पुराणोंमें सूयंकी उपत्कि 
सम्बन्धमें कुछ-कुछ भिन्नता पायी जाती है; .पर उनमी 
उपास्यता और महत्ताके सम्वन्थमें सभी पुराण एक 
हैं । उनकी उपासनामें विशेष साधनकी आवती ' 
भी नहीं है । नमस्कार करनेमात्रसे ये देव प्रसन हे 
जाते हैं । कहा भी है--'नमस्कारप्रियो भाउ 
घाराप्रियः शिवः’ । अतः सूर्योपस्थानसे और मे | 
नमस्कारसे सूर्याराधन करना प्रत्येक कल्याण 
कर्तव्य है । 


बन निर्ग 


यार्त 4 
ली है| 


| आराधना 
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काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ 


( लेखक--श्रीराधेश्यामजी खेमका, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


सर्वतीथमयी विश्वनाथपुरी काशी त्रेलोक्यमङ्गळ 
मावान्‌ - विश्वनाथ एवं कलि-कल्मपहारिणी भगवती 
मगीत्यीके अतिरिक्त अगणित देवताओंकी आवासभूमि 
है । यहाँ कोटि-कोटि शिवलिङ्ग चतुष्णश्योगिनियाँ, 
पञ्चात्‌ विनायक, नव दुर्गा, नव गौरी, अष्ट भैरव, 
विशलाक्षीदेवी-प्रमति सेकड़ों देव-देवियाँ काशी- 
वासीजनोंके योग-क्षेम, संरक्षण, दुरित एवं दुगतिका 
निरसन करते हुए विराजमान हैं । इनमें द्वादश 
भदित्योंका स्थान और माहात्म्य भी बहुत महत्त्वपरण 
दै । उनका चरित्र-श्रवण महान्‌ अभ्युदयका हेतु 
एबं दुरित और दुगेतिका विनाशक है । यहाँ साधकोंके 
अ्युद्यके लिये द्वादश आदित्योंका संक्षिप्त माहात्य- 
चित्रण कथाओंमें प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
(१). रोकाकंकी कथा--किसी समय भगवान्‌ 
काशीका वृत्तान्त जाननेकी इच्छा हुई । उन्होंने 
कहा---सप्ताश्व | तुम शीघ्र वाराणसी नगरीमें 
जाओ । धर्मपति दिवोदास वहाँका राजा है । उसके 
भविरुद्र आचरणसे जैसे चह नगरी उजड़ जाय, वेसा 
` आय शीघ्र करो; किंतु राजाका अपमान न करना | 


' भगान्‌ शिवका आदेशा पानेके अनन्तर ह्यन 
| णि खरूप बद्ल लिया और काशीकी ओर प्रस्थान 
| क्य । उन्होंने काशी पहुँचकर राजाकी भमपरीक्षाके 
| ववे विविध रूप धारण किये एवं अतिथि, भिक्ष आदि 
| के उन्होंने राजासे दुल्भ-से-दुलभ वस्तुएँ मागी; 
हि एजाके कतेव्यमें त्रुटि या राजाकी घर्म-विमुखतावी 
` क उन्हे नहीं मिली । त 

F ते शिवजीकी आज्ञाकी प्रति न कर र 

त झिड्कीके भयसे मन्दराचल 


नकष 


` 
है 
६४ 


किया | काशीका दशन करनेके लिये उनका मन छोल 
( सतृष्ण ) था, अतः उनका नाम लोढाकः हुआ | 
वे गङ्गा-असि-सङ्गमके निकट मद्रवनी ( भदेनी ) में 
विराजमान हैं । वे काशीनिवासी लोगोंका सदा योगक्षेम 
वहन करते रहते हैं । वाराणसीमें निवास करनेपर जो 
लोळार्कका भजन, पूजन आदि नहीं करते हैं, वे क्षुधा, 
पिपासा, दरिद्रता, दडु ( दाद ) फोड़े-एुंसी आदि विविध 
व्याधियोंसे प्रस्त रहते हैं । 
काशीमें गङ्गाअसि-सङ्गग तथा उसके निकटवर्ती 
लोलाक॑ आदि तीर्थोका माहात्म्य स्कन्दपुराण आदिमें 
वर्णित है-- - 
स्वेषां काशितीर्थानां लोलाकः प्रथमं शिरः। 
लोलाकेकरनिष्टपा :। 
काद्यां दक्षिणदिग्भागे न विशेयुमदामलाः ॥ 
(-स्कन्दपु० काशीखण्ड) ४६ | ५% ६७) { 
(२) उत्तराक की कथा- बिष्ट दोदर देवता | 
बार-बार युद्भमें परास्त हो जाते थे । देवतानि दृत्योंके 
आतंकसे सदाके लिये छुटकारा पानेके निमित्त 
भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति की | स्तुतिसे एन उपसित 
भगवान्‌ सूयसे ` देवताओंने प्राथना वी 
प्रसनमुख भगवान्‌ सू हमारे 
कि बलिष्ठ दैत्य कोई-न-कोई बहाना बनाकर £ ५ 
ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमें परास्त कर हमा 


ब अधिकार छीन लेते हैं | निएन्तरकी यह महांव्याथि 
हो *जाय, वैसा समाधायक 


यने विचारकर अपनेसे उत्पन एक शिला 
समाधायक उत्तर 
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 करदिया। 
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खण्ड निकलगे वे तुम्हारे दृढ़ अस्त्र-शस्त्र होंगे । उनसे 
तुम शन्रुओंपर बिजय प्राक्त करोगे । 


देवताओंने वाराणसी जाकर विश्वकर्मा-द्वारा सुन्दर 
सूर्यमर्तिका निर्माण कराया । मति तराशते समय उससे 
पत्थरके जो टुकड़े निकले, उनसे देवताओंके तेज और 
प्रभावी अखन बने । उनसे देवताओंने देत्यांपर विजय 
पायी । मति गढ़ते समय जो गड्ढा बन गया था, उसका 
नाम उत्तरमानस ( उत्तराककुण्ड ) पड़ा । वही काळाग्तरमे 
भगवान्‌ शिवसे माता पावेतीकी यह प्रार्थना 
करनेपर कि “वकरीकुण्डमित्याख्या त्वककुण्डस्य 
जायताम्‌ ।! (-स्कन्दपु० काशीखण्ड ४७ | ५६) 
अर्थात्‌ 'अककुण्ड! ( उत्तराककुण्ड )का नाम व्करी- 
कुण्ड हो जाय, वडी कुण्ड वकरीकुण्डके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । तरतेमानमें उसीका विकृत रूप 'वकरियाकुण्ड! है । 
यह अळईपुराके समीप है । उत्तररूपमें दी गयी शिलासे 
मरति वननेके कारण उनका उत्तराक नाम पड़ा । 
उत्तराकका माहात्म्य बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है | 
पहले पोषमासके रविवारोंकों वहाँ बड़ा मेळा ळगता था, 
किंतु सम्प्रति बह मूर्ति भी लुप्त हे। | 

उन्तरार्कस्य माहात्म्यं शणुयाच्छुद्धयान्वितः । 


लभते वाञ्छितां सिद्विमुत्तराकप्रसादतः । 
( आदित्यपु०, रविवारत्रतकथा ३६-३८ ) 

( ३ ) साम्वादित्यकी कथा--किसी समय देवर्षि 
नारदजी भगवान्‌ कृष्णकें ददानाथ द्वारकापुरी पारे | उन्हें 
देखकर सब यादवकुमारोंने अभ्युत्थान एवं प्रणाम कर 
उनका सम्मान किया; किंतु साम्बने अपने अत्यन्त 
सौन्द्यके गवसे न अभ्युत्थान किया और न प्रणाम 
ही; प्रत्युत उनकी वेपभूपा और रूपपर हँस दिया । 
साम्वका यह अविनय देवर्षिकों अच्छा नहीं लगा | 
उन्होंने इसका थोडा-सा इङ्गित भगवानके समक्ष 
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दसरी वार जव नारदजी आये, तव भगवान्‌ श्रीकृण | | 
अन्तःपुरमें गोपीमण्डळके मध्य बैठे थे नारदने वाहे |. 
रहे साग्वसे कडा---'वत्स ! भगवान्‌ कृष्णको मेरेआगनही | 
सूचना दे दो | साम्बने सोचा, एक बार मेरे प्रणम न | 
करनेसे ये खिन्न हुए थे | यदि आज भी इनका | 
काइना न मानूँ, तो और भी अधिक खिन्न होंगे; सम्मत्रत: 
शाप दे डाल | उधर पिताजी एकान्तमें मातृमण्डकके | 
मध्य स्थित हें । अनुपयुक्त स्थानपर जानेसे वे भी 
अग्रसन हो सकते हैं | क्‍या करूँ, जाउँ. या न जाउँ! 
मुनिके क्रोबसे पिताजीका क्रोध कहीं अच्छा है--यह | 
सोचकर वे अन्तःपुरमें चले गये । दूरसे ही पिताजीको | 
प्रणाम कर नारदकें आगमनकी सूचना उन्हें दी। | 
साम्वके पीछे-ही-पीछे नारदजी भी वहाँ चले गये। | 
उन्हें देखकर सबने अपने तर्न सँभाले | 
नारदजीने गोपीजनोंमें कुळ त्रिकृति ताड़कर भगवानूसे । 
कहद्दा---'भगवन्‌ ! साम्बके अतुल सौन्दयसे ही इनमें | 
कुछ चाद्चल्यका आविर्भाव हुआ प्रतीत होता है |! प्य | 
साम्ब सभी गोपीजनोंकों माता जाम्ववतीके तुल्य है 
देखते थे, तथापि दुर्भाग्यवश भगवानूने सामो 
बुळाकर यह कहते हुए शाप दे दिया कि एकी | 
तुम अनवसरे मेरे निकट चले आये, दूसरा यढ किप 
तुम्हारा सौन्दर्य देखकर चश्चळ हुई हैं, इसलिये तुम डो | 
आक्रान्त हो जाओ |! कल | | 
घृणित रोगके भयसे साम्ब कॉप गये और ह 3 
समक्ष मुक्तिके लिये बहुत अचुनय-विंनय करनेलगे | न जै 
श्रीकृष्णने भी पुत्रको निर्दोष जानकर इ ह | 
रोगकी विमुक्तिके ळिये उन्हें काशी जानेवा कि ही 
तदनुसार साम्वने भी काशी जाकर विश्वनाथरजी च [ ! 
ओर कुण्ड बनाकर उसके तटपर सू क हुए । हू 
की एवं भक्तिभावसदित सूर्याराधनासे रे हर | 
तभीसे सब .व्याधियोंको हरनेवाळे सा. वश 
सम्पत्तियाँ भी प्रदान वरते हैं | इनका मि 
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| मुहल्लेमें कुण्डके तटपर है । साम्बादित्यका माहात्म्य 
| भी बड़ा चमत्कारी है | 


साम्बादित्यस्तदारभ्य सर्वव्याधिहरो रबिः। 
सर्वेभफ्ते 
द्दाति भ्योऽनामयाः सर्वसम्पदः ॥ 


( --स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४८ | ४७ ) 
(४) द्रौपदादित्यकी कथा-प्राचीन कालमें जगत्‌- 
| कल्याणकारी भगवान्‌ पञ्चवक्त्र शिवजी ही पाँच 
| पाण्डवोंके रूपमें प्रादुर्भूत हुए एवं जगजननी उमा 
| द्रोपदीके रूपमें यज्ञकुण्डसे उद्धृत हुईं । भगवान्‌ नारायण 
| उनके सहायताथ श्रीकृष्णके रूपमें अवतीण हुए । 
| महाबलशाली पाण्डव किसी समय अपने चचेरे 
| भाई दुर्योधनकी दुश्तासे बड़ी विपत्तिमें पड़ गये । 
|| उन्हें राज्य त्यागकर वनोंकी धूलि फाँकनी पड़ी । 
| अपने पतियोंके इस दारुण क्लेशसे दुःखी द्रौपदीने 
| भगवान्‌ सूर्यकी मनोयोगसे आराधना की । द्रौपदीकी 
७ इस आराधनासे सूर्यने उसे कळछुळ तथा ढक्कनके 
' साथ एक बटलोई दी और कहा कि जबतक तुम 
| भोजन नहीं करोगी, तबतक जितने भी भोजनाथी आयेंगे 
| वे सब-केसब इस बटलोईके अन्नसे तृप्त हो जायँगे । 
। | यह सरस व्यञ्जनोंकी निधान है एवं इच्छाचुसारी खाद्योकी 
` भण्डार है । तुम्हारे भोजन कर चुकनेके बाद यह 
| खाली हो जायगी | 


इस प्रकारका वरदान काशीमें सूयसे दरौपदीको प्राप्त 
पय 
हुआ । दूसरा वरदान द्रोपदीको सूयने यह दिया कि 


~ Ce > 
आदित्यक यामेतां द्रौपद्याराधितस्य ध! 
यः ओष्यति नरो भक्त्या तस्यैनः क्षयमेष्यति ॥ 
अ्‌० ५ 


0 ७०० 


Ns 


# काशीके द्वांदश आदित्योकी पौराणिकं कथाएँ # 


विश्वनाथजीके दक्षिण भागमें तुम्हारे सम्मुख स्थित मेरी आश्चय हुआ । तपस्यासे र 
| पतिमाकी जो लोग प्रजा करेंगे उन्हें क्षुधापीडा कभी पुकारा, पर वे काष्ट निट रहे | जब सवात 
| नहीं होगी । द्रोपदारित्यजी विश्वनाथजीके समीप अक्षय- अपने अम्रृत-वर्षी हासे स॒यका स्पश किया तब उस 
पेट के नीचे स्थित हे । द्रौपदादित्यके सम्बन्धमें दिव्य स्पशसे यने अपनी आँखें खोलों और उन्हे 
| काशीखण्डमें बहुत माहात्म्य है । उसीकी यह एक दण्डवतःआणामकर उनकी स्तुति की । 


( स्कन्दपुराण ; काशीखण्ड ४९ । २४ ) षु 
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( ५) मयूखादित्य-कथा-ग्राचीन कालमें पञ्चगङ्गाके 
निकट *“गभस्तीशवर! सिवलिङ्ग एवं भक्तमङ्गळकारिणी 
मङ्गला गौरीकी स्थापना कर उनकी आराधना करते हुए 
सूयने हजारों व्षतक कठोर तपस्या की | सूर्य खरूपतः 
त्रेलोक्यको तप्त करनेमें समथ हैं | तीव्रतम तपस्यासे वे 
और मी अत्यन्त प्रदीप्त हो उठे । त्रैलोक्यको जलानेमें 
समर्थ स॒य-किरणोंसे आकारा और प्रथ्वीका अन्तराल 
भमक उठा । वैमानिकोंने तीव्रतम सूय-तेजमें फतिंगा 
बननेके भयसे आकाइामें गमनागमन त्याग दिया । सूर्य- 
के ऊपर, नीचे, तिरछे-सब ओर किरणं ही दिखायी देती 
थीं | उनके प्रखरतम तेजसे सारा संसार काँप उठा | 

सूय इस जगतूकी आत्मा हैं, ऐसा भगवती श्रुतिका 
उद्घोष है । वे ही यदि इसे जळा डाळनेको प्रस्तुत हो 
गये तो कौनं इसकी रक्षा कर सकता है ! सूय 
जगदात्मा हैं, जगन्चक्षु हैं । रत्रिमें मृतप्राय जगतको वे 
ही नित्य प्रातःकालमे प्रबुद्ध करते हैं वे जगतूकें सकळ 
व्यापारोंके संचालक हैं | वे ही यदि सर्वविनाशक बन 
गये तो किसकी शरण ळी जाय ! इस प्रकार जगत्को 
व्याकुल देखकर जगतूके परित्राता भगवान्‌ विरवेश्‍वर वर 
देनेके लिये सू्यके निकट गये । सूये भगवान्‌ अत्यन्त 
निश्चल एवं समाधिमें इस प्रकार निमग्न थे कि उन्हें 
अपनी आस्माकी भी सुधि नहीं थी । उनकी ऐसी स्थिति 
देखकर भगवान्‌ शिवको उनकी तपस्याके प्रतिं महान्‌ 
से प्रसन्न होकर उन्होंने सूर्यको 


भगवान्‌ शिवने प्रस होकर कहा-सूय | उठो, सब 
भक्तोंके क्लेशको दूर करो । तुम मेरे खरूप ही हो । 
मने मेरा और गौरीका जो स्तवन किया दै, इन दोनों 


“न 


३९४ 


+ “ 
ma 


स्तवनोंका पाठ करनेवालोंको सब प्रकारकी सुख-सम्पदा, 
पुत्र-पोत्रादिकी वृद्धि, शरीरारोग्य आदि प्राप्त होंगे एवं प्रिय- 
वियोगजनित दुःख कदापि नहीं होंगे । तुम्हारे तपस्या 
करते समय तुम्हारे मयूख ( किरणें ) ही दृष्टिगोचर 
इंए, शरीर नहीं, इसलिये तुम्हारा नाम मयूखादित्य 
होगा । तुम्हारा पजन करनेसे मनुरष्योंको कोई व्याधि 


आचाय श्रीसूर्य ओर अध्येता श्रीहनुमाच्‌ 
[ एक भावात्मक कथा-विवेचन ] 
( लेखक--भीरामपदारथसिंजी ) 


प्रकाश विकीण कर लोगोंको सत्यका ज्ञान देनेवाले 
एवं अचेतनोमें चेतनाका संचार करनेवाले सर्वप्रेरक 
स॒यदेव आचार्योचित पजाके योग्य हैं | उनके ज्ञान- 
दानकी प्रशंसा चेदकी ऋचाओंमें भी सुशोभित है । 
तथ्योदूघाटनके लिये एक प्रमाण यहाँ पर्याप्त होगा--- 
केतुं इण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
ससुषद्भिरजायथाः ॥ (-ऋ्० १।३।६) 
है मनुष्यो ! अज्ञानीको ज्ञान देते हुए, अरूपको 
रूप देते हुए ये सूर्यरूप इन्द्र किरणोंद्वारा प्रकाशित 
होते हैं |? 


सूयदेवद्वारा वेद-वेदाङ्ग-कमंयोगादिकी. शिक्षा दी 
जानेकी चर्चा अन्य आप ग्रन्थोंमें भी प्राप्त होती है । 
उनसे मनु, याज्ञवल्क्य, साम्ब आदि शिक्षित होकर 
कृताथ हुए । अज्ञनादेवीके अड्डुमें त्रिभुवनगुरु शिव जब 
अवतरित हुए, तब उनके भी आचाय सूर्यदेव ही बने । 
श्रीआज्ञनेय सविधि विद्या-अध्ययनके लिये उन्हींके पास 
गये-.भाज सों पढ़ने हनुमान गये” (-हनु० वा० ४) | 

भगवान्‌ स॒य और हचुमानूजीके मध्य गुरु-शिष्य- 
सम्बन्धका प्रारम्भ जिस ढंगसे हुआ, वह बड़ा ही रहस्यपर्ण 
और सांकेतिक है । आदिकाव्यमें कथा आती है कि 
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कर दिया, जिससे हनुमानजीका चिबुर्क डश 


र 
= 


नहीं होगी । रविवारके दिन तुम्हारा दन बज 
दारिद्रय सवथा मिट जायगा--- | 
त्वदचेनान्चृणां कश्चिन्न व्याधिः प्रभविष्यति। | 
भविष्यति न दारिद्रयं रविवारे त्वदीक्षणात्‌॥ 
( -स्कन्द्पुरण, काशीखण्ड ४९ | ९४ ) 1 


गोरीमें ~ ल 


मयूखादित्यका मन्दिर मङ्गळागौरीमें है | र 
( शेष अगले अङो). 


बाळ हनुमानको एक वार बड़ी भूख लगी । उन्होंने | 
उदीयमान स्॒यको लाळ फल समझा और उछलकर उन्हें | 
निगल लिया । उसी प्रसङ्गका स्मरण हनुमानचालीसं 
निम्नाङ्कित रूपमें है-- 
जुग . सहस्र 
लील्यो ताहि 


पर भानू। 

फल जानू ॥ 
(--हसुमानचालीसा १८ ) | 
उस दिन सूयग्रहण होनेवाला था । राई हनुम | 
जीके डरसे भागा और झुरे -सिकायत करने | 
कि उसका भक्ष्य दूसरेको क्यों दे दिया गया 
ऐरावतपर चढ़कर राइको आगे कर 
चले । राहु उनके भरोसे सूर्यदेवकी ओर 
हनुमानजी उसे बड़ा फळ समझकर FY) | 
वह 'इन्द्र-न्द्र” कहता हुआ भागा ! देवराज दा 
कहते हुए आगे बढ़े कि हनुमानजी ऐरावतको थी । 
फळ समझकर पकड़ने दौडे ! वह भी उल्टे 
इन्द्र भी डरे और उन्होंने बचावके हि 


जोजन 
मधुर 


बढ़ा कि | 
| 


गया और उन्हें तनिक मूर्च्छा भी आ हा हदो 
पवनदेबको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने व 
गति बंद कर दी जिसके कारण सबके 
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| गये | इसके वाद सब देवता ब्रह्माजीको साथ 
` | करकर पवनदेवक्े पास गये ओर उन्हें प्रसन्न किया तथा 
` | हुमान्‌जीको आशीर्वाद और अपने-अपने शास्त्राख्रोसे 
` |अतर्यताका वर दिया | उस समय सूर्यदेवने भी उन्हे 
` |अपने तेजका शतांश देते हुए शिक्षा देकर अद्वितीय 
| विद्वान्‌ वना देनेका आश्वासन दिया; यथा--- 
| [ हर भगवांस्तिमिराप 
ड मात्तण्डसत्वन्रवीत्तत् ह्‌ः। 
| तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम्‌ ॥ 
| पदा च शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति । 
| वदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति । 
| (--वा० रा० ७ |,३६ | १३-१४ ) 
र 
| उपयुक्त परिस्थितिमें सूय भगवानूने हनुमानूजीको 
शिक्षा देनेका जो आश्वासन दिया, वह विचारणीय 


errmsg 


| 
। | ~ ~ ° 

|ह। उन्हें अपने तेजका शतांश ही देना था तो 
) {सरे देवताओंकी भाँति अपने , शस्त्रासतरोसे अवघ्यताका 


र देते या कोई दूसरी वस्तु; जेसे श्रीमद्वागवतके 


|भपने-अपने पासकी कुछन-कुछ उत्तम वस्तु देने लगे, 


| क्र सूयदेवने उन्हें ररिममय वाण दिये--'सूर्या रश्मि- 
| म्यानिषून? (-४ । १५ । १८ ) । हनुमानजीको 

| भी वैसा ही कुछ दिया जा सकता था, पर उन्हें मिला 

| शिक्षाका आश्वासन । इससे ध्वनित होता है कि वे 

| शयदेवके पास ज्ञानके लिये ही गये थे । उनकी ऊँची 

उडन आचार्याभिमुख होनेके निमित्त हुई थी।. _ 

| ज्ञान जीवनका फळ है । सूर्यदेव ज्ञानखरूप हैं । 
4 7: शानरूपी फलकी प्रासिके लिये बाल हनुमान 
नकी ओर उड़े | उनके भावकी शुद्धताका प्रमाण 
| भी है कि सूर्यदेवने उन्हें निर्दोष ही नहीं बरन्‌ 
§ भी समझा और जलाया नहीं | यथा-- 


त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः! 


_चा० रा० ७ । ३५ । ३० 


* आचार्य श्रीसूय और अध्येता हनुमान्‌ # 


mens ree, 


अनुसार राज्याभिषेककें समय महाराज परथुको जब सब ' 


३९५ 


न. 


>> SS ~ ~= 


यह बालकं दोषको जानता ही नहीं है 
और आगे इससे बड़ा कार्य होगा, यह विचारकर 
दिवाकरने इन्हें जलाया नहीं |? 


हनुमानूजीकी भूल झमेच्छाा प्रतीक है, जो जानकी 
प्रथम भूमिका है । अतः उन्हें सूर्यदेवकी अनुकूलता प्राप्त 
इई । सममती मी मूरयदेवके समीप उड़कर चले गये थे, पर 
झुमेच्छापरवक नहीं, अभिमानपूबक । उन्होंने खयं 
खीकारा है--'मैं अभिमानी रबिनिअरावा'(-रा० च०मा० 
४। २७ २ ) | परिणाम प्रतिकूल हुआ । उनके पंख 
जल गये---'जरे पंख अति तेज अपारा? (-रा० च० मा० 
४ | २७। २ )। हनुमानजी ज्ञानके भूखे थे, सम्पातीकी 
भाँति मानके भूखे नहीं थे | उनकी तीत्र भूख 
सदूगुणकी थी । सदूगुणके उत्कषसे ज्ञान होता है | 
“सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌’ (गीता १४ । १७ ) | 
इसीलिये ज्ञानखरूप सूयदेवने उन्हें विद्या देनेका 
आश्वासन दिया । , 
देवराज इन्द्रका वाहन ऐरावत गज वस्तु 
वाहनादिके लोमका और राहु प्रमादका प्रतीक है, जो 
क्रमश: रजोगुणी और तमोगुणी है । लोम और प्रमाद 
` ज्ञानके बाधक हैं । प्रमादी शरीरसुखको जीवनका बड़ा 
फल समझता है और ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न नहीं 
करता । वह विद्याको उदरपतिका साधन समझता 
है; यथा-- 


मातु पिता बाळकन्हि बोळावहिउद्र भरे सोइ धमं सिखावहि 
( --रा० च० मा० ७॥ ९९॥ ४ ) 


लोमी दृष्ट-अदृष्ट सुखको जीवनका बड़ा फळ समझ- 
कर उसके लिये प्रयत्न करता है, ज्ञानके लिये नहीं | 
अतः लोम भी ज्ञानका शत्रु है और प्रकारान्तरसे 
प्रमादकी सहायता करता है । इसील्ये राइकी सहायतामें 
ऐरावत आता है । जञनेन्छुको प्रमाद और लोभको 
दाना चाहिये । हनुमानजी राह और ऐरबतको डराकर 


) दूर कर देते हैं । वे वायु, गरड और मनको भी मात. ; ब 
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| गये । इसके वाद सव देवता ब्रह्माजीको साथ 
` | ऐकर पवनदेवके पास गये और उन्हें प्रसन्न किया तथा 
_ | ुमान्‌जीको आशीर्वाद और अपने-अपने शज्ञात्रोंसे 
' |भतरष्यताका वर दिया । उस समय सूयदेवने भी उन्हे 
अपने तेजका शतांश देते हुए शिक्षा देकर अद्वितीय 
; वान्‌ वना देनेका आश्वासन दिया; यथा- 


€ 


| मात्तण्डस्त्वत्रवीत्तत्ज भगवांस्तिमिरापहः 
तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम्‌ ॥ 
यदा च शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति । 
तदास्य शास्त्र दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति । 
( -_वा० रा० ७ |,३६ । १३-१४ ) 
| उपयुक्त परिस्थितिमें सूय भगवानूने हनुमान्‌जीको 
| शिक्षा देनेका जो आश्वासन दिया, वह विचारणीय 


| । उन्हें अपने तेजका शतांश ही देना था तो 
सरे देवताओंकी भाँति अपने , शस्त्रासत्रोंसे अवध्यताका 
4 देते या कोई दूसरी वस्तु; जैसे श्रीमद्वागवतके 
नुसार राज्याभिषेकके समय महाराज पृरथुको जब सब ' 
अपने-अपने पासकी कुछ-न-कुछ उत्तम वस्तु देने लगे, 
| व सूयदेवने उन्हें ररिममय वाण दिये--“खूयों रश्मि- 
| मयानिषूनः (-४ । १५ । १८ ) । हनुमानजीको 
| भी वेसा ही कुछ दिया जा सकता था, पर उन्हें मिला 
शिक्षाका आश्वासन । इससे ध्वनित होता है कि वे 
पयदेवके पास ज्ञानके लिये ही गये थे । उनकी ऊँची 


उडन आचार्याभिमुख होनेके निमित्त हुई थी । 


| शान जीवनका फल है । सूयदेव ज्ञानखरूप हैं । 
4: ज्ञानरूपी फलकी प्राप्तिके लिये बाल हनुमान 
| 'गकी ओर उड़े | उनके भावकी शुद्धताका प्रमाण 
हैमी है कि सूर्यदेवने उन्हें निर्दोष ही नहीं वन्‌ 
| भी समझा और जलाया नहीं । यथा--- 


त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः 


समायत्तमित्येवं न ददाह सः॥ 
(-वा० रा० ७ । ३५ । ३० ) 


se ¢ श्रीसूर्य 
# आचाय शस्यं और अध्येता ्ीहनुमान्‌ # 


ss sms कण ००, 
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और आगे इससे बड़ा कार्य होगा, यह विचारकर 
दिवाकरने इन्हें जलाया नहीं | 


हचुमान्‌जीकी भूख झुभेच्छाका प्रतीक है, जो ज्ञानकी 

प्रथम भूमिका है. | अतः उन्हें सूयंदेवकी अनुकूलता प्राप्त 

इई । सम्पाती मी मूयदेवके समीप उड़कर चले गये थे, पर 
झुमेच्छापवक नहीं, अभिमानपवक । उन्होंने खयं 
खीकारा है-...'मैं अभिमानी रबि निअरावा'(-रा० च०्मा० 
४।२७।२)। परिणाम प्रतिकूल हुआ । उनके पंख 
जल गये--'जरे पंख अति तेज अपारा? (-रा० च० मा० 
४।२७।२ )। हनुमानजी ज्ञानके भूखे थे, सम्पातीकी 
भाँति मानके भूखे नहीं थे | उनकी तीव्र भूख 


सद्गुणकी थी । सद्गुणके उत्कषसे ज्ञान होता है-- 


“सच्वात्संजायते ज्ञानम्‌’ (-गीता १४ । १७ )। 
इसीळिये ज्ञानखरूप सूयदेवने उन्हें बिद्या देनेका 
आश्वासन दिया । 
देवराज इन्द्रका वाहन ऐरावत गज वस्तु 
वाहनादिके लोमका और राहु प्रमादका प्रतीक है, जो 
क्रमशः रजोगुणी और तमोगुणी है । लोम और प्रमाद 
ज्ञानके बाधक हैं । प्रमादी शरीरएसुखको जीवनका बड़ा 
फल समझता है और ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न नहीं 
करता । वह विद्याको उदरपर्तिका साधन समझता 
है; यथा--- 
मातु पिता बाळकन्हि बोलाबहिं।उद्र भरे सोइ धमे सिखावहि 


( --रा० च० मा० ७। ९९।४) 

लोमी दृष्ट-अद्ृष्ट सुखको जीवनका बड़ा फल समझ- 

कर उसके लिये प्रयत्न करता है, ज्ञानके लिये नहीं । 
अतः लोम भी ज्ञानका शत्रु है और प्रकारान्तरसे 
प्रमादकी सहायता करता है । इसीिये राहुकी सहायतामें 
ऐरावत आता है । बानेच्छुको प्रमाद ओर लोभको 


दबाना चाहिये । हनुमानजी राइ और ऐरवतको डरवर _ र 


दूर कर देते हैं | वे वायु, गरुड और मतको भी मात 


यह बाळक दोषको जानता ही नहीं है 
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न्स 
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कर देनेवाळी गतिसे सूयदेवकी ओर आंकाडामें उड़े थे । 
वे यदि राइ और ऐरावतको संचमुच पकड़ना चाहते 
तो वे दोनों बचकर भाग नहीं सकते थे । इससे माळूम 
होता है कि हनुमानजी उन्हें बड़ा फल समझकर 
पकड़नेकी मुद्रामे उनकी ओर दोड़कर उन्हें भयभीत कर 
भगाना ही चाहते थे । 
राइके लिये: ज्ञानखरूप सूय भक्षणीय हैं और 
हृसुमानूजीके लिये सुरक्षणीय । अतः उन्होंने उन्हें 
सुरक्षाको दृष्टिसे मुखमें रख छिया; क्योंकि पुस्तकीय 
ज्ञानसे अधिक सुरक्षित मुखस्थ ज्ञान होता है और 
महृ्वपणे वस्तुको सुखमें सुरक्षित रखनेका उनका 
सभाव भी.है | श्रीसीताजीको पहचानमें देनेके लिये 
भगवान्‌ श्रीरामद्वारा उन्हें जो मुद्रिका मिली थी, उसे वे 
सुखमें ही रखकर लक्का गये थे; यथा-- 
मभु मुद्रिका मेलि सुख माहीं । जलधि लाँघि गए अचरज नाहीं ॥ 
( --इनुमानचा० १९ ) 
सर्वान्तर्यामी सूयदेव हनुमान्‌जीकी भावनासे संतुष्ट 
ही इए, रुष्ट नहीं । विविध विध्नोंकी विजयके बाद 
ज्ञान-प्रा्िकी साधना करनेवालोंके संमक्ष देवता बाधक 
बनकर आते हैं । रामचरितमानसके ज्ञान-दीपक प्रसङ्गसे 
इस तथ्यकी पुष्टि होती है; यथा-- 
जौं तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी । तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥ 
( —रा० च० मा० ७। ११८।५) 
देवराजकी भूमिका ऐसी &ी है, पर अदम्य 
ञानेच्छाके समक्ष उनके कठिन कुलिशके मद-रद टूट 
गये और ज्ञान-सूयने हनुमान्‌जीसे संतुष्ट होकर ज्ञान 
देनेका आश्‍वासन दिया '। देवावतार रामायणका यह 
प्रसङ्ग वेदिक ऋचाओंकी भाँति - ही आधिभौतिक, 
आधिदैविक एबं आध्यात्मिक अभिप्रायोंसे युक्त है । 
कुछ समयके पश्चात्‌ अध्ययन-अध्यापन प्रारम्भ हुआ । 
उनकी अध्ययनरेळी अद्भुत है । .आदिकविने उस 
ओर संकेत करते इए कडा दै--- 
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असौ पुनव्योकरणं ग्रहीष्यन्‌ | 
CE सुर्योन्सुखः प्रष्टुमनाः कपीन्रः। | 

रि जगाम नज 
अन्थ महद्धारयनप्रमेयः ॥ | 

(-वा० रा० ७।३६।४) | है 

अप्रमेय वानरेन्द्र ये हनुमान्‌ व्याकरण सीह न 
लिये सूयके सम्मुख हो प्रश्‍न करते हुए, महाम्रन्यवो भी 
करते हुए उदयाचळसे अस्ताचलतक चले जाते थे | 
गोखामी तुलसीदासने भी इस अध्ययन-अघ्यापनवी 
अङ्कुतताका वर्णन किया है--- 
भाचुसोँ पढ्न हनुमान गये भाजु मन- 
अनुमानि सिसुकेखि कियो फेरफार सो। 

पाछिले पगनि गम गगन मगन-मन 
क्रमको न भ्रम, कपि बालक-बिहार सो॥ | 

( -इ० बा० ४) शोर 

आशय यह है कि सूयभगवानके पास हुम 
पढ़ने गये, सूयदेवने बाल-क्रीड़ा समझकर i 
कि मैं स्थिर नही रह सकता और बिना आन" हि 
के पढ़ना-पढ़ाना असम्मब है । वे हनुमानजी । 
ज्ञानेच्छाकी पुनः परीक्षा ले रहे ये । हतुमानजीवी १६ ( 


नहीं की । उन्होंने सूर्यदेवकी ओर मुख डी. 
ओर पैरोंसे प्रसन्नमन आकाशमें बाळकोके “|. 
गमन किया और उससे पाव्यक्रममें किसी परकार | 


नहीं हुआ । नेन शी 

सूर्यदेव दो हजार, दो सौ, दो गी ह्मण | 
निमिषार्दूकी चाळसे चलते हुए वेद-ेदानी ५. ब्रज | 
विद्याओोंके रहस्य जल्दी-जल्दी समझाते बे ऐप 
हनुमानजी सब कुछ धारण दि र छ 
अद्भुत और आश्चयमय अध्ययन-अध्यापन पाइ E 
तथा त्रिदेवादिने कमी देखा- नहँ धा... तीथि | ` 
देखकर वे चकित रह गये और उनकी ' || 


| | कौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर बिधि, 
लोचननि चकाचौंधी चित्तनि खभार सो ॥ 
| (-+छ&० बा० ४) 
| हतुभानजीने सूयभगवानसे सम्पण विद्या शीघ्र 
है पढ़ लीं । एक भी शात्र उनके अध्ययनसे अछूता 
री रदा; यथा 
सलूत्रवत्यथपदं महाथ 

ससंग्रहं सिद्ध्यति च कपीन्द्रः। 
न ह्यस्य कश्चित्‌ सदशोऽस्ति शास्त्रे 

चैशारदे छन्द्गतौ तथेव॥ 
सवासु विद्यासु तपोविधाने 


प्रस्पर्धतेऽयं हि गुरु सुराणाम । 
(-वा० रा० ७] ३६ | ४५-४६ ) 


` अर्थात्‌--'बानरेन्द्रने (तत्कालीन) सूत्र, वृत्ति, वार्तिक 
बोर संग्रह#-सहित 'महाभाष्य” ग्रहण कर उनमें सिद्धि 
पर की | इनके समान शाल्न-विशारद और कोई 
I है । ये समस्त विद्या, छन्द, तपोविधान-सबमें 


बृहस्पतिके समान हैं ।! 
गोखामी तुलसीदासने भी हनुमानूजीको 'शानिनाम- 
प्रगण्यमः और 'सकलगुणनिधानम? माना है और 
गुणनिर्देशात्मक स्तुति करते हुए कहा है 
' जयति वेदान्तविद्‌ विविध-विद्या-विशद 


४ वेदांगविद ब्रह्मवादी । 
शान-विज्ञान-वेराग्य-भाजन चिभो 


विमळ गुण. गनति झुक नारदादी ॥ 
(--वि० प० २६ ) 


4 वान्‌ श्रीरामसे इनुमानजीकी जब पहळे-पद्दळ 
बातचीत हुई, तब श्रीमगवान्‌ बडे प्रमावत हुए और 
विदूत्ता एवं वाम्मिताकी प्रशंसा करते हुए 
बोले-- 
भएण्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिण \ 


| 
| 
} 
| 
| 


$ आचाय शीयं और अध्येता भीहजुमान # 
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नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन्न बहुधा श्रुतम्‌। 
बहु व्याहरतानेन न किंचिद्पशब्दितम्‌ ॥ 
(--वा० रा० ४। ३। २८-२९ ) 
अर्थात्‌---जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा न मिली हो, जिसने 
यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेदका 
विद्वान्‌ न हो, वह ऐसा सुन्दर नहीं बोल सकता । 
निश्चय ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणका अनेक बार 
अध्ययन किया है; क्योंकि बहुत-सी बात बोलनेपर भी 
इनके मुखसे कोई अशुद्धि नहीं निकली ।! 


श्रीसीताशोधके लिये लङ्काकी यात्रा करते समय ` 
सुरसाद्वारा. ढी गयी बड़ी परीक्षामें हनुमानजीकी 
बुद्धिमत्ता प्रमाणित हुई और छङ्कामें उन्होंने पग-पगपर 
बुद्धिमानीका ऐसा परिचय दिया कि रावणके समीपस्य 
सचिव, पत्नी-पुत्र-श्राता--सब उनके पक्षका समथन 
करने लगे । इससे उनकी विद्या-बुद्धिकी विलक्षणतांकी 
झलक मिलती है और साथ ही आचाय सूयकी शिक्षाकी 
सफळतापर भी प्रकाश - पड़ता है । हनुमानूजीकी . 
बौद्धिक सफलताका कारणं आचायका प्रसाद या । 


अध्ययनके उपरान्त यथाशक्ति गुरुदक्षिणाकी मी विधि ` 
है । हनुमानूजीने अपने आचायसे गुरुदक्षिणाके लिये 
इच्छा व्यक्त करनेंका निवेदन किया । निष्काम सूयदेवने 
शिष्य-संतोषार्थ अपने अंशोद्वूत शुप्रीवकी सुराकी 
कामना की । हनुमानजीने गुरुजीकी इच्छा प्री करनेकी 
प्रतिज्ञा की और सुग्रीवे पास पहुचे-- 
खूयाक्ञया तदंशस्य सुग्रीवस्यान्तिक ययौ। 
मातुराज्ञामनु्राप्य रुद्राश कपिसत्तमः ॥ 


(-शतरद्रसं> ३। २० । १२ ) 
वे सुग्रीवके साय छायाकी भॉति रहकर उनकी 
दाते वारम्‌ ग ¬ कता और सेत्रामें तत्पर 


रहे । श्रीभगवान्‌के 


* संग्रह एक लाख, इळोकोंका महन आ था जो अब उपलब्ध नहीं है। 
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भेजे जाने 


ल्यि ~ भगवानूकी 
ल्यि आमगवानूकी सेवामें ही रह जानेका आदेश 


दे दिया | 


साम्बपर भगवान्‌ भास्करकी कृपा 


( लेखक---श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


रे ळी श्राकृष्णक पुत्र साम्ब महारानी जाम्बवतीके 
भस उत्पन्न इए थे । बाल्यकालमें इन्होंने बलदेवजीसे 
क सीखी थी | बळदेवजीके समान ही ये बलवान्‌ 
` | महाभारतमें इनका विस्तृत वर्णन मिलता है | 
य॑ द्वारकापुरीके सप्त अतिरथी वीरोंमें एक थे, जो 
युधिष्ठिरके राजसूय यञ भी श्रीकृष्णके साथ हस्तिनापुरमें 
आये थे इन्होंने वीरवर अजुनसे धनुभेंदकी शिक्षा 
प्राप्त की थी। इन्होंने शल्यके सेनापतित्वमें क्षेमवृद्धिको 
युद्में पराजित किया था और वेगवान्‌ नामक देत्यका 
भी वध किया था | 
भविष्यपुराणमें उल्लेख है कि साम्ब बलिष्ठ होनेके 
oe ढी त रूपवान्‌ थे । अपनी झुन्द्रताके 
अभिमानमें वे किसीको कुछ नहीं समझते ये | यही 
अभिमान आगे इनके पतनका कारण बना | अभिमान 
किसीको भी गिरा देता है । 
डंआ यह कि एक वार बसन्त ऋतुमें रुद्रावतार 
दुर्वासा मुनि तीनों लोकोमें विचरते इए द्वारकापुरीमें 


* सर्वोनन्दभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षः ५६ 


SR डा 
TO प टाल. 
च न्य य्य 
hana uae. nei यती 


राज्यामिषेकके बाद जब सव वानर अपने-अपने. स्थानको 
जाने लगे, तब हनुमानूजीने सुग्रीवसे प्रार्थना की 
कि श्रीमगवानूकी सेवामें केवढ दस दिन और रहकर 
उनः आपके पास पहुँच जाऊँगा । सुम्रीवने उन्हें सदाके 


सुग्रीव अः Re ज | 
उशन अव निमय और सुरक्षित थे । फक | 
वका | 


अपकार कर हूनुमानूजीने अपने गुरु भगवान्‌ पूवी. 
दक्षिणा परी की । अध्येता F 
म्‌ नयता हनुमानके 

व \ ठ ह्नु अध्यापक व: 
आचाय सूयदेव हमारे अध्ययनको तेजखी | 


_ ~ 
बनाय--तिजसिि नावधीतमस्तु ] 


अति शीत्र कोढ़ी हो जाओ |? उपहास बुरा होता है; | व 
वही हुआ । साम्ब रास होनेपर संतप्त होउठे| | 


कुष्ठ नहीं मिटा । अन्तमें वे अपने पुज्य पिता आनन्दकद | 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास गये और उनसे विनीत प्रार्थना वी £ 
कि भहाराज | मैं कुष्ठरोगसे अत्यन्त पीडित हो रहा हूँ। |. 
मेरा शरीर गछता जा रहा है, खर दवा जा रहा है | 
पीड़ासे प्राण निकले जा रहे हैं, अब क्षणभर मी जीक्रि | 
रहनेकी क्षमता नहीं है । आपकी आज्ञा पाकर अब में | 
प्राण त्याग करना चाहता हूँ । आप इस असह्य दुःखी | पारू 
निवृत्तिके लिये मुझे प्राण त्यागनेकी अनुमति दे |! 
. महायोगेश्वर श्रीकृष्ण क्षणभर विचारकर बोळे पर! | 
धेयं धारण करो । धैय त्यागनेसे रोग अधिक सताता दै। | | 
मैं उपाय बताता हूँ, सुनो । तुम श्रद्वापरवक श्रीसूयना 
आराधना करो | पुरुष यदि विशिष्ट देवताकी आरग 
विशिष्ट ढंगसे करे, तो अवश्य ही विशिष्ट फकती प्रर र 


ये उन्हे ४२ र 
5 | उन्हे तपसे क्षीणकाय देखकर साम्बने उनका होती हैं । देवाराधन विफल नहीं होता । डे 
परिहास किया । इससे दुर्वासा मुनिने क्रोधमें आकर साम्बके संदेह करनेपर श्रीकृष्ण पुनः बोळे का 
= MN अल शाप दि सा SE बदलेमे साम्बको शाप दिया कि तुम और अनुमानसे हजारों देवताओंका होना सिद्र ह | 
pe अ फणी! MTS RNR १४ ५५, ३४ | १६, वन० १६। ९-१६-१०९१) १ 
१ ९° ७२ | रर, आश्व ६६ | ३, मौसछ० १।१६-१७।१९ | २५। ३। ४४, खर्गा ५ | 
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% साम्वपर भगवान्‌ भार्करकी कृपा # ३९९ 


| हर्षम सूर्यनारायणसे बढ़कर कोई दूसरा देवता गद्दद होकर---यदेतन्मण्डल शुक्छं दिव्य चाजर- 
कहीं है । सारा जगत्‌ इन्हींसे उत्पन्न हुआ है मव्ययमर-इस प्रथम चरणवाले स्तोत्रसे सूयनारायण- 
और इन्होंमें लीन हो जायगा । ग्रह, नक्षत्र, राशि, की स्तुति करते थे | इसके अतिरिक्त तप करते समय 
| आदित्य, वसु, इन्द्र, वायु, अग्नि, रुद्र, अश्विनीकुमार, . वे सहस्तनामसे भी सूर्यका स्वन करते थे ।# 

कला, दिशा, भूर सुव खः आदि सव लोक, पर्व, इस आराधनसे प्रसल् होकर सूर्यमगवानूने खमते 
| गदी-नद, सागर-सरिता, नाग-नग एवं समस्त भूतग्रामकी दशन देकर साम्बसे कहा--प्रिय साम्ब ! सहस्ननामसे 

| उपत्तिके हेतु सूर्यनारायण ही हैं । वेद, पुराण, हमारी स्तुति करनेकी आवश्यकता नहीं है । हम अपने 
| इतिहास सभीमें इनको परमात्मा, अन्तरात्मा आदि अत्यन्त गुह्य और पवित्र इक्कीस नामोंका पाठ तुम्हें 
।शब्दोसे प्रतिपादित किया गया है । इनके सम्पूण गुण बताते हैं | जिनके पाठ करनेसे सहस्तनामके पाठ 
और प्रभावका वर्णन सौ वर्षों भी कोई नहीं कर करनेका फळ मिलता है | हमारा यह स्तोत्र त्रेलोक्यमें 
|परकता | तुम यदि अपना कुष्ठ मिटाकर, संसारमें सुख प्रसिद्ध है । जो दोनों सन्ध्याओंमें इस स्तोत्रका पाठ 
|गेगना चाहते हो और मुक्तिसक्तिकी इच्छा रखते हो करते हैं वे सब पापोसे छूट जाते हैं और धन, आरोग्य, 
गि विधिपरबक सूर्यनारायणकी आराधना करो, जिससे संतान आदि वाञ्छित पदार्थ प्राप्त करते हैं ।? साम्बने 

| ाध्यात्मिक, आधिभौतिक दुःख तुमको कमी नहीं होंगे |? इस स्तवराजके पाठसे अभीष्ट फल प्राप्त किया । - 
4 सूयदेवकी समाराधना स्वस्थ-सुखी बनाती है । ) यदि कोई भी पुरुष श्रदवा-भक्तिएवक इस स्तोत्रका पाठ 
पिता श्रीकृष्णकी आज्ञा शिरोधार्य कर साम्ब चन्दभागा करे, तो वह निश्चय ही सत्र रोगे छूट जाय | 

नदीके तटपर जगतप्रसिद्ध मित्रवन नामक सूर्यक्षेत्रमे गये। साम्ब भगवान्‌ सूयके आदेशानुसार इक्कीस नामोंका 


हँ सर्यकी “मित्र” नामक मरतिकी स्थापनाकर उसकी पाठ करने छगे। ते अटल भक्ति, , 
k ~ ने द्र न्त 

| भराधना करने लगे । जिस स्थानपर इन्दोंने मतिकी ठोर तपस्या, श्रद्वायुक्त जप और स्तुतिसे प्रस टे, 

| सूर्यनारायणने उन्हें प्रत्यक्ष दशन दिये और बोले---*वत्स 


| यापना की थी, आगे चलकर उसीका नाम 'मित्रवन! हुआ । 
| pT की थी, आगे र र न एक साम्ब ! तुम्हारे तपसे हम बहुत प्रसन्न इए, हैं, वर 
पने चन्द्रभागा नदीके तटपर 'र मुळतानगर मोग देता प्रस. दोनेपर अभीष्ट सिद्धि देते हैं । 
र भी बसाया, जिसे आजकल पंजाबका सुल्तान भक्तिमावमें अत्यन्त लीन हो गये थे । 
| ते हैं । ( साम्वरी नामकी एक जादूगरी विद्या भी है, उदो व EE “परमात्मन्‌ | आपके 
क oe मित्रबनमें उन्होंने वेर 
| "सका आविष्कार सास्बन ही किया था । ) करने श्रीचरणोमें मेरी दढ भक्ति हो ॥ 
' गाव उपवासपर्वक सूर्यके मन्त्रका अखण्ड जप कर “न प्रसन्न होकर कहा--यह तो होगा 
छो | उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि शरीरमें असिः भाव व गा ळजित-से होकर साम्वने 
उ और | तब ढाजत | 
हा (रह गया। वे प्रतिदिन अस्यत पणिम. एज जज रह गया। वे प्रतिदिन अत्यन्त मक्तिमावसे ही, भरी कोई वर | 
| सूयसहलनामस्तोत्र गीताप्रेससे प्रकाशित दै। 

इक्कीस नाम ये है-- अमक लोकचक्षुमहे्वरः |) 
डे» निकतंना विवस्वांश्च मातं्डो भास्करो रिः | सप्ताश्ववाहनः ॥ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कतो हतो तमिलहा। भविष्यपुएण ) 
मी र्मा च सर्वदेवनमस्कृतः ((-भविष्यपुरण ) 


४०५०००० ७ ७७७ ०० ०७००७०७ ७ १० ७ ०९०७ ० ०० ० १० ० व 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By SiddhantaeGangotri Gyaan Kosha 


४०० 


दूसरा वर माँगा-“भगवन्‌ ! यदि आपकी 
है, तो मुझे यह वर दीजिये कि मेरे शरीरका 
निवृत्त हो जाय |? कुष्ठ जीवनका सबसे बड़ा पाप-फल 
समझा जाता है । 


सूयनारायणके “एवमस्तु कहते ही साम्बका रूप 
दिव्य और खर उत्तम हो गया । इसके अतिरिक्त सूर्यने 
और भी वर दिये; जैसे कि---व्यह नगर तुम्हारे नामसे 
प्रसिद्ध होगा | हम तुमको स्त्रप्नमें दर्शन देते रहेंगे; 
अव तुम इस चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर 
उसमें हमारी प्रतिमा स्थापित करो |? 


~ ९ 
साम्वने श्रीत्यके आदेशानुसार चन्द्रभागा नदीके 


—-ios— 
भगवान्‌ सूर्यका अक्षयपात्र 


( लेखक--आचाय॑ भ्रीबलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए० ) 


महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी, सदाचारी और धर्मके 
अवतार थे | महान्‌-से-महान्‌ संकट पड़नेपर भी उन्होंने 
कभी धमंका त्याग नहीं किया | ऐसा सब कुछ होते 
इए भी राजा होनेके नाते दैवात्‌ - वे बतक्रीड़ामें 
सम्मिलित हो गये | जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
दूरस्थ देशामें अपने शत्रुओंके विनाश करनेमें छगे हुए 
थे, उस समय महाराज युधिष्ठिको जूएमें अपना 
राज्य, धन-धान्य एवं समस्त सम्पदा गँवानी पड़ी । 
अन्तमें उन्हें बारह वर्षोका वनवास भी जूएमें 
हार-खरूप मिला । महाराज युधिष्ठिर अपने पाँचों 
भाइयोंके साथ वनवासके कठिन दुःखको झेलने चल 
पड़े । साथमें महासती द्रौपदी भी थीं। मद्दाराज 
युधिष्ठिएके साथ उनके अनुयायी ब्राह्मणोंका वह दळ भी 
चल पड़ा, जो अपने धर्मात्मा राजाके बिना अपना जीवन 
व्यर्थ मानता था । उन त्राह्मणोंको समझाते हुए महाराज 
' युधिष्ठिने कहा--श्राह्मणो ! जूएमें मेरा सर्वख हरण 
हो गया है | हम फल-फ्रूछ तथा अन्नके आहारपर रहने- 
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% सर्वोनन्द््रदाता धरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्लुः % 

फॅ्क््क्््््््््््््््व््क्व्व््व्प्य्न्व््स्य्य््य्य््य्क्या--- | 

स्य्यस्ज्व्स्स्स्त्क्प्त्त््--------__-_- त्या 

ऐसी ही इच्छा तटपर मित्रवनमें एक विशाल मनि 
- ९ 

1 यह कलंक विधिपृवक सूर्यनारायणकी पूर्ति स्थापित 


' बातें विस्तारसे वर्णित हैं । अन्य पुराणोंमें भी साकी | 


दर बनवाकर उसमें 
करायी। | 

इसके वाद मौसळ-युद्रमें सामने णि 
प्राप्त की । मृत्युके पश्चात्‌ भगवान्‌ भास्करकी कृपसे दे | 
विश्वदेवोंमें प्रविष्ट हो गये | र 

[ साम्बकी कथा और भक्ति-पद्भतिसे हजारों- & 
लाखों लोगोंने लाम उठाया है और सूर्याराधनासे खास्य | 
और सुख प्राप्त किया है । साम्बपुराण ( उपपुराण भ | 
साम्बकी कथा, उपासना और उससे सम्बद्ध ज्ञातय, | 


कथा और उपासनाकी चर्चा है । ] 


का निश्चय कर संतप्त-हृदयसे बनमें जा रहे हैँ | वनवी 
इस यात्रामें महान्‌ कष्ट होगा; अतः आप सब मेरा साथ 
छोड़कर अपने-अपने स्थानको लौट जाये |! ब्राहमणो द्ढता. | 
कें साथ कहा-'महाराज ! आप हमारे भरण 
चिन्ता न करें | अपने लिये हम खयं ही अन्नं आदिवी 
व्यवस्था कर लेंगे | हम' सभी ब्राह्मण आपका अमी 
चिन्तन करेंगे और मार्गमें सुन्दर-सुन्दर कथा-असङ्गे भ 
मनको प्रसन्न रखेंगे, साथ ही आपके साथ प्रसनता# 
वन-विचरणका आनन्द भी उठायगे।! ( ममा” 
२। १०-११.) > 
महाराज युधिष्टिर उन ब्राह्मणोंकें इस 
अपनी स्थितिको जानकर चिन्तित हो गै । औ | 
चिन्तित देखकर परमार्थ-चिन्तनमें pe ह | 
अध्यात्म-विप्रयके महान्‌ विद्वान्‌ शौनकजीने 7 री | 
युविष्टिरसे सांख्ययोग एबं कर्मयोगपर विचार 1 
किया और धनकी अनुपयोगिता सिद्ध wl काता. 
“जो मानव धर्म करनेके लिये धनके क 


की 


# भगवान्‌ सूर्यका अक्षयपात्र # ४०१ 

| चता है, उसकी वह इच्छा ठीक नहीं है, अतः धनके त्वया संधायते लोकस्त्वया लोकः प्रकाशते। _ 

| जार्ननकी इच्छा नहीं करना ही उचित है | कीचड़ त्वया पवित्रीक्रियते निव्योज पाल्यते त्वया ॥ 

अं ह्याकर पुनः उसके धोनेसे कीचड़ नहीं लगाना ही (ल्या , वन० ३ | २६-३८ ) 

कैक है, श्रेयस्कर है-- है सूयदेव | आप अखिल जंगतूके नेत्र तथा समस्त 

| धमोर्थस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता । म्राणियोंकी आत्मा हैं। आप ही सत्र जीवोंके उत्पत्ति- 

| पर्नाळनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌ ॥ स्थान हैं और सब जौवोके क्मानुष्ठनमें ब्गे 
(--महाभा० वनपर्व २ | ४९ ) हुए जीवोंके सदाचार हैं । हे सूर्यदेव | आप ही सम्पण 

शौनकजीने वन-यात्रामें युधिष्टिको आवश्यकताओंकी सांख्ययोगियोंके प्राप्तव्य स्थान हैं | आप ही मोक्षके 

| तिके लिये एक विचित्र त्यागीका मार्ग अपनानेके खुळे द्वार हैं और आप ही मुम॒क्षुओंकी गति हैं । हे 

|ब्यि बताया था । फिर भी किसी सत्पुरुषके लिये सूर्यदेव ! आप ही सारे संसारको धारण करते हैं। 

भ्पने अतिथियोंका खागत-सत्कार करना परम कतव्य सारा संसार्‌ आपसे ही प्रकाश पाता है । आप ही 

|ह तो ऐसी स्थितिमें खागत कैसे किया जा सकेगा £ इसे पवित्र करते हैं और आप ही इस संसारका बिना 

|शधिष्ठिरे इस प्रश्नपर शौनकजीने कडा-- किसी खार्थके पालन करते हैं ।? | 

| एणानि अूमिरुदक वाक. चतुर्थी च सूनृता । इस प्रकार विस्तारसे महाराज युपिष्टिरने भगवान्‌ 

| सतामेतानि गेहेषु (क ल्क पाउना हो मततत 0 तती ता 

५ SR हिये आराधनासे प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गये और 

| पारी पज म: त प उनके मनोगत भावको समझकर बोले-- 

तृण, बे ये स्थान, जल हक > 

बाणी--इन चार वस्तुओका अभाव सत्पुरुषोंके घरमे यत्तेमिळ wl हा 

कमी नहीं रहता | इनके द्वारा अतिथि-सेवाका न "° (-महा० वन० ३। ७१) 


€ न 
षम निम सकता दै । | - डा > 
| दराज मिहिर अपने परेत पौ्यकी सेब “णण ' स जो कक 
| सित इए और उनकी सलाइसे सूर्यमगवानकी मिलेगा । मैं बारह वर्षोतक तुमको अन्न हा. 
'भपासनामें जुट गये । पुरोहितने भगवान्‌ सर्यके अशोत्त- भगवान्‌ सूर्यने इतना कहकर ही 
| शैतनाम-स्तोत्र ( एक सौ आठ नामोंका जप ) का अनुष्ठान बह अपना 'अक्षयपात्र प्रदान किया, व 


काया और उपासनाकी विधि समझायी । महाराज ज्य पदार्थ 'अक्षय्य' बन जाता था । भगवान्‌ सुका 

| षे सूर्योपासनाके कठिन नियमका पालन करते . अक्षयपात्र तारकी एक विचित्र “है थी | 
हेर सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अक, सिता, रवि ही विशेषता यह थी कि उ बना भ्य पदा 
यादि एक सौ आठ नामोंका जप करने लगे। महाराज रहता था, जबतक सती द्रौपदी | 
पिहिते सर्यदेवकी प्रार्थना करते हुए कहा-- तबतक अक्षय्य बना रहता था, पात्र मॉज- 

' पे भानो जगतश्रश्षुस्त्वमात्मा सर्वदेिनाम। भोजन नहीं कर ब ह द उसमें भोज्य 

| योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ करर पवित्र कर दिया जाता था पुन; जी की 
गतिः सर्ेसाख्यानां योगिना तव परायणम। न बनता या तो यही अणा उसे भ ज 


ड भेनाबृतार्गला र त्वं गतिस्त्वं [म्‌ ॥ 
द्वारं त्वं गतिस्त्वं सुस्त म | 
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पपर 


ग्रह्ीष्व पिठरं तान्न मया दत्त नराधिप । 
यावद्‌ वत्स्यति पाञ्चाली पात्रेणानेन खुबत ॥ 
फलसूलामिषं शाक संस्कृतं यन्महानसे । 
चतुर्विधं तदन्नाद्यमक्षय्यं ते अविष्यति ॥ 
(--महा०, वन० ३ | ७२-७३ ) 


प्र ` 
इस प्रकार भगवान्‌ सूयने धर्मात्मा युधिष्ठिरको उनकी 
तपस्यासे प्रसन्न होकर अपना “अक्षयपात्र! प्रदान किया 


और युधिष्टिकी मनःकामना सिद्ध करके भगवान्‌ सूर्य 
अन्तर्हित हो गये | 


—Sdstes2 


स॒यंप्रदत्त स्यमन्तकमणिकी कथा. 


( लेखक--साधु श्रीवलरामदासजी महाराज ) 


मेनो द्वारवत्यां तु निवसन्त्यां महामणिम्‌ ॥ 
दिव्यं स्यमन्तकं नाम ससुद्रादुपळब्धवान । 
तस्य सत्राजितः सयः सखा प्राणसमोऽभवत्‌ ॥ 
( हरिवंशपु० १ | ३८। १३-१४ ) 
्रसेन द्वारकापुरीमें विराजमान थे | उन्हें स्यमन्तक 
नामकी एक दिव्य मणि अपने बड़े भाई सत्राजितूसे 
प्राप्त हुई थी । वह सत्राजितको समुद्रके तटपर भगवान्‌ 
भुवन भास्करसे उपलब्ध हुई थी । सूर्यनारायण 
सत्राजितूके प्राणोंके समान प्रिय मित्र थे | 


सुप्रसिद्ध महाराज यदुकी वंशपरम्परामें अनमित्रके 
पुत्र निध्न नामक एक प्रतापी राजा हुए, जिनसे प्रसेन 
और सत्राजित्‌ नामक दो पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई | वे 
शत्नुओंकी सेनाओंको जीतनेमें पूणे समर्थ थे | 

एक समयकी बात है--रथियोंमें श्रेष्ठ सत्राजित्‌ 
ात्रिकें अन्तमें स्नान एवं सूर्योपस्थान करनेके . लिये 


~ “>, 


समुद्दके तटपर गये थे | जिस समय सत्राजित्‌ 


# सवोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः अ 


ses 
Ss 


स हर व Ma | 
महाभारतम उसी प्रसङ्गमें यह भी लिखा है कि जे न्य 
कोई मानव या यक्षादि मनको संयमे ख् 
~ योंको ~ j 
रत्तियोको एकाग्र करके युघिष्टिरद्ारा प्रयुक्त लोपा | 
पाठ करेगा, वह यदि कोई अति दुल्भ बर भी मेगा | 
भगवान्‌ ग उसे वे रूप | 
भगवान्‌ सूय उसे वरदानके रूपमें परा कर देगे- 
इमं स्तवं प्रयतमनाः समाधिना 
पठेदिहान्योऽपि वरं समर्थयन्‌ | 
तत्‌ तस्य॒ द्द्या्च रविर्मनीषितं 
तदाण्चुयादू यद्यपि तत्‌ सुदुलभम्‌॥ | 
(-महा०, वन० ३।७५) | ` 


* । 


रहकर | 


उनके सामने आकर खड़े हो गये स॑शक्तिसफ़ | 


मान थे, जिससे सत्राजित्को सूयनारायणका रूप 
स्पष्ट नहीं दीख रहा था । इसळिये उन्होंने आपने 
सामने खड़े हुए भगवान्‌ सूयसे कहा--ज्योतिमय 
ग्रह आदिके खामिन ! मैं आपको जैसे प्रतिदिन आकारे | 
देखता हूँ; यदि वैसे ही तेजका मण्डल धा | 
किये हुए आपको अपने सामने अब मी खड़ा देतो | ४ 
फिर आप जो मित्रतावश मेरे यहाँ पधारे--इसमें बिरेपता || 
ही क्या हुई ? 
इतना सुनते ही भगवान्‌ सूयनारायणने अपने काठे | 
उस मणिरत्न स्यमन्तकको उतारा और एकात थी | 
स्थानपर रख दिया | तब राजा सत्राजित्‌ स्पट 4 4 
वाले सर्यनारायणके शरीरको देखकर अत्यन्त अग & | 
और उन्होंने उन भगवान्‌ सर्यके साथ मु भ 
घड़ी ) वार्तालाप किया | बातचीत करनेके अर्पि „ | 


सूर्योपस्थान कर रहे थे कि उसी समय सूर्यनारायण सूयनारायण वापस लौटने छग, तब राजा रि > 
ड ०००+ > "0०0० - CO ® COOH | यैवं व्योग्नि पव्यामि सदा त्वां ज्योतिषाम्पते ॥ $$. 

जोमण्डलिनं देवं तथेव पुरतः स्थितम्‌ । को विश्ेषोषस्ति मे त्वत्तः सख्येनोपागतस्य यै ॥ होड 
(-इस्िशुः १।३८। 7 
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€ णिकी | 
* रूयधदत्त स्यमन्तकमणिकी कथा + ४०३ 


1 उनसे प्राथना की---'भगवन्‌ | आप जिस दिव्यमणिसे लोभका ऐसा श्रृणित प्रभाव है कि उसके कारण 
वनों छोक्ोंकी सदा प्रकाशित करते रहते हैं, वह भाई-भाईमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, अपने पराये 
| हामततकमणि मुझे देनेकी कृपा कीजिये । हो जाते हैं तथा मित्र शत्रु बन जाते हैं । इसी 
| भावको प्रदर्शित करनेके लिये भगवान्‌ स्यामसुन्द्रने 


९ ~ च ~ ~ 
तब भगवान्‌ सूयनारायणने कृपा करके वह तेजखी- 
स्यमन्तकमणिके हरणकी लीला दिखायी थी । इस 


मणि राजा सत्राजित्‌को दे दी । वे उसे कण्छमें र ५ गा 
4 कण कर द्वारकापुरीमें गये | 'ये सूर्य जा रहे है- तक हरण एवं ग्रहणकी ळीलाका कथा- 


| ऐसा कहते हुए अनेक मनुष्य उन नरेशके पीछे दोड प्रस विस्तृतरूपसे श्रीमद्वागवतके दशम स्कन्धके 
[पढ़े । इस प्रकार नगरवासियोंको विस्मित करते हुए ५६-५७ अध्यायोंमें आया है । 

| ल्राजित्‌ अपने रनिवासमें चले गये | ती प्रसिद्धि है कि मद्मासके कष्णपक्षकी चतुर्थ 
वह मणि वृष्णि और अन्धककुलवाले जिस व्यक्तिके तिथिमें उदित चन्द्रमाका दर्शन होनेसे मनुष्यमात्रको “- 
र रहती थी, उसके यहाँ उस मणिके प्रभावसे कळङ्क लगनेकी सम्भावना होती है । 4 चन्द्र-दशन 
|पर्णकी वर्षा होती रहती थ्री । उस देशां मेध समय- हो जानेपर कलङ्कका निवारण हो जाय, इसके ल्यि 

| ए वर्षा करते थे तथा वहाँ व्याधिका किंचिन्मात्र भय श्रीमद्भागवतके इन दो ( ५६-५७ `) अध्यायोंका 
हीं होता था | वह मणि प्रतिदिन आठ भार सोना कथाम्रसङ्ग पढ़ना एवं सुनना अत्यन्त छामप्रद है । 

दिया करती थी । इस स्यमन्तकोपाख्यानकी फलश्रुतिका वर्णन कते 
हुए श्रीथुकदेवजी कहते है-_'सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रमोंसे परण यह पितर 
आश्यान समस्त पापों, अपराधों और कलङ्कोंका माजन 
करनेवाला तथा परम मङ्गलमय है | जो इसे पढ़ता, 
सुनता अथवा स्मरण करता. है, वह सब प्रकारकी 
अपकीति और पापोंसे छूटकर परम शान्तिका अनुभव 


करता है ४. 
sik 


| 
| 


® 


जब भगवान्‌ भी संसारी छोगोंके साथ क्रीड़ा करने- 
| के लिये अवतार धारण करते हैं तो सवसाधारण अल्पश्च 
| क्ति उन नटनागरको अपने समान ही कमंबनधनमें 
| धा हुआ समझते हैं । वे उनके कार्योपर शङ्का करते 
| | ह, लाञ्छन छगनेवाली समालोचना भी कर बैठते 
| हैं। जब भावानूको नरनाव्य करना होता है तो वे 
| अपनी मगवत्ताका प्रदर्शन नहीं करते । 


CS क्त रिवंदपू० ३८ । २१ ) 
सि ॥ (-शखिशपु का 
# तदेतन्मणिरत्नं मे भगवन्‌ दाम ज आधे मासेसे कुछ अधिक ), आठ 
$ चार धानकी एक गु्ली या एक स्ती होती है! पर का ञे न सोलह सेरे छगभग-)की एक 
' णा एक घरण, आठ धरणका एक पल ( जो ढाई छटाकके लगभग गे मनका एक भार होता है। 
| ` > आजे मर्तः के 
अ होती है, बीस तुलाका एक भार होता र्द अर्थात्‌ गा 


बीयोब्यं वृजिनहर॑ सुमज्ञलं हेच । ) हक 
आख्यान पठृति श्रणोत्यनुसरेद्‌ बा दुष्कीति डुरितमपोह् 0 
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मुयभक्त ऋषि जरत्कारु 
(-्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


महामारतके आदिपवमें जरत्कारु ऋषिकी कथा 
आती है | वे बड़े भारी तपखी और मनखी थे | 
उन्होने सपराज वाझुकिकी बहिन अपने ही नामकी 
नागकन्यासे विवाह किया । वित्राहके समय उन्होंने 
उस कन्यासे यह शत की थी कि यदि तुम मेरा कोई 
भी अप्रिय काय करोगी तो मैं उसी क्षण तुम्हारा 
परित्याग कर दूँगा । एक बारकी बात है; ऋषि अपनी 
धमपत्नीकी गोदमें सिर रक्खे लेटे हुए थे कि उनकी 
आंख लग गयी । देखते-देखते सूर्यास्तका समय 
हो आया; किंतु ऋषि जागे नहीं, वे निद्रामें थे । 
ऋषिपत्नीने सोचा कि ऋषिकी सायंसन्ध्याका समय हो 
गया; यदि इन्हें जगाती हूँ तो ये नाराज होकर मेरा 
परित्याग कर दंगे और यदि नहीँ जगाती हूँ तो सन्ध्याकी 
वेळा टल, जाती है और ऋषिके धमका लोप होता है । 
धमप्राणा ऋषिपत्नीने अन्तमें यही निर्णय किया कि 
पतिदेव मेरा परित्याग चाहे भले ही कर दें, परंतु उनके 
धमकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये | यही सोचकर 


मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये 
( डॉ० श्रीछोटेछालजी शर्मा, “नागेन्द्र, एम्‌० ए०; 
पी-एच्‌० डी०, बी० एडू० ) 
अन्धकारके विकट वेरी अंशुमाली विभो | 
मेडि भव-जड़ता प्रकाश बिकसाइये । 


दौवंल्य-दुरित-मलिन-हीन 
प्रखर-मरीचि-सुख 
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 सरवानन्द्मदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्लुः # 


भवज-निरीथिनीमै कवसे भटक रहे 

दीजिये प्रकार रारि नहीं तरसाइये। 
मानवीय जीवनम सुधा घुल जाये देव! 

नीरस रसा पे ऐसा रस बरसाइये ॥ 


उसने पतिको जगा दिया । ऋषिने अपनी इच्छके | 
विरुद्ध जगाये जानेपर रोष प्रकट किया और अपनी पई | 
प्रतिज्ञाका स्मरण दिलाकर पत्नीको छोड़ देनेपर उता 
हो गये । जगानेका कारण बतानेपर ऋषिने कहा-- 4 
है सुग्चे | तुमने इतने दिन मेरे साथ रहकर भी मेरे | 
प्रभावको नहीं जाना । मैने आजतक कमी सव्या | 
वेलाका अतिक्रमण नहीं किया | फिर क्या आज सूर्य | 
भगवान्‌ मेरा अर्ध्यं लिये बिना ही अस्त हो सकते थे! | 


कभी नहीं! । 

शक्तिरस्ति न वामोरु मयि सुप्ते विभावलोः। । 

अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे हृदि ` वतते॥ 

( --महा० आदि० ४७ । २५२६) | 

सच है, जिस भक्तकी उपासनामें इतनी दृढ निष्ठ 

होती है, सूर्यभगवान्‌ उसकी इच्छाके विरुद्ध कोई काप 
कर नहीं सकते । हठीले भक्तोंके लिये म 


अपन नियम भी तोड़ने पडते हैं | 
(--'तत्त्वचिन्तामणि भाग ९ से) 


| 
ल्‍ 


मानसमे 
बीचि सरसाइये। 


क कलियुगमे भी सूर्यनारायणकी कृपा # ४०५ 


कलियुगमें भी सुयंनारायणकी कृपा 
( लेखक-श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवेष्णव '्रेमनिधिः ) ` ४ 

आप विश्वास करें, इस कलियुगमें भी देवगण कृपा करते कोई चिह भी नहीं है । अदाळतने साक्षी, तक एवं 
| | है तथा समय पड़नेपर वे साक्षी भी देते हैं । 'भक्तमाल”में कानूनके आधारपर पुरी छानबीनकर समी प्रमाण किसान 
| बर्णित प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथधामके पास श्रीसाक्षीगोपाळजीके पटेलके विरुद्ध प्राप्त किये । कोई भी बात किसानके पक्षमें 
4 मन्दिर के विषयमें तो सभी जानते ही हैं, परंतु कच्छकी नहीं है । प्रमाणसे सिद्ध होता है--'किसान झूठा है? 
| यह एक नवीन घटना भी श्रद्धा बढ़ानेवाली वस्तु है। और पटेलके विरुद्ध फैसला भी सुना दिया जाता है | 

कच्छके राजाओंमें राव देशलछकी श्रद्धा तथा भगवदू- भुज'की राजगद्दीप उस समय राव देशलजी 
| भक्ति लोकविश्रुत हवै संवत १८०५में बैशाख शुक्ला १, वावा विराजमान थे। प्रखर मध्याहका समय था । 
| जुक्रवारसे 'भुज’्में 'शिवरामण्डप'के उत्सव-परसङ्गमें सूयं मानो अग्निकी ज्वाला बरसा रहे थे | वे भुजकें पहाड़को 
| आपने सवा लाख संतोंकी लगातार दस शिनोंतक प्रचण्ड उत्तप्त तापसे तपाकर अपनी सम्पूण गरमी भुज 
| सेवा की थी । निम्नलिखित घटना उसीसे सम्बद्ध है, जो नगरीपर फेंक रहे थे |. ऐसी गरमीमें कच्छकें रावजीकी 
| तत्यको प्रोत्साहित तथा श्रद्धामावनाको दृढ़ करती है । आँखें अभी जरा-सी ही मिली थीं कि बाहरसे करुण- 
| संक्षेपमें घटना इस प्रकार है-- . क्रन्दन सुनायी पड़ा-- | 
। एक दिन कच्छकी राजधानी 'भुज'में एक अद्वुत महाराज! मेरी रक्षा करो-रक्षा करो, मैं गरीब 
बाद ( फरियाद ) आया । एक साइकारने एक पटेलपर मनुष्य बिना अपराधके मारा जा रहा हूँ |! 
` दावा दायर कर दिया । वह दस्तावेज लिखकर देनेवाला क्लेसानकी करुण चीख सुनकर रावजीकी आँखें 
| किसान गरीब था--उसने उसमें लिखा था कि---कोरी खुळ गयीं । कच्छका मालिक नंगे पॉव यकायक बाहर 
| ( स्थानीय रजतमुद्रा ) रावजी ( तत्कालीन राजा) के आया । राजधमंका यही तकाजा है | 
| झपकी एक हजार रोकडी मैंने तुम्हारे पाससे व्याजपर (न है भाई ? महारावकी शान्त, मीठी वाणीने 
| दी है । समयपर ये कोरिया मैं आपको व्याजकें साथ बातावरणमें मधुरता भर दी ।! 
| भर दंगा । दस्तावेजके नीचे साक्षियोंके नाम हैं सबसे. चिरंजीव हों रावजी ! किसानका कळ छाछ मर 
| नीचे 'साख श्रीसूरजकी! लिखा दै ।' _ ` गया वह वैय धारण कर बोल-मैं एक हजार कोरीके 
| आज उसी दस्तावेजने राजदरबारके सामने एक हिये आँसू नहीं बहाता हैँ । मेरे सिर इठ निले 
। समसया खडी कर दी है | किसान कहता हे. र कङ्क आता है, वह मुझसे सहा नहीं जाता; 
ज्य धर्मावतार | मुझे सच्चा एवं उचित न्याय चाहिये, 
' साहूकार कहता है--“बात असत्य है| हमको गरीबनिवाज ! 

एक कोरी भी नहीं मिली है । यह झूठ बोलता है । मेरे पटेळने अपनी सारी राम-कहानी कच्छके अधिपति. 
"परेकी सहीवाणा दलावेज मौन है । देशळजी बाबाके चरणोंमें निवेदित की । महारावने सभी 
इधर दस्तावेज कहता दै-किसानको एक जबी अदाल्तसे अपने पास मँगवाये!|उसकेएक- 
' जर कोरिया भरनेको हैं |! किसानने कोरी चुकती कर य व्यानपर्वक पढ़ा किसानकी सचाडकागर्जोमे 
1. दी, इस बातका कोई साक्षी नहीं है---कागजपर ऐसा एक क 
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पणान 


. तो कहीं दीख न पडी, किंतु उसके 

. झाँक रही थी । [ 
कागजोंको देखकर कच्छके अघिपतिने निराशापर्ण 
निःश्वास लेते इए कहा--'क्या करूँ भाई | तूने कोरिया 
भर दी हँ, पर इसका कुछ भी प्रमाण इन कागजोंमे 
उपलब्ध नहीं हो पा रहा है | 

प्रमाण तो है, अन्नदाता ! मैंने अपने हाथसे ही इस 
दस्तावेजपर काळी स्याहीसे चोकड़ी ( % ऐसे निशानं ) 
लगाये ह”--किसानने अपनी प्रामाणिकताका निवेदन 
करते हुए कहा । | 

“चौकड़ी !! महाराज देराळजी बाबाने चौंककर 
कहा | “हाँ धर्मावतार ! चौकडी |! काली रोशनाईकी 
बड़ी-सी चौकडी !!! चारों कोनोंपर कागजके चारों ओर 
मैने अपने हाथसे लगायी हैं, चार काली चौकड़ियाँ |! 


“अरे, चौकडी तो क्या, इसपर तो काळा विन्द भी 
कहीं दिखायी नहीं देताः--राजाने कहा | 


* यह सब चाहे जेसे हुआ हो, राजन्‌ ! आपके 
चरणोंपर हाथ रखकर मैं सत्य ही कहता हँ?---किसानने 
बाबाके दोनों चरणोंपर अपने दोनों हाथ रख दिये | 


पटेल ( कळबी )की वाणीमें सचाई साफ-साफ 
झळकती थी | यह समस्या अब और भी कठिन हो गयी | 
महासओंके सिरपर . पसीना आ गया, आँखोंकी त्योरियाँ 
चढ़ गयीं। तुरंत उस साहुकारको बुलाया गया | वह राजा- 
के सम्मुख उपस्थित हुआ । अब तो कचहरीके सभी लोग 
भी आकर बैठ गये थे तथा किसानके न्यायको तौलते इए 
इस संत आत्मा न्यायम्तिं राजाके न्यायको देख रहे थे। 


“सेठ | मनमें कुछ भी छल-कपट हो तो निकाल 
देना | राजाने साहूकारको गम्मीरतापर्वक कहा | 


“अन्नदाता ! जो कुछ होगा, वह तो यह कागज 
स्वयं ही कहेगा, देख लीजिये |! 


नेत्रोमें निर्दोषता 
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# सर्चोनन्द््दाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः ५ 
चिट प 


आता है, रिवाजमात्र है । भळा, सूय 


राजाने पुनः दस्तावेज हाथमें छिया । गया 
की दृष्टि कागजके कोने-कोनेपर सीधी चढी जा ही है, 
थी । परंतु “चौकडी'के प्रश्‍नका उत्तर किसी प्रकार नहीं... 
मिळ रहा था । इतनेमें राजाकी दृष्टि कागजके अन्ति | 
अक्षरोंपर पड़ी---'साख श्रीसूरजकी' गी 

अब विचार राजाके मस्तिष्कमें चढ़ गये--मूरज सय 
साक्षी दंगे ! और उन्होंने वह दस्तावेजका कागज | : 
सूय भगवानके सामने रख दिया | प 


है । मैं 'भुजःका राजा यदि आज न्याय न क | 
सका तो दुनिया मेरी हँसी उड़ायगी । राजाने | 
मन-ही-मन श्रीसूयनारायणसे बुद्धिदानकी प्राथना वी | पृ 
और कागजको सूयके । 


लगे | एक चमत्कार उभरा | एक हल्की-सी पानीके दा- । 
सरीखी स्पष्ट चौकड़ी दस्तावेजके कागजपर दीखनेलगी | 
फिर तो कच्छाधिपति ऐसे आनन्दसे हर्षित हो गये मानो 
उन्होंने किसी मद्दान्‌ देशको जीत लिया हो। आकाशमें जा- 
मगाते हुए सूयनारायणके सामने उनके दोनों हाथ जुड गा | 
अब राजाने. किसानसे परछा--'तुमने का 
पर चौकडी लगायी, उसका कोई साक्षी भी ह? 
«काला कौआ भी नहीं गरीब-निवाज ! सा | | 
तो कोई भी नहीं थाः---पटेलने निवेदन किया | 
“परंतु इसमें तो लिखा है न किर 
्ीमयंजी ।' हँ हेँ-अन्नदाता !! साहू 
दिया । ड है । 
धह तो ऐसा लिखना प्रवपरमपरासे जा 


कमी सी 

देते हैं ? राजाने किसानसे हँसकर पुछा । | 
“देवता तो साक्षी दे सकते हैं 

अब तो कलियुग आ ग्या है । दुनियाके 


|) र न | 


rr 
~~~ 


| I 
| सूयकी साक्षी केसे समझ सकती हैं.१ कैसे पढ़ 
4 (> Vt ° 

| क्ती हैं ?--पटेळने श्रद्बापूवक कहा | 

|  'तनिक इधर तो आइये सेठजी !-राजाने 
२६ च्छ ९. ~ 
| साहूकारको बुलाया और उसे सचेतक्रर सूथके सामने उस 
दस्तावेजको धर दिया । | 
| साहूकारकी आँखें देखती ही रह गयीं | दस्तावेजपर 
पकी सफेद चौकडी साफ-साफ दीख रही थी | 
| पहरकारका मुँह काला--स्याह हो गया । 

| बोळ, अब सच्चा बोल ! स्याहीकी चौकडी तूने 
कैसे मिटायी थी £--राजाने तीक्ष्ण खरमें साहूकारसे 
|एछा । 'गरीबपखर ! क्षमा करें“--थर-थर 
Bl दूतका ९ 

| प्ता साहूकार अपनी काळी करतूतका वर्णन करता 
| आ 


बोला--रोशनाईसे लगायी चीकड़ीका 


| ततः प्रसूति योऽन्योऽपि रत्यर्थं ग्रहमागतः। 
. स सम्यक सूर्यवारेण समं पूज्यो यथेच्छया ॥ 
` ` (भविष्यः प्रश उ० प० अ० १९ ) 


एक बार धर्मपुत्र महाराज युधिछिएने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे वेश्याओंके उद्धारका उपाय पूछा । भगवानले 
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कोई भी पापखभावग्रस्त व्यक्ति सहस 
' या पापसे छूट नहीं सकता, अतः उसको 


I 


पाएँ यदि दो बातोंका नियम पालन करे तो 
त सुधार हो सकता है । 


$९ सूयोराधनसे वेइयाका भी उद्धार > 


|क्निान जब गीला दी था, उसी समंय मैंने उसपर गया । 


—— oO 


सर्याराधनसे वेश्याका भी उद्धार. 
९ छेखक--प० श्रीसोमनाथजी घिमिरे, व्यास ) 


| सका बड़ा. ही सारगर्भित उत्तर दिया । यद्यपि व्ह र 
एक छम्बा प्रसङ्ग है, पर स्थानामावसे उसका सारांश- 
| म्र ही यहाँ दिया जा रहा है। | 
[किसी दुष्कम प्रत्यक्ष लोकसाक्षी, 
को शनेः-शनः 


Le SMe वेस्यावृ त्तिके जधन्य अपराध 
| इडाया करते हैं । अगणित पुरुषासे ससग उ अनते अविकारी बननेपर वे अखण्ड आनन्दमय 
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महीन पीसी हुई चीनीके कण चारों ओर छिड़क दी 
और उस दस्तावेजका कागज चींटियोंके बिलके 
बिल्कुल पास रख दिया । चींटियोंने चारों तरफकी 
चोकड़ीपर'पड़ी चीनीमें लगी रोशनाई भी चाट ली | 
चीनीके साथ एक रस बने स्याहीके अणु-अणु 
चीटियोंने चूस लिये | इस प्रकार सम्पर्ण चौकडी 
उड़ गयी दीनानाथ ! 

यह सुनकर समी स्तब्ध रह गये | सूयदेवकी साक्षीने 
किंसानके प्राणका' तथा राजाके न्यायका संरक्षण 
किया--पटेळको उत्तम न्याय ( अव्वल इन्साफ ) प्राप्त 
हुआ । इससे महाराव देशळजी (बाबा)की देवी शक्तिके 
रूपमें उनकी कीर्तिका डंका सम्पण कच्छराज्यमें बज 
गया । फिर तो 'देशरा-परमेशराग्का देव-दुलभा विरद 


९ > ~ 
पेकड़ीका 'देशळजी बावा”के नामके साथ सदा-सवदाके लिये जुट 


बोळिये भगवान्‌ सूर्यनारायणकी जय ! : 


पानीय बाते- य 
(१) वे दासीके रूपमें मोजनवद्वमात्र लेकर किसी 
द्विजकी शरण जायें, उसकी आज्ञाकारिणी बनकर, सम्य 
महिलाओंकी भॉति अपना शेष जीवन साधनामय बनाय | - 
२ ) प्रत्येक रबिवाएको उपवास रखकर किसी 
i बिषयवासना-नि्ुक्त, राग-दरेपरदित, वेद-पुराणोंके 
विचक्षण ब्राह्मणसे कथा सुर्ने, ब्राह्मणोका सत्कार कर | 
ऐसा करनेसे वे समस्त देवताओंके एक ही विम्रहरूप 
दिनमणि अखिल जगदात्मा 
कृपा-प्रमावसे विषयोसे त्तः 


य से उत्तरोत्तर मुक्त होकर 


मुझिपदवो प्रात्त कर सकती हैं । 


BSS, 
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श्रीसूर्यकी उपासनाका अद्भुत चमत्कार 

जिज्ञासुका प्रभ-- पज्यपाद महाराजजी ! मैं बड़ा 
दुःखी हूँ, मेरा दुःख दूर कैसे हो ? 

पूज्य जगहुरुजी---तुम किस जातिके हो १ 

जिज्ञासु- मैं जातिका ब्राह्मण हूँ । 

पूज्य जगाहुरुजी--तुम ब्राह्मण होकर दुःखी हो, 
बड़ा आश्चयं है ! तुम अपने खरूपको पहचानो और 
नित्यप्रति भगवान्‌ श्रीसूयका भजन, पुजन, आराधन 
किया करो तथा भगवान्‌ श्रीसूयके मन्त्रका जप करो | 
सूर्यकी उपासना करोगे तो तुम्हारे समस्त ˆ रोग-शोक, 
दुःख-दारिद्रय इत्यादि सब तत्काळ दूर हो जायेंगे । 
भगवान्‌ श्रीसूयंकी उपासना करनेसे कौन-सा ऐसा कार्य 
है कि जो नहीं बन जाता! भगवान्‌ श्रीसूर्यकी 
उपासना करनेसे और भगवान्‌ श्रीसूयके प्रसन्न हो 
जानेसे मनुष्यके प्रायः सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं 
एवं समी कार्य वन जाते हैं। भगवान्‌ श्रीसूर्यकी महिमा 
बड़ी अद्भुत तथा विलक्षण है | भगवान्‌ श्रीसूयकी उपासना 
करनेसे यह लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं । 


जिन्नासु--महाराजजी ! वास्तवमें भगवान्‌ श्रीसूर्य- 
की उपासना करनेसे दुःखोंसे और रोग-शोकसे छुटकारा 
मिंळ जाता है, क्या यह बात सत्य है ? 

पूज्य जगदुरुजी--सत्य है और बिलकुल अक्षरशः 
सत्य दै । 

जिज्ञातु---महाराजजी | यह 
कुछ और समझाकर उपदेश 


# सर्वानन्द्प्रदातों दरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः 4 

भगवान्‌ श्रीसयदेवकी उपासनासे विपत्तिसे छुटकारा 

( जगहुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी भ्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजका उद्बोधन ) 
( श्रीदर्यसम्बन्धी सत्य घटना ) 


[ भारतके सुप्रसिद्ध महान्‌ धर्माचार्य परमपुज्यपाद म्ातःस्मरणीय श्रीमजगद्गुरु शंकराचार्य 
भनन्तश्रीविभूषित ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृषणबोधाश्रमजी महाराजके श्रीसुखसे सुनी भगवान्‌ श्रीसूय 
घटना और सदुपदेश पाउकोंके लाभाथ प्रेषकके ( यथास्स्रत ) 


ज्योतिष्पीाधीश्ष FE 
अनुसार यहाँ दिये जा रहे हैं । ] उ 
पूज्य जगहुरुजी-इसे जरा घ्यानसे सुनो । एक | 
समयकी वात है कि हम अपने आश्रम दष्डीवाड 
मेरठमें ठ्हरे हुए थे | एक ब्रजका ब्राह्मण हमारे पस 
आया । वह बड़ा पढ़ा-लिखा विद्वान्‌ था, परंतु नते | 
उसके पास धन था और न उसकी कहीं नोकरी ही | 
लगी थी । वह बड़ा परेशान और दुःखी था । उसे | 
हमसे कहा कि महाराज | मैं बड़ा दुःखी हूँ और जातिका | 
ब्राह्मण हू । अंप्रेजीसे एम्‌० ए० भी हू | पर न तो मेरे | 
पास पैसा है और न मुझे कोई नौकरी ही मिछ पाती दै। , 
इधर मैं रोगी भी रहता हूँ । जिससे मेरे सब रोगशोक | 
दूर हो जाये अतः ऐसा कोई उपाय बतानेकी कृपा के | 
पूज्य जगहुरुजीने कहा-- ह 
“तुम ब्रजवासी ब्राह्मण हो इसलिये हम तुम्हे एक 
ऐसा उपाय बताते हैं, जिससे तुम्हारे समल रेगशे | 
दूर हो जायेगे और तुम्हारी समस्त मनःकामना " 
हो जायगी | तुम सब प्रकारसे सुखी हो जाओगे |! 
उस ब्राह्मणने कहा कि महाराज | बडी हग । 
` इसपर हमने उससे कहा कि तुम हमारे स टा 1 
ठहरो और भगवान्‌ श्रीसूर्यकी शरण छो। " 
श्रीसूयकी उपासना करो । पंद्रह दिनोतक pl वाति. 
शुद्ध जलसे स्नान करके भगवान्‌ जव 
खड़े होकर सूर्यमगवान्‌को जळ दो । उदे ही... 
साष्टाङ्गप्रणाम करो और चन्दन-पुष्पादिसे निल 


OY es fo A AT A 


रि 5 


च्छ 


केसे होता है, कृपाकर भक्ति सहित उनकी पजा किया करो | हम जो कह FE 
विळे य \ र सूयके स्तोत्र Bh “८ अ | 
CC-O. उपना कार | Collection, Varanasi. ०८, तीह, जः Sha 


| ee 
So 


के ब्रत करो, तुम्हारे सव काय सिद्ध हो जायँगे । 
|शीूर्योपासनासे कौन-सा ऐसा काय है कि जो सिद्ध 
| हयो जाता हो । 

उस ब्राह्मणने हमारी बातका विश्वास कर सूर्योपासना 
|करनेका दृढ निश्चय कर लिया । वह अंग्रेजी पढ़ा था और 
/$शनमें रहता था तथा उसके .सिरपर चोटी नहीं थी 
| खं वह चाय भी पीता था | हमने सबसे पहले उसके 
|बाळ कटवाकर उसके सिरपर चोटी रखबायी और 


| उसने हमारे बताये अनुसार बड़ी लगन 
~~ ९ 
और बड़ी श्रद्धा-मक्तिके साथ भगवान्‌ श्रीसूयकी 
| उपासना, उनके मन्त्रका जप और स्तोत्रका पाठ आदि 
९ 
| करना प्रारम्भ कर दिया । उसके विधिप्रवक श्रीसूर्योपासना 
करनेका प्रत्यक्ष फळ और अद्भुत चमत्कार यह देखनेमें 


-वेत्ता सूयापासनाको आर सब प्रकारके 
भस्तित्ववाद है, जो वर्तमान समयके एक 


१ है कि पृथ्वी सूयंका एक भाग 
मिड वास्तवमे हमारा सम्पूर्ण शारीरिक 
३दियवान्‌ पदार्थोके जोवनकी भाँतिः सूयेके प्रकाश 
इसमें कोई सन्देह नहीं है 


मे था; तब इसने बड़ी श्रद्धापूवक प 


= ३--- 


सऽ अ ५२-५ 


ॐ सूर्यका महत्त्व # 


आधुनिक ग्रह-उपग्रहका पदार्थ विज्ञान ओर पृथ्वीको 
से पृथक 
रीरिक तथा मानसिक 


श तथा उष्णतापर 
कि हजारों वष पहले 


एकेश्वरवात्योंसे मानसिक तथा wl 


[सनपर झुककर उद्य तथा अस्त होते हुए स 
dA ग 
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आया कि अमी सूर्योपासना करते पंद्रह दिन भी पुरे 
नहीं इए थे कि उसके धरसे एक तार आया कि 
तुम्हारी अमुक जगहसे नौकरी ळगनेकी सूचना आयी 
है, इसलिये तुम तुरंत वहाँपर पहुँच जाओ और काय 
संभाल लो | वह यह देखकर आश्वयचकित रह गया । 
उसकी भगवान्‌ सूर्यमें और भी श्रद्धा-भक्तिं हो गयी । 
वह वहाँ गया और ऊंचे पदपर नियुक्त हो गया | वह 
आगे जाकर मालामाल हो गया । इस प्रकार उसके 
सब रोग-शोक, दुःख-दारिद्रव समाप्त हो गये । 
यह सब भगवान्‌ श्रीसूयदेवके भजन-प॒जन, जप- 
अनुष्ठान आदि करनेसे और भगवान्‌ श्रीसूयके प्रसन्न 
होनेसे ही हुआ, जो खयं हमारी प्रत्यक्ष आँखोंदेखी 
सत्य घटना है । 

भगवान्‌ श्रीसूयकी कृपासे सब कुछ ग्राप्त हो सकता 
है । आवश्यकता है कि हम श्रद्वा-भक्तिकें साथ 


विश्वासपर्वक भगवान्‌ श्रीसूर्यकी उपासना करे | 
प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी 


सयका महत्त 


«हेकळने अपनी विश्वपहेळी नामक पुस्तकमे लिखा है कि 
तथा अक्षात-रूपसे पड़ता है । आजकलके 
| Leute woos et उत्तम समझते है । यह उस प्रकारका 


ईश्वरवाद्मे भी 


सूयं प्रकाश और उष्णताके 


सरलतापूर्वक परिणत दो सकता हैः 
निमौणके सिद्धान्त हमको यह बतलाते 
पृथ्वी, सूयंसे जा 


और सब प्रकारके 


श्ण्मे 


उत्पत्ति तथा 
हो गया है । अन्तमे कभी-न 
जीवन, अन्ततः 
ल | 

[सक लोग अन्य 
स थे। लेखक जव सन्‌ १८८१ 


( भी ) समुदके किनारे खड़े होकर 
की पूजा करते देखा था । हा 
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( लेख़क--डॉ० श्रीसुरेशब्रतजी राय, एमू० ए०, डी० फिळू०, एल एल बी० ) 


प्रकाश, ताप और ऊर्जाके स्रोत भगवान्‌ भुवनभास्करके 
सम्मुख मानव आदिकाळसे ही श्रद्धावनत रहा है । 
यदि वे वेज्ञानिकोंके छिये ऊर्जा तथा उष्णताके खरोत हैं तो 
भक्तोंके लिये जीवनदाता, खगोळ-झाख्नियोके लिये सौर- 
मण्डळके केन्ह-बिन्दु और कवियोंको सात चपळ 


अरबों तथा सहस्र क्षिएणोंवाले ररिमरथीकी कल्पनामें मुग्ध इसी 


करनेवाले दिव्य प्राणी हैं। (अपने देशमें) प्रातःकाल एवं 
संधिवेळामें किसी सरिता, सरोबरमें कमरतक जळके बीच 
अथवा भूमिपर ही खड़े होकर सूर्यको अर्य अर्पित करने 
एवं सूय-नमस्कार करनेकी परम्परा आदिकाळसे ही 
चळी आ रही है। समी वण, जाति, धर्म और 
देशोमें किसी-न-किसी रूपमें सूय-पूजा प्रचळित रही है 
तथा आज भी है। फारसमें अग्नि एवं सूर्योपासना-मरम्परा 
अत्यन्त प्राचीन रदी हे । मेक्सिको-वासियोँकी मान्यतानुसार 
विश्वकी सुजनशक्तिका मुळ सूय ही दै । यूनानमें 
प्रचळित अपोलो ( 4०1० ) तथा डेयाना ( 111514 ) 
उपाख्यान सूर्योपासनाकी ओर संकेत करते हैं । अपने 
देशमें सौरोपासनाका अळग सम्प्रदाय ही रहा है । 
शेव-सुर्योपासनाका भी अळग सम्प्रदाय है | झो 
सुर्योपासनाको अपनी उपासना-पद्धतिका अभिन्न अङ्ग 
मानते हैं । काळान्तरमें शेव-धर्मकी प्रधानताके कारण 
सौरोपासना गोण हो गयी । त्रेतायुगमें सूर्यबंी-परम्परा 
भुवनभास्कर-नैसी देदीप्यमान रही । दिळीप, रघु, अज, 
दारय, राम सूयवंशकें उल्लेखनीय नरेश थे । महारथी 
कण सूयसुत्र थे । 
कोणाकजैसे म॒य-मन्दिरोमें एवं अन्यत्र सूर्य- 
रूपमे सूर्य-पजाकी परम्परा अत्यन्त 
आचीनकाळसे मिळती दै । कहीं प्रतीक, कहीं मानव- 
रूपें सूयका अङ्कन मिळता दै । चक्रको प्रायः सूर्यके 


SS Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के सर्वानन्‍्दृभदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः अ 


| 

त 

कक यया र 
| 

<< 
5 

“री 

1 
{ 

4 


प्रतीकात्मकरूपमें व्यक्त किया गया है । दक) | 

सुदशन-जैसे | 
चके कही-कही तेज किरणे प्रसित होती दि | 
गयी हैं| वेदिककालमें सूर्यको नारायण मीकहा जातथा। | 


शताब्दी ईसाप्रबंके सिक्कोंपर सूर्यको कमळके प्रतीक |" 
रूपमे अङ्कित किया गया है | सम्मवतः इस काण | 
सूर्यकी परवतीकाळीन मानव-प्रतिमाओके हाथमें कमर 
पुष्प मिळता है । गर्गकुण्ड चोळपुरमें स्थित मन्दिके | 
निकट कमळके आकारकी विशाळ प्रस्तर-प्रतिमा सूयवी F 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिको पुष्ट करती है । (वी | 
शतान्दीकी इस प्रतिमाके चारों ओर स॒यसे सम्बद्ध उग,/' 
प्रत्यूषा-जेसी देवी-देवताओंकी झिया अङ्कित है । | 
उद्वाहिक मित्र तथा माुमित्रके सिक्‍कोंपए, तृतीय | 
शताब्दी ई० पू०की कदनामक जनजातिके ' 
सूर्यका सोलर डिक्स अर्थात्‌ वेदिका-जैसी पीठिका 
स्थित सर्यका अङ्कन मिळता है । मीठा बाग 
राजघाटकी खुदाईमें ग्रा्त सिक्कोंपर मूके इको 
अग्निकुण्डके समीप पीठिकाके ऊपर अङ्कित दि 
गया है | क | 

मानवरूपमें सूर्यकी प्रतिमा पश्चिमी त्त पती. 


क आठ श ले 


न 


क 


ष 
मानवपूर्तियाँ खण्डगिरिकी गुफा ( उड़ीसा ) द Ey 
गयामें भी प्राप्त हुई हैं । खण्डगिरिकी गी है | 


बौद्धस्तपकी वेदिकापर प्राप्त प्रतिमाओंसे कट 
कि सर्योपासना-पद्धति न केवळ ध्ये री 
एवं जैन-सम्प्रदायोमें भी प्रचळित्‌ थी । कोरी 
प्रथम शताब्दी ३० पू०की स॒ये-अतिमारम ता 
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हि आसीन प्रस्तुत किया गया है, जिसे खींचनेवाळे कतिपय परवर्ता सूय-प्रतिमाओपर विदेशी प्रभाव 
` # घोड़े चार युगोंके प्रतीक हैं । रथमें एक ही पहिया परिलक्षित होता है; जैसे भारीभरकम पहिने निरजिस- 
जिसे वर्षका प्रतीक माना गया है । रथके दोनों ओर जैसे परैष्ट, बूट अथवा जूते धारण किये सूय-प्रतिमा 
। ॥ ब्रियोंकी आकृतियाँ, सम्भवतः ऊषा एवं प्रत्यूषा दिखायी गयी है। कलकत्ता संग्रहाळ्यमें एक ऐसी ही 
 प्रत्यघ्चापर चढाये प्रदर्शित की गयी हैं। इन मूर्ये- प्रतिमा सुरक्षित है । इन मर्तियोमें अपनी अळगअळग 
नियोको प्रातः एवं सायंकाल दो पक्ष माना गया है। विरोषताएँ मिलती हैं। मथुरामें प्राप्त कुघाणकालीन 
(के नीचे सम्भवतः अन्धकारके प्रतीकरूपमें देत्याकार सूर्य-प्रतिमामें चार अश्वोके रथपर आसीन सूयके एक 
|नवकी प्रतिमा प्रस्तुत की गयी है, जिसे कुचळता, नष्ट हाथमें कमळ है और दूसरे हाथमें तलवार ल्यि ळम्बा 
[ता हुआ रथ आगे बढ़ रहा है । चार घोडोंवाळे कोट और आच्छन्नपद भास्करके दोनों स्कंथोसे गरुडकी 
` [प्र आसीन य शक तथा यूनानी परम्परामें भी मिलता भाँति एक-एक पंख लगे हैं। प्रथम तथा द्वितीय 
है| कुछ ऐसा ही चित्रण पटनामें प्राप्त मुहरोंपर भी शतान्दीमें खदेशी तथा विदेशी तत्त्वोका समन्वय 
शा हे । पश्चिमी भारत ( भाजा )में ग्रास बोध- अद्भुत है | मथुरासे ही प्रात कुछ अन्य सूर्यअतिमामें 
की सूर्य-प्रतिमासे मिळती-जुळती मरति भी समकालीन सूर्यकी वेशभूषा शकों-जैसी है । शरीर आच्छन्न है और 
`| कानपुरके समीप ळाळभगतसे प्राप्त प्रथम अथवा स्कन्धोसे पंख नहीं ळे हैं, बाँयें ह्वाथमें कमळ्कळिका 
भी शतान्दीकी स॒र्‍य-प्रतिमामें अनेक परिवितेन मिळते और दाँयेमें खङ्ग है । यहाँ सूर्यरथमें चारके स्थानपर 
५ | रथासीन सूयको खड़ेकी अपेक्षा बैठी मुद्रामें प्रस्तुत दो घोड़े दिखळाये गये हैं । 

कया गया है | दायीं तथा बायीं ओर खडी खयो राजशाही बंगालके नियामतपुर, कुमारपुर, मध्यप्रदेशः 
' )ञ्चापर चढ़ाये धनुषकी अपेक्षा एक सयभगवानपर के नागोदमें झूमरासे प्राप्त गुपकाळीन सूर्यप्रतिमाओपर 
न्न ताने है और दूसरी चँवर डुला रही है । तीन कुष्राणकालकी भाँति विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता दै । 
धय नीचे खडी दिखलायी गयी हैं । अर्थात्‌ सूर्यकी पाँच ये म्रतियाँ रथपर सवार न होकर अलग खड़ी मुदा 
निया प्रस्तुत की गयी हैं । घोड़े एक देत्यके मस्तकसे हैं, साथमें क्रमशः दण्ड और कमल, लेखनी तथा 
त हुए प्रस्तुत किये गये हैं । भुवनेश्‍वरके समीप उडीसामें दावात लिये, विदेशी-परिधानमें दण्डी एवं 
कैनगुफाके खण्डगिरिसमूहमे अनन्त गुफासे प्रथम प्रतिमाएँ अतुचरख्पमे हैं । दण्डी तथा प 


रेताब्दीकी एक प्रतिमा मिली है । इन प्रतिमाओंमे कोट ( चोलक ) एवं बूट ( उपानह ) र 
। ह रहि सूर्य 
| 'शत मयका रूप यूनानी देवता अतळान्तोंसे बहुत मथुरासे प्राप्त गुकाळीन एक अन्य ह मेस! 


| भिता है । इनके अतिरिक्त एलोरा-ुफाकी शरीरका मध्यमाग पुष्पमाठासे सूप 
धति, थरापुरामें पाँचवी शताब्दीमे स्थापित सूये अपने दोनों हाथोसे के | pe डर 
| गदर, छठी शताब्दीमें मिढिखुल्के पंद्रहवें राजाइरा साथ उषा, र ऱ उ यी न 
सापित सूयमन्दिर, ८वीं शताब्दीमें लहितादित्यके समद हो गये, परे बट संगमरमरकी एक सूय-प्रतिमारमे 
९ १ ¢ गया । गुप्तकालीन सूय के । 
तड प्रासाद, पाल्वंशीय शासनकालवी सूयि आहि ने सारथीरुपमें अङ्कित किया ग्या है| सक 
RN शताब्दीमे अनेक सूर्यमच्दिरोंकी खापगे दोनों थें कमळ दै । राजशादी संग्रहाय 
। 1 ड (जनके व्यापक अननक गि, (पिता दै) ५० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सुरक्षित एवं बोगरामें प्राप्त गुप्तकालीन सूयकी नीली 
पाषाण-प्रतिमाके साथ सारथी अरुण, धनुर्धारिणी ऊषा, 
प्रत्यूषा विराजमान हैं | सूय निरजिस अथवा कोटके 
स्थानपर धोती पहिने हैं, जो कमरमें कसी है, पैर रथकी 
पीठिकामें छिप गये हैं तथा किरीट-मुकुट एवं अळङ्करण- 
युक्त सूयप्रतिमा अत्यन्त भव्य है । दोनों हाथोंमें 
सनाळ कमलके फूलोंके गुच्छेसहित सूयके पीछे 
प्रभामण्डल दशकोंपर अपनी दिव्य छाप छोड़ता 
है । चौबीस परगना ( बंगाल ) के काशीपुर नामक 
स्थानमें प्राप्त सूयप्रतिमा बिशुद्ध भारतीय वेश-मूषामें 
है, परंतु रथमें चारकी अपेक्षा सात धोड़े हैं, यद्यपि 
पहिया एक ही है और रथके नीचे दो दानव अङ्कित 
किये गये हैं, अरुण सारथीके रूपमें विराजमान हैं । 


मध्यकालमें सूय॑पूजाका गुजरात, राजस्थान, उत्तर- 
प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसामें ब्यापक प्रचलन था | 
सम्भवतः इस कारण गुजरातमें मुढ़ेरा-मन्दिर, मध्यप्रदेशमें 
खजुराहोका चित्रगुप्त-मन्दिर तथा डड़ीसामें कोणार्क- 
मन्दिरोंका निर्माण हुआ । मध्ययुगीन अधिकांश सूर्य- 
प्रतिमाएँ खड़ी मुद्रामें मिळती हैं | एकाकी अथवा दो 
आकृतियोंवाळी साधारण सूय-प्रतिमाएँ बिहार और 
खिचिगमें प्रात हुई हैं उड़ीसाकें खिचिंग नामक 
स्थानमें प्रात १२वीं शतान्दीकी प्रतिमामें अलङ्करण, 
किरीटयुक्त, उदीच्यवेशधारी सूय पद्मासनपर खड़े 
दिखलाये गये हैं । दोनों हाथोंमें कंधोंकी ऊँचाईतक 
प्रणत: खिले कमल हैं । पीठिकामें सात धोड़ोंवाला एक 
पहियेका रथ अङ्कित है । मुस्कुराते सूयके साथ उपा, 
प्रत्यूषा, दण्डी, पिंगल तथा सारथि अरुण भी दिखलाये 
गये हैं । खिचिंगमें ही प्राप्त अन्य प्रतिमामें कोई 
परिचारिका नहीं हे । दक्षिणी भारतके उत्तरी अर्काट 
( गुडीमल)के परञुरमेश्वर-मन्दिरकी सूर्य्रतिमामें 
. सूय जूता पढिने पद्मासनपर 
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इस प्रतिमाके साथ अनुचर, परिचारिकाएँ, सात 
अश्वोंवाळे रथ तथा सारथि अरुणका अडून नह. 
हुआ है । सूर्यके दोनों हाथोंमें कमळकी अपेक्षा कळ | 
दिखलाये गये हैं । हि 


पिंगळ, ऊषा, अरुण, शर-संधान किये दो खनियाँ तथा दो |" 
विद्याधरियाँ अङ्कित मिळती हैं | अजमेरसे प्राप्त एक प्रतिमं | 
परिचारिकाओंके अतिरिक्त मूर्यके साथ राही तथा निक्ष | 
दो खियाँ भी दिखलायी गयी हैं । इनमें सूय तया | 
सारथि अरुणके बीच उषा दिग्दर्शित की गयी ह|| रा 
क्लिष्ट अथवा उत्तम श्रेणीकी स॒य-प्रतिमामें हाय | हे 
मर्तियोंकी संख्या बढ़ती गयी । प्रकृति-जगतूका जीका | 
दाता होनेके कारण सूर्यके साथ प्रकृति-जगतके सभी 
देवी-देवताओंकी प्रतिष्ठा होने लगी, जैसे कीतिंमुखा वाढ बे 
राशियाँ, आठ ग्रह ( सयंको छोड़कर ), छः अ | 
ग्यारह आदित्य, अष्टमात्रिकाएँ, गणेश, 
जूनागढ़ संग्र्ाळयमें सुरक्षित ऐसी एक प | 
सूर्यके साथ अपनी पल्नियोसहित दस आदिल “| 
शुक्र, शनि, राहु, केतु अङ्कित किये ह | पा | 
राजौर नामक स्थानसे प्राप्त सूयप्र न 
प्रभामण्डल्युक्त सूयके साथ दण्डी) पिंगल, 
अतिरिक्त बारह आदित्यों, गन्धर्वो तथा कीर्ति | 
हुआ है । सोनरंगसे प्रात सूयप्रतिमाके रे पा न 
एवं मङ्गळ परस्पर प्रतिकूल दिशाओंकी ५ र 
शर-संधान-मुद्रामें दो म र तनी || 
बारह आदित्यो, नीचे अध्मात्रिकाओं) ह | 
अर्चना-मुद्रामें पट ऋतओं, बॉयी ओर हदै |. 
एकदम ऊपर गणेश और कार्तिकेयका 8 | 
क्रमशः सौरोयासनाका मर्द ते दतं 6 
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व. परदायोंके समन्वयका प्रयास मिळता है | यह प्रवृत्ति 
ह | प 
श वि मागमें एक तथा दूसरे भागमें अन्ये देवी-देवताओं 
ग्र उनके चिहोंका अङ्कन होता है | जैसे अधनारीश्वरकी 
अथवा विशिष्ट देवी-देबताकी अनेक सुजाएँ 


छ रिदशित कर प्रत्येक भुजामें अळग-अळग देवी-देवताओंके 
| ~ ~ ~ 
॥तीकात्मक अल्न-शख्र देकर एक ही प्रतिमामें अनेकके 
है जैसे सु Ly 

पन्यका प्रयास मिळता है, जसे सुदशनचक्र, 
- के ९ प्रतीक 

| शिळ, कमळ, क्रमशः विष्णु, शिव एवं सूयके प्रतीक 
1 ॥ने जाते हैं | इस शैलीकी प्रेरणा सम्भवतः दुर्गा- 
राती अथवा भागवतपुराणमें महिषासुरमर्दिनीके 


|िर्मीवकी कथासे मिली होगी । ऐसी मूर्तियोंमें 


लोकेश्वर, सूर्यशित, हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूय 
फ्लेखनीय . हैं । बुन्देळखण्डके मथई नाभक स्थानमें 
(प सूयप्रतिमाकी छः भुजाएँ दिखलायी गयी हैं 
निनमें कमळ, त्रिशुल धारण किये हैं तथा अन्य हाथ 


और वरदकी मुद्रामे हैं। पैरोंका आच्ठन होना स्पष्टतः 


| स्थानोंपर तीन वेदियोमे अळग-अळग 


| गायत्रीदेवी--विष्णुपदके 
है। नीचेसे ऊपर घाटमें ६८ सीढ़ि र 
मिळता है । यह मन्दिर और घाट सन्‌ १८०० 
घेन्दकी सखीने गयामे बनवाया था । गायत्री मन्दिरिसे 
घेपोप वभलोघाटवर फळगेरधर 


देयनारायणकी चतुर्भुज मूर्ति 


( फर्ग्वी 


% गयाके तीर्थ # 


पिण्डदान होते 
| पेतुभुज-सूर्ति खड़ी है; जिसको दक्षिणाके कहते हैं) 
| मन्दिरले लगभग आधा 


श्वर ) 
है जिसे लोग 'गयादित्य 
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ब्रह्म, विष्णु, महेशके उपासना-सम्प्रदायोमें समन्वय- 
का द्योतक है । राजशाही संग्रहाळयमें सुरक्षित १२वीं 
शताब्दीकी मार्वण्डमैरवप्रतिमाके तीन मुख हैं । रौद्र, 
शान्त और वीरभाव प्रस्तुत करनेवाले दस दाथ हैं, 
जिनमें कमल, त्रिशल, शक्ति, डमरू, खव, खङ्ग आदि 
धारण किये हैं । खजुराहोके इलादेव-मन्दिरमे शिव, 
सूर्य तथा ब्रह्माकी एवं चिदम्बरम:मन्दिरमे विष्णु, 
शिव तथा सूर्यकी प्रतिमाएँ मिलती हैं | खजुराहोकी 
संयुक्त मर्तिकी आठ भुजाएँ हैं, दो भुजाओंमें पण 
विकसित कमल हैं | दो मुजाएँ टूटी हुई हैं। रमं त्रिशूळ, 
अक्षमाळ और कमण्डळ हैं । र 

आदिकाळसे ही मानवजाति भारत ही क्या विश्वके 
वोने-कोनेमें जीवनदाता सूर्यके प्रति श्रद्धावनत रही है, 
चाहे कोणार्क-मन्दिर हो, चाहे अन्य कोई मन्दिर, 
सवत्र अपने आराध्यकी विभिन्न रूपोर्मे कल्पना की गयी 
हे, जबतक सृष्टिमं जीवन है, सूयकी अचना 
होती रहेगी । 


A 
गयाके तीथ ह 
| सूर्यकुण्ड--विष्णुपदके मन्दिरसे करीब १७१ गज न ९ ग खी हा है \ 
| पीवारसे घिरा छुआ सूर्यकुण्ड नामक एक 34 8 सर वृक्षिण मानल तोय कहा जाता है तीना 
ण्डका उत्तरी आग उदीची, मध्यका कनखळ और दक्षिणका ३ यम पक मस्व्रिमे ससेनारायणको 
f का उत्तरी भा = हे \ सूर्यकुण्डके परचम हे 


x x 


र ; नदीके कितारे गायत्रीघाट 
मीळ किया हक गायत्रीदेवीका मन्दिर 
(घवजी सेंधियाके पोते सेठ स 


“भारतके तीयसे साभार 


emer eo sme क४पा७ ७ 


सुय प्रजाकी परम्परा और प्रतिमाएँ 
भ्रीबलदेवजी उपाध्याय ) 


( लेखक--आचार्य पं० 
सूय हिंदुओंके पञ्चदेवोमें एक हैं। ऋग्वेद सर्यको 
जगतूकी आत्मा कहा गया है-- :: 
सर्वे आत्मा जगतस्तस्थुषरच | (-ऋक्‌० १) ११५ । १) 
_ पैदिक साहित्यमें सूर्यका विशद वर्णन है और 
वेदिक आल्यानोंके आधारपर ही पुराणोंमें विशेषकर 
भविष्य, अग्नि और मत्स्यमें स॒ये-सम्बन्धी परम्पराओंका 
विकास हुआ है । सूर्योपनिषदूमें सर्यको ब्रह्मा, विष्णु 
भौर रुद्रका ही रूप माना गया है. 


एप ब्रह्मा च विष्णुश्व रुद्र एष हि भास्कर: । 

बसे तो द्रादशादित्यकी गणना शतपथ ब्राह्मणमे भी 
है, किंतु पुराणोमें ढादशादित्यकी संख्या और नामावली 
त स्पष्ट हो गयी थी । इनके नाम क्रमशः 
माठ, मित्र, अयन्‌; रु, वरुण, सूरय, मग, विवस्वान्‌, 
सविता, ष्टा और विष्णु मिलते हैं । गे तथा अयमनके 
नामसे सूयकी पूजा ईरानियोंमें भी प्रचलित थी। 

सूय सम्बन्धी कई पौराणिक आल्यानोंका मूल वैदिक 
है । सूयकी उपासनाका इतिहास भी वैदिक है | उत्तर- 
वेदिक साहित्य और रामायण-महाभारतमें भी सूयकी 
उपासनाकी बहुश: चर्चा है । गुप्तकालके प्रवसे ही 
सूयके उपासकोंका एक सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था, 
जो “सौर? नामसे प्रसिद्ध था । सौर सम्प्रदायके उपासक 
उपास्य देवके प्रति अनन्य आस्थाके कारण सूर्यको 
आदिदेवके रूपमें मानने लगे | भौगोलिक इष्टिसे भी 
भारतमें सूर्योपासना व्यापक रही | मुल्तान, मथुरा, 
कोणाक, करभीर, उज्जयिनी, मेढेरा ( गुजरात ) आदिमें 
सूर्योपासकों के प्रसिद्ध केन्द्र थे । राजबंशोमें भी 
कतिपय राजा सूयभक्त थे । मैत्रक राजवंश ओर 


पुष्पभूतिके कई राजा परम आदित्य-भक्तः के 
CO रूपमें 


कै सवोनन्द्परदाता हरिह्दरनमितः पातु नो विश्वच्ुः अ 


sree Er जर vs re 
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सूर्योपासनाका आरम्मिक खरूप प्रतीकात्मक था | 
सूया प्रतीकत्व चक्र, कमळ आदिसे व्यक्त किया जता | 
था । इन प्रतीकोंको विधिवत्‌ मर्तिकी ही तरह प्रति | 
किया जाता था, जैसा कि पाञ्चालके मित्र राजाओंके' | 
सिक्‍कोंसे पता चलता है । मूर्तिरूपमें सूर्यकी ग्तिमाकरा 
प्रथम प्रमाण बोधगयाकी कळामें है । वहाँ सूर्य एक- |: 
चक्र रथपर आरूढ हैं । इस रथमें चार अनन जुते हैं। |; 
ऊषा और प्रत्यूषा सूर्यके दोनों ओर खडी हैं । |; 
अन्धकाररूपी दैत्य भी प्रदर्शित है। बोद्धोमे भी |. 
सूर्योपासना होती.थी । भाजाकी बोद्धम सूर्यकी | 
प्रतिमा बोध-गयाकी परम्परामें ही बनी है | इन दोनों ॥ 


खंडगिरि ( उड़ीसा ) के अनन्त गुफामें सूयकी जो प्रतिमा | 
है ( दूसरी शती ईसबीकी ) वह भी माजा और वो+ 
गयाको ही परम्परामें है। चार अरश्वोसे युक्त एकतर | 
रथारूढ सूर्यकी प्रतिमा मिली है । गंधारसे प्राप सूयी | 
प्रतिमाकी एक विशेषता यह भी है कि सूयके ज्र 
जूतोंसे युक्त बनाया गया है । इस परम्पराका 
मथुराकी सूय-मर्तियोंमें मी किया गया है । 

बनी सूर्य-प्रतिमाओंको उदीच्यवेरामें बनाया गया है | 
बृहत्संहितामें उदीच्यवेश या शैढीमें से 
निर्माणका विधान इस प्रकार है-- ‘a 
नासाललारजह्लोरुगण्डबक्षांसि चोत्ततानि 21 ॒ 
कुय्यौडुदीच्यवेशं 'गूढं पाद 
बिभ्राणः खकररुहे बाहुभ्यां पङ्कजे गा 
कुण्डलभूषितवद्नः म्र दा | 
कमलोद्रघ्युतिमुखः कञ्चुकशुत शुमकरो पि 


पुराणोभे सूयका प्रतिमाका जो विधान वर्णित है 
रे रथकी भी चर्चा है। उदीच्य-वेशमें रथारूढ सूयकी 
| माका विधान मत्स्यपुराण (२६० । १०४ )में है । 
| उदीच्यवेशा कोके द्वारा समाइत सूयका परिधान 
हैनेसे इस नामसे पुकारा जाता है । ऐतिहासिक तथ्य 
है कि शकोंके उपास्यदेव सूयभगवान्‌ थे--इसका 
विय पुराणोंने शाकद्वीपमें उपास्य देवताके प्रसङ्गे 
हः दिया है । उत्तरदेशके निवासियोंके दवारा गृहीत 
हेनेके कारण ही यह वेश उदीच्य! कहलाता है | 
स वेशका परिचायक पद्य मत्स्यका उक्त सन्दर्भ 
(६। सूर्यकी यह प्रतिमा अधिकतर खड़ी दिखळायी 
गाती है। यह प्रतिमा मात्रामें कम मिळती है। 
सके ऊपर चोगा ( चोळ ) रहता है जो प्रे शरीरको 
के रहता है । पैरोंमें बूट दिखलाये जाते हैं । कहीं- 
हीं बूट न दिखलाकर तेजःपुञ्जकै कारण नीचेके पैर 
दिखलाये ही नहीं जाते । शरीरके उपर जनेऊ दिखलाया 
जाता है जो कमी खङ्गा भ्रम उत्पन्न करता है | यह 
केश शक राजाओंका विशिष्ट राजसी वेश था जिसका 
विशद निदशन मथुरा-सग्रहाळयमें रखी कनिष्कवी मति है। 

गुप्ततवकालीन सूरयप्रतिमाएँ थोडी हैं । मथुरा 
केन्द्रमें ही प्रमुख रूपसे सूरयकी प्रतिमाएँ बनती यीं । यही 
सूर्य प्रायः स्थानक प्रदर्शित इए हैं । गुपकालीन 


नेपालमें 
नेपालू--पाशुपत-क्षेत्रके शुदे 


# नेपालमै खूर्य-ती्थ # 


[~ 
वरी मन्द्रके समीप वाग्म 


। प्राचीनकालीन भव्य म प 
व्र ° जहाँ प्रतिस्तमी [ सेला लगता 


2१५ 
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प्रतिमाओमें ईरानी प्रभाव कम या विल्कुल ही नहीं है । 
निदायतपुर, कुमारपुर ( राजशाही बंगाल ) और 
भमराकी गुप्तकालीन सूय-प्रतिमाएँ शेळी, भावविन्यास और 
आकतिमें भारतीय हैं । भूमराकी प्रतिमामें सूय नहीं 
प्रदर्शित हैं | किंतु यह वेश तथा अन्य विशेषताओंमें 
कुषाणकालीन मथुराकी मर्तिपरम्पराकों प्रदर्शित करती 
है । दंडी और पिंगल भी दिखाये गये हैं जो ईरानी 
वेशमें हैं । सूर्यका मुख्य आयुध कमळ ( दोनों हा्थीमें ) 
ही विशेषतया प्रदर्शित है | कहीं-कहीं सूर्य दोनों 
हाथोंसे अपने गलेमें पहनी मालाको ही पकड़े हुए हैं | 

मध्यकालीन सूर्यकी उपलब्ध प्रतिमाएँ दो प्रकार- 
की हैं---एक तो स्थानक सूर्यकी ग्रतिमाएँ और दूसरी 
पद्मस्थ प्रतिमाएँ | खिचिंगसे मिळी सूर्यकी एक प्रतिमा 
ऊषा और प्रत्यूषाके अतिरिक्त अन्य अनेक सूर्य-मत्नियो- 
से युक्त है; यथा रात्री, निक्षुमा, छाया, सुवचसा और 
महारेता । बंगाळ, बिहारसे मिली अनेक सूयप्रतिमाएँ 
किरीट और प्रमावळीसे भी युक्त हैं | 

पश्चिम भारत और दक्षिण भारतसे मिली सूर्य- 
प्रतिमाओंमें 'उदीच्यवेशीयः प्रभाव नहीं परिलक्षित 
होता । सूर्यके पैरोंमें न तो पदत्राण होता है और न 
सप्त अश्च या सारथी अरुण ही प्रदर्शित हुए हैं । कोट 
भी नहीं धारण करते और न उनके साथ उनके प्रतिहार 


ही दिखायें जाते हैं । 
सर्यतीथ 


ती नदीके पूर्वी तटपर सूर्यंधाट नामक 
न्दिर तो अव तष्ट हो गया है, परंतु 


| एक स्थान है। वहाँ भगवान खू्ेका म हे 
| स्थानपर एक छोटा-सा दूसरा नवीन खूरय-मन्द्रि बना ४ देको अध्य देकर | 
` है। इसका माहात्म्य यहद है कि यार स्नातपूवेक भगवान्‌ सूर्यकों अध्ये देकर पूजन हे 
चक्षूरोग और चर्मरोग नष्ट दो जाते दे । क मन्दिरगे अवस्थित है । सूति 

तुज सर्येविनायक नामक एक और मूर्ति नेपाळके अलाइ लि और अभय-सुद्रायुक्त है । किर्न्द 

सिर किरणाबलियाँसे आबृत है। हाथ शाह ची थी। राजा नीरोग हो गये! अतः इसके 
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वेदिक सूर्यका महत्व और मन्दिर 
( लेखक--श्रीसावल्या ब्िद्ारीलालजी वर्मा, एम्‌० बी० एल० ) 


सू प्रत्यक्ष देव हैं । पञ्चतत््ोपर उनकी छत्रच्छाया 
है । अन्न, ओषधि, आरोग्य, ऋतु-परिविर्तन सभी 
कुछ सूर्याश्रित हैं | पळ, विपल, घड़ी, प्रहर, दिवस, 
रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष आदि समय-गणना भी सूर्यसे 
समुद्भूत हैं | प्रत्यक्ष ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्राकौ 
यत्र साक्षिणों*ज्योतिषशात्र प्रत्यक्ष है जिसके सूये और 
चन साक्षी हैं । दोनोंके उदयास्तकी सम्पूर्ण गति-विधि 
डभाशम फलप्रहणकी दिशा, प्रमाण समय आदिका 
विस्तृत विवेचन तथा प्रत्यक्ष उदाहरण देनेमें भारतीय 
ज्योतिषशात्र विश्वमें अपनी तुलना नहीं रखता । शाख्रोमे 
प्रहणके समय भोजनादि वर्जित है | इसकी वैज्ञानिकताकी 
परीक्षा अमेरिकी खगोल्वेत्ताओने अनेक वर्ष पर्व की 
थी, जिसका सचित्र वर्णन “स्का नामक मासिक 
पत्रमें प्रकाशित हुआ था | एक व्यक्तिको प्रहणके कुछ 
पूवे भोजन दिया गया, बादमें एक्सरे-सदश आविष्कृत 
पारदर्शक कॉँचढारा देखा गया कि ग्रहण लगते ही 
पाचन-क्रिया बंद हो गयी ! ग्रहणके मोक्षके बाद ही 
उद्रकी जठराग्नि पुनः प्रचलित हुई | यह सब वर्णन 
बड़ेबड़े शीषकोंके साथ सचित्र छमा था । 


सूयप्रहुणका सर्वप्रथम शोध अत्रि ऋषिने “तुरीय 
यन्त्र'की सहायतासे किया था | आजके साधारण पश्चाङ्ग- 
कर्ता भी प्रहणका समय और फलादेश ऋषि-प्रणीत 
प्रणाळियोंके अनुसार सहजमें कह देते हैं | 

पाश्चात्त्य वेज्ञानिक कोपरनिक्सने सूर्यको ब्रह्माण्डका 
मध्य विन्दु माना है | यजुर्वेदके “चक्षोः सूर्यो५जायत/- 
के अनुसार सूय भगवानके नेत्र हैं, जो सबको समान 
` इष्टिसे देखते हैँ | 


>.) 


्एएुडफ़ाफ्फ-------- द्म निषद्‌ (2१५. 
® “3” पुणिः सूर्य आदित्योमः--यही अथवाज्गिरसका अशक्षर मन्त्र हे । इसका महत्त्व सूये 
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* सवोनन्द्मदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः + 


क्ग्ग्वेदमें सूयका देवताओंमें महत्त्पपण स्थान है | 3 
हमारे देशमें वेदिक कालसे ही सूर्यकी उपासना बि 
रूपसे प्रचलित थी । प्रसिद्ध गायतरी-मन्त सर्पक 
है । ऋग्वेद (७ । १२ | २ )में, कौषीतकि ब्राहमणः - 
उपनिषदू-( २ । ७ ) में, आश्वलायन गृहने और | 
तैत्तिरीय आरण्यकमें सूर्योपासनाके सूक्त, विधियाँ आदि | 
दी इई हैं । वेदमें 'विष्णुश सूयका पर्यायवादी शब्द | 
है । छान्दोग्योपनिषदू-( १ । ५ । १-२ )में सूर्यको ` 
प्रणव कहकर, उनकी ध्यान-साधनासे पुत्र-प्रातिका | | 
लाभ बताया हैं | कौषीतकि ऋषिने अपने पुत्रको एक | 
समय बताया था कि भैंने इसी आदित्यका ध्यान किया, | 
इससे तू मेरा एक पुत्र हुआ । तू भी यदि सूय-र्षियों- |, 
का उसी प्रकार ध्यान करेगा तो तुम्हें भी पुत्र होगा । श्र 
जो सूर्यका ध्यान करते हुए प्रणवकी साधना करता है. 
उसे पुत्रकी पराति होती है; क्योंकि सूय ही प्रणव हैं 
मूर्यं गमन करते हुए ओङ्कारका ही जप करते हैं । 

ब्रह्मवेवतपुराण सूयको परमात्माका प्रतिरूप hs | 
हुए अन्य देवोंको सूर्यके अधीन मानता दै | ण. 
अपना इष्टदेव और सर्वोपरि देवता माननेवाळ ० | 
“सौर? कहलाते हैं । बिशुद्ध सौरकी संख्या आज | 
नगण्य है | वे ळोग गलेमें स्फटिकमाळा 
रक्तचन्दनका तिळक तथा लाळ झूळोंकी माला नी 
करते हैं | ये अष्टाक्षर मन्त्र# जपते हुँ और र A 
संक्रान्तिको नमक नहीं खाते सूर्यका दशत किं व | 
वे जल ग्रहण करना भी पाप समझते हैं | छी वाण | 
काळमें उन्हें बहुत कष्ट होता है | सम्वत ढी | 
उनकी संख्या नगण्य हो गयी है | सौर र 


हे 5 
तूर्य-मन्त्रादिके जपको ही मोक्षका साधन मानते i 
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आज अनेक खी-पुरुप शारीरिक व्याधियों एवं चर्म- 
[एते त्राण पानेके लिये सूयत्रत तथा सूर्योपासना 
ते हैं । इससे अपव लाम होता है । 

| भारतमें पहले सूयंकी उपासना मन््रोदारा होती थी; 
| कि जब मूर्ति-पूजाका चलन आरम्भ हुआ, तब सूर्यकी 
प्रतिमा भी यत्र-तत्र स्थापित हुई । उत्कल-अदेशरमें 
पूर्योयासनाका विशेषरूपसे प्रचार था । कोणाकमें एक 
| रि्विल्यात सूर्य-मन्दिर है, जिसको 'कोणादित्य' 
|कहते हैं । ब्रह्मपुराणके अद्टाईसवे अध्यायमें इस तीथ 
| तया एतत्सम्बन्थी सूर्य-पूजाका वर्णन है । कोणाकका 
| मन्दिर भग्नावस्थामें होनेपर भी दशनीय है । अनेक 


है 
| विदेशी उसकी कारीगरी देखनेके उद्देश्यसे आते रहते 
हं । इसी कारण भारत-सरकारके पर्यटक-विभागने यहाँ 
शेटल बनवाया है, जिसमें वास-स्थानकी भी सुविधा है । 
काइमीरमें) मारतण्ड-मन्दिरके सूर्यकी मूर्तिका भग्नावरोप 
पिळा है । मातण्डका मन्दिर अमरनाथके मागपर है। 
चीन-पर्यटकोंके वणनके अनुसार सुळतान-( पाकिस्तान)- 
में बहुत विशाल सूर्य-मन्दिर था, जिसका आज नामो- 
निशान भी नहीं है । 2 
विधर्गियोद्वारा मन्दिरोंके विध्वंस कर देनेपर भी 
आज अनेक सूर्य-मन्दिर भारतके विभिन ्षेत्रोमे हैं । 
उनमें अल्मोड़ा (3० प्र०) का सूय-मन्दिर ज 
` विशेषता रखता है । इस स स्थापित ह 
` पति यहाँक्रे सूर्य र 
| नो को देखनेसे ज्ञात होता है कि वे बूट 
` जूता पहने हुए हैं । सम्मवतः यह भारतीय & 
' विशेषता नहीं है । विशेषतः अल्मोडाके मन्दिरे 
| देवलासका विशाल मन्दिर, गयाका 
उरणप्रसिद्ध धर्मोरण्य क्षेत्रमें 
जहाँका सूय-मन्दिर विशाल 
` (सिकिमगदढ़ ), जयपुरके गळताजी! 1. 
भैछ दूर ओसियाका सुयदेवसन्दिर र 


ee 


जोधपुरसे ३९ 
देव 


$९ वैदिक सूयंका महत्त्व और मन्दिर # 


RT ४ई४*”*” 


नहीं हैं; विंतु प्रसुल 


सिद्धपुर मढेरा तीथ है; 
हे \ अयोध्या सहनिया 
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(बिहार )का मन्दिर दशनीय है । कटारमळ ( अल्मोड़ा 
पहाड़की चोटीपर )के सूर्य म्दिएमें भगवान्‌ सूर्यकी 
मति कमलके आसनपर है । 
राजस्थान शिल्पकला और स्थापत्य-कळाके लिये 
प्रसिद्ध है । इस क्षेत्रों रणकबुरका सूय-मन्दिर विख्यात 
है जो अपनी सादी कलाकी सुरुचिप्रणताके लिये 
ि्यात है। खजुराहो (मध्य-प्रदेश ) में ८५ मन्दिर हे, 
जो कळाकी दृष्टिसे प्रसिद्ध हैं । इमे सूर्यमन्दिर अपने 
ढंगका अनूठा है| वह भी दानीय है। खम्भात खाडीके 
पास नगामाःनगरकामे एक सूर्य भगवानका 
दर्शनीय मन्दिर है । इस स्थानपर ब्रह्माके तीन प्रसिद्ध 
मन्दिरोमेसे भी एक स्थापित है । दक्षिण मारके 
कुम्भकोणममे शिव-मन्दिरके पास सूर्यमन्दिर है । 
सूर्यपूजा बहुत प्राचीन है। इसका एक प्रमाण मिश्रमें 
मिला एक बहुत प्राचीन मन्दिर है । फराउन बादशाह 
रसेमस द्वितीयने ३२०० वर्षे पूव स्थापित मन्दिरको एक 


कटवाकर बनवाया था | मन्दिर ११० फुट ऊचा 


पहाडीमें ॐ 
फुट ऊंची 


हे । मन्दिरके पास रसेमस द्वितीयकी ६७ 
ति है । मन्दि सूयदेवताकी मूर्ति है । 

इन तथ्ये ज्ञात होता है कि भारतमें सौरमतका 
प्रचार कमी खूब था, किंतु आज खतन्त्र ूर्योपासकोंका 
अभावऱसा है । फिर भी सूर्येसुजनकी आज भारतमें 


हे । पक्षदेवो. और नवप सूर्यका 
a । सभी स्मात उनकी पूजा करते हैं । कातिक 
सप्तमीको तो अनेक हिंदू वि 
सूर्यकी पूजा करते हैँ । र 
व्ष्णुकी वश प्रचलित 
नेपर खतन्त्ररूपसे सूर 
रा अतिरिक्त जापानमें आज 
अन्य देशोमे भी सूर्योपासना 
मन्दिरोंका विवरण मात होता है। अतः स्पष्ट 
बैंदिक सूर्यका महत्व सवन गो है। 


तथा सूय- 
है कि 
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# खवानन्द्प्रदाता हरि 


भारतमें सूर्यप्रजा और सर्य-मन्दिर 
( लेखक---भीडमियाशंकरजी व्यास ) 


प्राचीन समयमें अग्नि, वरुण, इन्द्र और सूर्य जैसे 
देवताओंकी प्रधानता थी, जिनके स्तोत्र वेदोंमें भरे पड़े 
हैं । विष्णु आदि देवोंका स्थान अपेक्षाकृत गौण 
था--यद्यापे विष्णु और सूर्यके खरूप एक ही माने 
गये हैं | बहुत समयके बाद आयोंकी धर्मरुचिमें कुछ 
परिवतन होनेसे सूर्यका अन्य देवताओंके साथ विष्णुमें 
आविर्भावकी मान्यताका प्रचलन हुआ । ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवकी त्रिगुणात्मक-उद्भव, पालक और संहारकके 
` खर्पकी पजा व्यापक होनेसे सूर्य आदि देवोंकी प्रजा 
गौण बन गयी | फिर भी त्रिकाल-संध्या सूर्यापासनाकी 
अक्खरूप बनी रही और आज भी है । 


गुप्तकालमें और उसके बाद बारहवीं शताब्दीतक 
भारतके विभिन्न भागोंमें विशेषतः पश्चिम-भारतमें सूर्यकी 
पजा प्रचलित थी; किंतु विष्णु और शिवमें सारे वैदिक 
देवोंका अन्तर्भाव होनेके कारण अब केवळ संध्योपासनामें 
रह गयी | इसवी सनकी चौथी या पाँचवीं शताब्दीमें 
मारतमें हूण, शक आदि विदेशी जातियों प्रविष्ट 
इई । उस समयकी विदेशी प्रजाएँ भारतकी प्रजाके 
साथ मिलजुळ गयीं । उन्होंने भारतके चार वर्णोगेसे 
अपने अनुकूळ वर्ण, रैन और वेष्णव तथा बौद्धमेसे कोई 
एक मनचाहा धम खीकार कर लिया । दोनों जातियाँ 
भारतीय जनतामें घुळ-मिळ गयीं | अनेक रीति-रिवाजोंका 
विनिमय हुआ । विदेशियोंके कुछ तत्त्वोको स्थानीय 
जनताने ग्रहण किया । चौथी और पाँचवीं शताब्दीमें 
भारतमें सूर्यपूजा बहुत प्रचलित हुई । बैदिक काळके 
प्रवेजोमें सूयपजा प्रचलित थी, अतः बिदेशियोंदी सूर्य 
पूजाको ग्रहण करनेमें दूसरे धमका अनुभव नहीं हुआ; 


फिर भी सूयपूजाका विदेशीपन छिपा नहीं रह सका । बारहके स्थानमें तेरह 


सातवीं शतान्दीमें ईरानसे भागकर आयी हुई 
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जाति अग्नि, सूयं और वरुणको माननेवाली है | वह । 
द्धमें राक्करकी भाँति इस देशमें मिल गयी | 


प्राचीन वैदिक काळमें छ: ऋतुओंमें छ; आदित्यदेव 
माने जाते थे, जो सूर्य कहे जाते है | वही वही | 
सात देवोके भी नाम मिळते हैं । पर बादमें बारह 
महीनोंके बारह आदित्य ( सूर्य ) इए । जिनके. 
नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--( १ ) सुधाता, | 
( २ ) मित्र, ( ३ ) अयमा, (४) ख, र 
( ५ ) वरुण, ( ६ ) सूय, (७) भर्ग, (या मग) | 
( ८ ) विवखान्‌ ( विश्वरूप ), ( ९ ) पूषा, ( १०) | 
सविता, (११) त्वष्टा और (१२) विष्णु । | 
सूयदेवके विषयमें अनेक वैदिक और पौराणिक कथाएं हं 

शिल्पप्रन्थोमें सूयके नाम और खरूप दिये गये हैं। || 
नामके प्रकरंणसूत्रमें संतान, अपराजितपृच्छा और जय 
्रपितिका उल्लेख है, “देवतामूर्तिप्रकाशनम” आदिं | 
सूयके बारह खरूप बताये गये हैं । उनमेंसे दसं | 
खरूपोंको हवायवाळा बताया गया है । नबॉँ पुषा और | 
दसवाँ विष्णुखरूप हैं। ये दो-दो हाथवाले बताये गये है 


प्रत्येक खरूपके उपरवाले दो हाथोंमे कमक और | 
नीचेके हाथोंमें अळग-अळग दो-दो आयुध कहे गये हुँ । 
किसीमें सोमरसपात्र, झळ, चक्र, गदा, माला, | 
कमण्डळु, सुदशनचक्र, खुवा ( होमका पात्र ) है | है 
तरह अळग-अळग दो-दो आयुष नीचेके दो-दो. द । 
देनेको कहा गया है | इन आयुधोंसे कहां जा 
है कि सूयका विष्णुमें आविर्माव हुआ । 


विश्वकर्माप्रणीत “दीपाणवः नामक 
सूयके नाम और 
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दोदो हार्थोके आयुधोंमें शाक्ष, कमळ, वग्नदण्ड, लेकिन वे पिछले समयकी हो सकती हैं | इस ठर्इळे 

| पर्रदण्ड, शतदल ( हरी सब्जियों ), फलद॒ण्ड और चक्र जूते पहनी हुई म्र्तियाँ उनका विदेशीपन दिल्डा देती 
| देलेबो कहा गया है । उनके तेरह नाम इस प्रकार हैं-- हैं । यहाँ अन्य किसी देवके परोमें जते नहीं रहते | 

एस्क्रिाडी 


(१) आदित्यदेव, (२) रवि, (३) गौतम, (४) भानुमान,  हुग्रसदेंग्रमुख स्थानपर मरी प्रति पर्किरक 
| (५) शातित, ( ६ ) दिवाकर, (७) धूप्रकेतु, (८) स्थापित की जाती है । इसी तरह अन्य देवोंके लिये 
| सम्भब, (९, ) भास्कर, ( १० ) मूर्यदेव, (११) सन्तुष्ट, कहागया है । मुख्य देवके पर्याय-खरूपांको मूळ इतिक 
| (१२२) सुवर्णकेन्द्र और ( १३ ) मातण्ड | जैसे ये चारों ओर खुदे फरेममें होनेपर परिकर कहा जाता है | 
ते नाम हैं, वैसे ही उनके खरूप भी कहे गये हैं । विष्णु-मर्तिके चारों ओर दशावतारोंकी छेटी- 
| इस प्रकारकी मूर्तियाँ सूयमन्दिरोंमें पायी जाती छोटी खुदी हुई प्राचीन मूतियाँ देखनेमें आती हैं | 
| है। ये मूर्तियाँ बेटी हुई या खड़ी--दोनों तरहकी उसी ओर सूर्य-म्रतिंके चारों ओर नमग्रहोंके खरूप 
| देखनेमे आती हैं । सूर्यका सात मुँहवाले एक घोड़ेको या सूर्यके अन्य खरूप गढ़े जाते हैं | कुछ तिके ` 
| या सात घोड़ोंके रथको वाहन कहा गया है । परिकरमें नीचेकी ओर खुदे या बैठे हुए मति गढ़ाने- 
| वाळे यजमान और यजमानपत्नीकी झूतियाँ भी 

छठी शताब्दीके विद्वान्‌ वराहमिदिरने बृहत्संहिता बनायी हुई रहती हैं । वतमान कालमें प्रधान पूजनीय 
नामक अतिविददत्ताप्रण गरन्यकी रचना की है । उस मूर्तियोसे परिकरकी प्रया हटा दी गयी है । उत्तर 
(६०-१९ )में वे लिखते हैं--मग ब्राह्मण सूयके भारतमें अळग-अळग विभागोमें चौथी शताब्दीसे 
पुजारी हैं । सूरयप्रर्तिका वर्णन करते हुए वे लिखते ब्वारह॒वीं शताब्दीतक सूय-मन्दिर बनते रहे--यह बात 
हैं--म्यकी मूर्तिमं नाक, कान, जाँघ, पिंडळी, गाल हिख्वित प्रमाणोंसे या अवशेषोंके आधारसे कही जा 
और छाती आदि ऊँचे होने चाहिये। उसका पहनावा सुकती है । 
उत्तरप्रदेशके लोगोंकेजेसा होना चाहिये । हाथोमें (१)६० सन्‌ ५७शमों दशर ( मालवाका 
कमल, छातीपर माळा, कानोमें कुण्डल, कमर खुली होनी दोर) रेशम बुननेवाले सद्धने एक सूर्य-मन्दिर बनवाया जु 
चाहिये । मुखकी आकृति सफेद कमलके गभ-जेसी था । दशोर माल्यामें एक शिलालेख है, जिसमें क्त | 


) 
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सुन्दर और हँसता हुआ शान्त चेहरा, मस्तकपर एनजित जीणोंद्वार करलेवाडा शिल्पकार गुजरातसे 
मुकुट होना चाहिये । इस प्रकाखी मूर्ति दपुर गया था--ऐैसा लिखित है। क 
सुख देती हे । २ ) राजत उच्छेल है किं 


इसीसे मिळती-जुळती सिका वर्णन झुक क ललितादित्य मु्ापिडने ३० सनकी आरबी | 
नीतिशाखमे दिया गया है । प्राचीनकालकी मिली ई दाताब्दीमें प्रख्यात मार्तण्ड-(सूय)का मन्दिर बनवावा 
देती हैं | इस कारण उनके पेर या पेखी अङ्गुलियो -वणनमें द 
न तो नहीं देती । होलबूटकी फकीर 
` इहै डिजाइन रहती है । पैरोंकी अहुलियों 
प्र पुछ म्तियाँ फंसीस-वेरायरूमें0 ऱ्या देवे, आगी. है Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


वीर 
चमड़ा ओढ़े इए छकड़ीकी म्तिवाळा मन्दिर गीझनीके 
विद्वान्‌ आल्वेरूनीने देखा था । आल्बेरूनीने अपने 'भारत- 
भ्रमण!नामक प्रवास-वणनमें लिखा है कि---'उस मन्दिरके 
पुजारी “मग? ब्राह्मण हैं ॥ सुळतानके सूर्य-मन्दिरमें 
सोनेकी सूर-मर्ति विधर्मियोंसे भयभीत होकर पुजारियों- 
द्वारा काष्ठमें परिवर्तित करायी गयी होगी । 


w 


( ४) हेन साँगने कन्नौजमें एक सूय-मन्दिर 
देखनेकी चर्चा की है | 


( ५-६-७ ) एलाप्र ( इलोरा ) भाजा और 
खण्डगिरिकी गुफाओंमें भव्य सूरय ूर्तियाँ गढ़ी गयी हैं । 
चौथी और पाँचवीं शताब्दीसे बारहबी शतान्दीतक 
भारतमें सूयपूजाका अधिक प्रचार था । 


( ८ ) प्राचीन काळमें गुजरातपर शासन करनेत्राले 
९ ऱ्र 0 he 
भूच राजस्थानके वतमान भिनमाळ स्थानमें एक अति 
प्राचीन कालीन सूय-मन्दिरका अवशेष अस्तित्वमें है | 


( ९ ) कच्छमें कंथकोटमें नवी 
° ८. 
पुराना सूय-मन्दिर जीण अवस्थामें है । 


शतीका एक 


( १० ) सोराष्ट्रमे थान मित्रेश्वरके पास ग्यारहवीं 
शताव्दीका सूय-मन्दिर है । झालावाड़के चौटीळामें 
सूर्योपासक काठी जातिके छोगोंने हालमें ही एक नया 
सूय-मन्दिर बनवाया है । 


( ११ ) सावरमती और हाथपतीके सङ्गमके 
संनिकट वीजापुरकें पास कोव्यर्कका बहुत प्राचीन 
मन्दिर है । वहाँ अभीतक ई० सन्‌ १५०के क्षत्रिय 
राजा रुद्रदामके सिक्के मिलते हैं । यहाँ कोटि --अदी = 
करोड सूर्यके विशेष नामसे यह तीर्थ माना 
पहचाना जाता है । इसे खडायता नामक बेश्यांका 
उत्पत्तिस्थान माना जाता हैं | उनके इष्टदेव कोट्यक 


i ४ कोटारकजी हैं | वहाँ, पुराना सयुकण्ड भी, है ७३फ्.5क्षटीत्र फीस, फटवत०/क्पचोस्स, «न २ द क 


ओ सरवीनन्द्पदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः * 


~ ९८८ _७२ < अद्भ > ते 
मन्दिरके बाँधनेवाले शिल्पीकी कथा भी अद्भुत है वर्दे 
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त्स्न्न्च्त्च्च्च्स््स्स्स्श्फ 
मन्दिरकी स्थिति सम्भवतः नवीं शतीके पकी हो. 
सकती है; लेकिन जीर्णोद्धाससे उसका असही खरूप 
बदल गया है । फिर भी कहीं-कहीं मलखरूप दिखायी 
देता है । वह उसकी प्राचीनताकी साक्षी देता है । 


( १२ ) उसी ओर ग्यारहवीं शताब्दीमें बना 
हुआ उत्तर गुजरातका जगविख्यात मोडेराका सूर्यमन्दिर ., 
मोढ बनिये और मोढ वेष्णवोंके इष्टदेवका स्थान माना जी 
जाता हे । यह मन्दिर साधारण प्रकारका भ्रमयुक्त _ 
विशाल मन्दिर है । गर्भगृहके चारों ओर अंदर | 
प्रदक्षिणा-माग है । उसके आगे गूढमण्डप है | उसके | 
आगे एक खुला नृत्यमण्डप है। उसके आगे प्रतोलीके | 
दो स्तम्भ बगैर तोरणके खड़े हैं । तोरण नीचे गि | 
हुआ है | आगे सूर्यकुण्ड शाल्रोक्त विधियुक्त है। | 
उसमें अनेक देव-देवियोंकी पूर्तियॉ आलोमें रखी ई 
हें । जहाँ सूय-मन्दिर होता है वहाँ सूयकुष्ड ' 
होता ही है | | 


७ ° क का 
( १३ ) जैसा पश्चिममें मोढेराका सूय-मन्दिर ९. 
he) डीसामें वोणाकका भव्य 
वैसा ही प्रबमें उड़ीसामें कोणाकका विख्यात भव्य मन्दिर 
बारहवीं शतीमें वहाँके राजाने बनवाया था। स 


हैं कि मन्दिर बाँधकर वह पासके समुद्रके ६ 
चलता हुआ आगे निकल गया । इसलिये माना जाता . हु 
है कि वह देवी शिल्पी था । पुराणोमे ब हे 
क्षेत्रको कोणाक-ती कहा गया है । उसके है। 4५ 
पूवंकी ओर दो-एक मीलपर ही बंगाळकी खाडी 
मन्दिरके उत्तरमें आध मीलपर चन्द्रभागा नदी य मची 

इस मन्दिरकी भव्यता अजीब है। खुळे गीं |) 5 
दीवाळे खड़ी हैं। उसका शिखर तोड़ दिया ग गा 
मण्डपमें ऊपरका भाग तोड़ दिया गया हैओर उ... ड 
बंद करके वह रेतोंसे भर दिया गया है | 


गम्य 
तिके र्व 


| >- लय मर्तियाँ 
| हाश्रयुक्त सिंहासन है। मन्दिरकी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ 
हि श्याम पाषाणकी परिकरवाली छः फुटसे भी अधिक ऊंची 
| ह| ये किसी मन्दिरमे प्रधानपदपर स्थापित करने योग्य 
| ह। मन्दिरको रथका खरूप दिया गया है । उसके 
| पहियोंका ब्यास पौने दस फुटका है । मन्दिरका पीठ 
साढ़े सोलह फुटका है । 


| भारतके प्रवेमें कोणार्क और पश्चिममें मेढेराके मन्दिर 
| सुप्रसिद्ध माने जाते हैं | उसी तरह उत्तरमें कश्मीरका 
मातण्ड--सूय-मन्दिर उस समय जगविख्यात रहा होगा | 
| दुर्भाग्यसे विधमियोके हाथों वह प्रायः नष्ट हो गया 
| है । बहाँके स्थापत्य-विधर्मियोंने अभ्यासकी दृष्टिसे उसे 
| देखनेलायक नहीं रहने दिया है । कश्मीरप्रदेशके 
| मन्दिरोंकी रचना उत्तरमारतके अन्य मन्दिरोंसे अछग है । 
| (१४ ) राजस्थान, जोधपुर और मेवाड्की सरहृदपर 
जैनोंके राणकपूरके पास जैन-मन्दिरोंका समह है । 
वहाँ उसके दक्षिणमें अष्टभद्रयुक्त न्दर कलात्मक 
सूर्यमन्दिर अखण्डित है | बहुत समय वसे देखभाळके 
| अभावमें और अपूज्य रहनेंसे यह मन्दिर जजरित हो गया 
| है। शिखर अष्टमद्री और मण्डप भी अखण्डित है । उसमें 
| सूर्वकी अनेक म्रतिया खुदी ढई हैं । कक्षासनके 
स्थानपर खड़े हुए घोड़े खुदे हुए हैं | अखण्डित मन्द्रिके 
जीर्णोद्धारकी आवश्यकता है । अष्टांश-प्रासादका विधान 
शिल्पमें है; लेकिन व्यवहाएमें वह करि 
मिलता है । 
( १५) प्रमासक्षेत्र( सोमनाथ 
सूयमन्दिर रहे होंगे, जैसा उनके मग्नावरष 


ss 


वर्तमान प्रभासमें दो बडे संयमन्दिर 
हैं । त्रिवेणीपर सूर्यमन्दिरके रिखरका 
| किसी अज्ञान कारीगरके हाथसे होनेके कारण 
जय उपरका भाग विक्रृत हो गया है. । कुरर 


€ 
$ भारतमें सूर्यपूजा और सूय-मन्द्रि # 


चित्‌ ही देखनेको 


)में छोटे-बढ़े बहुत 
शोषों और द्वारपर 


मिले अन्तरङ्गो-अबशेषोसे जाना जा सकता है। 
ले बिखरे हुए अन्तरङ्ग तो ए 
जीर्णोद्वार 
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द्वारा जीर्णोद्वार करानेसे ही असली आइतिं 
जैसा देखा है । त्रिवेणी-सङ्गमपरका सूयमन्दिर 
पर्वाभिमुख है | उसका गर्भगृह बिना भूर्तिके खाली 
है | मन्दिर भ्रमयुक्त सांधार प्रकारके ग्रासादका है । 
उसकी पीठकी ग्रामपट्टीकें स्थानपर अश्व वनाया 
गया है । उसकी जाँधमें देवरूप अल्पसंख्यामें हैं; 
लेकिन मन्दिर बहुत बड़ा है । 

( १६) प्रमासके पव ईशानमें शीतला नामसे पहचाने 
जानेवाले स्थानमें अरण्य-जेसे भागमें हिरण्य नदीके 
किनारे रम्य स्थानपर भ्रमयुक्त सांधार प्रासादकी रेली 
पर बना हुआ सूर्यमन्दिर है । उसका शिखर और 
मण्डपके ऊपरका भाग नष्टप्राय हो गया है । यह मन्दिर 
सुन्दर कलात्मक है । लगता है कि यह मन्दिर दक्षिणा- 
मिमुख हो । गर्भगृहमें मति नहीं है । विशेषतः सूर्यः 
मन्दिर पर्वामिमुख होते हैं | उसकी पीठिकामें (प्डीन्धमं ) 
ऊपरके मागमे ग्रासपट्टीकी जगह अश्व बने हुए हैं । 


प्रभासक्षेत्रमें पुराणोंके प्रमाणोसे कहा जा सकता 
हे कि वहाँ सूर्यके बारह बड़े मन्दिर थे । उनमेंसे सिफ 
दो बढ़े प्रासाद खण्डित दशामें खड़े हैं| ये दोनों मन्दिर 
बारहवीं शताब्दीके आगेकेजेसे नहीं लगते | 2. 
देबताओंके स्थपति विश्वकमीकी पुत्री सं्ञाका पाणिग्रहण क 
सूर्यके साथ हुआ था; किंतु वह सका तेज न सह ( ड 
सकनेसे प्रमासमें अपने मायके चली आयी । सूय 
संज्ञाको खोजते हुए प्रभास आये; परइसक शसश घोडीके 
रूपमें विचरने लगी । सूर्यको यह माळूम होनेपर काग 
रूप लेकर उसके साथै । घोडीके खरूपकी पश | 
अधिनीकुमारोंका जन्म हुआ । सूय मा 
संज्ञासे सहा न जानेके कारण बर 
कला बार र प्रतिनिमिलख्प हे | 
उसके ही ये बारह सूयमन्दिर प्र कक 
सूर्यकी पत्नी संज्ञका उपनाम _ त्नादेवी A 
। इसे पुत्र देवी ,माप 


be > 2-- 


PET 
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उसकी पूजा करते हैं । लीके ( प्रथम गर्भधारणा ) 

समय रत्नादेवीके प्राकृत खरूप गंदल माताके 
नामसे उसका छोटा मण्डप बनाकर उसमें छिले हुए 
नारियळमें उसकी मुखाकृतिकी कल्पना करके उसकी 
पूजा करते हैं। हिंदू-ुटुम्बोमें तो सीमन्तके 
समय आठ दिनतक घरमें प्रतिदिन रातको उत्सव 
मनाया जाता है | ख्रियाँ रावळ माताके गीत और गरबा 
गाती हैं । यहाँ सूर्य एवं संज्ञा धोड़ा-घोड़ी-रूपके 


्रतीकमें ही स्थित हैं । प्रतिदिन दुईनार्थियोंको बतासे, 


खारीक या पाँच-पाँच सुपारिया बाँडी जाती हैं । 


सात दिनोंमें उत्सव परा होनेके बाद आहिरी दिन . 


गदळ माताका और सूयदेवका छोटा मण्डप ( प्रतिमायुक्त ) 
सीमन्तिनी खली और उसका तरुण पति सिरपर रखकर 
गाते-बजाते गाँवमें घुमाते हैं । पहले तरुण पति केवळ 
सगुनके छिये सिरपर मण्डप लेकर एक चौकतक चळता 
दै बादमें खनियाँ वह मण्डप आनन्दसे अपने सिरपर लेकर 
गदळ माताके गीत उमंगसे गाती हुई घूमती हैं । जहाँ 
चौक आता है, वहाँ उत्साहमें आकर मण्डपके साथ गरबा 
गाती हुईं घूमती हैं | वह दृश्य अनोखा लगता है 

छोगोंकी उत्कृष्ट धर्मभावना दिखती है । यह प्रथा हट 


स्थानोंपर भी मैंने देखी है । सोमपुराओंमें विशिष्ट 


सर्यनारायण मन्दिर, मलतगा 


कनोटक ) में प्रायः ४०० वर्ष पुरानी सूर्यनायायणकी भव्यं मूर्ति व 
प्रतिदिन स्य-सूक्तका नियमित पाठ होता है। बिन 

म सूयनारायणके मन्द्रिके सामने आती है । खर्य मूर्तिके दाहिने 

“विजय? की प्रतिमाएँ हैं । मूर्तिके नीचे ( पीठपर ) मध्यमे खर्यदेवजीका 

दै और दोनों बाजुओंको मिलाकर खात अदवोके मुख हुँ । कक 


मलतगा ( वेळगाँच, 
जो २ फुट ऊँची है । मन्दिरं 
सूयोद्यके समय इनुमानजीकी 
बाजूस “जय? और वायेंमे 
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खानदानोंमें सीमन्तके समय एक या तीन समय एक गक 
माताकी स्थापना की जाती है | गोदे खेळनेवाळा दे दे | 
रना दे? जैसा गाया जाता है । ` 

संज्ञा-रनादेवीकी सुन्दर मूर्तियाँ सूयके-जैसी खड़ी 
ऊपरके दो हाथोमें कमळदण्डवाळी प्रभासपाटणमें स्थापित 
हैं, वे दशन करने योग्य हैं । 

उत्तर भारतमें जगह-जगहपर सूय-मन्दिर अचरित | 
स्थानोंपर भी होंगे, जिनकी प्रामाणिकता अपने पास नही | 
हद | किंतु ऐतिहासिक प्रमाण और वर्तमानमें खड़े हुए | 
जीण मन्दिर ही प्रमाण हैं । | 

दक्षिण भारतके द्रविडदेशमें सम्भवतः सयपजा उतनी | 
प्रचलित नहीं होगी । उसके मुख्य मन्दिर होनेकी कोई | 
जानकारी उपलब्ध नहीं है | वहाँ छिंगायत, सुत्रहमण्प । 
विष्णु, शेव, देवी आदि अन्य देव-देवियोके भव्य मन्दिर || 
पांड्य, चोळ-जेसे बड़े राज्योंने अपने अक्षय राज्यभण्डार / | 
खाली करके बनवाये हैं | वे मन्दिर एक छोटे शह | 
जितने विशाल विस्तारमें फैले हुए और भव्य होतेहे । | 
द्रविड प्रदेशोंमें मुस्लिमोंका पद-सब्चार अल्प हुआ है; 
इसलिये वहाँके भव्य मन्दिर अमी भी अखण्डित रई 
सके हैं। 


भारतीय पुरातत्तमें स्॒य 
( लेखक---प्रोफेसर श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी ) 
सूर्यकी मानयता प्राचीन विश्वके प्रायः समी सम्य संततिमें इत्वाकुद्धार वितरित किया । भारतके 
देशोंमें रही है । वे आदिम जन भी किसी-न-किसी प्रमुखतम राजवंश ( स॒यवंश ) का उद्भव भी सूयसे 
पम सूर्यके प्रति आस्था या आदरका भाव रखते थे । माना गया । उनके बम ही मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम 
| सूर्य न केवळ प्रकाशदाता एवं जीवन-रक्षक हैं, पकट इए जिन्होंने आय-संस्कृतिकी रक्षाके साथ उसके 
| अपितु वे प्रकृतिके नियामक तत्त्वोंके सर्जक भी हैं | वे व्यापक प्रचारका अपर काण सपन किया | 


| जगतूके वे पोषक एवं संवर्धक हैं । सूर्यके इन्हीं प्राचीन अमिलेखो, मुद्राओं, मन्दिरं तग गोर 
निर्विवाद गुणोंके कारण उनकी मान्यता संसारके अत्यन्त देखनेसे यह बात प्रमाणित होती है । ल सना 
| प्राचीन देशों---मिश्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, इतनी प्रबळ इई कि उसका पर बाहर 
क्‍ शान आदिमें मिळती दै । इन देशोंके साहित्यिक तथा अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, श्याम, ! 
| पुरातत्वीय प्रमाण इसकी पुष्टि करते हैं। सूर्यकी सुमात्रा आदि देशोमें हुआ । क त वाकी 
| मान्यता एवं प्रजाके विविध प्रकार आजतक प्राचीन मूर्ति अवरोष आज a उ 
| देशके उपलब्ध साहित्य, मन्दिर, मरतियो तथा ळोक- नामपर सूर्यवर्मा आदि अनेक नाम विदेश! 


सम्बन्ध बहुत पुराना है। 
| वातोके अनेक रूपोमें देखे जा सकते हैँ | इरानके साथ भारतका सम्बन्ध 
| भारतीय प्राचीनतम प्रन्य ऋगवेद सूयके मदत्तके इन दोनों देशने सयप्रजाको मी व्यापक के न 
| बहुसंख्यक उल्लेख हें । इसी प्रकार अन्य वैदिक ईानके सूय-पुजक पा ब को 
| रामायण, महाभारत, पुराण-प्रन्य तथा परवर्ती पूव प्रथम झतीसे विशेष रूपमें इ ७ 
हि साहित्यमे सूयके प्रति सम्मानकी उन्हें. अच्छा सम्मान मिला । उनके प हर 
सूर्यकी विविध संज्ञा पश्चिम भारतके अनेक हे क. गे 
भाजु, प्रभाकर आदि प्रसिद्द प्रतिमाओंका निर्माण हुआ । ई कण 
सूर्यास्तके बादतक भानुके प्रभावशाली शासकके रुपें बनायी जा म 
रोचक वर्णन कवियों, शिरक्ञाण, कवच; अधोवल्न ( सुथना 
अनेक वणनोमें उपानह ( जते ) भी 


| संस्कृत-प्राकत आदिकें 
महती भावना द्रष्टव्य है । 
` सविता, आदित्य, विवखान, 
` इई । सूर्योदयके पहलेसे लेकर 
- जो विविध रूप होते हैं, उनके 


` उत्कृष्ट काव्य-छटा मिळती दै। | 
| आारतमें सूयके प्रति विशेष सम्मानका भाव दी ऐसी अनेक पाषाण-मूर्तियाँ | 
| वतसे देखा जा सकता है कि उन्हें तत्वज्ञान रा सूयदेवको देय बैठे इए तथा उत्त वेश-मूतामें दिखा 
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# भारतीय पुरातत्वमे सूये # ५२३. 


लक्षणों ~ सूयके च - 
| शक्ति, आमा तथा आरोग्यप्रदायक लक्षणोंके प्रत्यक्ष रूप स प्रभावशाली खरूप तथा पया प्रति a । 
© निः उपलब्ध | 
|| है । मानव तथा अन्य प्राणियोंके साथ सम्पूर्ण बनस्पतिः निदशन भारतीय पुरातत्त्वमें प्रचुर मात्रामें उपलब्ध 


किये पहनाये जाते थे । एन... 
` नाव्यकारो, कयाकारों आदिने किये । तया मध्य एशियामें अधिक सर्दीके कारण यह श्या | 


4 आए टा i £ 


^ | 43 
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| साना गया । इस बल्याणकारी शनो सिलल) प है | उतरी द्रो (शण ता स्थ पि 


~ 


२ सवोनन्द्परदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्चुः + 
व पति मो तस्य यी Se SESE 


«९ वेश बहुत प्रचलित था | इसीसे भारतमें उसे 


( उ दीच्यवे ~ ८ rN क्र 
श!की संज्ञा दी गयी । इस प्रकारकी ग्रतिमाओं-. 


में सूयको दो या चार घोड़ोंके रपर आसीन दिखाया 
गया है । वादमें ( मर्तियोंमें) घोड़ोंकी संख्या सात हो 
गयी, जो सूय-किरणोंके सात मुख्य रंगोंके बोतक हैं। 
_ गंधार क्षेत्र तथा मथुरासे प्राप्त सूर्थकी उदीच्य- 
'वेशवाळी प्रतिमारँ विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें सूर्यके 
एक हाथमें प्रायः कटार तथा दूसरे हाथमें सनाळ कमळ 
मिळता है | इन मूर्तियोंका निर्माण-काळ ईसवी प्रथमसे 
चौथी शतीतक है | 5 
युप्तकाल-( ई० चौथीसे छठी शतीतक )में सूर्यका 
महत्व बहुत बढ़ा । वे प्रमुख पञ्चदेवोमेंसे एक हुए | 
अन्य चार देवता और थे-_विष्णु, शिव, देवी तथा 
गणेश | 'श्नदेबोपासना'ने भारतीय धर्म और कलाको 
नयी दिशाएँ प्रदान कीं | अब इन पाँचों मन्दिरों और 
उनकी प्रतिमाओंका देशके अनेक भागोंमें बडे रूपमें 
निर्माण होने छगा । | 


उत्तर गुप्त-युगसे उदीच्यवेशके अतिरिक्त सूयकी ऐसी 
बहुसंख्यक प्रतिमाएँ बनने ळगीं जो अन्य भारतीय 
देवोंके ढंगकी हैं | उनमें सूर्यको भारतीय वेश-भूषामें 
दिखाया जाता था | उन्हें धोती तथा उत्तरीय पहने 
और दोनों हाथोमें सनाळ कमळ धारण किये हुए 
प्रदर्शित किया जाने छगा | उनके रथमें अब प्रायः 
सप्ाश्च मिलते हैं तथा उनका सारथि अरुण भी दिखाया 
जाने लगा | धनुष-बाण धारण की हुई, अन्धकारपर 
आक्रमण करती इई, सूयके एक ओर उषा और दूसरी 
ओर अत्यूधा दिखायी जाती हैं । कुछ प्रतिमाओंपर सूयकी 
पत्नीका और उनके मुख्य दो गणों--द०्ड (या दण्डी) तथा 
िङ्गखका भी प्रदशन मिळता है । सूर्यकी मध्यकालीन 
अनेक प्रतिमाओंमें सूर्यको चक्रवर्ती सम्राटकी तरह 
तेजखी-रूपमें प्रभामण्डल्सहित दिखाया गया है | वे 


महावीर: को सकु 
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प्रतिमाएँ अनेक अलङ्करणं, परिकरों आदिसे सम्प हे 
उत्तर तथा दक्षिण भारतके बिभि का 
स्व र्‌ ने प्राचीन सोमे 
यके मन्दिर थे । प्रारम्भिक मन्दिरोंमे म्यान | 
( सुलतान ) मथुरा, इन्द्रपुर ( इंदौर ), कि न 
( मंदसौर, मध्यप्रदेश ) के सूर्य प्रासाद उल्लेखनीय है i 
मध्यकालीन मन्दिरोंमें मढृखेरा ( जि० टीकमगढ़, १० 
प्र० ), औसिया ( जोधपुर ) तथा कोणा ( उड़ीसा) | 
के मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं |. इनमें कोणाकमन्दिर 
सबसे विशाळ है | सूर्य-मन्दिरोंमें उनकी ज्य प्रतिमा | 
गर्भगृहमें प्रतिष्ठापित की जाती थी और उसे विष्णु थे 
शिव आदिके मन्दिरों-जैसा अळङ्कुत किया जाता था, | 
मन्दिरोंमें दीप-ज्वळन, पूजा-अर्चाकी सम्यक्‌ व्यव्था | 
होती थी । 1 


मध्ययुगसे पहले सूर्यकी पूर्तियाँ प्रायः खतत्र- | 
रूपमें ही मिली हैं । बादमें खतन्त्र प्रतिमाओंके साथ /) 
उन्हें नवप्रहवाळे शिळापट्लेपर भी अङ्कित किया गया | 
नवग्रहोँमें प्रथम सूयं हैं, अतः उनका अडून खड़े या | 
बैठेरूपमें पहले मिलता है, बादमें अन्य प्रहोंका एण 
आकारके अतिरिक्त भारतीय कळामें उनके प्रतीक 
रूपें भी मिळता है । सूर्यको विष्णु तथा शिक्के | 
साथ प्रदर्शित करनेकी भावना भी विकसित ई | | 
विष्णु, शिव तथा सूर्यकी एक साथ संत्हिष्ट प्रतिम | 
बनायी जाने ळगीं | इनकी संज्ञा 'हरिहिरिएण्याण | 
हुई । ऐसी प्रतिमाओंमें तीनों देवोंके लक्षणोंको रदित | 
किया गया | बुछ ऐसी 'सर्बतोभदर' प्रतिमाएँ भी बगी (| | 
गयीं, जिनमें विष्णु, शिव, सूर्य तथा देवीको शिला | 
एक-एक ओर अङ्कित किया गया । ऐसे चौकोर पा 
प्रत्येक ओर एक देवताके दर्शन होते हैं । जन 
ऐसे पट्ट बड़ी संख्यामें बनाये गये हैं | उनपर ६. | 
चार मुख्य तीर्थकरों---आदिनाथ, नेमिनाक ५ 2 
तथा अङ्कित किया. 


I= ee 
= 


मध्ययुगमें सूर्य-प्रतिमा-निर्माण तथा उनकी प्रजापर 
| तात्रिक प्रभाव भी पड़ा । यह बात अनेक मूर्तियोंके 
| देखनेपर स्पष्ट हो जाती है । 

| अनेक प्राचीन शिलालेखों और तास्रपत्रोमें सूयके 
| यान तथा उनकी मूर्तियों या मन्दिरंके निर्माणके 
। महत्वपूर्ण उल्लेख मिले हैं | सातवाहन-बंशी शासक 
सातकर्णि प्रथमकी पत्नी नागनिकाके नानाघाटमें प्राप्त 
शिलालेखके प्रारम्भमें अन्य प्रमुख देवोंके साथ सूय 
| देवताको भी नमस्कार किया गया है । गुप्तवंशी सम्राट 
| कुमारगुप्त प्रथमके समयका एक शिलालेख मंदसौर 
| (प्राचीन दझापुर ) में मिला है । इस लेखसे ज्ञात 
| हुआ है कि लाट (प्राचीन गुजरात ) से आकर 
| दापुर ( पश्चिमी माळवा ) में बसनेवाळे जुळाहोंकी 
एक श्रेणीद्वारा दशापुरमें सूय-मन्दिरका निर्माण कराया 
गया था । इस क्षेत्रका यह मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था | 

| इन्दौर ( जि० बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश ) से एक 
ताम्रपत्र गुप्त सम्राट, स्वन्दगुप्तके समयका मिला है. । 
उसमें लिखा है कि इस स्थानपर क्षत्रिय अचलवर्मा तथा 
मृकुंटसिंहद्वार भगवान्‌ भास्करका मन्दिर बनवाया 
गया था और वहाँकें तेलियोंकी श्रेणीद्वारा मन्दिरमे 
| निरन्तर दीप प्रज्वलित रखनेके लिये दान दिया गया । 
| यह कार्य ब्राह्मणदेवविष्णुको सौपा गया | 


4 5. म 


| प्रकारकी सय-मर्तियाँ, जो प्रभास, कदेश 
| पायी जाती हैं । | 

` कई तियो सूर्यनारायणके दो और 
' भार हाथमें कमळ होते हैं । सयनारायण सात अश्च 


सू अं० ५४ 


# भारतमें सूर्य-मूतिया # 


कडे सतियो 
के 


४२५ 
अनेक प्राचीन सिक्कों तथा मुहरोंसे भी प्राचीन 
सूयपूजा और सूर्यके महत्त्वर प्रकाश पड़ा है। 
पश्नालके राजाओंमेंसे दोके नाम क्रमशः सूर्यमित्र और 
भानुमित्र थे । इन दोनोंने जो सिक्के चलाये उनपर एक 
ओर ब्राह्मीमें उन्होंने अपना नाम लिखवाया और दूसरी ओर 
सूर्यकी प्रतिमा प्रदर्शित की | कई सिक्कोंपर सूर्यकी 
आङ्गतिमें उनके हाथ-पैर भी दिखानेका प्रयास किया 
गया है | सूर्यका प्रभामण्डळ किरणयुक्त दिखाया गया 
है । इन शासकोंका समय ईसवीप््व प्रथमसे ई० 
द्वितीय शतीके बीचका है | कुषाणवंशीय शासकोंने 
'मीरो!-( मिहिर) वाले अपने सिक्के चलाये, जिनपर 
सूर्यकी आकृति भी मिळती है | उजयिनीमें ईसबीपुव 
प्रथम शतीमें शासन करनेवाले एक राजा सवितृकी 
मुद्रा मिली है । भारतके बहुसंख्यक आहत तथा जन- 
प॒दीय सिक्कोंपर सूर्यका अङ्कन प्राप्त इुआ है। | 
मध्यप्रदेशकी नर्मदा तथा बेतवाकी घाटियोंमें हालमें 
कुछ रोचक शिलागृह ढूँढ़ें गये हैं, जिनमेंसे अधिकांश 
चित्रित हैं । चित्रोमें खस्तिक, वेदिकाइक्ष, चन्द्रमेरु- 
जैसे चिहोंके साथ सूर्य-चिहका भी आलेखन है, जो 
विशेष उल्लेखनीय है । र 
भारतीय पुरातत्वमें उपलब्ध प्रमाण इस देशम 
सूर्यके व्यापक महत्त्व एवं प्रभावके परिचायक हैं | 


भारतमें (a 4 
भारतम सूर्य मृतियों 
लेखक--श्रीदरषंद्राय गरक " र हनः ( 
सयपर्तियो ४ = पडते हैं--- सप्ततुरक्ववा हन | 
कई प्राचीन लिसा उ तले BF ऊपर सरकी लगाम पायी | 
को में विभक्त करते है हेः $ सपततुरग( ।' रथकावाहक | 
मियं, जो जाग, टेक और राजकोठमें जाती बै md सारथिरपि !' 
। दिखायी पडती हैं | [ (२) चौत्ुक्य प्रकारकी तिय, अरुण हक पहिया दीखता है---.'सथस्पेक चक्रम्‌ ॥' 
जो मोठेराके सू्भमन्दिरमे पायी जाती हैं और ( ३) मिश्रित रकी अत अक पकडता हुआ दण्ड और लेखन- 
| और थानमें दो पुरुष दो पलियॉ--प्रमा और छाया 
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| 


> हैं । राजकोटके अजायबधरमे जो 


= 


४२६ 


निवडा चचचा = हैं और सात अश्वोके रथमें घूमते दिखायी पड़ते 
हैं | कई मूतियाँ सैनिककी पोशाकमें सुसज हुँ | 

गोंके Nw ww (> अँगुलि w 
अल्-राख्युक्त इन मृर्तियोंके पैरोमें पाँबकी अँगुळियाँ 
ढक जायें बैसे पादत्राण पहनाये गये हैं । नंगे पैरवाली 
तियाँ भी क्वचित्‌ दृग्गोचर होती हैं । 


कई मतियोमें सूयकी दो पत्नियाँ---प्रभा और छाया- 
( कई पुराणोंके अनुसार ऊषा और प्रत्यूषा )के साथ 
दो अन्य पत्नियाँ राज्ञी और निक्षुभा भी दिखायी देती हँ | 
“विष्णुधर्मोत्तरपुराण, मत्स्यपुराण और स्कन्दपुराणमें 
राही और निश्षुभा तयंकी पत्नियाँ हैं | श्रीवासुदेवशरण 
अप्रवाळकी इष्टिसे इस देशकी पुरानी परम्पराके अनुसार 
उषा और प्रत्यूषा यकी पत्नियाँ हैं । इस मान्यताके 
साथ राज्ञी और निक्षुभाकी परम्परा बाहरसे आकर 
मिळ गयी | ईरानी मिश्र ( मिहिर ) धर्मके अनुसार 
मिश्रके दो पाश्चर थे--एक रुन और दूसरा नरोफ । 
ये रन और नरोफ़ ही रूपान्तरित होकर भारतीय 
सूयप्रजामें राज्ञी और निक्षुभा कहलाये । 

गुजरातराज्यके वीरमगाँच तालुकेके अधारगाँवसे 
चौबीस आरस प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। उनमें प्रथम 
प्रतिमाकी कळा विशिष्ट है | यह प्रतिमा चतुर्भुज है । 
दो भुजाएँ योगमुद्रायुक्त हैं और दो भुजाओंमें कमल हैं। 
अन्य मूर्तियाँ विष्णुकी हैं | इसी कारणसे कई लोगोंकी 
दधमि प्रथम मूर्ति विष्णुप्न्ति ही है । लेकिन विष्णुके 
हाथमें चक्र होता है और उभय हस्तमें कमलयुक्त 
मर्ति सूर्यकी ही होती है । 


सूयके साथ अन्य ग्रहोंकी मूर्तियाँ मी होती हैं | 
° ~ ~ 

सोमनाथ मन्दिरके सूय-मन्दिरकी शिल्प-पंक्तियोपर नव 
आकृतिया हैं । उनमें प्रथम सात सूर्य, चन्द्र, मडळ, बुध, 
गुरु, शुक्र और रानिकी हैं । सिरप कुण्डको वहन 
करती इई प्रतिमा, जिसके ऊपरका हिस्सा आदभी-जैसा 
है, राइ और केतुकी ही हो सकती है । सोमनाथके 
मन्दिरकी तरह थानके मन्दिरमे भी ऐसी ही आकृतियाँ 
_ 60-0. 
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$ सवोनन्द््रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


०, है। उसके केकि पहर"बी पाडा, य "| 


९८ - ">> 
ऊपर वतुळाकार मुकुट पहनाया गया है । सायो | 
पिंगळा, दण्ड, राज्ञी, सवर्णा, छाया और सुवचसा है | . 
जूनागढके अजायबघरमें पत्थरके चौकमे सूर्यवी दो. 
प्रकारको मूर्तियाँ हैं | एक उत्कटिकासन अब सात. 
अश्ोंवाली मूर्ति हे । वाहर ऊपा और प्रत्यूषा हैं। 
अन्य एक गवाक्षमें सूयकी खड़ी हुई मृतिं है। | 
भाजाकी गुफाओंमें सूर्यनारायण रथ चलाते हुए द 
गये हैं । रथके पहिये आसुरी तत्प अन्धकाएके | 
राक्षसको कुचलते हुए दिखाये गये हैं | 1 

सोलंकी राजा भीमदेव पहलाने छठी शताब्दी. 
मोढेरा ( गुजरात ) में सूर्य-मन्दिर बनवाया था । | | 
यह मन्दिर आज नष्टप्राय दशामें है। इस मन्दिें | 
ईरानकी शिल्पकलाका प्रभाव दिखायी पड़ता है 1g 
उसकी दीवारोंप जूते और कमरप्ेवाळे सूम | 
नारायणकी पूर्ति है । मधुराके संप्रहाल्यमें मिन-मिन ॒ 
सुद्राओंवाली, छाल पत्थरोंसे बनी इई कई सूयति / 
हैं । ईसाकी दूसरी शताब्दीमें ये मर्तियाँ बनायी गयी थीं | ण 
मोढेरा और कोणाक ( उड़ीसा ) के सूर्यमन्दिर | 
भारत-प्रसिद्ध हैं | उनमें कोणार्कका मन्दिर गंगवंशके | 
राजा नरसिंहदेवने कठिंग-स्थापत्य-शेलीमें बनवाया है। | 
कोणाक मन्दिर सात वेगयुक्त अश्रोंके द्वारा खींचे जाते § | 
९ है । करमीरके तीयं | 
सूयरथके रूपमें बनाया गया है । करमीरकें मटन परि | 
मा्तेण्ड-मन्दिरमें मनोहर सूय-मूर्तियाँ हैं | इस मन्दिका _ 9 
उल्लेख कल्हणकी राजतरंगिणीमें आता है । सका | | 
इस मन्दिरका नाश किया था । त “य ` । 
पाकिस्तानमें है, सूय-मन्दिरमें भी मनोहर सुर्य क 
हैं । प्रसिद्ध चीनी यात्री द्वेनसाँगने ई० सन्‌ ६४ * घ 
यात्रा-वर्णनमें इस मन्दिरका उल्लेख किया है | दधिः | 
महम्तद गजनवी और बादमें औरंगजेबने सुळतनकें नामके 
को नष्ट किया था | आत्मप्रदेशके अस्सा क | 
स्थानमें भी नयनरम्य सूर्य-मर्तिया हँ सू FE | 
प्रभा और छाया मी हैं । “यो गै | 
विसावडा और गोपमें अब सूर्य ८ हा. 


2४५. 
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मानया 


| किन्दरखेडमें प्राचीन सूर्य-मन्दिर अवस्य हैं, परंतु 
ल मन्दिरोमें उपलब्ध मूर्तियाँ अवाचीन हैं। कुम्मकोणम- 
| नागेश्वर-मन्दिस्में भी सूर्य-सर्तियाँ हैं । दक्षिण 
।भातके सूर्यनारकोइळ और महाबलीपुरमें भी सूर्य- 
1पूर्तियाँ पायी जाती हैं । 


४ 
| 
॥ 
hl 
हा 
है 
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; भारतमें सूर्यपूजा, मन्दिर-निर्माण, प्रतिमाराधन आदि 
। बैदिक पुराणोंसे अत्यन्त प्राचीन कालसे ही सिद्ध है । 
| नारदादि ऋषि एवं सूर्यवंशी क्षत्रिय सूर्याराधक थे । 

| द्परमें भगवान्‌ कृष्ण एवं साम्ब विशेष सूर्याराधक हुए । 

| लमे साम्बका विस्तृत चरित्र साम्बब्रिजय, सा'व-उप- 
पुराण तथा वराह, भविष्य, व्र एवं स्कन्दादि महा- 
पुराणोंमें प्राप्त होता है । उन्होंने कुष्टरोगसे मुक्तिके ल्यि 
सूई-मन्दिरका निर्माण कराया एवं सूयकी 
 आराधनाह्वारा उनकी कृपा प्रातकर रोगमुक्त हुए । 
| सूयदेवने उन्हें अपनी प्रतिमा-ळाम एवं स्थापनाकी भी बात 
| बतलायी । शीत्र ही उन्हे चन्द्रभागा#नदीमें एक बहती 
| हुई विश्वकर्मीनि्ित प्रतिमा भी मिली, जिसे उन्होंने मित्र 
| बनमें स्थापित किया । मगवान्‌ सूये साम्बको फिर प्रातः- 
. काल सुतीर (सुण्डीर), मंध्याहमें कालप्रिय (काळपी) तथा 
` सायंकालमें पूळस्थानमें अपने दशनकी बात वतलायी--- 


oe का मम पूवोहें सुतीरे दक्ष्यते जनः ! 


मलस्थानमें 


| 
fF 


% भारतके अत्यन्त प्रसिद्ध तीन प्राचीन सूर्य-मन्दिर # 


| क्ालप्रिये च मध्याहनेपराईणे चात्र ित्यश ॒ 
र ज पजाबकी चन्दभागा ( चनाब ) तथा ब चख 


चन्द्रभागा नदियों भारतम कई दं । इनमें 


:§ प्रतिमाको नष्ट>'झेनेसेत्बखानेके शिप दी. व जा, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वेदके समयसे सूर्यपूजाका महत्त्व छोगोंमें था । 
सूयके साक्षात्‌ देव होनेपर भी उनके मन्दिर भारतर्मे 
जगह-जगहपर दिखायी देते हैं | इससे सौर-धम और 
सूय-प्जकोंकी भारतव्यापिनी अवस्थितिका परिज्ञान 


किया जा सकता है । 


भारतके अत्यन्त प्रसिद्ध तीन प्राचीन सूर्यमन्दिर 
( छेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


तदनुसार साम्बने उदयाचलके पास सुतीरपरः 


* यमुनातटपर काळपीमें तथा मूलस्थान ( मुल्ताना)में 


सूर्यप्रतिमाऐ स्थापित की । सुतीरकी जगह स्कन्दपुराणमें 
मुण्डीर पाठ प्राप्त होता है तथा साम्बपुराणमें इसे रविक्षेत्र 
या सूर्यकानन कहा गया है । ब्रह्मपुराणमें इसे कोणादित्य 
या उत्कलका कोणाक कहा गया है, जो वस्तुतः पुरीसे 
३० मील दूरीपर स्थित आजका कोणाक नगर ही है । 
हाजरा ( Studies in the Uppuranas 13 Page 
106 )के अनुसार वर्तमान सूर्यमन्दिरको गाङ्ग्सिंहः 
देवने प्रथम शती विक्रमीमें निर्माण कराया था । 
बराहपुराणके अनुसार साम्बने कुष्टमुक्तिके लिये 
श्रीकृष्णसे आज्ञा प्राप्तकर भुक्तिम॒क्ति फट देनेवाली मथुरां 
आकर देवर्षि नारदकी बतायी . विधिके अनुसार प्रातः, 
मध्याह और सायंकालमें उन षटसूरयोकी पजा एवं 
दिव्य स्तोत्रद्वार उपासना आरण की । भगवान सूये 
भी योगबळकी सहायतासे एका सुन्दर रुप थार "ता 


म्बके सामने आकर कहा सान तुम्हारा कल्याण! 


पासवाली चन्द्रभागा ही दे। 


| ओ चन्द्रभा 
. विशेष प्रसिद्ध हैँ । यह चन्द्रभागा सुर्यकानन या पासकी कोणाकके el 
युस्तानकी खर्णमयी सूर्यप्रतिमाकी हुण्लसांगने बहुत प्रशंसा की दै। ( RS दा a र 
Page ) स भारत-आक्रमणके समय उसे तेर इजार दो सौ मन सोना प्रा 
साथ युद्ध नहीं किया । न 


री 


क 


th 
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हो हा ससे कई वर मंगल भो मे ण्य नया | तुम मुझसे कोई वर माँग लो और मेरे कल्याण- 
कारी ब्रत एवं उपासनापद्धतिका प्रचार करो । सुनिवर 
नारदने तुम्हें जो 'साम्बपञ्चारिकाःस्तुति बतळायी है, 
उसमें वेदिक अक्षरों एवं पदोंसे सम्बद्ध पचास शलोक हैं। 
वीर | नारदजीद्वारा निर्दिष्ट इन इलेकोंद्वारा तुमने जो 
मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुमपर पूर्ण संतुष्ट हो 
गया हूँ |! ऐसा कहकर भगवान्‌ सूर्यने साम्बके सम्पण 
रारीरका स्पर किया । उनके छूते ही साम्बके सारे 
अङ्ग सहसा रोगमुक्त होकर दीप्त हो उठे और दूसरे सूर्य- 
के समान ही विद्योतित होने लगे | उसी समय याज्ञवल्क्य. 
सुनि माध्यंदिन यज्ञ करना चाहते थे | भगवान्‌ सूर्य 
साम्बको लेकर उनके यज्ञमें पारे और वहाँ उन्होंने साम्बको 
'माध्यंदिन-संहिता’्का अध्ययन कराया | तबसे साम्बका 
भी एक नाम भाध्यंदिनः पड़ गया । 'वेकुण्क्षेत्रके 
पश्चिम भागमें यह खाध्याय सम्पन्न हुआ था | अतएव इस 
स्थानको 'माध्यंदिनीय? तीथ कहते हैं । वहाँ. स्नान 
एवं दशन करनेसे मानव समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जाता है । साम्बके प्रश्न करनेपर सूर्यने जो प्रवचन 
किया, वही प्रसङ्ग “भविष्यपुराणःके नामसे प्रख्यात 
उसण बन गया | यहाँ साम्बने 'कृष्णगझा'के दक्षिण 
तटपर मध्याहके सूयकी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की | जो 
मुय प्रातः, मध्याह और अस्त होते समय इन सूर्देव- 


—<=3@6+—— 


स्तोत्र “साम्ब-पञ्चारिक'स्तुति तथा कोणा, 
प्रतिनिधिभूत अर्चार्टे मथुरामें प्रतिश्ति थीं | 
originally called Kasyapapura, 
and then Mulasthan’ यह कथन बड़े महत्त्वका है, 


and Killed its priests.’ 


1 लेखक प्रस्तुत निबन्धे व्यक्त तथ्योंके 


न 


# सर्वानन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्चुः # 
¬ आयक, Rr 


* “वराहपुराण/का यह साम्योपाख्यान या ध्सूयोपासनाध्याय! क 
काळपी एवं मुस्तानके प्राचीन भव्य सूर्य-मन्दिरोंका भी अ 
इस विषयर्मे अस्त्ररुनीके 70८ 7. 298का Multan 
then Hamsapur, then Bagpur, तगर फिर दंसु 
जिसमें मुल्ताननगरके पूर्वनाम “काइ्यपपुरः या सूर्य मह्दिर ता 
५७ साम्यपुर तथा मूलस्थान आदि निर्दिष्ट है । इसीके खण्ड १ प० ११६७ पर अल्वरुनीने इसके र्‍ 
मतिमाष्वंसकी केयाका--Jalam I Ben Shaiban, the userper, broke the idol into 


आदि बब्दोंमें विस्तृत वर्णन किया है । | तो > 
(0-0. Jangamwadi Math य्याके लिये सबंभी मिराशी, हाजा, प वे. आदिके-प्रब॒न्धोका : Ree ४ 


की 


हु 0000000111 
का यहाँ दशन करता है, वह परम पन्न शे 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है | । 

इसके अतिरिक्त सूर्यकी एक दुसरी उत्तम प्रातः- | 
कालीन विख्यात प्रतिमा भगवान्‌ “कालप्रियः नामसे | 
प्रतिष्ठित हुई | तदनन्तर पश्चिम भागं “स्थानें ` 
अस्ताचळके पास “पळस्थान? नामक प्रतिमाकी प्रतिष्ठा 4 
हुई । इस प्रकार साम्बने सूर्यकी तीन प्रतिमाएँ 1 
स्थापित कर उनकी प्रातः, मध्याह एवं संध्या--इन 
तीनों कालोंमें उपासनाकी भी व्यवस्था की# । साम्बने | 
“भविष्यपुराण?में निर्दिष्ट विधिके अनुसार भी अपने नामसे . ] 
प्रसिद्ध एक मूर्तिकी यहाँ स्थापना करायी । मथुराका । 
वह श्रेष्ठ स्थान 'साम्बपुर/के नामसे प्रसिद्ध हुआ | | 

कालपीके सूयंका विवरण भवभूतिके समी नाठकोगे | 
तो है ही, राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीयके यात्राविवरणके शर. 
साथ गोविन्ददेव तृतीयके कैम्बे प्लेटमें भी इस प्रकार ४ | 
प्राप्त होता है-- ं 
यन्मादयद्द्विपद्न्तघातविषयं हन | 
तीणी यच्चुरगेरगाधयसुना नघुपरतिस्प स्वि 
येनेदं हि महोद्यारिनगर॑ निसूलसुन्मू य 
नाम्नाद्यापि जनेः कुशस्थळमिति ख्याति परां नीयते। | 

मोहेड़ाका सूर्य-मन्दिर भी प्राचीन है, पर र | 
विद्वान्‌ उसे १० वीं शती विक्रमीमें निर्मित मानतेै।| | | 


न 


ढ़ दिव्य 
बड़े महत्त्वका है | इसमे सूयभगवानके अत्यन्त 


AM 
was | 
then Sambpu 


(८ 


४ नारायण ! नमोऽस्तु ते # ४२९ 
os  ् TO 


~ 
नारायण ! नमोऽस्तु ते र 
( लेखक--आचार्य पं ° श्रीरजबछिजी त्रिपाठी, एम्‌? ए. Ri he रली Fe भेक 
सूर्वदेव ! आप अव्याकृत परके प्रत्यक्ष प्रतीक तेजोराशे ! विश्वजनीन कः म 
र ड रे संसारके क्षा, मङ्गळकें विधानके ल्रिये--ज्यवस्था-तमवस्थाम ङुण्श, 
री नमता ता कवी अध्यवसायहीनता अवाञ्छनीय अनिशाप हैं; 
पश्नाठक और संडारक-खरूपवाळे साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु अकमण्यता, जनस नतम्‌ | तिमिरारे ! आप 
| न गैर इन सवका मल हे-_ मानस तमर ° 
ध्द हैं. बार-बार प्रणाम है । आप ओर इन सवका मूल हे 5५ 
एवं शिवस्वरूप हैं; आपको वारबार प्र ज द इस निविडतम तमसे--घोर अन्धकारसे--अकाशकी 
स्प छोकोंके चेतक, प्रेरक और कत्तव्य कर्मोमे हमें इस निविडतम तमसे pe ड 
भक हैं; अतः आपको सवतः शतराः नमो नमः है। ओर ले चले---तमसो मा उपांग क 
हेदेव | आप ही स्थावरजड्ठमात्मक जगतूके शाता झ्ञानमूत ! आप वदखल्ल चि ळी कळ 
>> ९ व द्‌ 
एवं कमत्रिश्वके प्रत्यक्ष 'साक्षी' परमात्मा ह । आपको व्रिदीर्यमाण प्रकाशापुज्ञ हैं स क द्य न 
जो तत्वतः जानता है, वस्तुतत्तरूपमें समझता है, वही वर्चेखिन | वैदिक सप्तच्ठ्दकि अर्ता 'होकालोक' 
जन्म-पृत्युके चक्करसे छूटकर अम्ृतत्वको प्राप्त करता है, रक्षित-ररिमरधपर सरसिजासन होकर आप क. 
उस अमृतत्वकी प्रात्तिका दूसरा मार्ग नहीं दै---तमेव प्रदेशके परितः प्रकाश Re करत ता करत हे 
विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' मुवनोंको .भाखर बनाते हैं, दिवसको अर 
~ संध्याकी त [रुक्त 
हमारे उपास्य ! आपकी नित्य उपासना करनेवाला और संप्याकी बज त आ 
प आधि और व्याधिकी, जरा और मृत्युकी विभीषिकासे > कहाँ--अन्यान्य त चश्चुषा सचीणि | 
ज खास्थ्य रि था हमारे £ 
होता; बह आपके प्रसादसे खास्थ्य एवं बितरित करने तः 
संत्रस्त नहीं होता; वर्द अ जीवन © सभी प्राणियों---भूतमात्रको 
-सम्पत्तिका याव समीक्षामहे (हम स 
Tl ज्योतिमंय दिव्य हर ुझ्दःसूयं ) की दृष्टिसे देखें )-का आदे 
करता है; के बाद ज्योतिमय 1६०५ पत्र! ( सुट करती है 
उपभोग करता है; और, छु बा चले जाते हैं |इसे श्रुति यों प्रकट कर 
>> ~ उपासना- उपस्थित करतं चल जात॑ | ~ 
लिये हम देनन्दिनकी उपासना- उपस्थित आ 
हमा सता ते हैं हेखवितः! (देवों याति सवनानि पश्यन ।? और, हम पृथ्वीकी छाया 


sm 
PS nen आ ककल का पक 


od 


तेजका ध्यान करते i 
वन्दनामे आपके वरेण्य तेजी | क muted 
आपका वह. अत्यन्त श्रेष्ठ वरणीय "भगा हमारी आधि- जे. निशा-निशीथिनीमे छिप जाते हैं 


बुद्धियोंकी सत्य, हो जाता है। हम निःसन्धि निञ्ञामें इब जाते हैं; किंतु ( है री 


भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यालिक 9 चीमें प्रजाके 
पराके किये सती ओर प्रेरित करे--- रसति वयच ! जा ककी उदित 
भगो देवस्य धीमहि थियो यो शीड र 1 प्राणखरूप आप तिमिरतः i विश्व अतुप्राणित देकर 
४ ज्योति्मंष १. होते हे र कममय 17 At 
प्रकारके भी mo जो नित्य उपासना नहीं होते हः तब ह्र ER | चिडियाऐ. वन-बाग _वाटिकारओरमे 
आपको जो नहीं यात दा अनुप्राणित होकर जो जागरूक के हैं, ल्ता-वीपिय शीतल-सुगन्थ वायु 
करता, आपकी करगण्यता-सुन्दरतासे चहक उठ्ता ९ र बहने लगती है । 
र ¢ पढ़ता, वह. -मचलकर बहने छ 
अध्यवसाय एवं च हे नहीं व मदमरी मन्थरणतिम स भतम्‌ दो जाता है। 
° प्रगातिदिशामें बढ़ 5 वातावरण ८ | मिहिरो डर 


केसे बढ़ सकता: है Bngamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विगलति तिमिरो भुवनं कथमभिरामम? ! संसृतिकी 
तमसा-गूढ़ उस प्रथम वेलामें, आदिदेव | आपका प्रथम 
उदय केसा रहा होगा | अहा | ऐसी मनोरम वेलामें 
माध्वी माता श्रृतिने कितना मीठा हितकर उद्बोधन दिया 
या--उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान्‌ निवोधत? (उठो, 
जागो, बड़ोंके पास जाकर कतंब्य-कर्म समझो | ) 


सहस्ररङ्मे, ! आपकी किरणोंकी करामात ऊर्जा- 
विज्ञानी ही नहीं, सामान्य-जन भी जानते हैं । अमृत- 
शक्तिमयी आपकी रस्मियाँ आ घिःब्याधियोंको विदूरितकर 
खास्व्य-सोन्दर्यसे विद्रषका भी खरूप सँवार देती हैं; 
अतः आतंभक्त भावभीनी ग्राथनाकी पुरस्कृति कर कृत- 
कृत्य हो जाते हैं--- 

नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोगविनाशिने । 

आयुरारोग्यमेश्वय देहि देव जगत्पते ॥ 

काल-विधायक कालात्मन्‌ | क्षण, पळ, विकला, 
कला आदि समय-खरूप आप अपने गतिचतुष्टयसे 
परिच्छिन्न विश्व-व्यवस्थाके नियामक एवं संसृतिके माप- 


दण्ड हैं | आपकी चामत्कारिक गतियोंकी अवगति ` 


काळ-विभाजक रूपोमें प्रतिरूपित होती है | आप कालके 


~ 


स॒य-प्रशास्ति 


वेदालंकार, एम्‌० ए०, हिंदी-संस्कृत ) 


( रचयिता--कविवर श्रीराडूरसिंहजी 
~ ~ € र ( र ) 
हे ज्योतिमंय अंशुमान निरळस नभगामी । 
है. भ्रकाशके पुञ्ज तमोध्यंसक उद्गामी ॥ 
द्दे रसपायी प्रखर वियत्के दीपित दीपक । 
खंख्तिके जागरण उद्यके अत्युद्दीपक ॥ 


तुम आलोक-निधान 
तुम द सविता 'दैब तुम्हें गाती गायत्री । 
तच वरेण्य घर भग भूर्भुचः खः सावित्री ॥ 


# सरवोनन्द्मदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचञ्चुः # 


` उपजीव्यता प्राप्त कर उपजीवित हैं | ग्रहाधीश दिनेश | 


' चल तुम्हारे पंथ ससुद सारे 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, VarSfestfOTesa By VaranasfMIolzed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विधायक तथा “अहोरात्रव्यवस्थानकारणं भगवान्‌ रवि: 
(बि °९।८।१२) के अनुसार नियामक तो हैं ही र 
विश्वके ईशा भी हैं । आपको भूयो भूयः सतत नमस्कार है- 
“कालात्मने नमो जगदीश्वराय ।? 

घह्ाण्डनायक महामहिम मातेण्ड देव! आप अनन्त 
असीम इस विश्वके मूळ हैं, केन्द्र हैं और ज्योतिरचक्रके 
सञ्चालक हैं । तभी तो अक्षाण्डमण्डलके सम्पूर्ण रप्र, 
नक्षत्र-तारे प्रश्रते आपकी निरन्तर परिक्रमा करते हुए 
आपकी ही दिव्यतम ज्योति---ऊर्जा और आकृष्वी 


हम आपके इस भौतिक खरूपकी भी वन्दना करते 
और कल्याण-विस्तारकी आशंसा करते हैं 
“स्ाङष्टिशक्त्या परितः खमेव 
प्रादीपयन्‌ भ्रामयंतीह खेरान्‌। 
जीवांश्च तत्रापि सजत्यजस्रं 
श्रेयः सदासो तचुताद्‌ दिनेशः ॥' 
भगवत्‌ ! आपके आध्यात्मिक, आधिदैविक और | 
आधिभौतिक--तीन रूप हैं, पर खरूपमें आप सबा || 
एक हैं-नारायण । ऐसे आपके लिये नमस्कार है-- 
“नारायण नमोऽस्तु ते।? 


(३) र 
तुम हो यद्यपि एक किंतु नभ-शत घटवासी । 
व्यापक पूर्णप्रकाश संतजन-हृदय विंकासी॥ . 
तुम श्वति-निगदित देव पूज्य पावन वाय | 
नीळ गगनके राजहंस ' सानन्द विहार 

(४) 
हे दिनमणि रवि मात्तण्ड भाखान श 
तेजपुञ्ज अरुणिमा तुम्हारी विशि-दिशि श 
तुस्दों हमारे ध्येय गेय कल्याणमसाह | ण | 


een 


“कल्याण? भगवानूका है, भगवदू-भक्तोंका है, श्रद्धेय 
संत-महात्माओं, पुज्यपाद आचायों, आदरणीय बविदवानो 
| और मनीषी लेखकों तथा कृपाळु पाठकमाठिकाओं एवं 
, ग्राहक-अनुग्राहकोंका है । ज्ञान-वैराग्य-मक्तिसदाचारो- 

देश्यक यह मासिकपत्र आपका अपना पत्र है । इसके 
तिरपनवें वर्षका प्रथम अङ्क ( विरोषाङ्क--सूर्याङ्क ) 
आपके हायोंमें है.। जैसा कुछ, जो कुछ वन पड़ा, 
भगवान्‌ सूर्यनारायणको सभक्ति समर्पित है । इस विशेषाइमें 
जो कुछ अच्छाइयाँ हैं वे अकारण कारुणिक प्रभुके कृपा- 
प्रसाद-प्रसूत हैं और जो -ब्रुटियाँ हैं, वे हमारी अल्यज्ञता, 
अयोग्यता और अक्षमता-जनित हैं; एतदर्थ हम 
करवद्ध क्षमा-प्रार्थी हैं । अपनी ओरसे भरप्र चेष्टा यह 
स की गयी है कि श्रीसूर्यनारायणपर वेद, वेदाइ, दशन, 
पुराणादि प्राचीन प्राच्य प्रन्थोंके मल-मथिताथ, साधना- 
उपासनाकी विधियाँ, साधकोंकी सिद्धि-कथाएँ, ज्योतिष्क 
ज्ञान-विज्ञान, तीर्थ, मन्दिस्मूर्तियोंका ऐतिहा और 
पुरातात्विक तथ्योंका विवरण, अर्चा, स्तोत्र और 
ब्रतादि---यावत्‌ चारुतर उपलब्ध पठनीय, मननीय एवं 
उपासनीय सामग्रियाँ क्रमवद्ध उपनिवद्द की जाये; किंतु 
समसामयिक अपरिहार्य परिस्थितियोंके कारण 'सूर्योडू!- 
का खरूप हम वाञ्छित रूपमें नहीं सँबार सके हैं। 
फिर भी वैषयिक महत्त्वकी दृष्टिसे हम अन्तहृदयसे 
. संतुष्ट एवं विश्‍वस्त हैं कि कर्मकाण्डमें पूज्य पञन्‍्चदेवों--- 
` शिव, शक्ति, गणेश, नारायण, _सयेरूपोरमे--अ्यतम 
उपास्य हमारे प्रत्यक्ष देव श्रीसूयनारायण-सम्बन्धी यह 
सम्पादित सामग्री उपासकों, भक्तों, अन्वेषकों तथा 
ग्राहक-अनुग्राहकोंकों उपयोगी एवं उपादेय जचेगी और 

“सूर्याइ? सबको पसंद आयेगा । परंतु इस प्रयत्न-सिद्रिका 
` सम्पूर्ण श्रेय उन प्रज्य आचायचरणों, संत-महा्मार्ओ, 
` विद्वान-मनीषी लेखकों और साधकोंको है एवं हम उनके 


क क्षमा-प्राथना और नम्न निवेदन # 


र ऋणी हैं, जिनकी “कह्पाणा (और जम्मा ० कदे रे)... eGangotri Gyaan Kosha 
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क्षमाप्राथेना ओर नग्न निवेदन 


सदासे अजस्र अपार कृपा रही है और जिन्होंने अपनी 
शुभाशीराशि, निवन्ध, रचनाएँ एवं सुझाव और साधन- 
सामग्रियाँ भेजकर हमारा गुरुतर कार्य सुकर वनाया है। 
इसके अतिरिक्त हम उनके भी चिरऋणी हैं, जिनके 
प्राचीन-अर्वाचीन प्रन्थ-सामग्रियोंका उपयोग किया 
गया है। अतः खभावतः हम कृतक्षताके हार्दिक 
भावोद्रेकमें उन सबके प्रति नत-मस्तक हैं एवं कृतज्ञता 
ज्ञापित करते हैं । 

सूय-सम्वन्धी बचा हुआ जो रुचिकर चार-बिपुल पाठ्य 
संभार हमारे पास अब भी पड़ा हुआ है, उसका उपयोग 
भी यथावसर, यथा-स्थान करनेकी चेष्टा करनेका विचार 
हे--आगे भगवदिच्छा ! इस संदभमें हम अपने कृपाळु 
जिन लेखकों और कवियोंकी कृतियों एवं रचनाओं तथा 
विषय-सम्बद्ध अन्य सामम्रियोंको स्थानाभावसे विरोषाडूमे 
अथवा विलम्ब आदि कारणोंसे समुपयुक्त स्थानपर 
न दे सकनेके लिये विवश हो गये हैं, उनके समक्ष 
भी हम विशेष क्षमा-प्रार्थी हैं। 

सूर्यीकुके संयोजन, संचयन, सम्पादन, प्रफशोधन . 
तथा सजाने-सँवारनेमें जिन महानुभावो, विद्वानों, कार्य 
कर्ताओं, सम्पादन, प्रकाशन और मुद्रण विभागके कर्मे- 
चारियोंने एवं अन्य अन्तरङ्गबहिरङ्ग व्यक्तियोने चाहे 
जिस किसी प्रकारकी भी सहायता दी द॑ तथा सहयोग _ ( Ee 
किया है, उन सबके प्रति भी हम हृदयसे कृतज्ञ दै। | 

चाहते हुए और यथासाध्य. यथाशक्ति चेश वरते. 
हुए भी हम विरेपाङ्क जनवरीमें प्रकाशित और ` ह 
प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं; जिससे. आहकपाव्योंको क 
प्रतीक्षा एवं प्रच्छा करनी पडी है; तदथं भी हम पुनः 
क्षमा-याचना करते हैं । ( पर संतोपका न दे नि 
हम विशेषाइके साथ ही फखरीका अङ्ग भी प्रुत 
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वित्रयकी गरिमा और विशेत्राइकी उपादेयताके 


विचारसे गत वर्षकी अपेक्षा दस हजार अधिक (कुछ ` 


एक लाख, साठ हजार ) प्रतियाँ छापने तथा द्वितीय, 
तृतीय अङ्कोंको परिशिषटाङ्क (क) परिशिष्टाड (ख) के 
रूपें प्रकाशित करनेका विचार किया गया है, जो 
आशा है, सभीको समुचित जेचेगा । 


५ «कल्याणः ने अपने विगत चार विशेषाक्ञों--शक्ति- 
अङ्क, शिवाङ्क, श्रीविष्णु-अङ्क और गणेरा-अङ्कके द्वारा 
पञ्चदेवोमें चार देवोंकी श्रवण-मनन-निदिध्यासनके 
प्रयासके रूपमें अर्चना कर कतकायता प्राप्त कर 
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$ सवोनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो चिश्वचञ्चुः १: 


त्स ्््न्क्क्् त्व य्य 
ठी थी, पर सबके लिये उपास्य रल ओर 
उपर्युक्त रूपमें अर्चनाकी उत्कट छाळसा सतत आगत 
अनुरोध-पत्रों और प्रेरणाओंसे बढ़ती जानेपर भी परी नहीँ 
हो पायी थी; परंतु, इन्हीं श्रीसूयनारायणकी विश्व-जनीन द 
कल्याणमयी कृपासे इस वर्ष यह सुयोग हुआ और यह 

( कल्याण) आपकी सेवामें'सूर्याड''देनेमे तकाये हो सका। भे 
हमारा विश्वास हैं कि प्रस्तुत बिशोपाङ्कके अध्ययन, मनन 
और निदिष्यासन-( साधना-उपोसनाके अभ्यास) से 
विश्वका मङ्गलमय कल्याण अवश्य होगा | शम्‌। 


विनीत प्रार्थी--मोतीछाल जालान | 
सम्पादक 


